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गी. ए. वी. शिक्षण संस्थानों का श्रायंकरण हो 
प्रन्तरष्टीय आरा महासम्मेलन के अ्रवसर पर 


स्वामी आानन्दबोध सरस्वती के उदगार 


नई विहलो २६ दितम्बर । सार्वदेक्षिक भार प्रतिनिधि सभा के तत्यावधान 
में प्रायोजित धन्तर्राष्ट्रीय भारय महासम्मेलन भाज समारोह पूर्वक रामलीला म॑ दान 
में सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन में भ्रमेरिका, लम्दन, दक्षिण भ्रफ्रोका, मारीक्षस, 
पुरीनाम, हालैष्ड नेपाल झादि भनेक देझ्ों के प्रतिनिधियों सहित भारत के विभिन्‍न 
राज्यो के लाखो तर नारियो ने श्रद्धा पूर्वक भाग लिया | 

आज झिक्षा एव सस्कृति एकीकरण एवं झाय संस्थाप्नो का 
आयंक रण) सम्मेलन का सावेदेशिक शा समा के वरिष्ठ उप प्रधान 
थे बन्देमात रम्‌ रामचन्द्र की प्रध्यक्षता मे क्षंयोजन किया गया। इस भ्रवस्तर पर 
साथ देशिक झार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान बवामी धानन्वबोध सरस्वती ने प्रपने 
उदयार व्यवत करते हुए कहां कि स्वामी नद ने गुरुकुल कांगडी को स्थापना 
जिन भादक्षों को पूरा करते के लिए की थी,है यदि आज हम उन कार्पों को पूरा 
ऋरने का जो बीडा उठावे तो झाने वाली कैढ़िया हमारी कृतज्ञ होगी । स्वामी 
झ्ी ने कह्दा यह मैं भ्ापको प्रपने मन की पीह़ा बता रहा हू । डी०ए०वी० छक्िक्षण 
संस्थानों के सम्बन्ध में स्वामी जी ने कि इनका झाय करण किया जाना 
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चाहिए । प्रत्येक शिक्षण तस्थान के ऊपर कम से कम नाम तो हिन्दी में लिखवाया 
ही जाना चाहिए । भ्राज हूँमें यह विचार करना है कि किस प्रकार यह दोनों 
सस्थान भिलकर कार्य को झ्रागे बढ़ा सकते हैं । 


संसद सदस्य डा० कपिलदेव शास्त्री ने कहा कि डी०ए०वो० शिक्षण 
सस्थानों भे गुडमानिंग के स्थान पर नमस्ते प्रारम्भ कराया जाना चाहिए तथा 
नेक टाई का प्रयोग बन्द किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में डी०ए०बी० सस्थान 
के श्री दरबारीलाल एवं श्री रामनाथ सहगल ने बताया कि झ्ब टाई का प्रयोग 
बन्द कर दिया गया है भौर स्कूलो मे बच्चे नमस्ते ही कहते है । 


प्राय जगत के सपादक प० क्षितीकश्कुमार वेदालंकार ने कहा कि गुरुकुल 
एवं डी०ए०वी० शिक्षण सस्थान दो भुजाश्रों के समात है। इस श्रवसर पर डा० 
ज्वलन्त, श्रीयुत डा० उमाकान्त उपाध्याय सच्चिदानन्द शास्त्री गुरुकुल काग्रड़ी 
के कुलपति श्री सुभाष विद्यालकार भ्रादि ने मी प्रेरक विचार रप्ले । सम्मेलन मे 
गुरुकुलो का एकीकरण एबं ब्रार्य सस्थाभ्नों का ध्राय करण करने के लिए एक 
समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया । --विमलकान्त शर्मा 


झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का चुनाव सम्पन्न 


(प्रो: शेरसिह-प्रधान, २-धी सूबे लिह-पन्‍्त्री, ३-भी राणा नन्‍व शिमल[-कोषाध्यक्ष तथा भो हरिशाम 
प्राय-पुस्तकाध्यक्ष सवंसम्म ति से लिर्बाचित 


आय प्रशिनिधि सम। हरयाणा की साधारण समा की बैठक २५ नवम्बर 
को दगानम्दमठ रोहतक में सम्पत्त हुई । इसमे प्रो० शेरसिह पूर्व रक्षा राज्य मन्‍्त्री 
करो छठी आर समा का प्रधान स्वंसम्मति से चुना गया। इस प्रकार भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा हरयाणा का भ्रामामी तीत वर्षों के लिए चुनाव निम्न प्रकार सम्पन्त हुआ । 
». ३-ओ७ शेरसिंह-प्रधान 
३-म० भरतसिह-उपप्रधान 


- ३-बहुन सुझाषिणरी देवी-उपअधघात 
हड--ला० लखमनदास-«उपप्रधान तथा डा9 शण्धौरसिह सागवान सिरसा 


उपप्रधानों 
५-धो० सूनेसिह सेवार्नियसत उपमण्डल भधिकारी रोहतक-मन्त्री 
६--डा9 सोमगीर सेवानिवृत्त भ्रायुर्वेदिक चिकित्सा भ्रधिकारी--उपमन्‍्त्री 
७--ओी सत्यवीर झास्जी मढ़ीबोहर-न्डप्मन्ती 
८घ-ला« रामानन्द जियसा पानीपत-कोषाध्यक्ष 


६--श्री हरिराम प्रा कारोली रेवाडी--पुस्तकाध्यक्ष 
इस झवसर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किये गये , 


१-हरयाणा के प्राय प्रतिनिधियों ने श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा 
विभाजन के समय का ३४ प्रतिशत भाग न दिये जाने पर श्षोभ्र व्यक्त किया क्यों 
कि सार्वदेशिक सभा के प्रादेश तथा भ्राय॑ प्रतिनिधि समा पजाब के सस्कृत ग्रधि- 
वेशन के प्रवत्र पर १६७५ में यह रिश्चव किया गया था कि आय॑ प्रतिनिधि 
समा पजाब के जिशाखन होने पर सांके कोष जो कि उस्त समय १८ लाख के लग- 
भग था, का ३४ प्रतिशत पंजाब, ३५ प्रतिशत हरयाणा तथा ३७ प्रतिल्त दिल्ली 
को दिया जायेगा। इसके भनुस्तार हरथाणा समा का लगभग ६ लाख रुपया १६७४ 
में बतता था और श्रब विभाजन हुए १४ वर्ष से ऊपर हो गये उसके अनुसार 
सावधि राशि बैक धथें जमा के भाधार पर यह राक्षि लाख के लगभग बन चुकी है। 
भौर हरयाणा सभा द्वारा इस राक्षि को लेने के लिए श्रार्य प्रतिनिधि सभा पजाब 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


सम्पादक--मृलचन्द गृप्त 


३ हट ध्ुसाप्ताहिक “आझायंसन्देश ' हू खनवरी, १६९१ 





दुष्ट-दलन है 
नमस्ते रुदुमन्‍्यवे उतो त इषये नमः । यजु० १६-] हि 
हे रुद्र प्राफके योधागण, ले उठे हाथ में शस्त्र सधन। .._ नववर्ष की यह प्ररुण-पझामा 
हे रद्र तुम्हे है हक 20884 क्र्‌ हल 0 का देव दमन | हु विदव को नवज्यौति दे । 
22000 20003 कीति-प्रीति-विशभुति-गौरव 
सज्जन से करते दगे हैं, सौर्य की प्रिवद्धि दे 
गत कपल सिर हों तापभ्रय हर न क की ५ ह 
इनको कर सकते चगे है। द्ट है 
ये मन्युरथी तव वीर बरन, ले हस्त वज्च हो दुष्ट दलन। क्षाम्ति का सन्देश दे । 
हे रुद्र तुम्हें हैं नित्य नमन, कर दो दुष्ठों का देव दमन ॥ श्रीवृद्धि-शुचिता*शोयं-सयम 
ये करोषवन्त तव वीर सन्त सदूगुणो की वृद्धि दे ॥ 


कर ग्रहण बाण, हो शत्रु भन्त 

है रूद्द दुष्ट |के संहारक 

नित भन्त पोष पाये प्रनन्त । 
भातंक,मचाता जो क्षण-क्षण, भति उग्रवाद हो शीघ्र शमन]। 
हे कदर तुम्हे है नित्य नमन, कर दो दुष्टों का देव दमन ॥॥ 

डुद्र तुम्दारे योधाभो से, 


(२) 
राष्ट्र-उन्तति,. देक्ब्ते मव, 
सस्‍्नेह-हास-विलास दे ॥ 
दीन-हीन-प्रनाथ-निर्धन 
मानवो को त्राण दे। 


हो वच्ष प्रहार,ग्रुजाओो से, प्रान्तत्धमं-विभेद हर कर 
कर उठे शत्रु सव चीत्कार ऐक्च भाव प्रसार हो । 
हो मुक्त सुजन विपदाप्रों से झाय॑ संस्कृति सम्वता का 
हे रूद्र वीर लें मन्‍्यू गहन, कर दुष्ट दे शान्ति शमन। विश्व में विस्तार हो ॥ 
हे रुद्र तुम्हें हैं नित्य नमन, कर दो दुष्टों का देव हंदमन ॥ डा० कपिलदेव दिवेद्वी 
--दैवनारायण भारद्वाज निदेशक, विश्व मारती अनुसंधान परिषद्‌ 
७ शानपुर (वाराजसी) 


_ डे महर्षि दयानन्द स्मारक ट्स्ट 
टंकारा, जिला-राजकोट-३६३६५० (गुजरात) 
दिल्ली कार्यालय : श्राय समाज, श्रनारकली' मंदिर मार्ग, नहं-११०००१ 
ऋषि बोधोत्सव का निमन्श्रण एवं 


ग्राथिक सहायता की श्रपील 
मान्यवर, सादर नमस्ते । 


इस वर्ष ऋषि बोघोत्सव १२, १३, १४ फरवरी, १६६६ तदनुसार मंगल, बुध, गुरुवार को ऋषि जन्म स्थली टकारा में भव्य समारोह के साथ मनाया जा रे 
रहा है | इस भवसर पर एक सप्ताह तल यजुर्वेद पारायण यज्ञ होगा । देक्ष-देशान्तर से पधारे ऋषि भक्त धाये विद्वात तथा कलाकार इस सुप्रवत्तर पर ऋषि के चरणों 
में ग्पनी श्रद्धांजलि भ्रपित करेंगे । कन्या ग्ुरुकुल बडीदा, पोरबन्दर तथा जाप्नगर की कन्याए, टकरा उपदेशक विद्यानय के विद्यार्थी, प्लायेवीर दल प्रांग्रप्रा एवं 
धन्य संस्थाझो के युवक, समारोह मे कार्यो कम प्रस्तुत करेंगे। प्रस्यागतों के भावास, मोजन का पूर्ण प्रबन्ध टकारा द्रस्ट की झोर से निःशुल्क होगा, किन्तु बाहर स्ने 
पधारने वाले सज्जन ऋतु झनुकूल प्रपने-भपने बिस्तर झ्वदय साथ लायें । 

सम्प्रति ठकारा ट्रस्ट के भ्रघीत निम्न कार्य चल रहे हैं : 

१ ऋषि जन्म गृह प्रवन्ध २ प्रन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक परद्ा विद्यालय ३ गौ-सवर्धन केन्द्र (गौद्चाला) ४ दिव्य दयानन्द दर्शन चित्र गृह 

४ श्रतिथि गह्‌ ६ भाय॑ साहित्य प्रचार केन्द्र ७ वेक्ष प्रचार ८ पुस्तकालय तथा सार्वजनिक वाचनालय 

ऋषि जन्म स्थलो टंकारा में श्रमी झोर भी भनेक विशेष करणीय कार्य हैं जँसे-ऋषि जम्म गृह के मुख्य माग को झपने भ्रधिकार में लेता, टकारा की संस्थाशों 
का विकास तथा जन्म्र स्थली को विद्वदर्दंनीय बनाना। टंकारा ट्रस्ट के अधिकारी जनता जनादेन के सहयोग से टारा उत्सब को सफलता, टंकारा की 
संस्थाओ्रों का विकास तथा भ्न्याय कठिनाईयो को दूर करने का प्रवल प्रयत्न कर! रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए|कम से कम छ.सात लाख रुपये की भौर भावष्यकता है। 

टंकारा की गौशाला मे झााजकल २६ से भ्धिक गाय॑ है। इस गोशाला से विद्याधियों को शुद्ध दूध मिलता है। परन्तु हर बर्ष इस गौशाला में घाटा हो 
जाता है। यह घाटा ऋषि-भकतों भोर गोभक्‍तों के दान से ही पूरा होता हैं । 

भरत: भ्रापप्ते विनम्र निवेदन है कि पाप इध्ट मित्रो सहित ऋषि बोघोत्सव पर टंकारा पणारिये भर इस सारे कार्म को सुचारू रूप से अलामे के लिए 

। झधिकाधिक प्लाथिक सहयोग देकर पुष्य के मांगी बनिये। यह दान राशि प्राप क्रास चैंक-ड्राफट श्रथवा मनिप्नारडेर से टंकारा सहायक समितितु्णवा महूवि दया- 

नन्द स्मारक ट्ुस्ट टंकारा के नाम से इसके दिल्ली कार्यालय, प्रार्या समाज, मन्दिर मार्ग, नई दिलली-(१०००३ के पते पर भिजवाने की कृपा करें। 

प्रापसे सानुरोध प्रार्थना है कि भाप भ्रपनी ओर से अपनी पश्रार्यंसमाज, प्पनी शिक्षण संस्था तथा भ्रत्य सम्बन्धित सस्वाधों की ओर पे भ्रघिकाधिक रा्ति 
मेजक र ऋषि-ऋण से उऋण होकर पुण्य के मागी बनिये । 


विशेष सूचना : टंकारा ट्स्ट को दी जाने बालो राशि पर श्राय-कर की छूट है। 





बिवेदक : हि 
धोंकारताथ झान्ति प्रकाश अहुल इासनाथ सहुयत 
सैनेजिग ट्रस्टी कार्य कारी प्रधएत नबी 








| 


हि 
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महासम्मेलन 


दिल्‍ली के रामलीला मेदान मे २३ से २६ दिसस्व॒र १६६० तक प्रन्तर्राष्ट्रीय 
आये महासस्मेलल का मध्य समारोह हुप्आ। यह सम्मेलन भ्राशातीत रूप मे सफल 
. बुभा। देक्ष विदेश के हजारों-लाखों नर-तारियो, बालकों भौर वढ़ों मे इस भन्त- 


“रैब्ट्रीय समारोह मे माग लिया | महि दयानन्द सरस्वती द्वारा सस्थापित प्राय॑ 
समाज के मानव मुल्यों घर भ्ाघारित सुनिश्चित सिद्धान्त है। इस सम्मेलन में इन 


सिद्धान्हों की प्रासगिकता तथा ध्यावहारिकता पर गस्मीरतापूर्वक विचार किया 
गया । इस सम्मेलन में भ्रा्मंसभाज के संगठन को झौर प्धिक सुदृढ़ करने तथा 


इसके भावों कार्यक्रम को सुनिश्चित रूप रेखा देने के लिए भी विचार किया गया ) 
ऋुस झवसर पर झायंसमाज के द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों में किए गए कार्य को समीक्षा 


! औ की गई। सुधी विद्वानों ने कहा कि हमे धात्म निरीक्षण एवं प्लात्म विश्लेषण 


करने के पदचषात्‌ भ्रात्म निर्णय को प्रगरली सीढ़ी पर चढना होगा। यह तो निर्भ्रान्त 
सत्य है कि वेद भादि सुष्टि में परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है। वेदों मे किसी 
भऔ समुदाय के लाम-हानि की बात प्राप्य नही है। यहां तो जड-चेतन सभी के 
कल्याण की बातो पर बल दिया गया है। ढा० कर्णसिह स्त्रनामचन्य विद्वान हैं। 
उन्होने वेद सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि वेदों पर प्राघारित शिक्षा एव 
जीवत चर्या ही मनुष्य के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। ससार का उपकार कर 
सकती है। भार्यंसमाज का सम्पूर्ण चिन्तत इसी* भावना पर भ्ाघारित है। भरत 
भार्यसमाज भाज भी प्रासविक है। महिला | से में बालिका ब्ष एवं महिला 
की प्रवधारणा प२ गम्भीर चिन्तन तुधा । मं के लिए भारयंस्तमाज द्वारा किए 
शए कार्ष स्देव स्वर्णाक्षरों में भ्रवित रहेंगे। माई्समाज भागामी पीढियो के कल्याण 
के लिए भी सतत प्रवत्नशील है। भ्रार्य ठवा दुगोष्ठी मे यवाशक्ति को सही मार्ग 
थर से जाने की सम्भावनाभो पर विचार किया हैया। इस कायेक्रम मे हमारे प्रवासी 
आरतीयो ने धपने-भपने स्थानों पर भागंस द्वारा किए जा रहे कार्यों का 
ईवरण दिया | 

दूसरे दिन प्रन्तर्राष्ट्रीय भाय॑ महासक्मेलन का खुला भ्रधिवेशन स्वामी 
आननन्‍्दबोध सरस्वती, प्रधान सार्वदेशिक आये; प्रतिनिधि समा की श्रष्यक्षता मे 
सम्पत्त हुप्रा । इस सम्मेलन मे मारत के प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर, पूर्व प्रधानमत्री, 
ओ राजीव गांधी, ढडॉँ० बलराम जाखड, श्री के० सी० पत्त श्री एच० के० एल 
अगत झौर स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने अपने वित्ञार व्यवत किए। सभी ते 
ध्लार्यशंगाज॑ कै स्वस्थ चिन्तन एव 'कार्य पद्धति की प्रक्सा की | सावदेशिक समा के 
थरिष्ठ उपश्रधान १७ वन्देमातरम्‌ रामचन्द्राव ओ आायेसमाज का घोषणापत्र प्रस्तुत 
ककया । पजाब धायें प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री वीरेन्द्र, हरियाणा प्राय प्रतिनिधि 
खुभा के प्रधान प्रोढ शेरसिह, उत्तर प्रदेश झाये प्रतिनिधि सभा के प्रधान प० इन्द्र 
राज तथा वैदिक विद्वान डा० राजगुरु शर्मा ते इसका प्रनुभोदन किया । सभी 
आस्तीय समाझ्ों तथा विदेशों के प्रतिनिधियों ने भी भ्रपने विचार व्यक्त किए | 
इस धबसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोषन किय”। दोपहर बाद प्रार्यों का 
आांदि देश तथा भ्रामंसमाज का भावी कायक्रम, सग्रोष्ठिया हुई। रात्रि में 'वेद की 
सार्बमौसिकता' विषय पर सामग्रिक व्याख्यान हुए । 

तीत्तरे दिन स्वामी श्रद्धानन्द बलिदात दिवस के श्रवसर पर बिशाल शोमा 
यात्रा निकाली यई। लालकिला मैदान मे श्रद्धाउजलि समा हुई। रात्रि में भार्य 


कूदि सम्मेलन रा ॥ ४ ॥॒ 
यु शोधे सन छ्िक्षा एवं सस्‍्क्ृति सम्मेलन तथा व्यायाम प्रदर्शव के कार्यक्रम 








अम्पन्न 
सप डक सम्मेलन में प्रतिदिन प्रात काल योग प्रशिक्षण शिविर एवं वह॒द्‌ यज्ञ 
भावोजन हुए । 
हे सावदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान पूज्य श्री स्वामी प्रातन्‍्दबोध 
अरस्वही धाव महामंत्रों डॉँ० सच्चिदानन्द शास्त्री का इस महान भायोजन के लिए 
समस्त की औोर से हादिक प्रमितन्दन ! --डा० धर्मपाल 
2५23 “-ड7० भवानीलाल भारतीय 


हु छः 


मेरे ब्रा सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


(१२ सितम्बर ६० के भ्रक से झागे ) 

प्रांस माज से सक्तिय रूप से परिचित होने भौर वहा कार्य करते का प्रवसर 
तब मिला जब मैं जोधपुर के पूरवियों के बास स्थित प्रपने ही मकान में रहने 
लगा । उन दिनो मुझे हाई स्कूल की परीक्षा देती थी, किन्तु मेरी प्रभिरुचि पाठ्य- 
क्रम की तैयारी मे उतनी नहीं थी जितती पाठ्येतर पुस्तकों के पढ़ने मे | उघर 
समाचार पत्रों मे लिखने का नया नया झौक सवार हुआ्ला था। मैं १६४५ मे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के उदयपुर प्रधिवेश्वन में भ्रपने कुछ मित्रो के साथ सम्मिलित हुभ्ना 
था। इसमें महात्मा गाघी जी के सम्मेलन से त्यागपत्र देने के विषय पर महत्त्वपूर्ण 
चर्चा हुई थी भोर;पुरुषोत्तम दास ठण्डन एवं कन्हैयालाल मुन्शी जैसे हिन्दी समर्थंको 
ने खुलकर महात्मा जी की हिन्दी विरोधी प्रौर हिन्दुस्तानी समर्थक नीति का विरोध 
किया था। सम्मेलन में स्व श्री टपण्डन जी, चन्द्रवली पाण्डेय, जगदम्बाप्रसाद मिश्र 
हितैषी तथा रामधारोसिह दिनकर के जो प्रभावशाली भाषण हुए, उनकी पध्रालोचना 
करते हुए साम्पवादी दल के मासिक पत्र ने इसे हिन्दू समाई भ्रधिवेशन करार 
दिया था। मैंने जन साहित्य में छपे इसी लेख का एक करारा उत्तर तैयार किया। 
उदयपुर भ्रधिवेशन मे ही मेरी मेंट प्रसिद्ध पत्रकार श्रो फतहचन्द्र शर्मा भाराधक से 
हुई । प्राराधक जी उस समय पहाडी धीरज से गोपाल नामक एक साप्ताहिक पत्र 
निकालते थे शौर १० मदनमोहन मालवीय की विचारधारा के पोषक थे। आराधक 
जी ने मेरा उक्त लेख प्रपने पत्र मे छापा, किन्तु जब इसे मैंने साप्ताहिक वीर 
झजु न को भेजा शोर हिन्दी के इस तत्कालीन सर्व श्रेष्ठ साप्ताहिक ने भी मेरे उक्त 
लेख को प्रकाशित कर दिया तो मैं धपने को एक सफल लेखक मानने लगा । झब 
पत्रों में लिखने का जो भूत सवार हुआ उसके कारण हाई स्कूल की परीक्षा की 
तेयारी भी साधारण हो हो पाई गणित प्रोर विज्ञान थैं वैसे मी मेरी भ्रभिरुचि 
नहीं थी भ्रत तृतीय श्रेणी मे हो हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने मे मैंने प्रपनी खैर 
समभी । 

शहर वाले घर मे रहत समय हो मैं नगर भायंसमाज ग्रुलाब सागर की 
प्रवृत्तियों से परिचित हुआ झोर मेरे सक्रिय सामाजिक जीवन का प्रारम्भ हुप्रा । 
उन विनो गुलाब सागर प्रार्यसमाज मे प्रायकुमार सभा अत्यन्त क्रियाशील थी। 
स्थानीय स्टेट श्राडिट भ्राफिस में काये करने वाले श्री गणेशीलाल जी गौड जिन्हे 
लोग मास्टर साहब” कह कर पुकारते थे, युवकों श्रोर किशोर! को भायंसमाज की 
भ्ोर आकर्षित करने में रुचि लेते थे। वे हो स्थानीय कुमार प्मा के मन्त्री जी 
भीचे। 

यद्यपि वे ग्रायु मे हम कुमारों से बहुत बडे थे, किन्तु व्यायामक्षालाग्रा श्रौर 
अखाडो में जाकर युवकों को सुगठित शरीर बनाने के लिये प्रेरित करने तथा प्रार्य 
कुमार समा के माध्यम से विद्यार्थी वर्ग मे बौद्धिक भौर मानसिक जागृति उत्पन्त 
करना उनको हाबी ही थी । उनके इददं-गिद॑ छात्रों का एक मण्डल सा एकत्र हो 
गया था। प्रति शनिवार सायकाल प्रार्यकुमार समा का साप्ताहिक भ्रधिवेशन होता, 
जिसमे मैं भी नियमित रूप से जाने लगा । 

वस्तुत श्रार्यंसमाज का कार्य उन दिनो श्र यन्त उत्साहवर्धक तथा प्राणवान्‌ 

था । शिवरात्रि पर सप्ताह मर के लिए ऋषि बोध पर्व मताया जाता और श्रा्- 
कुमार समा तथा श्रायंतमाज के समासद सम्मिलित रूप से प्रभात फेरी निकालते | 
प्रमात फेरियो में गाये जाने वाले गीत मेरे किशोर हृदय को उद्देलित और 
प्रानन्दित करते तथा शोय्या पर लेटा हुआा भी मैं इनके बोला को सुन कर 
रोमाड्चित हो उठता । भायस्तमाज के सिद्धान्तों से जगाया गया श्रादर्शवाद मेरे मन 
प्रोर मस्तिष्क पर बुरी तरह से छाया हुआ्ला था। प्रभात फेरी के ये स्वयं सेवक 
गाति-- 

भारत का कर गया बेडा पार 

वो मस्ताना योगी*** 

सोतो को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी ॥ 


इसी गीत में ऋषि के भात्मत्याग तथा कष्ट सहिष्णुता को निम्न प्रकार से 
वर्णित किया गया है--- 


ईटें झ्ौर पत्थर खाये, गोली से ना घवराये । ऋमश: 


ड़ हु साप्ताहिक “अरंसन्देश'' 


'७७७४७४८्ेएशननशनशशनशणशणणणणणणधध्टटटधधसरर बटन १क्‍7-7--२२-> 2: वामााा्2::75:7ै 77% हज पक ७० नाक मु जज खुन--०-_ 9७४ जुर4 अर: 


श्रद्धेष स्वामो सर्बानन्दजी 
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-प्राष्यापक राजेन्द्र 'जिशाहुबैद सबसे, प्रयोहर १५२११६ 


'सर्वेहितकारी' के सात नवम्बर के अ्रक में 'मेरी सासरोली की यात्रा 
छपी । १४ नवम्बर के श्रक में श्रीमान्‌ डा० मवानीलाल जी भारतीय का श्री 
स्वामी सर्वानन्द जो महाराज पर एक लेख छपा है। 


मेरे लेख में मुद्रण दोष से एक भ्रम सा पैदा होता है। यद्यपि लेख ध्यान- 
पूवंक पढने से वह भ्रम दूर हो जाता है । श्री डा० भवानीलाल जी मारतीय के 
लेख मे दो बाते ठीक नहीं छपी | इन भूलो का दायित्व उन प्र नही किसी प्लौर 
पर है | पाठको में तथ्यों के बारे कोई भ्रम न रहे इसलिए श्री महाराज पर 
एक लेख देना भ्रावर्यक समझा । पूज्य स्वामी जी का जीवन श्रत्यन्त घटना पूर्ण 
है । उनकी जीवन की घटनायों एक से एक बढ़कर प्रेरणाप्रद हैं। मैंने उनका 
विस्तृत जीवन चरित्र लिख दिया है। जब छपेगा तो प्रास्तिक लोग इस ग्रन्थ को 
पढ़कर इस महान्‌ तपस्वी सन्यासी पर गये करेगे | श्री स्वामी जी की भ्राज्ञा से 
उसका प्रकाशन श्रमी रोका है। तथापि श्री महाराज की सक्षिप्त जीवन काकी 
देने वाली एक पुस्तिका शीघ्र आर्य जनता तक पहुचाई जावेगी, महाराज के 
जीवन में ऐसी-ऐसी घटनाणे घटी हैं, जिन पर पूर्वाग्रह रहित किसी भी देश, मत 
व पथ का व्यक्ति गौरव कर सकता है । 


श्री स्वामी जी का पूवंताम रामचन्द्र था | यह नाम उन्हे माताजी ने दिया 
था । पूज्या माताजी का नाम,फूला देवी था। पिताजी का नाम श्री हरदयाल 
सिंह था। दावाजी का नाम श्री रघुनाथ था। मेरे लेख में स्वामीजी का पूर्व नाम 
रामचन्द्र तो छुपा था परन्तु उनके ज्येष्ठ माता श्री रिछपाल पिह के नाम के साथ 
कुछ शब्द छूट गये जिससे ऐसा ग्रामास मिलता था कि रिछपालसिह कमी स्वामी 
जी का नाम रहा। ऐसी बात नहीं है। इतना पअ्रवश्य ,है कि माताजी पुत्र को 
अन्दराम कहकर री पुकारती थी। अब मी सासरोलो में कुछ वृद्ध श्री महाराज 
को 'चन्दराम' ही कहकर पुकारते है। 


स्वामी जी का जन्म सन १६०६ ई० में नहीं हुआ | श्री डा० मारतीय 
जी की जानकारी का स्रोत ठीक नही है । ग्राम के कुछ वृद्धों के श्रनुसार स्वामीजी' 
महाराज इस समय ८६ वर्ष के होगे। इस प्रकार ग्राप का जन्म सन्‌ १६०४ ई० 
में हुआ । यह कथन मी ठीक नही है। हमारी खोज (पश्ताल के भनुसार श्री प० 
रामचन्द्र जी का जन्म प्रप्नेल सन्‌ १९०१ में हुआ । इसके लिए हमारे पास क्‍या 
प्रमाण है ? 


कुछ वर्ष पर्व सासरोली क्षेत्र के एक सैनिक मठ में भाये थे। उस वृद्ध 
ने ग्राचाय' जगदीशजी प० रामचन्द्र जी (स्वामी सर्वानन्‍्दजी) की कई पुरानी बाते 
बताई । उसने बताया कि राम का जन्म सन्‌ १६०१ का है। दोनो एक दूसरे को 
बाल्यकाल से जानते हैं। हमारे पास इस बात की पुष्टि के लिए एक श्रौर प्रबल 
यू क्‍्ति हैं। हमे [कई बार पूज्य स्वामी जी के मुख से महात्मा मु शीराम जी की 
सन्यास दीक्षा का वृत्तान्त सुनने कू सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य स्वामी सर्वा्तन्‍्द 
जी महाराज से भपने एक पृज्य नेता की सन्यास-दीक्षा का भाज्नों देखा वृत्तास्त 
सुनकर हमें एक विशेष झानन्द की भनुभूति होती है। श्री स्वामी जी एतद्विषयक 
प्रपने स स्मरणों का बडी सजीव भाषा में वर्णन किया करते हैं । 


हमने कुछ सप्ताह यू हो यह पूछा कि क्या भाप अपने परिवार वालो के 
साथ इस समारोह में गये थे भ्रथवा किसी झौर बड़े व्यक्ति के साथ वहां गये ? 
झापने कहा, “मैं किसी के साथ बहा नहीं गया था । ,मैं स्वय स्फृर्ति से भ्ुरुकुल 
कागडी का उत्सव देखने गया था । वहा जाकर पता चला कि महात्मा मु छ्वीराम 
जी सन्‍्यास धारण करेगे । वह शोभा यात्रा प्लें सन्‍्यास के स्थल पर पहुचे। में भी 
शोभा यात्रा मे सम्मिलित था ।'' 


भ्रत्न सुविज्ञ पाठक ध्वय निर्णय कर ले कि जो लड़का भ्रपने घर से भ्रकेला 
गुरुकुल कागडी का उत्सव देखने जाता है वह्‌ क्‍या भाठ वर्ष का होगा ? क्‍या 
भाठ वर्ष के बालक को इतना ज्ञान हो सकता है कि महात्मा मुशीराम का 
व्यक्तित्व इतना महान है और वहा उपस्थित सब विद्वानो की भी पूरी पुरी जान- 
कारी हो | सासरौली जंसे पिछडढे ग्राम का लड़का इतनो छोटी झ्ायू में घर में 
क्या निकलेगा ? महात्मा ,मुशोराम जी ने सन्‌ १६१७ मे सन्‍्यासत ग्रहण किया 
था | भाज से १४-१५ वर्ष पूर्व जब प्रथम बार स्वामी श्रद्धानन्दजी की चर्चा चली 
तो हम श्री महाराज से उनके स्वा*। जी सम्बन्धी सस्मरण सुनने की इच्छा प्रकढ 
की ; तब झापने सन्यास-दीक्षा का वृत्तान्त भी सुनाया | हमने तभी यह समझ 


“लिया कि भाषका जन्म सन्‌ १९०० था १६०१ के प्रास-कास छुथआा। अश्चार्य जग- 
दीश जी ने पूर्व सैनिक से प्राप्त जानकारी देकर हमारी घारणा की पुष्टि कर दी । 
इस सम्बन्ध मे श्लौर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं । 


मान्यवर श्री डा० भारतीय जी ने लिखा है कि स्वामी जी से प्रथम जुत 
सन्‌ १६५५ के दिन सनन्‍्यास घारण किया । यह भी ठीक नही है। किप्ती लेख मे 
हमने इस भूल का पहले मी प्रतिवाद किया था । यह आन्ति डा० सत्यकेतुजी के 
इतिहास के साथ खण्डो से फैनी है।लेखह श्रो महाराज की सन्‍्यास दोक्षा में 
स्वयं सोट्माह सम्पिलित हुप्ना था । प्रथम पिद्वान्‌ू जिमकी सम्यास्-दीक्षा का समा- 
रोह हमने देखा--वे पूज्य प० रामचन्द्रजी सिद्धान्त शिरोमणि है। स्त्रामी स्व- 
तन्त्रतानन्द जी के जीवन चरित्र में इस दीक्षा समारोह का वर्णन है। तब हमने 
एक कविता लिखी थी । हमारी कापी में अकृति है। तिथि श्रादि सब लिख रखी 
थी । चौधरी रामसिह जी भी तब मठ मे आए थे । उनकी डायरियो मे भी इसका 
वर्णन है । उनकी जीवनी में भी कुछ वृत्तान्त दिया है । 

तपोधन श्री स्वामी सर्वावन्दजी श्रपने स्वभाव व सेवा के कारण बहुत 
प्रसिद्ध है। सनन्‍्यासी बनकर ही ग्राफके ऐमे भाव नदी बने | प्रापका स्वमाव 
बाल्यकाल से ही ऐसा है। प्राचापं प्रिधव्रत जी आ्रापके गुरु रहे है। उपदेशक 
विद्यालय मे गुरुजनो की स्वेच्छा से बहुत सेवा करते थे | श्राचायं जी को कहते, 
“आ्रापके क्पड मैं घो दू ?” सब्जी ला देते, गेहूँ पिसवालाते । 


ग्राचाययं स्वाप्ी स्वतन्तत नन्दजी, स्वामी वेदानन्दजी, आ्राचार्य ।प्रयद्रत जी, 
प० ईश्वरचन्द्र दर्शताचार्य सरीखे गुरुग्रो से विद्या प्राप्त करने बाले इस्त सन्‍्यासी 
का पाण्डित्य वही जान॑ता है जिसने कभी श्रापसे शका समाधान किया है । वेद, 
उपनिषद्‌, दर्शन श्रौर ऋषि कृत ग्रत्थो की चर्चा तो छेडकर देखिए फिर पता चलेगा 
कि महाराज स्वमाव के सन्त ही नही है प्रत्यूत पाण्डित्य में मो भ्रसाघारण है॥ 
नित्य स्वाध्याय करते है । उपदेश रु के रूप में भूले, प्यासे रहकर, कन्घे पर बिस्तयण 
उठा-उठाकर मीलो पैदल चलकर प्रापने प्रचार क्रिया है। उपदेशक के रूप में 
ही रोगियों की सेवा कर पतितों का भी हृदय परिवर्तत कर के आपने कई चम-. 
त्कार कर दिखाये | प० शान्ति प्रकाश जी ने देश विमाजन से पूर्व 4रफामंर' उर्दू 
साप्ताहिक मे उपदेशक विद्यालय पर प्रपने एक लेख मे लिखा थ। कि दइप विद्यालय 
ने महात्मा रामचन्द्र जेसी विभूतियों को जन्म दिया है| मुलतान जिला के एक 
ग्राम में एक मुसलमान दुष्ट भ्रायंसमाज का प्रचार ही न होने देता था । उसके 
रुूण होने की सूचना पाकर श्राप वहा गये । उसके मल मूत्र उठाया, सिर दबाया, 
झौषधि देते रहे | उमको कोई पानी देने वाला न था। होश में प्राकर उसने इसः 
सेवक से पूछा, तुम कौन ?” 

झापने कहा, “मुझे श्रार्यों ने श्रापको सेवा के लिए बुलाया है। में वेश क 
जानता हु ।” 


उसके पश्चाताप के प्रासू निकल आये। “झार्य फरिश्ता सरित होते हैं, 
मुझे यह पता ही न था ।” उसी दुष्ट ने प्रव झ्रायंत्रमाज का उत्सव करवाया । 

प० रामचन्द्र के रूप में ही भ्रापमे कतई लोम न था । इस बाल ब्रह्मघारी 
में त्याग का जो भाव है उसे शब्दों में कोई नहीं बता सकता । उनके त्याग व 
सेवा माव को बही जानते है जिन्हे उनका सत्सग प्राप्त होता रहा है। भक्‍तबेली 
दाम मठ मे एक श्रमिक थे | उन्होने अपनी दो एक़ड धरुमि ये बेंक का सब पैसा 
मठ को दानकर देने का निश्चय करके मठ में शेष जोवन बिताने का विचार 
बनाया । स्वामी जी ले कहा ध्रापको मठ में ही रखेंगे परन्तु भूमि व राक्षि भ्रपने 
पुत्रों में बाठ दो । भक्तबेली राम नही माने । स्वामी जो ने उसके पुत्रों को बुलबा 
कर स्वयं उनको पिता की सारी सम्पत्ति बाट दी । ऐसा त्यागी है कोई ? मठ को 
मग्रराला ग्राम के एक सिकख मक्‍त ने चार एकड़ भूमिदान में दे दी | वसीयतनामा 
मठ के नाम क्र दिया | उसका निधन हो मया । कुछ समय के पद्चचात उसकी 
पुत्री विधवा हो गई । श्री स्वामी जो ने बह भूमि जम विधवा पुत्री को लौटा दी । 
झाज मी यह परिवार मठ का व स्वामी का बहुत-बहुंत श्रद्धालु हैं । 

मारत मर मे स्वामी जी श्रार्य साथुभों, विद्वानों को महायता देते रहते. 
हैं। सहल्ो रुपये की भेंट भी भाये तो कह देते हैं, श्राप इसे रखिये। प्रावश्यकता 
होगी ठो' ले लेंगे ।” मोहपाण से भाप सन्यास से पूर्व ही मुक्त गये थे। मैंने भ्राज- 
तक उनके मुख से एक बार भी उनके ग्राम का नाम नहीं सुना । कभी श्रपने जन्म 

(झोष पृष्ठ ६ पर ) 
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साप्वाहिक 'अहकेकरदेश” . 


इुजतबसे,( १६६१ 


. आयेसमाज-युग सन्दर्भ 


>ढा० धमंपाल प्रधान, दिल्ली थ्राये प्रनिनिधि सभा 


आयंसमाज कोई नया मत, सम्प्रदाय ग्रथवा धर्म नही है। आयंसमाज एक 
झान्दोलन है। प्रायंसमाज के सल््यापक, युगप्रवत्तक महषि दयाननद सरस्वती ने 
ह्वष्ट कहा था कि--मैं भ्रपना मन्तव्य उसी को मानता हू जो तीन काल मे सबको 
एक सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीत कल्पना का मत-प्रतान्तर चलाने का 
लेशमात्र भी उद्देश्य नहीं है, किन्तु जो सत्य है उसको मानना, मचवानता शौर जो 
भसत्प है, उसको छोड़ना-छुड़वाना मुझको प्रमीष्ट है।' ऋषिवर ने प्राचीन वैदिक 
घर, वेदिक सस्क्ृति सम्यता भ्रौर परम्परा की पुन. स्थापना की है। समय के 
सुदीर्ष भ्रन्तराल में सत्य सनातन वैदिक धर्म श्रौर उसके प्रनुयायियो मेजो श्रवेदिक 
बातें, सामाजिक कुरीतिया तथा श्रन्धविश्वास श्रा गए थे, उनको दूर करने तथा 
छुद्ध वैदिक धर्म को जन साधारण के सम्मुघ रखने के लिए महषि दयानन्द सरस्वती 
से आयंसमाज की स्थापना की थी । 


झायंसमाज मनुष्य मात्र के, श्रपितु प्राणीमात्र के कल्याण की कामना करता 
है । ससार का उपकार करना इस समाज का मुल्य उद्देश्य है। आयेसमाज चाहता 
है कि व्यक्ति भौर समष्टि के धारीर, झात्मा झौर मन सब स्वस्थ हो । इसीलिए 
झायंसमाज ते घामिक, सामाजिक राजन॑तिक, भ्राथिक पौर नेतिक आदि सभी क्षेत्रों 
में सुधार करने का प्रयास किया । 


आायंतमाज की श्राधारशिला वेद है। प्रार्यसमाज जन्मना जाति मे 
_ विश्वास नहीं करता | श्रायंसमाज वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का पक्षघर है। इसी 
व्यवस्था के भाधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य प्रौर शुद्र मे सम्पक सन्‍्तुलन रह सकता 
है | बर्तमान वर्ग सघर्ष का मी यही एक मात्र समाधान है। महर्षि दयानन्द 
सरस्वत्ती ने जम्म के भाधार पर जाति मानने का विरोध किया था। इसो विचार- 
धारा को भागे खलकर भनन्‍्य महापुरुषो तथा राष्ट्र नियामको ने भी प्रपताया। 
ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सक्यासत उन चार ग्राश्नमों की व्यवस्था भी जीवन में 
सम्यक्‌ सन्तुलन स्थापित करती है । झ्राज मण्डल(कमीशन के विरोध मे जो जातीय 
सधप्ष उमर कर पाया है, उसका एकमात्र समाधान वर्णाश्रम व्यवस्था है जिसमें 
दलितों प्रसहायो के लिए समुचित सरक्षण द्वेने का प्रावध/न है। 


भ्रायंसमाज राष्ट्रीय एकता एज[प्रखुण्डता का पोषक है। विधटनकारी एव 
प्रातकवादी शक्तियों के विरुद्ध तशक्त कार्यवाही का पक्षघर है। वेद का भी यही 
झ्ादेश है कि जो तेरे भ्सहाय लोगो की ह॒स्या। करते है, उसे तू शीशे से बींघ दे । 
शीशे से तात्पर्थ गोलियो से है। [पंजाब एके काइमीर का एकमात्र समाधान पाच 
मील चौडी सुरक्षा पट्टी का निर्माण है, जिस पर भूतपूर्व सेनिक परिवार बसाए 
जाए और उन्हे झ्राघुनिकतम सुरक्षा साधन ही उपलब्ध कराए जाए । देश के किसी 
भी कोने से जो श्रलगाववाद की श्रावाज भ्ाती है, उसका कारण घर्मान्तरण है। 
धर्मान्तरण से सामाजिक एवं राजनतिक समौकरण बिगड़ जाते हैं भोर इससे राष्ट्रीय 
प्रखण्ढता को चोट पहुचती है। भ्रायंसमाज इसीलिए धर्मान्तरण को रोकने तथा 

. शुद्धि मे विद्वास करता है। प्रायेसमाज का सर्वोपरि लक्ष्य राष्ट्रीय एकता एव 

झखण्डता तथा सभी का कल्याण है । ह 

भ्रायंसमाज स|म्प्रदायिकता का सबल विरोध करता है। झार्यसमाज एक 
आध्तिक संस्या है ! भाव॑ंसमाज ईश्वर को सम्पूर्ण जगत का मुल, सच्चिदानन्द 
स्वरूप निराकार सर्वेश, सर्वेध्यापक एवं सवंशक्तिमान मानता है। प्रायंसमाज धर्म 
का झादर करता है तथा समी को घामिक होने की प्रेरणा देता है। रामजन्म भूमि 
और बावरी मस्जिद के विषय सें श्रायेंतमाज आपसी संदुमाव का पक्षघर है। भाय॑- 
समाज रामजन्म भूमि को सरक्षण दियेह्ञञाने के पक्ष मे है। राम भारतीय धामिक 
भास्था एवं श्रस्मिता के प्रतीक महापुरुष है। पधायेत्माज का धर्म मन्दिरों तक 
सीमित नहीं है। भायंतमाज मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थान प्लौर 
प्रत्येक दक्षा सें धर्म का पालन करना चाहिए । सत्य का पालन उच्च श्राचरण का 
आधार है। सत्य के ग्रहण करने झौर असत्य के छोड ने सें सवंदा उच्चत रहना 
चाहिए। 

ग्रायंसमाज स्त्रियों एवं शूद्रो को वेदाध्ययत्त का अधिकार देता है तथा स्त्री 
जाति को समाताधिकार देने, उन्हे शिक्षा देने तथा जीवन यात्रा मे सच्चे श्रथाँ मे 
सहधर्िणी बनाने का पक्षघर है | भायंसमाज दलितो निर्धनों एवं श्रतहायों तथा 
शूद्रो-हरिजनों को भी समान सुविधाएं तथा योग्यता अजित करने के लिए विशेष 
सुविधाएं देना भाहत है। 


राजन तिक क्षेत्र मे श्रायंसमाज 'स्वराज्य' का पक्षबर हैं। मह॒धि दयानन्द 
सरस्कती ने कहा था---कोई कितना भी करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, बह 
सर्वोपरि उत्तम होता है। महदथि दयानन्द के चिन्तन में स्थानीयत वह्यासन, प्रास्तीय 
स्वशासन, केन्द्रीय गणराज्य तथा केबल राज्य की भश्रवधारणा के बीच-बिन्दु 
विद्यमान है। ग्रायंसमाज घमं, सम्यता, सस्क्ृति, माषा की एकता में विव्यास करता 
है | वह स्वमाषा, स्वराज्य, स्वमूषा, का पक्षधर है । 

श्रायंसमाज पाइचात्य चकाचौध से दूर भारतीय सस्क्ृति की प्राकृष्टता में 
विश्वास करता है। ग्रायंसमाज ने उन समी कार्यों वी नीव डाली जो भारत को 
सुदृढ एवं समृद्ध राष्ट्र बता सकते हैं। प्रा्यंसमाज के ही कार्य को आगे चलकर 
महात्मा गांधी ने भ्रागें बढाया था । 

भ्रार्यसमाज के प्रमुखतम % यंक्रम निम्न हैं--एक परमात्मा की पूजा, वेदो 


की पुन प्रतिष्ठा, वेदों को प्रपौर्धेयता, जमन्मना जाति का विरोध श्रौर वर्णाश्रम 
व्यवस्था, समाज सेवा, स्वणासन, दलितोद्धार, नारी शिक्षा, देशभक्ति का प्रचार- 
प्रसार, मनुष्य के निजी झभौर समष्टिगत गुणों का विकास | 

पायंस्माज गुरुकुलीय्‌ शिक्षा प्रणाली का पक्षघर है । इसमे वर्तमान एव 
वेदिक मानविकी, वैज्ञानिक, अ्भियान्त्रिकी तथा आरोग्य शिक्षाएं भी सम्मिलित है । 


भ्रार्यसमाज ससस्‍्कृत, हिन्दी तथा मारतीय भाषाशो के विकास के लिए प्रयत्नशील 
हो भ्रायंसमाज प्र ग्रेजी की दासता को छोड कर हिन्दी को राजकाज तथा व्यवहार को 
भाषा के रूप में भ्रपनाना चाहता है, भायंसमाज सतीप्रथा, भ्रूण हत्या, बालविबाह 


प्रादि का विरोधी तथा अन्तर्जातीय विवाह का समर्थक है। झ्रायंसमाज दूरदर्शन 
तथा फिल्मों द्वारा सस्कृति प्रसार के नाम पर भ्रइलीलता का घोर विरोध करता 
है । प्रायंसमाज ब्रह्मचर्यादि प्राभ्रमों के परिपालन को वरीयता देते हुए नैतिकता के 
विकास पर बल देता है। भ्रायंसमाज गौरक्षा का हिमायतोी है। भझ्रायंसमाज खान- 
पान भे शुद्धता पर बल देता है। भ्रायेक्रमाज छ्लाकाहार का समर्थन तथा मासाहार 
का विरोध करता है भायंपमाज हर प्रकार के नशे-मद्यपान, धूम्रपान, चरस, गाजा, 
प्रफीम, स्मैक भ्रादि का विरोध करता है । 

आ्रायेतमाज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर है जितमे कोई भी 
केवल भ्रपनी उन्नति में सन्तुष्ठ नही रहता है बल्कि सबकी उन्नति में प्रपनी उन्तति 
समभतता है। 

भन्तर्राष्ट्रीय प्रायंमहासम्मेलन के भवसर पर झारयस्रमाज घोषणा करता है 
कि उपय क्‍त मस्तव्यों के प्रचार-प्रसार के लिए, वह स्देव देश-विदेश मे प्रय/नकश्ोल 


रहेगा । [ए/एच-१६, शालोमार बाग, दिलली-५२] 


संकरप ग्रस्थ-१६११०' का विमोचन 

नई दिल्‍ली : मारत के महामहिम उपराष्ट्रपति डा० शक्र दयान क्षर्मा ने 
२६ नवम्बर को प्रपने नित्राप्त पर झ्रायोजित एक सतारोह|में हिन्दी प्रकादपी द्वारा 
प्रकाशित एक भव्य “सकल्प ग्रन्थ-व६ ६० का विमोचन किया । 

इस प्रवसर पर भ्रपने उदगार व्यक्त करते हुये डा» छार्मा ने कहा कि 
राष्ट्रीय जन जागरण एवं चेतना जागृति में मारतीय माधाग्रों का भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है) उन्होने श्रागें कहा कि ऐसे उपयोगी ग्रन्थ को जन-जन तक 
पहुंचाने के लिये भ्रकादमी को विशेष प्रयास करते चाहिये । 


स्वामों वयानन्द ने राष्ट्रभाषा हिन्दों को समठ किया 

इस अ्रवसर पर प्रख्यात पत्रकार श्री भ्रक्षय कुमार जन के ने कहा कि यह 
कहना गलत है कि भ्राज हिन्दी लादी जा रही है। वल्तुत राष्ट्रमाषा हिन्दी को 
गैर हिन्दी भाषी स्वामी दयानन्द ने समुद्ध किया था। इसी प्रकार बगाल के सर्वे 
श्री केक्षव चन्द सेन, रवीन्द्र नाथ टंगोर प्रादि ग्रन्य भहिन्दी माधियों ने भी हिन्दी 
के विमाग में योगदान दिया है । इस सम्बन्ध मे उल्लेख्तीय है कि युग पुरुष महक्ति 
दयानन्द सरस्वती ने सस्कृत के प्रकाड पण्डित होते हुये मी राष्ट्रमाषा हिन्दी के पत्र- 
लेक्षन, गद्य लेखन भ्रादि अनेक विद्याग्रों को विकसित करने में जो प्रमुल्य योगदान 
दिया वह हिन्दी साहित्य के इतिहास मे स्वर्णाक्षरों मे श्र क्रित रहेगा। 

लब्ध प्रतिष्ठित समालोचक प्रो० बिजयेन्द्र स्नातक ने गपने श्रष्यक्षीय 
भाषण में इस सकलप प्रन्य को भ्रद्वितीय एव मील का पत्थर बताया । 

इस कार्य क्रम को सुचारू सचालन करते हुये हिन्दी अकादमी के सचिव 
डा० नाथयण दत्त पानीव ल ने प्रक्रादामी की महत्वपूर्ण योजनाग्रो की जानकारी 
देते हुये बताया कि ५६० पृष्ठ के हम ग्रन्थ मे हिन्दी व गेर हिन्दी भाषी विद्वान 
साहित्यकारों की लगभग १५० रचनाय सकलित है । 

इस प्रवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल एयरचीफ मार्शल (मेवानिवत्त) 


श्री प्रजु न्मिह सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री वन्‍्हैयालाल नन्‍्दन, साहित्यकार डा० कृष्णदत्त 
पालोबाल शअ्रांदि ने भी विचार व्यक्त किये। प्षमी वकताग्रो ने हिन्दी के प्रचार- 


प्रसार मे अकादमी के यांगदान की मूरि-भूरि सराहना की । 


कार्य क्रम का शुभारम्भ 'स्तगीतायन' द्वारा प्रस्तुत 'सरस्वतो वन्दना' मे 
हुआ | कार्य क्रम मे अन्य के अतिरिक्त प्रकादसी को सहा० सर्विव श्रोसती ल्वेह 


लता, कार्य क्रम प्रधिकारी श्री नरेन्द्र गुप्ता ने भी पुष्पगुच्छो द्वारा माननोय अ्रति 
घियो का स्वागत किया । ० 


£ जनवरी, १६६६ 


साप्ताहिक लांशस्वेध गे. । 
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काश्मोर विस्थापित स्हायता शिविरों 
का विवरण 


दिल्‍ली प्रान्तीय माय महिला सभा के भअन्तर्गंत स्त्री समाजों को बहिनो 
ने काइमीर के विस्थापितो कैम्पो मे जाकर चावल, चीनी, चाय, नहाने एवं कपडे 
घोने का साबुन, दाले मसाले, रसोई के बतंत, प्लास्टिक की बाल्टिया, तौलिये, 
चादरें तथा पहनने के कपड़ों एवं चप्पले वितरित किये । प्रायंशमाज मन्दिर 
मार्ग भी काफी सामग्री पहुंचाई गई, लगभग बीस हजार रुपये की राशि नकद मी 
दी गई । 

दक्षिण दिल्‍ली भ्ायं मण्डल की प्लोर से ऊपर वणित सामान के अतिरिक्त 
स्कूल के बच्चो को गणवेश जूते एवं मौजे दिये गये । प्रत्येक (परिवार को दो बार 
पबरास-पचास रुपये की नगद राशि भी वितरित की गई। प्रार्यंत्रमाज जग्रपुरा की 
भोर से तोन महीने तक कृष्णा मारकिट बाले क॑म्प मे प्राताकाल का नाइता एवं दूध 
दिया जाता रहा । 

भारतीय लोक कल्याण न्यास के प्रादेक्षानुस्तार भाय समाज ग्रीन पाक की 
श्रीमती कौशल्या देवी के सौजन्य से सो कम्बल बेगमपुर, हौजरानी तथा भप्रमर 
कालोनी मे दिये गये । श्रीमती शान्ति देवी भ्रग्निहोत्री के सौजन्य से पचास कम्बल 
एवं पचास रज़ाईया, प्रान्तीय प्राय महिला समा की भ्रधिकारी बहिनों के प्रयाप्त 
छू ८० कम्बल झलोगज, पालिका केन्द्र जाणक्यपुरी भोर कृष्ण माकिट भे १३ 
नवम्ग " को वितरित किये । 

३१०० रु की राशि प्रार्य समाज करौलबाग, २४५ कम्बल, दो गर्म सूट 
मर्दाता पटेल नगर, १००७ ग्रार्य समाज साकेत, ५०० झार्य समाज जगपुरा से 
नक्षद राशि | १२०० रु के कम्बल प्रार्य समाज, लाजपत नगर, १२०० रु, भमर 
कालोनी २००० मालथीय नगर, चादरानी एक हजार कलाश कालोनी, पाचहजार 
श्रीमती कमला सूद, दानवीर मलहोत्रा टेट हाऊस, श्रीमती कृष्णाजी रहेजा दो सौ 
रु दस शाल कालका जी, £€ हाल माडल टाऊनत एक हजार रजाईया ग्रंटर कैलाश 
पार्ट-२ ने तथा चालीस रजाईया प्राय समाज माडल टाउन ने काइ्मीर विस्था- 
पितो की सहायताथ श्रीमती ने केदारनाथ जी साहनी को भेंट की । 


महिला सभा की प्रधिकारी बहिने दिल्‍ली के ग्यारह कैम्पो सें गई भौर 

अ्रपने हाथो से सामान वितरित कया । सर्व श्रीमती शकुन्तला प्रार्य श्रध्यक्षा 
प्रान्तीय प्राय महिला समा, उपाध्यक्षा सरलामेहता, प्रकाश प्रार्या शान्ति 
मलिक मत्रिणी कृष्णा चहा, सहायक मत्रिणी शकुन्तला दीक्षित, कृष्णा रसवन्त, 
रामचमेली, चादरानी एवं कोषाध्यक्षा तारा जी बैद ने कश्मीर विस्थापित कंम्पो में 
जाकर कम्बल एवं रजाइया वितरित की। दिल्‍ली ग्राय प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान डा० घमंपाल और काइमीर सहायता समिति के श्रध्यक्ष श्री विश्वमरनाथ 
माटिया ने प्रान्तीय महिला समा की बहनो के इस पुनीत कार्य मे सहयोग दिया। 
--श्रीमती कृष्णा चड्ढा (मंत्रिणी ) 


थ्री रत्न सागर 


श्रीमज्जगद्‌ गुरु १००८ श्री ग्राचायं गरीबदास जी महाराज की सटिप्पणी 

सक्षिप्त प्रमृतमयी वाणी का सम्पादन महामण्डलेब्वर डा० स्वामी इ्यामसुन्दरदास 
शास्त्री, सख्या योग वेदान्ताचार्य, साहित्य प्रायुवेंदाचार्य एम० ए० प्राचाये श्री 
गरीबदासजी साधु सस्कृत महाविद्यालय मायापुर, हरिद्वार ने किया है। इसकी 
भूमिका के लेखक है- साहित्यवाचस्पति डा० विष्णदत्त राकेश, एम०ए० पी-एच० 
जी७, ही० लिट, प्रोफेसर एवं अ्रध्यक्ष, गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार। 
यह अस्तुतत्व तो विध्वविदित ही है कि भारतीय धमं, सस्क्ृति एवं श्रध्यात्मवाद 
के एकमात्र मूलाघार वेद एवं दर्श तशाम्त्र है। सन्त साहित्य एवं सच्त परम्पराए इस 
अप की पोषक रही है । इस रूनातन सत्य के प्रचार प्रसार में धर्माचायों, सन्त 

: हापुरुषों तथा प्रबुद्ध द्विज समाज का विशेष योगदान रहा है। इन्होने प्रपने ज्ञाना- 
लोक श्रौर जीवन की श्रेष्ठता साधनाप्रो से मानव समाज को शान्ति सदृभाव एवं 


सौमनस्य के मार्ग पर चलने की प्रबल प्रेरणा दी है। “सगच्छुघ्व, सवदध्व सवोम- 
तासि जा “नताम्‌,, का झ्रादर्श हमे सदंव संगठित करता रहा है श्रौर इसपऐे हमारी 


सामाजिक एकता को बल मिला है। इस पुस्तक मे ऐसे ही सतत गरीबदास की 
-णी को सकलित किया गया है। 
[श्री रत्न सागर--स » स्वामी श्यामसुन्दरदास शास्त्री, प्रकाशक-अीगरीब 
दाम सम्तसाहित्य शोध सस्थान--मायापुर, हरिद्वार, पृष्ठ ४७२, मुल्य २५-० "ये 
मूलघन्द गुप्त, सम्पादक 


पुस्तक समोक्षा 
स्वासितो मोरा यति साहित्य माला 


हम प्रायमन्देश के पिछले प्र को में झादरभीय स्वामी मौरां थ्रति के हारा 
वेदप्रचारा्थ किये गये कार्यों तथा उनके द्वारा प्रकाशित वाहित्य का विवरण दे चुके 
हैं। पिछले दिनों श्रद्धया माता जी से प्ार्य वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर में भेट हुई 
थी। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें ध्रपता साहित्य डाक से भेजने मे कठिनाई 
होती थी परन्तु भ्रब उन्होंने एक ब्रह्मचारी की व्यवस्था कर ली है। झब वे डाक 
से साहित्य भिजवा सकेंगी। वे भ्रपनी पुस्तक नि.शुल्क वितरित करती हैं। सुषी 
पाठकों को चाहिए कि जो पुस्तक मगाएं, डाक व्यय पहले भेज दे भ्रथवा स्वर 
जाकर उनसे पुस्तके प्राप्त कर लें। इस समय प्राप्त साहित्य निम्न प्रकार हैं ; 

१ .पावमानी-इसमे गृहस्थियो के लिए पांच मन्‍्त्रों की सुललित व्याख्या 
दी गई है। कि 

३. दिव्य ज्योति महृधि दयानन्द-इसमे महधि के गुणों का बर्णत है। 

३. सुरुत्ता नारो-यह पुस्तिका नारी के कत्तंथ्यो के विषय में है। इसमें 
सतीप्रथा की भ्रप्रातगिकता पर भी प्रकाश डाला गया है । 

४, उद्यान ते पुरुषा.-इसमें उन महापुरुषों के उन्नयन की कहानिया हैं जो 


छ 


हमारे प्रेरणा स्रोत हैं । 
५, भ्राव्श कहानिया-इसमे शिक्षाप्रद कहानिया सकलित की मयी है । 
६ स्वामी श्रद्धानन्द की श्रमर कहानी-हस काथ्यात्मक पुस्तिका में स्वामी 
श्रद्धानन्द का प्रेरणादायक चरित्र वर्णित है। 
पुस्तक प्राप्ति स्थान : स्वामिनी मीरा यति, झायंवानप्रस्थाश्रम, 
ज्वालापुर हरिद्वार 
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अरद्धेय स्वामी सर्वानन्‍्दजी महाराज को जीवन कॉकी..* 
(पृष्ठ ४ का झोष ) 
के परिवार कुल, जात [बिरादरी का नाम नही सुना। भव पीछे कुल थे कौन 
कौन है, यह कमी चर्चा नहीं की । वह कुल एक सम्पन्न मध्यवर्गीय परिवार है। 
सारा ग्राम इस बात पर इतराता है कि स्वामी सर्वानन्‍द नाम के एक महापुरुष 
ने यहा जम्म लिया है । 
श्री स्वामी जी महाराज के झायूवंद के सृक्म ज्ञान की भी श्रार्य जगत्‌ में 
बहुत चर्चा सुनी जाती है | स्वामी जी ने आयूवेंद व यूनानी चिकित्सा पद्धति का 
गुरुभुख से भ्रष्ययत किया है। ग्राप जब तपदेशक विद्यालय में पढ़ते थे। तभी 
पूज्य स्वतस्त्रतानम्द जी महाराज से वेद्यक के ग्रस्थो का मी भ्रष्ययन किया। 
स्वामी जीने समय-समय पर आपको श्रमृतसर मे एक उदासी विद्यान महात्मा 
रामस्वरूप जी के पास चरक्‌ प्रादि ग्रन्थो के पठन-पाठन के लिये भेजा । वह प्राप्त 
च्ञार से पाक बजे तक १० रामचन्द्र जी को पढाया करते थे । 
श्री स्वामी स्व॒तन्त्रतानत्द जी के एक मक्‍त वेद्य तिलकराम जी श्रमततर 
मे एक प्रसिद्ध बिद्वान वद्य थे। भ्रापने उनसे मी वंद्यक ग्रन्थों का प्रध्ययन किया ;ं 
प्रौषधियों के निर्माण को विधि भी वही सीझ्ली ।,श्री स्वामी महाराज ने प्रापको 
बठाला जिला लुधियाना मे मो वंद्यक के भ्रष्ययन के लिए भेजा था। वहा आपने 
श्री महन्त विष्णुदासजी से बहुत कुछ सीखा । प० विष्णुदास जी द्दासी, महात्मा 
थे। आपके सत्सग से ही स्वामी स्वतन्त्रतानन्‍न्द जी महाराज प्राय समाजी बने 
ये। प्रात बहुत विख्यात वैद्य थे। झयंसवाज मे मी उतका बड़ा सम्मान था । 
जब दयानन्द मठ की स्थापना हो गई तब बाद दोपहर पृज्य स्वामी 
स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज से यूनानी के सब फारसी उदू के प्रामाणिक ग्रन्थों को 
पढ़ा । इस प्रकार श्री प० रामचन्द्र जी ने झ्ायूवेंद व यूनानी का गम्भीर वे सूक्ष्म 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए वर्षों साधना की है। स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी महाराज 
वद्यक के बड़ विद्वान थे। दीनानगर में भौर भी कई वैद्य हकीम उनसे पढ़ते 
रहे | भपने प्रिय शिष्य प० रामचन्द्रजी को उन्होने भायुवेंद्र व यूनानी का अ्रधि- 
ऊझारी विद्वान बनाने के लिए कोई कमी न छोड , 
यह स्मरण रहे कि एक घटना के घटित होने के कारण स्वामी स्वतन्त्रता- 
नन्‍द जी कभी किसी रोगी को कोई परामर्श न देते थे |किप्ती को श्रौषधि न देते 
थे श्र न बताते थे। ऐमा उन्होने व्रत ले रखा था परन्तु वैद्यो हकीमों को जी 
पढने भाते थे, पढ़ा देते थे । मठ मे यदि कोई ऐसा रोगी श्रा गया जिसरी अ्रवस्था 
बढ़ी गम्भीर होती तो श्री पं० रामचन्द्र जी उनसे मार्ग दर्शन ले लेते थे। स्वामी 
जी स्वय रोगी को कभी नही देखा करते थे | वह घटना क्या थी ? जिसके कारण 
महाराज ने वैद्यः छोड़ो--पह पाठकों को उतकी जोवनी में पढ़नी बराहिए | 
तपोनिधि स्वामी स्वानन्द भ्रप ने महान गुढ की एक अद्भुत देन है । 


६ जनवरो, १६६६१ साप्ताहिक “आझायंसन्वेश”” छः 











व्॒तन्त मेला 


गत वर्षो की तरह गु०म० कण्वाश्रम का वसन्‍्त मेला दिनाक २१-२३-२३ 
जनवरी १६६६१ को सोल्लास भताया जा रहा है इस वसन्‍्त |मेले को देखने के लिये 


सभी प्रादर प्रामन्त्रित हैं ।, 


हरयाणा का चुनाव 
(पृष्ठ १ का क्षेष) 
झौर सावंदेशिक समा से बार-बार मागने पद भी हुर॒याणा समा को यहू भाग ते 
मिल सका | पायें प्रतिनिधि सभा हर्याणा ने निश्चय किया है कि सावेदेशिक 
सभा से अनुरोध किया जावे कि वह अपने प्रादेश के पालत के लिये द्वरगाणा 


सभा की उक्त राशि पजाब सभा से दिलवाये श्रन्यथा विवश होकर पाय॑ अ्रति- 
निधि सभा हरयाणा को सावेदेशिक सभा के कार्यालय के समक्ष घरता देता होगा । 


“-विश्वपाल जयन्त, प्रधातावाद 


स्वामी अरद्धानन्द बॉलदान दिवस सम्पन्न 


वेद प्रचार मडल, उत्त री-पदिचिमी दिल्‍ली की भ्रोर से रविवार १६ क्सिस्मर 
१६६० को प्रात: € बजे आय समाज रानी बाग मे थी विद्यारत्न जी सागर को 
प्रध्यक्षता मे बडे समारोह पूर्वक मनाया गया। श्रीमती स्वर्णाजी के मनोहर 
भजनों के बाद हालेण्ड वाली श्री प्लाल्फास वालवेट ने मारत मे राष्ट्रमाषा हिन्दी 
हि को उपेक्षा पर दु:ख प्रकट करते हुए कहा कि मारत ही ऐसा देश है जिसमें राष्ट्र 
भाषा का इतना निराददर किया जाता है| ब्र० राजसिह जी ने स्वामी अ्रद्धानन्द 
जीं के भ्रमर बलिदान की चर्चा करते हुए शुद्धि के कार्य को सशक्त बनाते की 
झपील की । उन्होने कहा कि देश को बचाने का एक मात्र उपाय यही हैं। श्री 
शत्यप्र काश जी प्राय ते श्पने ध्रास पास की बस्तियों में वैदिक धर्म का प्रचार 


करने पर जोर दिया। श्री लाजपतराय जी प्राहुजा ने सभी प्रार्यों स्रे प्रपनी 
सन्‍्तानो को सत्संग में लाने का प्रनुरोध किया | श्री प्रभुदयाल जी माटिया ने गुरु- 
कुल शिक्ष प्रणाली को प्रपनाने को प्रपील की। प्रष्यक्ष महोदय ने शायरी के 
माध्यम से स्वामी जी के जीवन पर,प्रकाध डाला । प्रस्त में मन्त्री जी ने वेद प्रचार 
के कार्या को गतिशील बनाने को भ्रपील की । 


--हँरिदत्त मन्त्री 
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आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत 


युवा । #&. दांतों का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 
; हु मसूड़ो की सूजन, ठडा गर्म 


तक 


पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
॥.. दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


। फिलिए 
दंत जन 


ग्रतिदिन प्रयोग करें 


ही 
5 
रै 


- दुकानदार से खरीदें 


अपने निकटतम 











२--यहू समा भारत सरकार के राष्ट्रपति से भनुरोध करती दै कि दूर- 


दर्शन पर प्रग्ने जी भाषा को घढावा देने झौर चित्रहार कार्यक्रम मे अदलीलता 
गुण्डागर्दी झौर चोरी तथा डाका तथा बलात्कार भ्रादि के प्रसारण दिखाने पर जो 
करोड़ीं रुपया खर्च किया जाता है उस कार्यक्रम को तुरन्त बन्द किया जावे। 


३--मारत सरकार से यह मी प्रनुरोध किया गया कि केन्द्रीय सेवाशों के 


चयन मे जो परीक्षाये भ्रायोजित की जोती है उनमें राष्ट्र माषा हिन्दी तथा क्षेत्रीय 
भाषाभ्रों का प्रयोग किया जाये। 


--केदारनाथ प्रार्मे 


केन्द्रीय थ्रायं युवक परिषद दिल्‍ली का चुनाव संपंन 


नई दिल्‍ली । केन्द्रीय ध्ाय यूवक परिषद दिल्‍ली का भुनाव सुप्रसिद्ध 


पत्रकार व वैदिक विद्वान १० क्षितीत कुमार वेदालकार जी की प्रध्यक्षता मे 
भा समाज प्रनारकलो, मन्दिर माग॑ में सम्पन्न हुआ, जिसमें सम्‌ १६९०-९३ के 


लिए निम्न भ्रधिकारी चुने गये । 


प्रध्यक्षता : श्री प्रतिल कुमार पभाय॑ 
कार्य कर्ता भ्रष्यक्ष भ्रजय सहगल 


वरिष्ठ उपाध्यक्ष । थी घर्म क्‍्लाय॑ 
उपाध्यक्ष : श्री विजय चौधरी 

: श्री विव्वनाथ 
भद्यामन्‍्त्री : श्री चन्द्र मोहन भाय 
मन्त्री , भरी सुशील प्राय ह 
: श्री]_प्ममंपाल झाय॑ 
कोषाध्य क्ष ; श्री[वी रेन्द्र प्राहजा 


व कपम+->ओ कप पड ७६ ०+ह ने. असल + मन पर सा अप +न्‍ थ3ना३०+ ०५५: ०० 


न 
चाट मसाला 


चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वाडिप्ट बनाने ये लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अमच्‌र किक 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


शएा008 
(950 70096) 


॥ 38909 50980॥&॥ दश09 
४७ हतत॑ फिश्वष्>खक ७ 
9४09७॥ 0॥5॥85 ७॥॥ 85 
5७४8॥9 9270 ?पा|9५. 





धा्मसन्वेक्ष-दिल्ली ध्ार्य प्रतिशिथि सभा, १४, हनुघात बोड, नई दिलली-११००० १ 


है . रे, ०. 32387/77 ए965 ॥0 'र.0.7.5.0., आ 3,4--99] 
बिल्ली पोस्टल रजि० नं० डी० (सी०) ७५६ 


द साप्ताहिक “पझाशेसन्देश'' 
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पूवे भुगतान बिना भेजने कप 








शोक प्रस्ताव 


प्राय समाज, मह॒पि दयातन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना की यह 
घाभिक एव साप्ताहिक सभा श्री प० आशुरास जी पुरोहित भ्रा्यों समाज सेक्टर 
२२ चण्डीगढ, तथा वेदों के प्रकाण्ड विद्वान एवं कमठ भ्राय' परिवारों तथा समाज 
को प्रेरणा देने वाले, पिछले दिनों हृदयगति रुकने से इस ससार की यात्रा प्रपूर्ण 
छोडकर स्वर्ग सिधार गये | यह सभा उनकी दिवगत भ्रात्मा की झ्लान्ति तथा परम- 
पिता परमात्मा ,उनकों श्रपने चरणों मे स्थान दे, भौर जन्म-मरण बन्धनों से 
छटकारा दे, प्रार्थना करती है, भौर उनके समी परिवारीजनों एवं इष्टमित्नो तथा 
धम्बन्धियों को इस भ्रकस्मात्‌ कष्ट को सहते की शक्ति प्रदान कर । 


--गुरदयाल सिह प्ार्य -ममन्त्री 
अनुरोध 


श्री केशव प्राय ' क्या सुन्दर नाम है | वह यूवक प्रब १६बर्ष का है। तीन 
वर्ष हुये इसने स्वेन्छा ले अद्भासदिय हिन्दू धर्में स्वीकार किया था। एक वर्ष इसने 
सस्कृत | विद्यालय मे ,-हिंन्दू ध्में को दिक्षा मी ग्रहण की | यह तोन वर्ष से ही 
हखिल | मारा हा महासभा के संरक्षण में हैं। यह वस्त्र सिलाई का काम 


छ, 


जानता कल । मी इसे शह (शीत कीं. नई मशीन लेकर दी गई हैं । इसका स्वाव- 
त्रम्बी भर्थात भपने(पे रो पर खहा होना प्रावश्यछ है । इसकों घन की ग्रावश्यकृता 


है । गुद्धि मे े र्ज़ने वाले दानी महानुज़ावो से प्नुरोध है कि केशव श्रार्य की 
गब्रहायता के लिए ज्खिष्द मारत हिन्दू अहीससा के कार्यालय मन्त्रों के नाम पर 
चेक हुडी (ड्राफ्ट) एवम डाक घनोदेश्ष द्वारा:थन भेजें । इन्द्र सेन वर्मा, उपाध्यक्ष 


न्न जि 
ध्ब्ड 





| 


काँगड़ी फार्मेती की 





गुरूकुटल सन 
7 8 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्ध॑क 
एवं स्फर्तिंदायक रसॉयन। 
खादी, 57 व शारीरिक एव 
फेफड़े दी दर्तत्ा में 
उग्यांगी आगुर्वेदिक 
औष धीय टानिक 







>सूसूकटल ट 
ध्रायक्िल्ल 

श्ल्षों शक मम 4 गाल राग 
पवियोषय घायोरिषा ये 

# शा झ्पयागी 

7 ॥दफ औषधि 


जुर 


रद 





शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा फैदारनताथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


हेलीफोन 4 २६ १४६८ 


बा 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


है झूझाऋई 4 इन्फपएजओ धकरर 
| आदि ० जड़ी बुरिते 

20 ह बर्त पॉधकाश 

|! आपुर्देटिऊ अन्य 


"कुकर 





श्राये समाज, मेस्टन रोड, कानपुर का १११ बाई 
अवसर पर शनिवार, £ फरवरी से मगलवार १२ फरवरी ९ 
पार्क मे मनाया जाना निविचित हुप्ना है। 

इस भ्वमर पर--थीयूत प्रो० रत्नसिह जो, एम० ए०, ' श्रीयुत प्रो० उसम 
चन्द्र की शरर एम० ए०, श्रोयत॒ प्रो० महेन्द्रपाल सिह जी, एम० ए०, श्रीयत 
बोरेन्द्र रतनमू जी, एम० ए०, शीयुत कुंवर महोीपाल सिंह जी, भजनोपदेशक, 
“सगीत रत्न” श्लीयुत नरेन्द्र मोहन जी श्रीयृत गुलाब घिह जो “राजव” मजनोंप+ 
देशक, श्रोयुत ष० देवीप्रसाद जो श्रार्य, मजनोपदैशंक, शोयुत डा० वेदपाल वह जी, 
पराय॑ भजनोपदेशक, श्रीयुत जलेदयर मुनि जी मजनोंपदेशक, श्रीबुत्त ठझा० जयराम 


टत 


जी “त्यागी” एम० ए०, श्रादि पधार रहे हैं । 


हढा० आनन्द सुमन का प्रचार काये 

- *ई दिल्ली प्रार्थ समाज के- पहोपदेक्षक हा० भ्रानन्द शुमम ने मध्य प्रदेश 

के मन्‍सौर जिले के सुवासरा, बसई तथा खेजड़िया राठौर में तीत दिन तक वैधिक 

धर्म का प्रचार किया शोर नो जन सभाएं संबोधित की जिसका अच्छा प्रभाव शी 
पड़ा । 

खेजड़िया राठोर मे डा० आतन्व सुधन की प्रेरणा पर प्रार्यंसमाज की 

स्थापना की गई जिसको प्रधान थ्री शंशीलाल श्षर्मा व मंत्रों श्री गोव्धनलाल भोका 

को मनोनीत किया गया तथा २६ सदस्य बवाए्‌ गए। एक सौ यूवकों ने डा० भ्रानन्द 

सुमन की प्रेरणा पद शराब, मास और तम्बाक्‌-बीड़ो प्रादि के सेवन के त्वाग का 


ब्रत लिया। --सम्पादक 


2367 श्री पुस्तकाष्यक्ष, 
पुस्तकालय, 
गुदकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार (उ. श्र.) 
















उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गरुकल कांगड़ो“फार्मेशी 
हरिद्वार 


की झोषधियों का 
सेवन करें। 


शाखा कार्यालय--६३, मंली रॉजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिलली-६ फोन : २६१८७ 
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श्री सूयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिएली झार्य प्रतिनिधि समा, 
१४, हसुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१: फोन-३३० १४० के लिए प्रकाशित । रज्ि० नं6 ढी० (सी० ७५६) 
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रविवार, १३ जतवरी, १६६१ 
वाधिक---२५ रुपये 


वर्ष १४, अक १२ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४७ 
आजीवन २५० रुपये 


दपानन्दाब्द : १६६ 
विदेश भे ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ू १६७२६४६०६१ 


दृूरभाष ३१०१४० 





स्‍तामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर 


अ्भतपर्व शोभा यात्रा 
आये सेवक देश को एकता व अझ्रखण्डता बनाए रखने का प्रण लें 


ताव॑देशिक प्राय प्रतिनिधि सभा द्वारा धन्तर्राष्ट्रीय श्रार्थ महासम्मेलन के 
(उपलक्ष्य मे तथा प्राय केन्द्रीय सभा दिल्ली द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द के ६४वें बलि 
दान दिवस के भ्वसर पर राजधानी में एक [धभूतपूर्व शोभा यात्रा का 
धायोजन किया गया। जलूस का नेतृत्व सावेदेशिक समा के प्रधान स्वामी भानन्द- 
बोध सरस्वती ने किया। जलूस मे देक्ष की विभिन्‍न प्रतिनिधि समाओो के पदाधि- 
कारी, मारीशस, लन्द्न, भ्रमेरिका, दक्षिण ग्रफ्रीका, नेपाल प्रादि देशो के भी श्राय 
नेताशो सहित, स्कूली बच्चो एवं लाखों भार बर-नारियों ने, कडाके को सर्दी व 
शीतलहर के बावजूद भी श्रद्धा व उत्साह पूर्वक भाग लिया। जलुस श्रद्धानन्द 
बलिदान भवन एवं रामलीला मैदान से प्रारम्भ 'होकए चावढी बाजार, चांदनी 
चौक से होता हुप्रा, लालकिला मेदान मे श्रद्धानलि समा में परिवर्तित हो गया । 
सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी भ्राबन्दबोध ने ऐतिहासिक लालक्ला 
मैदान से श्रार्यं जनो को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक प्राय सेवक को 
स्वामी श्रद्धानन्द का तेजरवी रूप घारण कर दबानन्द के स्वप्त को पूरा करने मे 
तथा देश की एकता व भ्रखण्डता को बनाये रखने में श्रपना जीवन प्रपित करने 
का प्रण लेना चाहिए | स्वामी जी सभा की प्रध्यक्षता कर रहे थे । दिल्‍ली प्राय 
प्रतिनिधि समा के भ्रघान डा० धमंपाल ने देश विदेश से अन्तर्राष्ट्रीय आय महा- 
सम्मेलन मे पधारे श्तिथियों का अमिनत्दन किया। 


-स्थामी श्रान्दबोध सरस्वती 


समारोह के शुरूय भ्रतिथि सासद श्री मदनलाल खुराना ते, स्वामी 
श्रद्धातन्द को एक ऐतिहासिक पुरुष बताते हुए कहा कि स्वामी जा ने समाज 
व राष्ट्र की सेवा के लिये प्रपने प्राणो का बलिदान दिया था। इस श्रवस्तर पर 
सासद श्री कपिलदेव शास्त्री, स्वामी विशुद्धानन्द शास्त्री, थी उत्तमचन्द जौ शरर, 
दक्षिण धफ्रीका के थी एस० रामभरोप्ते, डा० शिव कुम्गर शास्त्री, श्रीमत मोहन 
तिवारी झादि ने भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वामी श्रद्धानन्द की सेवाप्नों का 
स्मरण कर उन्हे श्रद्धा सुमन अपित किए । 


इस अवसर पर सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सम! के वरिष्ठ उप-प्रतान 
एवं महान स्वतन्त्रता सेनानी प० वन्देमातरम्‌ रामचरद्रराव को स्वामी धानन्दबोध 
ने मेजर अदिवनी कुमार वदिक विद्वान पुरस्कार प्रदान कर सम्मासित किया । 
स्वामी जी ने प० जी को शाल उढ़ाकर एवं श्रो खुराना ने सम्मान दाशि भेट 
को । इससे पूर्व श्रद्धानन्द बलिदान मवन पर तथा रामलौला मैदान में दोनो 
स्थानों पर प्रात यज्ञ का श्रायोजन किया गया था। 


(विभलकान्त शर्मा) 
मन्त्री 


“बेदों में सभी समस्याझ्रो का निदान हें” 


>डा० कर्णसिह 


जाने-माने विद्वान भौर प्रमेरिका में मारतीय राजदूत रहे ड!० कर्णसिह 

ने कहा कि विश्व की सभी समस्याप्रो का हल वेदों में है। वह १४वें श्रन्तर्राष्ट्रीय 

आय महासम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। सम्मेलन आज रामलीला मैदान में 
शुरू हुप्रा 

डा० कर्णसिह ने कहा कि चाहे युद्ध की घमकी हो, जातीय या घामिक 

तनाव हो या वातावरण में प्रदूषण की समस्या हो, वेदो की मदद से ऐसी समस्याओं 

का हल प्रासानी से निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेद किसी एक समु- 

दाय, जाति व धर्म से सम्बन्धित नही है । इनका रि6ता तो पूरी मानवता से है। 


डा० कर्णसिह ने कहा कि हिमालय हमारी खुशहाली का प्रतीक है। ठीक 
उसी तरह बेद हमारी अध्यात्मिक व घामिक सस्क्ृृति का मूलावार भी हैं। उन्होने 
कहा कि वेदों मे पव त, नदी, नाले, वायु भ्रादि की स्वच्छता पर विज्लेष बल दिया 
गया है । उन्होंने कहा कि यदि श्राज प्रदूषण को वे रोका ,गया तो मानव का 
अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा | इस प्रवससर पर प्रेम प्रभाकर द्वारा लिखित 
“कर्मंवीर जयानन्द भारतीय” पुस्तक का विधोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन 
डा9 कर्ण सिंह ते किया । 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 


प्र० सम्पादक- सूर्यदेव 


सम्पातक-- मलचन्द गत 


२ _साप्ताहिंक *छायंसम्देश 
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बेद को सम्भाल कर रखिए 


“डा० सुरेशचरद्र वेदालं कार, 
ग्रासंसमाज गोरखपुर 


स्तुता मया बरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 
पावमानी द्विजानास्‌ । भायु प्रोण प्रजां 
पशु कीति द्रविणं ब्रह्मवर्च सम्‌। मह्य दत्वा 
वश्नत ब्रह्मतोकम्‌ ॥ ग्र० १९१७१ । १ 


भक्त कहता है (प्रचोदयन्ता) मन को उत्साह से प्रेरणा करने बाली (वरदा 
वेदमाता) श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली वेद माता को (मया स्तुता) मैने स्तुशि की है+-- 
मैने प्रध्ययन किया है। प्रभु भादेश करते हैं कि (प्रायु: प्राण, प्रजा पशु , कीति, 
द्रविणम्‌) भ्रायु, प्राण, प्रजा पशु, कीति, झ्ञानतेज (मह्य दत्वा) मुझे देकर (ब्रह्मलोके 
ब्रजत) ब्रह्मलोक प्रर्थात्‌ मुक्ति लोक को प्राप्त होश्ो। वेदाध्ययन से तसवज्ञान होता 
है उसके बाद स्वस्वत्याग द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है । 


यस्माद्‌ कोशादुदूभराम वेद तस्मिस्नतरवतदध्य: एनम्‌ । 
कृतमिष्ठ ब्रह्मणो वीर्येण तेनमा देवास्तपप्तावतेह ॥ 


भ्र०-३६ । ७४२१ २ 


(गस्‍्मात्‌ कोश्षात्‌) जिस कोश से (वेद उद्मराम) वेद को हमने उठाया था 
(तहिमन पब्न्ह) उसके बीच में (एन प्रवदष्य) इसको रखते हैं। (ब्रह्मण. वीयेंण) 
वेद ज्ञान के बल से (दृष्ट कृतम) हमते इष्ट कर्म किया है। (तेन तपस्त) उत्त तप 
पे (देव:) सब दिव्य शक्तिया (या इह प्रवत) मेरी यहा रक्षा करे। 

मैंने टब गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय से 'वेदालकार' की उपाधि प्राप्त 
करने के बाद प्रपने देवरिया जिले के गांव में प दार्पण किया तो मैं वहा एक विचित्र 
जानवर था। मुम से पूर्व प्रकाड विद्या के श्र धिष्ठाता, मनरवी श्री वीरेन्द्र जी 
विद्या वाचस्पति भी ग्रुरुकुल से पढकर भा चुके थे। परन्तु मैं उनके ६ बर्ष बाद 
धाया था । मुझे जो देखने भ्राए उनमे एक वेदादि से कुछ परिचित वाराणसी से 
सस्कृत शिक्षा प्राप्त सज्जन मी थे। उन्होने प्राते ही एक प्रइन पूछा “क्या भापने 
पूरे बेद पढे हैं ?” मैंने कहा 'वेदों का पूरा पढ़ना तो सम्मव नहीं था । वेद के 
प्रतिरिक्त भन्‍य भी विषय पढने होते हैं । हा, वेद की कुछ बाते पढी हैं ' उन्होने 
कहा “ग्राप वेदालकार हैं फिर भी वेद पूरे नहीं पढे ?” मैं उन्हे इस विषय में क्या 
कहता मुझे उत्त समण कृष्ण यजुरवेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण की एक कथा का ध्यान 
झाया । उसमे कहा गया है, “ऋषि मारद्वाज ने जीवन मर तपस्या की । तपस्या 
से प्रसन्‍न होकर इन्द्र प्रवट हुए धौर मारद्वाज से पूछा कि 'यदि तुम्हे एक जन्म 
प्रौर मिल जाय तो तुम उत्त जन्म में क्या करोगे ?” भारद्वाज पहले तो सोचने लगे 
प्रौर बाद मे बोले “मैं इस जन्म की ही भाति तपस्या करूगरा भौर उस जन्म मे 


भी वेदाध्ययत करू गा। इन्द्र ने फिर पूछा “यदि तुम्हें पुत एक जन्म भौर मिले, 
तो क्‍या करोगे ?” मैं जितने भी जन्म मिलेंगे सब मे तप करता हुभा वेदों का 
अध्ययन ही करता रहगा ।” इस उत्तर के साथ ही भारद्वाज के सामने तीन पबत 
प्रकट हुए । इन्द्र ने उन तीनो में से एक मुट्ठी मश कहा “भारद्वाज ! प्ब तक वेदों 
को पढ़कर जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया है प्लौर दूसरे जन्मों मे जो ज्ञान तुम 
प्राप्त करोगे सो सब इन पर्वतो की तुलना में इस मुदठी के समात है। वेद तो 
प्रनन्त हैं-- भ्रनन्‍्ता वे वेदा. । 


सचमुच वेद भनन्‍्त है | वेदो का ज्ञान प्राप्त करता बहुत कठिन है। वेद 
का प्रत्येक मन्त्र इतना निगूढ, इतना दुरुह भौर इतता सूक्ष्म मावापन्न है कि बड़े+ 
बड़े विद्वान, ऋषि मह्षियों ने एक-एक मन्त्र का चिस्तन, मलन औरें निदिध्यासन 
किया है और फिर भी मन्त्र भ्रगस्य रहे। ऋखेद के १-७६-१ मन्त्र का भाव है दि 
वेदार्थ ज्ञाब भ्रगम्य है। परन्तु जो मनुष्य सरस्वती--ज्ञान की देवी के प्रेम में मर्त 
होता है, जिसने वेद की पविजतम उपासना में झपते को भ्रपित कर दिया है उसे 
झाध्यात्मिक, भाषिदेविक, झाधिमौतिक कुछ न कुछ प्र ज्ञात होगा ही। वेद के 
ज्ञान का मतलब है उसकी शिक्षा की समकझगा, उस पद्त चिन्तन करना ध्यीर उसे 
जीवन मे उतारना । मनु महाराज कहते हैं-- 


प्रभ!' कमल्‍काह 
नमः साथ नमः प्रात्ंमों राज्य नमो; दिवा। 
भवाय च दार्वाथ चोमाभ्यक्मकर नमः ॥॥ 

भ्रणय : १११ १, २, १६ 
सुख-दुःख के इस मवसाज्पररेंद करने प्रमुशत रहो लुंडही पकरता । 
तन्ध्या प्रभात या दिवस रात, प्रभु तुमकों मेंग नमस्कार 


६५ 


भव जन्म ज्योति के धारक हो, 

नभ में सुख्च के विस्तारक हो, 

ये जन्म सिला इस जग्ममें »ो, 

सचमुच सुख्ध के सचारक हो। 
सुल कारक तेरे: गृषः श्रपहर, तेरे सदगुभ को नमस्कार ॥ 
सन्ध्या प्रभात गा दिवस रात, प्रपु तुमको मेरा नमस्कार ॥. 

दुःख नाश तुम्ही तो करते हो, 

भ्राननद हृदय मे भरते हो, 

सुख तभी हम्रे मिल पाता है, 

जब कृष्टो गो तुम हरते हो । 
शिव कष्ट निवारक सर्व सुमन, उपकारी ग्रेण को नमस्कार | 
सन्ध्या प्रभात या दिवस रात, प्रभु सुपकों मेरा नमस्कार ॥ 

भव प्रकाश जब छागेगा, 

सुख स्व तमी तो प्रायेगा, 

कल्याण कली खिल जाने पर, 

हर क्षण जीवन मुस्कायेगा। 
परमेद्ञ तुम्हारे गुण गण को, प्रतिक्षण है मेरा नमक़्कार । 
सस्ध्या प्रभात या दिवस रात, प्रभु तुभकों सेरा नमहकार॥ 

--देवमादरायण भारहाज 
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“भूत भव्य मविष्प व स्व वेदातप्रसिष्यतति” 
भूत, मविष्य, वर्त मान सब वेद से ही सिद्ध होता है । 
ऋग्वेद में १०-६० € मन्त्र हैं-. 
तस्माशन्न.त्‌ ऋच मामानि घज्ञिरे। 
बनापि जज्षिरे तस्नाग्जुस्तस्पाद 'जायत 4 
पर्थात्‌ उस यज्ञ से ऋणतेद, सामवेव उप्पन्त हुए प्रवंवेद उस्नी से उत्पन्त 
हुफ्रा भौर यजुर्वेद भी उत्रन्‍्त हुआ। मनु जी' महा राज ते लिख है-- 
झरिते वायु रविश्यस्तु जये ब्रह्म सतातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञ सिद्धयर्थ ऋग्यजु: सामलकाजम्‌ ॥ 
प्र्धात्‌ ऋग्यजु साम रूप तीनो शाबवत वेदों को यह की सिद्धि के लिए 
प्रस्ति, वायू और सूर्य थे हुई भ्रर्थात्‌ प्राप्ठ किया । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती की वेदों केप्रति ध्याव धड़ाथी ।वे उत्ते 
ईहवरीय ज्ञान मानते थे झौं4 उन्होने वेद पढ़ने का भ्रधिकार भी सबको दिया था। 
छउनका विचार है कि भरित, वायु, सूर्य प्ोर भगिरा "प्राथमि6 ऋषि” हैं। इनके 
द्वारा सुष्ट के प्रारम्म मे चार वेद ऋक, यजु, साम घोर प्रथर्च प्रकट हुए। इसके 
बाद पझनेक ऋषियों ते मन्त्रो को देखा --'ऋषयों मन्त्र द्रष्टार: भौर उनके नामों 
पर सूवृतादि प्रसिद्ध हुए । स्वामी जी वेद मे नित्य इतिहास मानते हैं घोर अनित्य 
व्यक्तियों का वर्णन नही मानते | प्रदृति प्रत्यय पद चलने पाली योगिक ली द्वारा 
भर निकालते हैं। उन्होंने वेदो में भाए नदी, पव॑त भौर ऐतिहासिक भौर भौगोलिक 
नाम न मान कर उनका यौदिक भ्र्ष सानते हैं। उनके झनुसार वजक्षिष्ठ, भारदाणः 
और विश्वामित्र का भय क्रमश: ग्रण, मत भर कास ध्रादि किया है। इस प्रकार 
झ्राव॑संमाज की दृष्टि से योगिक धर्थ ही वेदों के मा ने गए'हैं।. मास्क-मी यौजिक 
अर्थ में विदवास करता है। सायण, महीघर, उबठ पत्र दि भी वैद को! नित्य - मानते 


हैं। प्रशु प्रदत्त मानते हैं । 
(कप: ) 


| साप्ताहिक" आर्यंसन्देश 
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लोहड़ी और 
मकर संक्रान्ति' 





भारतीय विकमी भ्रधदा शक संवत्सरप्रौर इस्वी वर्ष में यही समानता है कि प्रति 
चर्ष लोहुडी भौर पकर संक्रान्ति की तिथिया प्रवरिवरतित रहती है । इसका स्पष्ट 
कारण हैं कि सवत्सरों की गणना में सूये की गति का श्रपना विशिष्ट महत्व है । 


ये दौनो पर्व उत्तर मारत पें विश्वेद, उल्लास मे मनाए जाते हैं ॥ इन पर्बो 

का प्रपता विज्षिब्ट महत्व भी है। इन पर्वों पर विशेय प्रकार के व्यजन बनाए 
जाते"हैं। पर्वों का उद्देश्य भात्मनिरीक्षण, भ्रात्मालोचन तथा भात्मोत्थान होता है । 
( क्या इस उद्देश्य वी वैयक्तिक जीवन तक ही 'सम्ति +र। नहीं, पव का तो 


' झ्रायोजन ही सामाजिकता के लिए होता है । प्रत”' ये पत्र सामाजिक भौद राष्ट्रीय 


जीवन में भी अ्पता महत्व रखते है ? पर्व का अर्थ ही #है कि पवित्रता प्रौर पूत 
की झोर ले जाते वाला । 


धाय पर्व पद्धति में मकर सक्राम्त की महत्ता तथा प्रायोजन विधि विस्तार 
से तमभाई गई है । यहां उप्ते दुदराने की प्रावश्यत्गता नही है। हा, यह कहना 
आवद्यक है कि प्रायंसमाजी केवल भ्रपने को यज्ञ तक सीमित न रखें, बल्कि जो 
* थकक्‍वान्न झादि की व्यवस्था है, उसे मो भ्रपताएं । पक्‍्वास्त की परम्परा को पौरा- 
जणिकता बताकर समाप्त न करें। भ्रच्छे पकवान खाने 'मे पौराणिकता कहा से श्रा 
गई । वयस प्राप्त व्यवित तो झास्त्रीय बातो वो, मैद मन्त्रो को. उतकी उपयोगिता 
को समझ सकते हैं।पर भ्रल्पममति बालक तो इस बात [के महत्ता को तभी 
समझें गे श्रौर तभी याद रखेंगे जब उन्हें इसमे # 2 नवीनता लगे। मुझे स्मरण 
है कि दिल्‍ली में बालक स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस को इसलिए याद रखते 
हैं कि पूरे मार्ग में उन्हें प्रसाद, फल, मिष्छान्त मिलते है श्रौर वे लालकिला 
मैदान में बेठकर सामूहिक रूप से मोजन करू हैं। छोटे बच्चो के मन में यह्‌ 
सस्कार पक्का हो जाता है कि वे इस शोभा यात्रह में अवद्य सम्मिलित हो । 


पौष-प्राघ में जब शीत भ्रपनी चरम सोर्मा पर होत॑, है, तव लोहडी मनाई 
जाती है । इसके पीछे कोई पौराणिक भ्राख्यात भी नही है । वस इसे तो इसोलिए 
मनाया जाता है कि धाग सेंक सकें, ग्रुड, तिल व मूंगफली, भ्रजक आ्रादि गर्म 
वस्तभों का सेवन कर सके । हम मो तक की त॒लों पर हर बात को तोलते है। 
हमारी पाठ्यपुस्तकों मे लिखा है कि किस।न रवी की बुदाई के बाद खाली होता 
है, इसलिए वह इस त्वीहार को मनाता है । चलो यही सहूं', पर यह निश्चय है 
कि इसमें भी सामाजिकता शौर सामूहिकता को भावना जुडी हैं 


सक्रान्ति से एक का विसर्जत होता है प्रीर दूसरे का श्रागमन | जाते 
वाले के प्रभाव का छास होता है और पाते वाले के प्रभाव का श्रम्यूदय | मछूर 
संक्रान्ति के दिन सूर्य की राशि बदलती है | सूप उत्तराषण होने लगता है | दिन 
बड़ना शुरू हो जाता है । शिशिर की हवाप्नो मे एक ऊष्मा ग्रा जाती है। सूर्य तो 
हमारे लिए जीवनदायी देवता है जिसके प्रकाश में हम अग्नि-जल झौर भन्‍्य 
ऑषधियाँ पाते हैं। सुर्य न होता तो हमे तिरम्तरता, परिवर्तत व उत्स्ग भौर 
उदात्तता का बोध हो न हो | मकर सक्रान्ति का भारतीय जोवन मे विशिष्ट महत्व 
है। दक्षिण भारत में यह पोगल के रूप में मनाया जाता है । हे 


हमारा कर्तव्य है कि हम जित्त प्रकार मकर सक्रान्ति पर शीत झौर 
श्ीतोष्ण के बीच व्यवाहार्कि उन्‍्तुलन भपातेन हैं, उसी प्रकार भपने जीवन को 
मे संदलित, नियमित पर पूर्ण करें। 
ह ३7  । हक: 3 ड़ -डा० धर्मपाल 


के - ३-० +» 


मेरे श्राय समाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


(६ जनवरी ६१ के भ्रक से भागे ) 


घातक से कर गया अपना प्यार, वो मस्ताना योगी || 


विष दाता को मी क्षमादान करने वाले परमदयालू ऋषि का यह गरुणगान 
मेरे हृदर में दथानन्द मक्ति की हिलोरे उठा देता। प्रंग्रात फेटी के स्वयं सेवक पुनः 
गाते- 

दयानन्द के बीर सतिक बनेगे। 

दयानन्द का काम पूरा करेंगे। 

ग्रु जायेगे वेदों को हम गीत गाकर | 

दिखायेगे दुनिया पुराती बना कर ॥ 

दुनिया को पुरानी बनाने की बात स्वामी दयाननद के वैदो' की श्रोर 
लौटो' के श्रावाहन को देखते हुए क्रितनी सटीक थी, यह कहने की भ्रावश्प्रकता 
नही है । 

गीत के आगे के बोल थे--- 

वही पुण्य गगा यहा फिर बहेगी, 

जो सतार की तापमालाएहह रेगो। 

निश्चिय ही दुनिया यह प्राशा सजोगे बैठझो थी कि प्रा्यसमाज की 
शिक्षाप्रो से ससार का ताप और पीडा दूर होगी। झब यदि हमने इस प्राशा को 
पूरा नही किया तो इसमें हिती प्रन्य का क्या दोष है। 


गोत को समाप्ति निम्न पक्तियों से होती है--- 

कहेगा जगत्‌ फिर से इक स्वर से सारा| 

यही वृद्ध मारत गुरु है हमारा ॥|, 

धुद्ध मारत' शब्द की श्रपनी साथंक्रता थी क्योकि इससे देश का गौंसवपूर्ण 
अतीत लक्षित होता था । 


एक प्रन्य गीत भी प्रभी तक मेरे कानो में गूज रहा है | 


प्रभो बेद विद्या का विस्त'र कर दो ।! 
दुखी देश मारत का उद्धार कर दो । 
तपो बल के पौधे मी मुरभका गये है । 
इत्हे ज्ञान श्रमत से गुलजार कर दो । 
भुजाश्रो में दो भीम सता बल हमारे। 
रगो में ऋषि खू का सचार कर दो ॥ 
प्रभात फरियो के ये भावपूर्ण गीत तथा उनका उत्साहपूर्ण वातावरणहप्राज 
तो स्वप्नतुल्थ ही हो गया है । अब न वे गावनाए है और न लोगो मे वेश्ता हुंउत्सा हू । _ 
भव मैं विधिवत्‌ श्राय कुमार सभा का सदस्य बते गया । एक शिवरात्रि 
पर रात को तगर झाय समाज मन्दिर मे ऋषि शेबोत्सव मतायथा जा रहा था । 
मन्दिर ठमाठस भरा था। उपस्थिति इतनी शजिक थो कि लोग जोने तक बंठे थे । 
मुझे पूरा विद्वास था कि यदि मैं इस अझत्रसर पर बोवू तो कई अन्य वक्‍तापग्रो से 
कही श्रच्छा बोल सकू गा, किन्तु शुरू से ही सफीची स्वभाव का होने के कारण 
मेरा इतना साहप्त भी नही हो :रहा था कि मै म.त्री को वक्‍ताओ्ों की सूचों में 
झपना नाम श्रक्रित करने की प्रार्थना करता । ब्रन्ततः मैने कुमार सभा के मन्त्री 
मास्टर साहब गणंशीलाल जी के समक्ष प्रपती इच्छा प्रकट की उन्होने चट मन्त्री 
जी को मेरा नाम दे दिया और मुझे बोचने का श्रवसर मिल गया। मेरा यह 
प्रथम माषण ही झाय समाज तथा कुमार समा के सदस्थों के लिये विस्मय कारक 
था, क्योकि वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि मेरें जहा सकोवों व्शब्ति भी इतता 
प्रच्छा माषण दे सकता है । 
इसके बाद इस सप्ताह का भ्रार्या कुसार सभा का प्रधिवेश्न हुप्ना तो 
मास्टर साहब ने मुझे ही बोलने के लिए कहा। इसके बाद तो प्रत्येक अधिवेशन में 
श्राय समाज से सम्बन्धित नाना विषयों पर मैं निल्यकोच बोलने लगा। दूसरे ही 
बर्ष मुक्के श्राय कुमार समा का उपमन्त्री चुन लिया गया। यह पद प्राप्त कर 
(क्रमश ) 





४ सफ्लाहिक “अंसन्देश'' १३ जनवरी, १६६ १ 
श की 0०. *ः "कर्म कि 
वर्ण जन्म से नहीं, मण-कर्म से 
--स्वासी वेदमंसलि वश्किजक, 
कद शद्रोत्राह्मणतामेति ब्राह्मणदचेति शूद्रताम्‌ । 
वर्ण व्यवस्था शोर गौता लंदियाज्जातमेवन्तु विद्याद दयात्वैव व ॥ १०-६४ ॥ 
प्रिय पाठकगण ! 


विचारणीय प्रदन यह है कि यह वर्ण-व्यवस्था है (भ्रथवा (जन्म-व्यवस्था ? 
जन्म से तो जन्म-व्यवस्था हो सकती है, वर्ण व्यवस्था ,नही । वर्ण झब्द का भ्र्थ है-- 
यरण किया हुप्मा, चुना हुप्रा-यह जन्म से कैसे लागू होगी ? जन्म के समय तव- 
जात शिष्षु थैं वरण करने, चुनने की योग्यता ही कहां होती है ? विद्याध्यग्रत काल 
में जिस प्रकार की योग्यता भ्ाप्त कर ली जाती है, उसी प्रकार का वर्ण हो जाता 
है। इस नियम में गीता का मत है-- 


“चातुर्वे्य मया स॒ष्ट' गुणकर्म विभागश: |” (गीता भ० ४॥३) 

श्र्यात्‌ मेरे द्वारा चारों व्णों का निर्माण गुण-कर्म के विभाग के रूप से हुधा 
है। मनुष्य मे जो योग्यताये होती हैं जिस प्रक्नार के गुण होते है, वह वैसे ही कर्म 
करतः है। गीता ने गुण के भ्रनुसार कर्म का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देकर वर्ण- 
व्यवस्था को गुण श्र्थात्‌ योग्यतानुसार कर्म करने के लिए विभाजन कर प्रस्तुत कर 
दिया है। गीता के १६ वे भ्रध्याय में तो इसे “गुण कर्म विभाग.” का विस्तृत 
विवेचत प्रस्तृत किया गया है। पाठकों की कनकारी के लिये उसे यहा दिया जा 
रहा है । 


ब्राह्याण क्षत्रियवतिश्ञा शुद्राणा व परंतप । 
कर्माणि प्रविभकतानि स्वभाव प्रमवैशु॑ण ॥ १८॥। ४ ॥ 


प्र्थात्‌ हे परतप भजु न ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शृद्रो के स्वभाव 
घोर गृणों से उत्पन्त हुए “कर्माणि प्रविश्नक्तानि' कर्म विभाग किए गये हैं । कैसे 
किये गये हैं ? यह भी गीता के शब्दों में पाठकगण पढ़ । 


शुमी दमस्तप: शौच क्षान्तिराहज्मेब च। 
जान विज्ञातमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वमावजम्‌ ॥ १८ । ४२ ॥ 


मनोविचारों का शमन, इन्द्रियो का दमन, वेदादि शास्त्रों के ग्रध्ययन में 
पुरुष!र्थ, पवित्रता, निन्दास्तृति, सुख-दु ख-हानि-लाभ-मानापमान भ्ादि की चिन्ता 
से रहित, सरल स्वभाव रहना, ;वेदादि शास्त्रों श्रोर पृथिवी से लेकर परमेद्वर 
पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके उससे तदनुसतार लाभ लेना, परमेश्वर के 
प्रस्तित्व पर जेसा वह है, उसे वैसा ही समझ कर विश्यास करना---डाह्मण के 
स्वमाव से उत्पन्त हुए कर्म हैं। “स्वमावजम्‌” के साथ “गृण-कर्ण विभागशः”' ही 
लाग हो रहा है। । 
थौये तेजो धृतिदक्ष्य युद्धो चापल्यपलायनम्‌ । 
दानमीशवरे मावरच क्षात्र कर्म स्वमावजम्‌ ॥। १८-४२॥ 
शूरबीरता, तेज, धेर्य, चतुरता, युद्ध मे चपलता, मंदान छोड़र ते भागना, 
दान करना तथा ईश्वर के पत्तित्व पर विश्वास रखवा, यह सब क्षत्रीय के 
स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं। यहां भी “स्वमावजम्‌” झब्द दर्शनीय है, जिसका 
प्रथं स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं-- भनन्‍्य से कदापि नहीं ।. 
कृषि गौरक्ष्यवाणिज्य वेद्यकर्म स्वमाक्जम्‌ । 
परिवर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि कर्म स्वशावजभ्‌ ॥ ११-४४॥। 
कृषि गौरक्षा धर ब्यापार वैत्य के स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है तथा 
सेवा करना कर्म शुद्र का भी स्वभाव से ही उत्पन्न हैं 'स्थमावजम्‌” झब्द सभी 
इलोको भे श्रोर सभी वर्णों के लिए प्रयुक्त होकर जन्मानुस्तार नहीं भ्रपितु खचच- 
पनुसार कर्मों का विवेचन कर रहा है। यह सक्षेप में ब्रीत्षा का मत है। कदर के 
विषय में इतना कह देना प्रमुचित न होमा कि जिसमें वह ग्रुण न भ्रा सके, जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय भर बैश्यी के सिये बताये गये श्र्यात्‌ जो क्षिस्ों कार्य विशेष की 
योग्यता नहीं प्राप्त कर पांता, वह भ्रन्य वर्णो के यहां सेधा-कार्य ,व श्रम भादि 
करके जीविका प्राप्त कर जीवम यापन करता हैं। भमित्राय यह है कि विधा. 


शिक्षा भादि के कार्यो से रहित, रक्षा कार्यों में प्रसमर्थ, उत्पादन द्वारा सम्पत्ति 
की वृद्धि करने मे भ्रयोग्य व्यक्ति शूद्र कहलाता है । 


शूद्र ह्हाणस्व को प्राप्त कर लेता है श्रौर क्रह्मण शूद्रह्म को । बसे ही 
विद्या भ्रादि की प्राप्लि के द्वारा छत्रिय व वैश्य भी ब्राह्मणत्व को भौर सबगुभों 
तथा उच्च कणों के कर्तव्य-कर्मों को छोड़ कर शद्॒त्व वो: आप्त होते हैं। 

वर्ण-व्यवस्था और मनुस्मृति 

सृष्टि के प्रारम्म में ही महवि मनु ढ्वारा मानव-धर्म का विधान प्रौर ठप-- 
देश किया गया। यही उपदेश मानव-धर्म-शास्त्र भौर बाद को मनुस्मृति कह- 
लाया | ग्रन्थाकार रूर में यह ग्राह मी उपलब्ध है | यद्यपि इसमें समर्य-समय पर 
स्वार्थी और भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा ग्रनगल तया जअ्ष्ट बातें भी मरी गयी हैं, जो 


ध्यानपूर्वक पढ़ने से समकी जा सकती.है। किन्तु फिर थी सतु का दृष्टिकौण 
प्रत्यन्त स्पष्ट है । 


इस ग्रन्थ में मानव-जीवन के प्रत्येक पहलू प१र--चाहे हैव्ह वेयक्तिक हो 
धथवा पारिवारिक भ्ौर या चाहे सास्कृतिक, श्राध्यात्मिक; शैक्षिणिक व प्रशासमिक 
कोई भी पहल हो-पर्याप्त विवेचना की गई है। यह विवेचता ही उनके द्वास 
निभित विधान है । इस विधान को उन्होंने जहां सामाजिक ढांचे मे ढालमे को 
व्यचस्था दी हैं, उसी स्थल को लक्ष्य करके यह पंवित्तवा लिखी गई हैं । 

यह सामाजिक ढाचा वर्ण-व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। वाह्तव 
में तो यह भ्रांथिक ढांचा है, क्योकि प्रथ॑ सम्पादन के प्रकारों के प्राधार पर ही 
इसका विवेचन किया गया है। जिसका जो जीविकोपाजेन का साधन--उसी के 


- अनुसार उसका वर्ण । कहना यह अहिये कि वर्ण-व्यवस्था एक प्रकार से श्रम-- 


नहर 


व्यवत्या का ही दूसरा नाप है । वर्ग-व्यवस्था क्योकि थोपी हुई प्रथवा्र जन्म सिद्ध * 


नहीं भ्रषितु रूवी व इच्छानुसार वर्णी प्र्यात्‌ वरण की हुई, लुती हुई होती है 
झतः नाम वर्ण-ध्यवस्या रक्षा गया है । 

अर्थ सम्पादन के प्रकार मनुष्य बही ग्रफनाता है, जिनकी रूचि श्रोर जिन्हें 
कर सकते की योग्यतायें उसमें होती हैं। रूत्ि भौर योग्यता के विधरीत.यति 
व्यक्ति को कार्य मिलता हैं तो वह उसमे वाह्हबिक्र रूप में सफल अछी होता + 
इस प्रकार व्यक्ति को यह गप्रस्फत ता समाज को असफलता बन जातो है। समाय 
की झ्सफलसा से राष्ट्र की ध्लाधिक प्रति व क्षमृद्धि को धक्का लयता है। सु 
घन के प्रभाव से ग्रसित हो जता और घनामतव से प्रत्येक्ष क्षेत्र मे फिलड़ जाता है + 


सगु ने श्रपक्ती ऋषि दृष्टि से इसे मलो-भाति सम सिस्त ध्यभौर उप- 
अेभितानुसा र- उसकी व्यवस्था बना दी भरी । नककाल्तर में एक ऐसा समय काया 
कि यह व्यगस्था गड़बड़ा गयी और बर्तसबकाल में तो इसका काम ही क्षेष रह 
गया है। कण व्यवस्था तो कहीं भी दिखाई नही देसी ॥झऑई, जन्म-उदबस्था सवध्य 
वतदत रही है । महर्षि दयासग्द सरब्काती के अनुसार सो सहामारत परे एक 
सहक्ष-व्र्ष पूर्व ही स्थिति बिगश श्री थी, किन्तु महासारत युद्ध के. उपसन्त से 
झवद तक इन पाच सुहस्त वर्षों मे तो सम्पूर्ण छंक ही भ्रष्ट हो मजा है---निताग्त 
अष्ट । 

गुण-कर्मो का स्थान जन्म ने ले लिया हैं। जग्म-जात्यामि-मान पराकाष्ठा 
पर है। कहना यह चाहिए कि वर्ण-वयव॒स्था झब जन्म-व्यवध्धा बनकर रह गई 
है | कुछ वर्गों ने इस विक्ृत भ्रवस्या का अनुवित लाभ उठानें में कोई कसर उठा 
नहीं रबद्दी शोर कुछ वर्गों की प्रगति के द्वार सहुख्रान्दियों से इस प्रकार बन्द रहे 
हैं, जैसे वह माठव ही नहों है । परिणाम इसवा यह है कि जन्म-जात्याभिमानियों 
हांरा सताग्रे हुए बर्गों को भव कुछ बोजने का भ्रवसर मिला है, तो वह उत्तो प्रकार 
पुकार उठे हैं, जेसे फन छटने पर सांप फुफ्कार उठता है। कुछ वर्ष पहले उत्तर 
प्रदेश विधानसभा मैं मनुस्मृति के पृष्ठ फाड़ें गये। उसके कुछ दिन पदच तू मसु- 
स्कृतिःऔर तुमप्तोक़त समचरितमानत को ' अलाया । किस्तु ममुस्यृति को च्यात 
पूबेक पड़ना अलग बात हैं और किश्ली सुकती सुताई बकत पर - ऋमत्ा अबंरी आन. 
कारी से भड़क उठना घलम बात । झागे हम- मनु के किसरो- की-प्रत्तृश करते हैं 
अपनी झोर से आवश्यक टिप्णों ही करेंगे भौर हम यह चाहेंगे कि जन्म-जात्याहि- 
मानी उच्च वर्गों के लोग और पिछड़ वर्गों के कदर कहाये जाने वाले सभी ठष्डे 





मम और मस्तिष्क से बिचार कर तत्य का प्रह्म थौर पस्त्य का परित्यात करें । 
मन्‌ का विधान इस प्रकार है-- 

लोकंना तु विवद्धवर्थ मुलदाहुरुपादस: । 

ब्राह्मण क्षत्रिय वेध्य शूद्र च मिरदर्सबत्‌ ।। भ्रध्याय १-११ 


लोकों फ्र्घात्‌ मनुष्यों की उन्नति के लिए. ब्र हाण, क्षद्रिय वैद्य भौर शृद् 
इस प्रकार उल्नन्न कियें गये हैं, ज॑ में मानव के शरीर में मुख, कहे, उछू शोर पाद 
बनागे हैं। इसका स्पष्शर्थ यह हुआ कि जैसे शरीर की गतिविधियों के भल्ती प्रकार 
संचासन के सिये मुह, हाथ, जथा, पांव होने झावश्यक हैं। हसे प्रकाश मानव 
समाज का कार्य सुवारू रूप से बलाने के जिए मी चार प्रकार के मानव परमात्सा 
ने उत्पत्त किये हैं। अहाण प्रर्यात्‌ विधा-शिक्षा अ्रनुतवान कार्स करने तया न्याय 
व्यवस्था देने वाले, क्षत्रिय पर्थात्‌ त्रबन्‍्ध-व्यवस्था तथा रक्षा करने वाले, वैहय 
प्र्यात्‌ उत्पादन-व्यापार श्रादि के द्वारा सम्पत्ति श्राजत कर समाज की धर्थ-व्यक्षस्था 
को सुदृढ़ करने वाले ख़बा उपध्वत सब्र प्रकार की योग्पतापों से रहित शूद्र भर्वात्‌ 
जो सेवा तथा शारीरिक श्रर्मी के देरा समाज की श्रावश्यकृताप्रों की ।पूत्ति करें 
और इस प्रकार झपने लिए जीविका मी प्राप्त कर ले। मत मनु इसका वर्णन 
इस प्रतार करते हैं-- 
प्रध्ययने भ्रध्यापने य्जने याजने तथा । 
दान प्रद्धिग्रइवेब ब्राह्ममण/नामकल्पवत्‌ !। प्रष्याय १-८८ 
अध्ययन करें झौर प्रध्यापन करे, यज्ञ करे भ्रौर यज्ञ कराये। दान करें 
और दान लें--यह छ कर्म ब्राह्मण के है। 


प्रजानां रक्षण दावमिज्यया अध्ययनमेव च॑ । 
विध्येष्वप्रसक्तिइच क्षत्रियस्थ समासत ॥ प्रध्याय १-८६ 
प्रजा की रक्षा, दात करना, यज्ञ करना, अध्ययन और विषय वाह्ताशों में 
ने फसना--यह पांच क्षत्रियों के कर्म है 4 
पशुमां रक्षण दानमिज्यक्षा प्रध्ययतमेव च । 
वणित्रपथ कुपीद न वेदब्वस्प कृषिसिव च॥ भ्रध्याय १-६० 
पशुझों का परेषण, दान करना, झैज् करना, प्रध्ययन, व्याफ़र, लेने-देने 
प्रौर कृषि यह ठात् वध्यों के कम' हैं। : 
एकमरेत्र तु अदृश्य प्रभु: हम समःदिशत | 
एतेष्वेम वर्णाता शुश्रुपाझलिसुधय ।।. अध्याय १-१६ 
प्रभु मे शद्र का एक ही कर्मा बतड़पा है--इन वर्णों की निन्‍्दरा रहित सेवा 
करना प्रर्थात्‌ जिच्त व्यक्तित मे उपयुबैत तीनो व्रर्णों में से किसी की भी 
योग्यता न हो, वह इन दर्शों की सेव करी अपनी जीविका सम्पादन कर ले। 
परन्तु किसी के लिए निन्दित कर्म करके जोविका सम्पदन न करे। केबल किमी 
बर्ग विशेष |मे जत्म लेने के काश्ण ही कोई सम्मान भ्रथवा घृणा का पात्र नही 
होता, यह धगले प्लोक मे पढिये--- 
विप्राण शायेने ज्यष्ठय क्षत्रियाणा तु वीर्य॑त: । 
वैश्यानां धान्यधनत: शूद्वाणामेव जन्मतः | 
ब्राह्मणों का बड़प्पन ज्ञान से होता है धोर क्षत्रियो का पराक्रम से । वे्यो 
का घत-धान्य की समाधि से शौर शाद्रो का [जन्म से । इसका सीधा भर्थ यह हुप्रा 
कि भावश्यक गुणों को प्राप्त हुए बिना कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य धरम के 
बडच्वस-को प्राप्त नहीं होता । केबल जम्म के कारण यदि कोई बहडप्पन मानता है 
हो बह तो उसे शूद्रत्व का ही प्राप्त हो सकता है द्विज वर्णों का नहीं। ठीक उसी 
प्रकार -- 
यथा काब्ठश्को हस्तों यथा अर्मंग्रोम्‌ग: । 
यह विश्रोगथीयानस्त्रयस्ते नाम विभू ते । भध्याथ २-१५७ 


_ जँसे लडकी वा बना हुप्रा हाथी--नाम का ही हाथी है। हाथी से लिया 
जाने बाना कोई काम उससे नहीं लिया जा सरृता जंसे |चमडे का मृग ,प्र्धातू मरे 
हुए मृग के चर्म को लेकर प्रोर उसमें भूसा श्रादि भरकर बनाया हुआ मुग--नाम 
आात्र कीट ही म.यहोता है किन्तु उस्तते मुख्य को इहुति, रग प्लौर ऋम को छोड़ 
कर/शय की अभ्य-कोई बात शो कया ? जीवन तक भी कहीं होता, ठीक उो 
प्रकार बिना पढ़ा श्राह्मथ का पुत्र भी नाम मात्र को हूं! डाह्मण-है, करिन्त वास्तव 
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में तो छछका ब्राह्मणत्व से दूर का भी सम्दस्थ नहीं । इससे सिद्ध होता है कि 
ब्राह्मणत्व विद्या धौर ज्ञान में निहित है--जन्म से नहीं । 
योगुनप्नीर्य द्विजी बेदमन्यन्न कूरते श्रमम्‌ । 
श्ष जोबल्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ प्रध्याय २-१३८ 
जो व्यपित द्विज भर्थात्‌ ब्राह्मण होकर भी वेद को छोड़कर श्रन्यत्र श्रम 
करता है भर्वात वेद-विद्या के पढने झौर पढाने मे श्रम न करके श्रपनासम य प्रन्य 
कार्यों में लगाता है, वह जीवित रहते ही कीध्र वंश सहित श्वृद्रत्व को प्राप्त होता 
है । जब भपने विद्या शौर ज्ञान के कार्यों को छोड़ देगा, तब स्वयं तो प्रविद्वा में 
फसकर शद्रत्व को प्राप्त हो हो जायेगा--भगे चलने बाली वद्-परम्परा के लोग 
भी विद्या क्षेत्र से दूद हो जाने के कारण छृद्त्व को प्राप्त होते रहेंगे। इससे भागे 
तो महषि मनु ने वर्ण-परिवतंन के विषय मे यहाँ तक कहा है कि -- 
छुचिरत्कृष्टशुअ्रषुम' दुधागनहइ कृत: । 
ब्राह्मणादयाश्रयों नित्यपुत्कृष्टां जातिमरनुते ॥ श्रध्याय /-३६५ 
स्वच्छ रहमे वाला, उत्तम परिश्रमी, मघुर भ्ाढी, भ्रहह्तार रहित तथा 
कित्क ब्राह्मभ्रादि के प्राश्रम्त में रहने वाला (शूद्र) उच्च जाति को श्राप्त हो 
जाता है। 
है इलोक से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ब्रह्मणादि सवर्ण जन के सम्पर्क 
में रहने से दर्णों के गुण-कर्मों को धारण कर लेने पर शूद्र मी ब्राह्मण, क्षत्रिय तया 
वैश्य वर्णो में से छिसी एक वर्ण का श्रपते प्राप्त गुण-कर्मों के भ्रनुप्तार बन जाता 
है। भागे मन॒जी कहते हैं -- 
शुद्रोब्राह्मणतामेति ब्राह्ममश्चैति शद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातप्रेवन्तु विद्याद्वश्यात्त थैक च ॥ १०-६५ 
गूद ब्राह्मणत्व वो ब्राप्त कर लेता है और ब्राह्मण शूद्रता को वैसे हो विद्या 
भादि प्राप्ति के द्वारा क्षत्रिय व वेदय भी ब्राह्मणत्व को भौर सदगुणों तथा उच्च 
वर्णों के कत्तंब्य-कर्मों को छोड़कर शृद्वत्व को प्राप्त होते है। 
मन्‌स्म,ति के इसने उद्यरणो को देने के पश्चात्‌ प्रव किसी भन्य टिप्पणी 
की प्रावश्यकता नही । | यह उद्धरण इस बात की प्रबल सक्षी है कि महू मनू 
पर किसी को भी क़ि्ी वंश बिधिष मे जन्म धारण कर लेने से सम्प्रात का पात्र 
बताने का लांछन भिथ्या है वर्तमान समय की जन्म-जाति प्रथा मनु की मान्यता 
के विरुद्ध है । तथा वास्तव में यह वर्ण-व्यवस्था नहीं है। वर्ण-व्यवस्था तो वरण 
किये जाने की ही व्यवस्था है । जन्म से गले पड़ने बालों तो जन्म-व्यवस्था ही 
कही जा सकती है, बर्ण-ध्यवस्था नही | 
(क्रमश ) 
“लुधियाना में श्रा््र युवक सभा को गतिविधियां” 


पारिवारिक सत्संग 

१, ३० नवम्बर को श्री रमेश जी भग्नवास के निवास स्थान रेलवे कात्रोनी 
में उतके जम्म दिवस के उपलक्ष्य मे पारिवारिक सत्सस का भ्रायोजन किया गया। 
प० राजेश्वर शास्त्री; पुरोहित आयेघ्माज, महाष दयाननद बाजार लधियाता ने 
यक्ष सम्पन् कराया एवं प्रभवन दिया ! हु 

२. ५ दिसम्बर, ६० को जिला लुधियाना के पुलिस श्रपीक्षक श्री सिद्धाय॑ 
चट्टोपाष्याय के निकास स्थान पर उनके लुपुत्र कायुष्मान्‌ सिद्धान्त चट्टोपाष्यांय 
के जन्म ईकवस के उपलक्ष्य मे फारियारिक सत्सग किया गया, जिसमे यज्ञ के उप- 
राध्त कीमसी सुका जी शास्त्री ने बधाई गोत प्रस्तुत किया | प्राय यवक्र सभा 
पंजाब के प्रधान श्रा रोशन लाल प्राय ने समा की श्रोर से भ्रो चट्टोपाष्वाय जी 
को मर्-ह्प दघ्ातत्द जी का फ़म किया हुम्र. चित्र मेट क्िया। श्री रोशन लाल 
शर्मा ने कश् के महत्व पर प्रद्षश डाला । 

है. १० दिताबर, ६० सोमकार को श्री प्रात्मप्रकाश जी के निवातत स्थान 
पर उनकी सुधुत्री प्राझष्मती रचना के विवाह के उलक्ष्य में ३ बजे से ५ बजे तक 
पारिवारिक सत्सम का झायोजन क्या गया।प० राजेडबर शास्त्री ने यज्ञ के 
उपरान्त एक मजन रखा | श्री रोझनलाल प्राय्र॑ प्रधान यवक सभा परजाब ने पेद 
मन्त्र की व्यास्य करते हुए कहा कि हमें मानब चोला मिला है हमे परमात्मा को 
याद करता चाहिए। ईइवर सर्वव्यापफक है तथा हमारे कर्मों के भनुसतार हमे फल 
देहा है। इसलिए हप्ने अच्छे कार्यों एवं परोपकार के कार्यों में श्रपने जोवन को 
लगाना चाहिए | उन्होने कहा कि सामाजिक कुरीतियो को दूर करने के लिए 
महिलाप्रो को ऋरनी भूमिका विभानी चाहिए | 

४. १४ दिसम्बर को श्री सजस सहहोत्रा के निवास स्थान है बोवाल मे 
उनके विश्राहःके उपलब्ध में सत्सग का प्रायोजन किया गया, जिसमें यज्ञ एब 
अवम्कत हुआ ।] 


१३ जनवरी, १६६९१ 





विघटनकारी व साम्प्रदाधिक तत्वों को सख्तो 
से कुचलने की मांग 


स्वामी आनन्दबोध मरस्वती प्रधान साव देशिक प्राय प्रतिनिधि समा 


फच 


नई दिल्‍नी --दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार समा के 
दयानन्द वेद विद्यालय गौतन नगर में आ्रायोजित प्राय उुसम्मेलन को सम्बोधित 


ह चि कं 5 प्ि टर बे जजआ 0 
करते हुए सावंदेशिक प्राय प्रतितित्रि समा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्दबोध सरस्वती #॥ 


ने विघटनतकारी तत्वों की बढती गति वेवियां व साम्प्रदाधिक दगो पर गहरी चित्ता 
प्रकट करते हुए केन्द्र म कार से इन्हें सहतो से कुदचने की मांग की । स्वामीजी ते 
आयंसमाज के शुद्धि प्रान्दोलद के इतिहाध्ष पर प्रकाश डानते हुए इसे पुन. गति 
प्रदान करने का झाद्वान [पा | मा देशिक श्रा्य प्रतिनिधि समा के महामस्त्री 
श्री सच्चिदानन्द शास्त्री ने २३ से २६ दिप्तम्बर तक आयोजित भाय॑ सम्मेलन के 
उद्देश्यों का उल्लेख किया। भाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा के महामन्नी श्री राम- 
नाथ सहगल ने प्रायंप्रमाज को श्रधिक गतिशील बनाने के लिए दो ठोस सुभाव 
प्रस्तुत किए । भाप ने हर आार्यसमाज मे प्रात: ६ बड़े से रात्रि & बजे तक कार्या- 
लय खोलने व भवकाश प्राप्त प्रार्य सज्जनों को श्रायंसमाज के लिए भपना जीवन 


समर्पित करते की प्रार्थना की | समसस्‍्त गरुरुकुलो के उत्थान के लिए एक राष्ट्रीय . 


स्तर पर समिति गठन करने का प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष पद श्वर बोलते हुए स्वामी 

दीक्षानन्द जी ने युगद्रष्टा मह॒षि दयानन्द के चिन्तन की वर्तमान युग में प्रासगिकता 

को तर्क संगत प्रस्तुत करते हुए उस पर चलने को, वेद मार्ग भ्रपनाने को प्रपील । 

सम्मेलन में सर्वेश्नी डा० रामप्रसाद विद्यालकार, डा० घमंपाल, यशपाल 

सुधांु, पुरुषोत्तम शास्त्री, कृष्णलाल सिक्का, हरिदेव भाचाय॑ भादि ने भी अपने 
विचार प्रस्तुत किये । 

नरेन्द्र प्रवस्थी 

(प्रचार भन्‍त्री 


आाचायें झ्रार्य नरेश हारा वेद प्रचार 

राष्ट्र सल्कृति व युवाशवित के उत्थान हेतु उद्रगीष साधाना स्थली श्रोमवन 
हिमाचल के संस्थापक श्राचाये प्रार्य नरेश द्वारा निम्न स्थानों पर प्रचार किया 
गया । 

पिजौर, चण्डीगढ, दिल्ली, फरीदाबाद आयंसमाज से० ४, मुरादाबाद, 
'आ्रा्यममाज मण्डों बांस, प्रायंसभाज बरेली, शाहजहांपुर जनपद ग्राम प्रचार, आये 
समाझः बागपमऊ व जनयर उन्नाव के ग्रामों में, प्रायंसमाज शिगारनगर तथा 
प्रादर्शनगर लखनऊ, प्रायंस्माज स्वरूपनगर, पारिवारिक सत्सग, प्रायंसमाज 
विद्यालय, आयंपुर-प्रयाग चौक श्रार्य समाज, भ्राय समाज कृष्णनगर, काशी, झाय॑ 
समाज ग्राम बच्चीला ग/जीपुर, ,ग्रामप्रचार जनपद गोरखपुर, गोण्डा इकौना, 
गिलौला प्रादि । 

इस यांत्रा में जाति।त झारक्षण को हटा गरीबी से लगाने व भारतीय 
सस्कृति पर बल दिया विदेशी लुटरों के मबनो को हटाया जाये। 

श्री भरव सिह हमें छोड़ गए 

ग्रायंसमाज के कर्मठ कार्य कर्ता, वेदों के अनन्य उपासक ग्रवः इतिहास के 
भर्मज्ञ श्री मै रवर्िह श्रार्य ३० नवम्बर १६६० को भौतिक शरीर को त्याग, महा- 
प्रयाण कर गए | 

आ्रापका जन्म २० दिसम्बर १६०० को हुप्रा था। प्राय समाज के सस्कार 
उनमे जन्म से ही थे । जो कि उन्हे प्रपने पितामह एवं पिताश्नी से विरासत में मिले 
थे। प्रार्य समाज के प्रत्येक ठाय॑ क्रम मे सक्रिय माग्र लेकर तन-मन-घनसे सफलबनाते 
रहे | समाज के प्रति आपको ग्रटूट श्रद्धा एवं विष्ठा थो। स्वामी दयातन्द के मदेश 
को जत-जन तक पहुंचाने हेतु “आय साहित्य” समी को भ्राजीवन सुनभ कराते 
रहे। 

पाप भ्नेक वर्षों तक नगर आर्य समाज जोधप्‌ र के अल्तरग समासद्‌ एव 
मन्त्री भी रहे । भाव समाज का इतिहास एव महधि दयातन्द सरस्वती से सम्बन्धित 
साहित्य सुजन मे "नींव का पत्थर” बनकर झापने पपने ज्ञान व सकलित दस्ता- 
बेजो से चिद्ानो एवं जिन्नासुओं को उपकृत किया । 

ईश्वर उनकी प्रात्मा को सदुगति प्रदान करे । एवं परिवार जनों तथा 
इष्ट मित्रो को घैये एवं सहनश्ीलता प्रदान करे। झारय॑ श्रेष्ठ को हमारी श्रद्धा 
चनत श्रद्धांज्जलि । ब्रजेश कुमार सिह भाव स्त्री 

भाय॑ समाज, जोषप्‌ ९, रातानाड़ा 


तत्वावधान में श्रीमद्‌ * हूँ& 


साप्ताहिक “पार्यसम्वेश) ६ 


श्री मणि साग्याल उपमेयर' कलकत्ता वार्पोरेशन दीप प्रज्वलित ऋर 


शिविर का उद्घाटन करते हुए 


घष्ठ निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर 


झ्रा्थ समाज बलकत्ता १६ विधान सरणी कलकत्ता-६ की ट्म शाखा 
प्राय यूवा जन द्वारा आयोजित ष&्ठ नि.शुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर का 
उद्घाटन दिनाक २१-१०-६० को प्रात, १० बजे कलकत्ता कारपोरेशन के डिप्टी 
मेयर श्री मणि साम्याल ने किया श्र प्रसिद्ध उद्योगपति श्री फूलचन्द जी भाय॑ ते 
इस समारोह की भ्रध्यक्षता की । प्रधान भ्तिथि के पद को सुशोमित किया समाज 
सेवी श्री पुस्कर लाल की केड़िया ने । प्रसिद्ध सज॑न श्री श्रतुल नारायण जी, डा० 
पी० के० डाडावाला एवं अन्य कुशल ड|क्टरों की देख रेख में इस शिविर में ६० 
नेत्र रोगियों के मोतिया बिन्द का ध्रापरेशन किया गया। 


प्राय यूवा जन के इस कार्य की प्रशसा करते हुए झौर भी व्यापक कार्यो 
क्रमों की यूबको से भ्रपेक्षा की गई। इस कार्य कम को संचालन श्रायं समाज कल- 
कत्ता के उपभन्‍्त्री श्री श्रशो ह छुमार पिह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन शिविर 
सचिव थ्री सत्तीश जायत्तवाल ते किया । 
सतीश जायसवाल 
शिविर सचिव 


आयेसमाज का नेत्र चिकित्सा शिविर सम्पन्न 


प्राय समाज रोहतास नगर, ब्ाहरा में सुप्रसिद्ध ६० वर्षीय आायोपदेशक 
प० ग्लाशानन्द मजनीक थी सत्प्रेरण। से “साप्ताहिक नेत्र चिकित्सा शिविर! भारत 
के राष्ट्रपति के श्रानरेरोी सजंन डा० पी०एन० सेठ की देखरेख में लगाया गया । 

श्षिविरि में मोतिप्रा, पडवाल, फोन, नाधुर श्रादि नेत्र रोगों के प्रसिद्ध 
डा० कुमारी सुनिना गोयल, डा० जोबन दास्त जेवली, श्री गोपाल कँषैण ते लगभग 
२०० रोगियों की चिक्रित्सा व जाच की तथा ४२ लोगों के सफल भ्रापरेशन किये 
गये | डा० क्षिव दयाल वर्मा ने जहरतमन्दों को नि शुल्क चश्मे दिये । 


नेत्र रोगियों में सभी सम्प्रदययो के लोग शामिल ये । रामायण मवन, मेहरा 
बिरादरी, व सस्याझों ने रोगियों के नाइते, मोजत व प्राव!स के प्रबन्ध में सहयोग 
दिया । 


प्राय नेता श्री रामनाथ सहगल की भ्रध्यक्षता में “नेत्र चिकित्सा समापन 
शिविर” के उपलब्ध में यज्ञ, व विशल लगर का भी आयोजन हुप्ना। १० भ्राज्षा- 
नन्‍्द भजनीक ते परोपकारी कार्यों के लिए भाय समाज को मारी राशि मेंद की । 


ऋषि उवाच 


# मुक्ति' भर्था सर्व ढु:खों से छुटकर बन्ध रहित सर्वेध्यापक ईश्वर शोर । 


उसकी सुष्टि में स्तेच्छा से विचारना, नियत समय पर्यग्त मुबित के भ्ानन्द को 
भोग के पुनः संसार सें झानता $ च पक मर 





१६३ जनवरी, १६४१" साच्ताहिक “भावंस्ूतदेश ' ७ 








“वेदों में सशी समस्याञ्रों का निदान हैं 


(७ १ का झेंण) 
इस भ्वसर पर साव देशिक प्राय प्रतिनिधि सभा के भ्रधान स्वामी 
झानर्दवोध सरस्वती ' ने कहा कि ज्ञान-विज्ञान का मष्हार वेद मानव जाति की 
अनमोल परोहर है । 
गुरुकुल महाविद्यालय. ज्वालापुर (हरिद्वार) के कुलपति डा० कर्पिलदेव 
द्विवेदी ने कहा कि वेदों की ज्योति से घ्तारी दुनिया का कल्याण सम्मव है। उन्होंने 
कहा कि यही वारण है कि महुधि दबावलद सरस्यक्ों ने प्रा, समाज के दस 
नियम में वेढे को पढ़ना पढ़ावर परम धर्म बताया। 
इस प्रवत्तर पर स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती, डा० गणेशदत्त, डा० सत्यत्रियों 
ही वेदों की फ्रासगिकता पर (माषण दिया। इस प्रवसर पर स्वामी सत्यपत्तिहु 


(903८ ९०5 


'चेरिसबयटी 
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ने चार दिवसीय योग प्रादाक्षण शिविर का प्रायोजन किया । व्प्ढः 
अ्रमर शहीद पं० रास प्रसाद बिस्मिल 
बलिदान ट्विवस सम्पल्त. है 


प्राय युवक सभा लुधियाना की ओर से प्रेम माडल द्वाईस्कूल गली न७ २०, 
अनकपुरी लुशधपादा में ध्मर शहीद प० रामः प्रसाद विस्पिल बलिदान दिवस 
मनाया गया। 

श्रद्धाजलि समारोह श्री रोशवलाल प्रार्य, प्रधान प्राय युवक समा परजाब 
कौ प्रध्यक्षता मे झाम्रम हुआ । [समारोह को श्रों सुखदर्शत मदहोश, चेयरमेन 
पजाब पब्लिक बल्याण सप्रिति लूधियाना, श्री वेदप्रकाश तिवारी, प० राजेश्वर 
शास्त्री पुरोहित भा समाज, महर्षि दयानन्द बाजार लुधियाना ने प० रामप्रसाद 
विस्मिल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रपनी श्रद्धाजलि मेट को। प्रेम माइल 
हाई स्कूल के बच्चों ने देशमक्ति के गीत प्रस्तुत किये । 


बज अंक... १७27९७॥४ गली न0 -2, कैडसपूणा, “ | 
श्र ' रोहान लाल प्र.ये ने भपने प्रध्यक्षीय मापण में कहा कि महथि दया- !॒ अबबल जग कफ का 
ननन्‍्द्र सरहवती के श्राह्मान पर भ्रनेकों बीरो ने प्रपने प्राणो की प्राहुति देकर इस 


औ> नकी दिल्ती -0005 ४. न 
फोन 582036,574200, 5729224 
देश को भ्राजाद कराया | युवा वर्ग को देश की पघाजादों, एकता भौर प्रतण्डता 


कायम रखने के लिए दर प्रकार का बलिदान देने के |लिए तैयार रहना चाहिए।._ 2००/-रूपये की खरीद पर सुधाशु जी का टेपरिकार्डर केंसेट या तौलिया मुफ्त 
उन्हे राष्ट्र निर्माण में रचतात्मक भूमिका निमानी चाहिए । 












कर ज्ए उन्‍नप् 
ध है ल्‍ज्ा इन है 

६स२ 7 कट 
चाट मसाला 
चाट, सलाद और फ्लो को 
अत्यन्त स्वाटिप्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मराला है। 


किक काली यू 


है 
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5 ४. _अर्क जड़ी बटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स॒रक्षा 


दातों का दर्द, मुंह की दुर्गन्‍्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो वी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


मच 
| कक भाजन 
स्‍लींगा युक्त 

प्रतिदिन प्रयोग करें 










छः क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा व रता है। 
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धायंतरदेश्ष-दिल्लो ध्वार्म प्रतिनिधि सभा, १५, हनृघान रोड, नई विल्लोी-११०००१ 


०, 32387/7.. [ए०# थ ,0.2.5,0, ०१0, --99 


पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


है 


१४ दिसम्बर को कराटे शिविरों का उदघाटन 


समारोह सम्पन्न «८ 


झाष॑ंसमाज, स्वामी श्रद्धानन्द बाजार लुधियाना में १५ दिसम्बर से श२ 
दिसबर तक एक सप्ताह का कराटे शिविर का झायोजन के उपलक्ष्य मे १५ दिस- 
म्बर धानिवार को साय ३ ०० बजे से ५-०० बजे तक उद्घाटन समारोह का 
प्रायोजन किया गया । यज्ञ को श्रग्ति श्री सुरेन्द्र नाथ प्रोढ़ा, प्रवधक सैण्ट्रल 
बैक भ्राफ इण्डिया, माघोपुरी लुधियाना ने की । श्री प्रात्मप्रकाश जी एवं श्रीबी रेन्द्र 
ढीगरा सपरिवार यजमान बने तथा प० राजेश्वर शास्त्रो, पुरोहित आझ्ार्यंसमाज, 
महषि दयानन्द बाजार लुधियाना यज्ञ के ब्रह्मा थे। 

समारोह की प्रध्यक्षता भ्रायंसमाज, स्वामी श्रद्धानन्द बाजार लुधियाना 
के प्रधान श्री हरबस लाल सेठी ने की । स्वामी सुमना यति, श्री प्रकाश चरद्र 
शास्त्री प्रहमदगढ, श्री सुरेन्द्रवाथ भ्रोडा, श्री ज्ञान प्रकाक्ष वर्मा ने युवकों को 
सम्बोधित करते हुए बुराईयो से बचने वैदिक घ॒र्म का प्रचार, देश को रक्षा के 
लिए आवाहन किया । श्री राजेन्द्र महेकन्दू ने कराटे शिविर की रूपरेखा का 
विवरण दिया । मंच संचालन पाये युवक समा पजाब के प्रधान श्री रोशनलोल 
झराय ने किया । 

समारोह भ्ध्यक्ष श्री सेठो ने यज्ममानों कोहैमहूपि दयानन्द सरस्वती जी 
का चित्र एवं सश्याय प्रकाश मेंट रिया । श्री महेन्द्र प्रताप भ्रार्यो ने सम्मानतीय 
अतिवियों स्वामी घुपना पति जी, श्री हरवसत लाल सेठी जो,को भी सम्मानित किया । 


| फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर लाभकरें 


च्यसनपण्यष्श 

पूर परिवार के लिए र'मिलवर्धक 
है एय एपूर्तिदाधक रम वर । 

(< , ठश व हपरीरिक एव 

फेफडो दी उर्जग 7 में 

उ«णरी आएंवेदिक 

औष दीप दानिक 


ह्त्शेट णश्ग्‌ते के खाणाल राग 
हाल उिजोधा पावोरिया 

हैं लिए उपयाशी 

“» | के औषधि 


शाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


डेलीफोम 4 २६१४६५ 





जुप्थाएलत 40 छठ8 जंफगा छाध्एबशारथां, ॥/०००८ ब०. छ. 39 
पूर्व भुगतान बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू १३६ 


मा) शा द्लेश १३ जनवरी, १६६१ 


रामभकक्‍तों को श्रद्धाअजलि 


- - “ बिस्मिल स्मारक यज्ञज्षाला, लालडिग्गी में स्‍क्‍्रामोजित श्रद्धाज्जलि सभा 
में प्रयोध्या में शहीद राममक्तो को श्रद्धाजजलि अपित करने हेतु जिना पग्रायोग 
प्रतिनिधि समा गोरसप्‌ २ के श्रध्यक्ष प० ह्विजराज ज्ञार्मा पुरीहित की श्रष्यक्षता 
मे एक हजार मन्त्र के द्वारा यज्ञानुष्ठान का भायोजन किया गया । 


जगर विधायक माननीय श्री शिवप्रताप शुक्ल के द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति 
हुई । तत्पश्चात्‌ समा को सम्बोधित करते हुए प० द्विजराज क्षार्मा ने ध्पते वबतब्य 
में कहा कि घाय समाज भपने जन्म काल से हो प्रत्येक हिन्दू हिंत कार्यो का समर्थन 
किया है। हर सम्मव सकट से जूभने का श्रदभ्म साहस का कार्य किया है । उदा- 
हरणतः हैदराबाद पाय' सत्याग्रह के इतिहास को स्मरण कराया। सभा मन्‍त्री 
श्री रमेश प्रसाद गुप्ता ने श्रद्धा सुमन भ्रपित करते हुए मन्दिर निर्माण कार्य में समी 
सदस्यों द्वारा एक-एक ईट प्रपने हाथो से लगाने का आश्वासन दिया। साथ ही 
नगर झ्राय समाज के २६ सदस्यों द्वारा उपरोक्त भान्दोलन में गिरफ्तारी में योग- 
दान, अपने प्रात्मबल को श्राहृति देकर धपना परिश्य प्रस्तुत किया । 

झन्त में माननीय विधायक शिवप्रताप द्वारा समी गिरफ्तार राममक्तों कह 


रोली व प्रक्षत का टीका लगाकर स्वागत किया । तत्पश्चात दो मिनट का मौन 
रखकर समी श्रद्धालुओं ने राममकत छाह्दीदो को ,श्रद्धाञ्जलि दो। शाम्ति पाठ के 
साथ कार्य क्रम सम्पन्त हुपः । रमेश प्रसदद गुप्त, मन्त्री 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


जयाशए वे इत्फानएजी धकाट 
आदि ल्ज्डौ जरिए 

क कर्न जाधकाश 

आपुर्देित औषणि 


को झौवधियों का 
“ सेवन करें । 


शास्षा कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ 
चावढ़ी बाजार, दिल्‍ललो-६ फोन : २६१८७१ 


है + मा 


श्री सू्मदेव द्वारा सम्पादित प्व प्रकाशित तथा स'वर्देशिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ में मुद्वितुंहोकर दिल्ली झा प्रतिनिधि सभा, 
१५, हतुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ : फोत-३१०१४५० के लिए प्रकाशित रजि० न० डढी० (सीौ० ७४९) ” 





वर्ष १४, प्र" ६: 
मृल्प एक प्रति ५० पैसे 


रविवार, ९० जनवरी, १६६१ 
वापिक --२५ रुपये 


विक्रमी सम्बतू २०४७ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द * १६६ 
विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बतू १६७२६४६०६१ 
दूसरमाप * ३१०१५० 





हमाराशिक्षाप्रणालो मेंउदात्त वेदिकआादशों तथा 


उत्कृष्ट नेतिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रा्य महिला सम्मेलन सम्पन्न 


सावंदेशिक भ्राय॑ प्रतिनिधि समा के तत्वावधान में श्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय 
ग्राय॑ महासम्मेलन के प्रन्तगंत दिनाक २३-१२ ६० को प्रपराहन २ बजे से ४ बजे 
तक महिला सम्मेलन सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन का ग्रायोजन प्रास्तीय प्रार्य 
महिला समा, दिल्‍ली ने किया। आयंजगत की विख्यात विदुषी श्रीमती प्रभात 
शोभा जी पण्डित ने इस सम्मेलन की अ्रध्यक्षता की एव सरला महत्ता ने इसका 
अत्यन्त कौशलपूर्ण सयोजन किया। इस सम्मेलन में देश-विदेश से पघारी प्राय 
महिलाग्रों ने भाग लिया एवं इसे विचार दान देकर सफल बनाया । 

सवंप्रथम झ्राय' कन्या गुरुकुल न्यू राजेन्द नगर की छात्राओ्रो द्वारा वेदगायत 
एवं पाणिति कन्या विद्यालय-वाराणप्ती की कन्या द्वारा स्व्रागत गान प्रस्तुत किया 
गया । इसके भ्रनन्तर डा० उधा जो शास्त्र, डा+ मनीषामल्होत्रा दिल्ली एव 
श्रीमती दशिवराजवती पभ्रार्या (बम्बई) ने घुमधुर सगीत द्वारा वातावरण में आनन्द 
सरिता प्रवाहित की। 

स्वागत भाषण श्रीमती दकुस्तला जी दीक्षित ने बडी प्रोजस्वी वाणी मे 
पढ़कर सुताया ग्रौर प्रकाशित प्रतिया वितरित की गई। सथोजिका (सरल्रा जी 
महत्ता) ने भ्राज के सम्मेलन का महत्व बताते हुए कि “प्राय सम्मेलनो के द्वारा 
जन जागृति, वैदिक प्रचार घारा को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है” प्रध्यक्षा 
जी से प्राथंना की कि वे भ्रध्यक्ष पद को सुशोमित करे। वंदिक साहित्य के द्वारा 
अध्यक्षाजी का प्मिनन्दन किया गया अ्रन्य देश देशान्तरों से पधारी मुख्य भ्रति- 
थियो का व॑ दिक साहित्य द्वारा सप्तत्कार किया गया। मान्या प्रध्यक्षाजी ने भ्रासन 
अहण करने के अ्रनन्तर सम्मेलन में पारित होने वाले प्रस्तावों के उद्देश्यों का 
विश्लेषण किया। जिनके विषय निम्नलिखित हैं । 

१, हिन्दी व सल्कृत की शिक्षा प्रनिवार्य हो । 


उक्त विषय पर श्रीमती प्रकाश जी प्रार्या ने प्रस्ताव रक्‍्खा एवं प्रतिपादित 
किया कि हमारी छिक्षा-प्रणाली में उदात्त व॑ंदिक आ्रादर्शों तथा उत्कृष्ट नेतिक 
मूल्यों का समावेश हो इसके लिए पाठ्यक्रम में हिन्दी व सस्कृत की शिक्षा भ्रनि- 
बाय घोषित की जानी चाहिए । 

इस प्रस्ताव का भ्रनुमोदन करते हुए पण्डिता प्रज्ञादेवी जी (श्राचार्या, 
पाणिनि सस्कृत विद्यालय, वाराणसो) ने कहा कि काझमीर से लेकर कन्याकुमारी 
तक सभी सह्कृत शब्दों का हो प्रयोग करते हैं। सस्क्रुत को निकालना ऐसा है ज॑से 
€ दारीर से प्राण । 
श्रीमती शकुन्तला जी म्रार्या ने न० २ प्रध््ताव प्रस्तुत किया । 


२, विषय--भात कवाद क्‍्यी ? 
ध्ाज भारतीय समाज ग्रातकवाद की विभीषिका से ग्रस्त है, भ्रतः उसके 


निराकरण हेतु भ्राय महिलाझों को भी सलग्त होना चाहिए, जिस का समर्थन 
श्रीमती माण्डवीचन्द्रा जी एव सन्‍्तोषक मारी जी उ>प्र० ने क्रिया । 


३, नारी जागरण 


प्रायंसमाज एवं इसके सस्थापक महपि दयानन्द सरस्वती जो ने नारी 
जागरण की दि्षा मे भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किन्तु आज स्वाधीन 
भारत में नारी को सविधान में पुरुषों के समात श्रधिकार प्रात होने पर भी 
दहेज, मद्यपान एवं भ्रव्लील विज्ञापनों मे नारी-देह का भोडा प्रदर्शन भ्रादि क छ 
ऐसी समस्‍यायें है जिनके प्रति प्राय महिलाझो की जागृति एवं सक्रियता प्रनिवाय 
है इस्तो दृष्टि से प्रस्तुत विपय के प्रन्तगंत प्रमुख रूप से तीन समस्याप्रों पर विचार 
किया गया -- 


(क। दहेज उन्मूलन (ख) मद्य निपेष (ग) ग्रश्नील विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध 

श्रोमती प्रेमशील जी ने उक्त प्रस्ताव पढ़कर सुनाय। तथा उक्त समस्याप्रो 
की ओर प्राय महिलाओं का ध्यान प्राकृष्ट किया | प्रमुख वक्ता डा० शशिप्रभा 
जी कुमार (प्रवक्ता मेत्रेयी कालेज, दिल्‍ली) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया एवं 
उद्बोबक मापण में कहा हमे प्रपने अन्दर निहित शक्ति को पहचानना व जाग्रत 
करना है, तमो दहेज, मद्यपान तथा नारी देह के भ्रइलील विज्ञापन रूपी दानवों 
का सहार हो सकेगा । आज को शिक्षित श्रबुद्ध तारी के दायित्व दोहरे है उसे 
अपनी प्रस्मिता की रक्षा करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास तो करना ही है- 
साथ ही समाज व राष्ट्र के प्रति श्रपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए सस्कारी 
सन्‍्तति एवं मर्यादित परम्पराझ्रो का निर्माणमी करना है--तमभी सच्चा नारी 
जागरण पस्म्मव होगा। 


श्रीमती चन्द्रावती शर्मा हिमाचल प्रदेश ने मद्यपान के दोषों की चर्चा करते 
हुए बताया कि श्रार्य महिलाओ को मद्य -निषेध के लिए व्यापक सक्रिय अ्रभियात 
चलाने चाहिए । 

श्रीमती मनोरमा रजन जी (लखनऊ) ने श्रहइलील विज्ञापनों पर रोक 
लगाने की माग करते हुए इस दिश। में नारी जागरण को प्रावश्यक बताया । 

उतत तीनो प्रस्ताव सब सम्पति हे पारित किये गये एवं श्रध्यक्षीय मापण 
में श्राय महिलाप्रो को उद्बोघित करते हुए श्रपने अतीत के गौरव का स्प्रण 
कराया गया भौर भावी पीढियो के लिए प्रशस्त दायित्व छेडने का प्रावाहन क्या 
गया । 


(शेष पृष्ठ ७ पर) 
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प्र० सम्पादक--सूर्य देव 


सम्पादक--मलचन्द गप्त 


२ साप्ताहिक व्म्राबंसन्देश ' 


२० अनव रो, १६६१ 





वेद को सम्भाल कर रखिए 


-डा० सुरेशचन्द्र बेदालंकार, भयेंसमाज गोरखपुर 


झायंसमाज के सस्थापक स्वामी दयाननन्‍्द वेदों के परममकत थे । झ्ायेत्रमाज 
की स्थापना और विकास वेदों के ब्राधार पर किया था शोर उन्होने शुग के 
विपरीत "वेद की श्रोर लौटो'' का नाद (किया था। वे केवल भारत वर्ष में द्दी 
नहीं, सम्पूर्ण ससार में वेदो का मेध-मन्ड निनाद सुनाना चाहते थे। सचमुच वेद 
के विषय में उनका मत था कि 'वेद भ्राय॑ सम्यता श्रौर वैदिक सस्क्ृति का मूला- 
धारा है। वेद भाये ज्ञान-विज्ञान का उज्जवल धाम है। वेद सम्पूर्ण भ्रायं वाह मय 
का प्राण है। वह भक्ति रस की मन्दाकिनी श्रौर उच्च गम्मीर विचारों का सुखद 
प्रावास है। वेद मे श्रोज, तेज भौर वर्चस्व की राशि है। वेद ब्रह्मगवि का भारत 
और रणाइ य का विहाण है | वंद मे दिगदिगन्त को पावन करने वाले उदात्त 
उपदेश है । वेद मे मानवता विद्रोहियो में हडकम्प मचाने बाले भझनुपम भ्रादेश 
है। वेद प्रत्याचारियों श्रौर श्रनाचारियों को ध्वस्त विध्वस करने वाला ब्रह्मास्त्र 
है। वेद मानव के समस्त उच्च गुणों की क्रीडास्थली है। वेद में प्राधिमौतिक 
उन्नति की चरम सीमा है, भ्राधिदेविक प्रभ्युदय की पराकराष्ठा है प्रौर श्राष्या- 
त्मिक उन्‍्दयन का चूडान्त छूप है । 


वेद को प्रायंसमाज ईश्वर की विमल वाणी मानत।! है « विश्व के उद्धार के 
लिए ही पारिजात से भी भ्रधिक सुगन्धमय श्रोर स्फुटिक मणि से भी शभ्रधिक 
उज्जवल है| वेद के किसी मन्त्र मे कुरुक्षेत्र का मैखवत्व है, किसी में वीरो को 
भयकर हुकार है, किसी मे रणचण्डी का प्रचण्ड श्रहसास्त है, समर भूमिका विकट 
चमत्कार है, किसी में लक्ष्मी का मधुर हास्य है, किसो में ठन्दाबन का प्रेम प्रवाह 
है, किसी मे दिव्य शक्ति का नवल उत्साह है भ्ौर किसी पं ब्रह्ग्रव का ललित 
विलास है | श्रुति मगवती जिसे छू देती है वह्‌ भ्रमुत से भी प्रधिक प्रिय बन जाता 
है, जिसे देख लेती है वह चन्द्रिका से भी अधिक निर्मल हो जाता है श्लौर जिस 
पर प्रपने पादपक्ष रख देती है वह पद्मराग मणि से भी श्रधिक मूल्यवान्‌ हो 
रहता है ।* 

इसौलिए महधि दयानन्द ने प्रा्यसमाज के दस नियमों में तीसरा रखा 


है “वेद सब सत्य विद्या्रो का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना श्र सुतता-सुनाता 
सब प्रार्यों का परम घर्मा है। 


बेद में साम्राज्य, स्व॒राज्य, राज्य भ्रादि शब्द श्राते हैं परन्तु उत्की सबसे 
बडी देन 'राष्ट्र' शब्द है। राष्ट्र शब्द मे देश, राज्य, जाति शोर सस्कृति का 
समावेश है । नागरिक झास्त्र में राष्ट्र की परिभाषा के भ्रस्तगंत धर्म, जाति, 
मौगोलिक सीमा, इतिहास प्रादि की गणना राष्ट्र शब्द मे होती है। वेद मे राष्ट्र 
के लिए बढ़ना और सर्वस्व न्यौछावर करने का निर्देश दिया गया है। प्रार्थना की 


गई है ८ 


ध्रुव ते राजा वरुणों श्रुव देवों वृहस्पति । 
ध्रव त इन्द्रव्चाग्निश्च राष्ट्र घारयता प्रवम्‌ ॥। 
प् ऋ० १०-१७३ ५ 
इसका भाव है “वरुण राष्ट्र को अविचल करे बहस्पति राष्ट्र को स्थिर 
करे, इन्द्र राष्ट्र को दढ करें श्रौर प्राग्तिदेव भी राष्ट्र को निर्चल रूप से धारण 
करे । बेद में राष्ट्र के लिए जागृत रहने की उत्कण्ठा बतलाई गई है। वह्ढा भ्राया 
है-- 
वय राष्ट्रे जागयाम पुरोहिता यजुर्वेद ६-२३ 
राष्ट्र मे राष्ट्र के लिए हम सदा सतर्क भ्रौर जागृत रहे श्रौर राष्ट्र के लिये 
ही प्नगे बढे । वेद कहता है -- 
प्रमीवर्तन मणिना येनेन्द्रो श्रमिव'व्े 
तेनास्मान्त्रह्मणस्पतेउमि राष्ट्राय वर्धय ॥ 
%ऋ० १-२६-१ 
है (बअरह्मणस्पत) ज्ञानपते (य्रेन) जिस (पमीवर्तेन मणितः) विजयी मणि 
से (इन्द्र) शत्रु नाशक वीर (प्रभिवावृचे) बढा था | (तेन) उससे (ग्रस्मातु) हम 
सबको (राष्ट्राय) राष्ट्र के लिए (अभिव्ंय) तू बढा । 


इस मन्त्र मे विजयों विशेषण के साथ मणि शब्द का प्रयोग हुप्रा है। मणि 
रत्ववाचक शब्द है ब्राह्मण या ज्ञानी के पास ज्ञान, क्षत्रिय वीर के पास छाँये, वैश्य 
के पास घन तथा शृद्रों के पाप्त कारीगरी के रत्न होते हैं। इम रत्न से प्रत्येक 
पुरुष अपने कर्म से राष्ट्र का भगुग्रा होता है । ज्ञाना ज्ञात के द्वारा, क्षत्रिय, वीरता, 
वैश्य घन भर शुद्र अयती कारीयरी से राष्ट्र को उन्तत कर । 
पजुर्वेद के २२-२२ मन्त्र मे कहा है - 
था राज्ट्रे राजन्यः गूर इपव्योउतिव्याद्ी महारयो जायताम्‌ 
प्र्धातु हमारे राष्ट्र मे क्षत्रिय वीर, घनुर्व र, लक्ष्ययेघी और महारथी हो 
राष्ट्र की रक्षा का उपाय बताते हुए वेद कहता है-- 
ब्रह्म चर्येंगतपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । प्रथव ५ ५ १-७ 
ब्रह्मचये रूपी तप के द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा कर सकता है | यदि 
किसी राष्ट्र मे ब्रह्मचयें का महत्व समाप्त हो जाएगा तो भोग विल्लास मे फसा 
राष्ट्र सप्राप्त हो जाएगा। प्रमी (६३६ ई० की लडाई में भोग विलास ने फ्रांस 
का एक दिन में पतन करवा दिया । युद्ध के दिए शत्रु से लडने के लिए प्रायं तब 
मन घन से राष्ट्र रक्षा करते थे ग्रौर अपने प्राण भी समित करने को तैयार रहते 
थे । वेद 4 हता है--- 
प्रमिवृत्य सपत्नान्‌ प्रमियानो घरातय: । 
प्रभिपृतन्यत तिष्ठामि यो नो दुदस्यति ॥  प्रथव॑० १-२६-२ 
है वीर ! (सपत्नान्‌) प्रतिपक्षियों को तथा (या न.) जो हमारे (अरातय ) 
झत्रु हैं उनको (भ्मिवृत्य) जीतकर (पृतत्यतः) सेना के साथ चढ़ाई करने वालो 
को तथा जो हम सबसे (दुदस्यति ) बुरा व्यवहार करता है, उसको (भभिनिष्ठ) 
दबाकर रख | 
वीर पुम्षो को उचित है कि वे प्रति पक्षियों झ्त्रुप्नो, सेना से प्राक्रमण 
करने वाला तथा प्रनुदार पुरुषों को वीरता के साथ प्रतिबन्ध करे भ्रौर उनको 
बुरा व्यवहार न करने दें। 
धहमस्मि सहमसान उत्तरोनाम भुम्याम्‌ । 
प्रभिषाई$स्मि विव्वाधाशामाशा विषासहि: ॥॥ 
भथर्व ० बेद १२-१-५४ 
मैं ताहसी हू, वीर हू, भूमि मर में उत्कृष्ट ह। भ्रपते राष्ट्र के दुड्मनों 
का मुकाबला पड़ने पर छक्का छुडाने बाला हृ।सब दात्ुप्रों का सामना करने 
वालो को पराह््त करने की मुममें क्षपता है। जिस दिशा में कदम बढाऊगा | 
दुष्टों को पकड़ पकड़कर मसल इालू गा । 
यद्वदाधि मथुमत्‌ तद्‌ वदामि । 
यदीक्षे तद्‌ ब्नन्ति मा | 
त्विषीमानश्मि जूतिमात्‌ । 
अवान्यान्‌ हनन दोबत* !। प्रथव॑ं० १२-१-४५८ 
जिससे ग्रपनी मात॒भूमि को बात करता हु मीठी बात करता हू, जिसकी 
पोर दुष्टि करत' हू वह मुभसे स्नेह करने लगता है। एक श्रोर मैं ज्योतिपूर्ण, 
वर्चस्व शाली, ग्रोर बुद्धि युक्त हो३र मातृभूधि का दाहन करने वाले झनत्रुश्रो 
कह विताश कर डालता है। वेद की रक्षा जनता को करनी चाहिए, वेद 
की रक्षा राष्ट्र के राजा, ग्रथ्िकरारी, प्रधानमन्त्री प्रौर राष्ट्ररति को करनी 
चाहिए। वेद राजा, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रवति भे प्रतिज्ञा कराता है। “यदि मैं प्रज्ञा 
का द्रोह करू तो अपने जोवन, अपने पुण्यफल, श्रपनी सम्तान भ्रादि सबसे वचित 
हो जाऊ |! 
राजा या राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री के लिए वेद कहता है-- 
-राजा राष्ट्राना पे ग्रेनदीनामनुत्तम सम क्षत्रविश्वाय । 
ऋ० ७४-३४-११ 
भ्र्थात्‌ राजा (नदीना राष्ट्राना) गमनन्ील राष्ट्रा को (पेश) रूप है। 
इसलिए (भस्म ) इसके पास विश्वायु सब प्रकार का (अनु ते क्षात्र) उत्तम क्षात्र 
तेज होवे । राजा ही राष्ट्रों क' उन्नति करने के कारण राब्ट्रो को रूप देने वाला 
है । इसलिए उसके पास उत्तम तेज होना चाहिए । इन सब बातो के ज्ञान के लिए, 
राष्ट्रनिर्माण, राष्ट्र रक्षा धौर शत्रुप्नो के विनाश की प्रेरणा के कारण वेदो को 
रक्षा अत्यधिक भ्रावश्यक हैं । (क्रमञ्-) 


डर साप्ताहिक"आयंस देश 


२० जनवरी, १६९६१ 








वेदिक शासन 
व्यवस्था 





वेदों मे शासन पद्धति का एक बहुत ही बिक्षसित रूप प्राप्त होता है। राजा 
को पूर्णत, निरवुश नहीं माता गया | सभाश्रो व सम्रितियों द्वारा राजा के ऊपर 
नियन्त्रण होता था | ये समाए समितिया प्रजा द्वारा नियन्त्रित थी। प्रजा इनके 
श्रघीन थी । वेदिक साहित्य मे राज्य के लिए स/पम्रज्य शब्द का अनेक स्थानों पर 
प्रयोग हुआ्ना है । 

(ऋग्ेद १-२५-१०) वैदिक साहित्य का अ्रध्ययत करने पर पता लगता है 
कि राजा का चुनाव होता था, सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशों ह्ययवन (प्रधवं० ३ ४-१) 
हें राजन्‌ ' राष्ट्र की सभी दिशाझों मे रहने ठाली प्रजाएं राज्य करने के लिए 
तुम्हारा आवाहन करें, २- त्वा विद्यो वणता राज्याय (प्रथर्व ० ३-४-२। -- है 
राजन्‌ | सब प्रजाए राज्य करने के लिए तम्हारा चुनःव करें, * सर्वा मगत्व 
वरीयस्ते भ्रत्नन्‌ (भ्रध्व ० ३-४-७)--सारी प्रजाए भिलकर है गजन्‌ तुम्हारा 
चुनाव करें, ४- त्वामरने वृणते ब्राह्मणा इमे (यजु" २३-३)--हे अ्रग्ति जैसे तेजस्वी 
राजन्‌ ! राष्ट्र के ये सारे ब्राह्मण लोग तुम्हारा चुनाव कर रहे है । ५ ये धीवानो, 
र भकारा कर्मारा ये मनीबिण सूता ग्रामण्पश्च ये (प्रयव ० ३-५-६-७)--हें 
राजन राष्ट्र के जो घीवर लोग हैं, जो रथक्रार लोग है, जो लोहे का काम करने 
वले कारोगर है, जो बुद्धि जोवी लोग है, जो रथ और गाडिया चलाने वाले लोग 
हैं भौर जो गावों के क्सान और उनके मुखिया लोग है, वे सब्र तुम्हारे चुनाव 
के लिए प्रपना मत दे रहे हैं। वेद मे इस प्रकार के श्रनेक स्थल हैं जहा राजा के 
चुनाव का स्पष्ट उल्लेख हुमा है। बदिक राज्य व्यवस्था प्रजातन्त्र पद्धति को 
मानती है। व शानुक्रम एक्तन्त्र राजा की पद्धति को स्वीकार नहीं फिया गण । 
यदि राजा वश परम्परा में भी उत्तराधिकारी बतने योग्य है तो मो महासभा 
का प्रनुमोदत ब्रावश्यक है। 


महूषि दयानगद सरस्वती ने ,अ्रपने ग्रमर ग्रथ् सत्यार्थ प्रकाश मं और 
ऋग्वेदादि माष्य भूमिका मे राज्यधर्म व्यवस्था क। विद्ाद विवरण दिया है | यद्यपि 
यह विवरण सक्षिप्त है, १रन्‍्तु उन्होंने कुछ ग्रथो--ब्राह्मण, प्रारण्यक, स्मृति, महा- 
भारत, तीति का नाम गिताया है तथा तबनुमार राज-फाज चलाने >ो व्यवस्था 
दो है। इन ग्रन्थों का अध्ययत करने पर तो सम्पूर्ण राजतन्त्र का सुन्दर चित्र 
सामने प्रा जाता है। 

राजा को राज्य कार्य में सहायता देने करे लिए दो स्माञ्रो का विधान है -- 


सभा प्रौर समिति । ये दोनों समाए राज्य के लिए कानूत और व्यवस्थाए 
बनाए गी । राजा को तदनुरूप ही शासन करना होगा । राजा मनमातती नहीं कर 
सकता । पथभ्रष्ट राजा को पदच्युत भी किया जा सकता हैं। राजा का कार्य 
वर्णाश्षम व्यवस्था का पालन कराना मी है। 


ऐतरेय ब्राह्मण में श्रनेक संविध्यनों का वर्णन भिलता है-माम्राज्य 
भोज्य, स्व राज्य, वेराज्य, राज्य, पारमेष्ट्य, महाराज्य, प्राधिपत्य आदि | इनका 
विस्तार से प्रध्ययन ग्रावरयक है । राजा के कत्तंव्यो एवं उत्त रदाथित्वों का सम्यक 


विवेचन ऋग्वेद के वह्ण शरद इत्र सूकतों मे क्या गया है। वर्ण को आ्रादर्श का 
राजा घरेलू नीतियों का आदर्श माना जा सकता है प्रौर इन्द्र को व देशिकनीतियो 


का। वेदों मे राज्य के विकास के लिए यज्ञादि घामिक कृत्यो का भी विधान है । 
राजसूय, वाजपेय, श्रश्वमेघष, सब मेघ श्रादि यज्ञो द्वारा राजा अपनी वीरता, त्याग 
व तपस्था का परिचय देता है। तमी वह राजा पद का अ्रधिकारा बनता है। 
चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए तो उसे शौर अधिक नेजस्विता वा परिचय देना 
होता है । 

वेदों में सेनापति तथा सेनाश्रो के निर्माण चयन तथा उत्तरदाणित्वों वा 
भी उल्लेख मिलता है। युद्ध के लिए भ्रस्त्रशस्त्रदि, विमान श्रौर पोत का भी 
उल्लेख है। भ्रयव वेद के पथ्वीसूक्‍त मे राष्ट्र की परिकल्पना तथा उसकी सुरक्षा 
एवं सवधंन का वर्णन मिलता है । समस्त विश्व का मानव समाज एकसूत्र मे बंध 
कर रहे। इसे उच्च प्रादर्श माना गया है। यही इस शासन व्यवस्था की प्रास- 
गगिग्ता है । 


मेरे ग्राय समाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


-+-डा० भवानीलाल भारतीय 


(१३ जनवरी ६१ के भ्र क से श्रामे ) 


श्राय समाज के प्रचार मे मजनोपदेशक्रों का निर्विवाद योगदान रहा है। 
हम।री कुमार समा में मी सर्व श्री मतपतलिह, अमय्विह तथा जगदीशचनरद्र गुप्त 
नामक तीन छात्र प्रच्छे गायक थे | इन्होते प्रसिद्ध मशनोपदेशक्ों के अ्मुकरण पर 
हो प्रपती गायन एवं उपदेशक कला का विकास किया था। जगदीशचद गुप्त तो 


फालेज में मेरे सहपाठी ही थे और उतको प्राय प्रापंसमाज के मच से सुन्दर 
शैलो में बोलते देखकर मुझे ईप्पा मिश्चित विस्मप्र मी होता था। काश मैं भी इस 


प्रकार बोल पाता । श्रागे चलकर जब यही जगदीश गुप्त कुछ वेयक्तिक कारणों से 
भ्राय समाज से अपना सम्बन्ध तोड बेठे तो मेने श्रनुमव क्रिया कि झाय समाज से 
सम्पक का टुट जाना कमी-क्मी सापाजिक जीवन को इति श्री या कारण बन 


जाता है। श्री गतपत्रसिह को रेलवे मे ख'नप!न' व्यवस्था का ठेका मिल गया श्र 
उनका भी प्रार्य समाज से सम्पर्क टूट गा । श्री प्रभयभिह राजस्‍्थाती लोर गायको 


को मण्डली मे सम्मिलित होकर व्यावसायिक सगोतज्ञ बन गये । इस प्रकार यह 
4िश्ञोर मजनीक ये गल भी झ्रा्थ समाज से दूर चला गया । 


प्रायंकुमारमभा के अ्रतिवेशनो को प्रौडवय के प्र'यं समासदो का भी सार्यदर्शन 
और आशीर्वाद प्राप्त होता थ।। सत्र श्री ठाकज्मातरामजी, राघाकृष्ण जा तथा 


मास्टर रामतारायण सिंह प्राय. जतिबावरीय आय कुमार सम्राप्तो में आते और 
हमारा उत्माह बधन करते । मेरे एक माषण से प्रसन्न होकर मास्टर रामनारायण 


घिह जी ने मुझे सवा रुपया पुरस्कर रूप म देने की घोषणा की । 

इण्टरमीडियेट के मेरे पाठ्यक्रम मे प० सोहनलाल हिवेदी का कुणाल काव्य 
लगा हुआ्ना था। मैंने पुरस्कार रूप में प्रात्त सवा झूयया का सदुययोग इस पुस्तक 
को खरीदकर हो किया । प्रायेत्र मार समा के तत्कालीन मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र 
गुप्त ने इस पुस्तक पर एक वाक्य लिख दिया था। 

यह पुस्तक भ्राज भी मेरे पुस्तकालय में विद्यमान है। 

ग्रायंपमाज के क यंक्रमों मे हमारी निष्ठा श्रविचलित, प्रतत्य तथा परा« 
कोटि की थी । ज्ञायद ही कोई शनिवार रहा होगा, जिम दित हम कूमारसमा 
के अ्रविवेश्न से प्रतुयत्यिता रहे हो । संध्या पभौर हवन से लेकर शान्तिताट तक के 
सम्पूर्ण कार्यक्रम में उपस्यित रहता हुमा अनिवार्य तिबम वा। काज-त्तर में 
प्रपत्ते साथियों सर्वे श्री दाऊनाल टाझ, चादमल, वस्नन्तवाल ग्रोर शिव प्साद के 
साथ हम लोग झायसमथाज गुनाब सागर के सदस्य बने श्रौर वहा के कार्य को श्रपने 
हाथो में लिया | 

आयेक मार समा के सम्बन्ध मे कूछ प्रन्य बाते लिखना भी प्रावश्यक 
है। उन दिनो देश हिदेश की प्रायंकमार समाये भारत वर्षीय प्रायंकमार 
परिषद्‌ के मगठन से सम्बन्ध थी चौधरी चरणसिहू,, १० ग्रलगरायशास्त्री तथा प० 
धर्मदेव विद्यावाचस्पति ज॑से मूधन्य नेता और विद्वानत्‌ू कुमार परिपद के अ्रध्यक्ष 
पद को सुशोभित करते थे | यह परिषद घामिक परीक्षाप्रो का भी सचालन करती 
थो जिनमें प्रति वर्ष विभिन्‍न रयानो से सहसखो छात्र>छात्रयं सम्मिलित होते थे। 
प्रजमेर के डा० सूर्यदेव शर्मा परीक्षा मत्त्री थे। मैंने नगर प्रायंसमाज के सम्त्री 
श्री राधाकृष्ण जी को प्रेरणा दो कि ये इन परीक्षाग्रों का केन्द्र गुलावसागर प्रार्य 
समाज मे स्थापित करे तया स्वय परीक्षा सचालक का कार्य सभाले। मेरा विचार 
तो पहले ही साल में सबच्चि परीक्षा भिद्धान्नशास्त्री में हो प्रविष्ट होने का था, 
किन्तु पूरी तैयारी न होने के कारण मैने इन चारो घारमिक परीक्षाप्रों को क्रमण 
ही उत्तीर्ण किया । (ऋरमन्च ) 


स्वामी समपंण शोध सस्थान गुहकुल प्रभात ग्राश्मम मेरठ में इस विषय 
पर एक राष्ट्रीय सगोष्ठी १३ जनवरी १६६० को हुई। इस गोष्ठों में अनेक विब- 
विद्यालयों से पधारे विद्वानों ने अउने शओोधघ-पत्र पड़े । पृज्य श्रो स्वामी विवेकादरद 
जी महाराज ने समय-समय पर ऐसी गोष्ठिय। जी परम्परा डालकर सुधी विद्वानों 
में वैदिक विचार घाराधभ्रा वा विब्लेषण करते की प्रवत्ति को जन्म देकर एक 
सराहनीय कार्य किया है। निदेशक डा० तिहूपण विद्यालकार प्रतिवर्ष यह आ्लायों- 
जन करते है। हमे ग्रन्य सस्वानों मे मी ऐसी राष्ट्रीय गोष्डिया प्रायोजित करनी 
+> हो ७ धर्म पाल 





चापिए । 


४ साप्ताहिक “अयंस न्‍्देश" 


२० जनवरी, १६६१ 





. वर्ण जन्म से नहीं, गुण-कर्म से 


--औ स्वामी वेदमुनि परिवाजक, 


वर्ण-व्यवस्था और बेद 


यजुर्वेद के ३१वें अ्रष्पाय में वर्णं-व्यवस्था की रूपरेखा का वर्णन है। 
यजुवेद “कर्म-काण्ड” का वेद है। भ्राजकल "कर्म-काण्ड' का प्र्थ केवल यज्ञ-मात्र 
प्रादि ही श्रधिक प्रचलित है किन्तु इसका वास्तविक भर्थ है “कर्म विभाग । 
यजुर्वेठ का एक प्रर्थ कर्म भी है इस प्रकार यजुर्वेद कर्म का वेद है। यह भी कहां 
जा सकता है कि वेद के कर्म-व्यवस्था विभाग का नाम ही यजुबेंद है। वर्ण- 
व्यवस्था क्योकि श्रम-व्यवस्था का ही दूधरा नाम है और अश्रम-व्यवस्था 
की दृष्टि से कर्मानुप्तार समाज का वर्गीकरण ही कमे-व्यवस्था है प्रत कर्मकाण्ड 
(कर्म-विभाजन) होने के कारण इसे यजुर्वेद मे श्राता चाहिए था | एतदर्थभेव जेतता 
कि हमने लिखा है, यजुर्वेद के ३१वें श्रध्याय मे इसकी खझूपरेखा दी गई है श्रौर 
समभकने में श्राग्ति न रह जाय, इस कारण से उसे उउमा देकर प्रस्तुत क्रिया गया है। 

इस प्रध्याय का ऋषि नारायण है प्र्थात नरो का अयन सम्वहन, घारण करने 
वाला । भ्रध्याय का दृष्टिकोण भी नरो को भ्रयन, तम्बहन, घारण करने वाले 
परमात्मा तथा सामाजिक विषय का है। वर्णव्यवस्था को रूपरेखा जिन मन्त्रो 
में दी गई है, उनका देवता है ' पुरुष” । पुरुष का गअ्र्थ है पूर्ण तथा पुरुषार्थमय | 
परमात्मा! पृर्ण है प्रौर समस्त पृरुषार्थों से युक्त है। समाज भी झपने वर्णीक्ररण मे पूर्ण 
और प्रपने जियेश्रावश्यक समस्त पुरुषार्थों से यकत होता है। इस प्रकार उक्त दो मन्त्र 
को समाज के सभी प्रगो, सम्सस्‍्त नरों श्रौर (नर-समूह) परिवारों को प्रथन, 
सम्बहन, धारण करने की दृष्टि भौर समाज के वहन करने के विषयों (देवता प्रो) 
को दुष्टिगत रखकर ही समझ जाना चाहिए। जो लोग मन्त्र के ऋषि श्रौर 
देवता का विचार किये विना वेद-मन्त्रो के प्र्थ करते हैं, वह उनसे भले ही कुछ 
श्रच्छे विचारो को ले ले, किस्तु मन्त्र का वास्तविक उद्देश्य---जो उसके ऋषि शोर 
देवता को समभकर प्रकट हो सकता है-भ्रन्य प्रकार सम्मव तहीं। 

मन्त्र इस प्रकार है-- 

पत्पुरुष व्यद्ध कतिथा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्यासी(त्कि वाहु किमुरु पादा उच्चेते ।। यजु० ३१-१० 

पभ्रथ--(यत्‌) जो (पुरुषम्‌) पुरुष को प्र्थात्‌ पूर्ण को और पृहषार्थ-युक्त 
को (वि-प्रदधु ) विविध प्रकार (कतिथा) कितने (ही) प्रकार (वि-प्रकल्पयन) 
विशेष कर कहते है। (मुश्लम। मुह (किम्‌-प्रस्थ प्रासीत्‌) क्या इसका था (किस 
बाहू) क्या भुजा (किमु-उरु) क्या नाभि से जधाओों तक का साग श्रौर क्या (पादा 
उच्येते) पेर कहे जाते हैं ? 


प्रभिप्राय यह है कि यदि मानव समाज का उसकी प्रपनी प्रावश्यक्रताश्रो 
की पूति के लिए, उसके प्रपने भीतर के सामर्थ्य के भ्रनुस्नार, जो उसकी अपनी 
ग्रावश्यकताप्रो के लिए उसमे पूर्ण है -वर्गीकरण किया जाय तो जिस प्रकार शरीर 
में मुख, हाथ, जधाये श्रौर पैर अपने-पपने कर्तव्यों की पूर्ति करके इसे प्‌ रुष 
अर्थात्‌ प्‌रपार्थयुबत कहलाने का अधिकारों बनाये रखते हैं। इसी प्रकार इस 
प्माज में वह कौन तत्व अर्थात कौन-कौत बर्गे; होंगे, जो इसे पुरुष कहलाने का 
प्रधिकारी सिद्ध कर सके । इसका उत्तर इससे भ्रागे के मन्त्र में इस प्रकार दिया, 
गया हैं-- 
ब्राह्मणोत्स्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्य कृत: । 
उरू तद्वेस्थ यह ध्य: पद्म्या श॒द्रौ प्रजायत ॥ यजु ० ३१-११ 
अर्थ-- (ब्राह्मण: ) ब्राह्मण (भ्रस्य) इसका (मुख झासीतु) मुह (इनाया) 
था | (बाहु) भुजाये (राजन्य ) राजपुत्र, क्षत्रिय (कृत ) की गई बनाई गई । 
(उरु) नाभि से जघा पयंन्‍्त भाग (तत्‌) वह (प्रस्थ) इसका (यत्‌) जो (वेश्य ) वैश्य 
(है) । (पदम्याम्‌) पैरो (के स्थान) के लिए (गूद्र ) शृद्र (भजायस्त) जन्मा है। 


प्र्थात्‌ जिस प्रकार शरीर की शवितिया शरीर के ही विविध प्रगो मुख 
श्रादि के रूप मे ग्रपने-प्रपने कत्त ब्यो को पूरा करके मानव-जीवन का पूर्ण भ्यन, 
सम्बहन, घारण कर लेती है। टोक इसी प्रकार समाज में मी पूरी शक्तियाँ विद्य- 
मान है, जो सम्पूर्ण समाज का वहन ठीक प्रकार कर सकती है, यदि उनका वर्गी- 


क्रण ठीक प्रकार से हो । जेते शरीर मे मुख-ज्ञानादि कार्य करने 'लाहै, इसी 
प्रकार समाज में भी विद्या विज्ञान के कार्यो को सम्पादन करने वाले लोग भ्रर्थातु 
ब्राह्मण पंदा कर दिरे गये है । जिस प्रकार शरीर की रक्षा के लिए शरीर में 
भुजाये' उत्पसन को गई है, उपी प्रकार सपाज की रक्षा-अतस्था के लिए समाज 
में पराक्रमी नोग क्षत्रिय उपन्‍न कर दिये गये है जैसे खाये हुए भोजन को समाल; 
पचा और रप्त बताकर पेट सम्पूर्ण शरीर को बाट देता है श्नौर जधाये शरीर को 
गति में योग देती है, इसी प्रकार अर्थ सम्पादन कर समस्त समाज में दान व क्रो 
के द्वारा बाट देते वाला और देश-विदेश जाकर व्यापार द्वारा राष्ट्र की समृद्धि में 
लगा रहने वाला वर्ग प्रर्यात्‌ वेश्य-बर्ग उत्पादन किया गया है। इन तीनो वर्गों 
के कार्यो मे सेवा व परिश्रम द्वारा योग-दान करने वाला शुद्र भी उत्वन्त हुआ हैं, 
जैसे पेर सम्पूण शरीर का भार बहत कर उसे सब स्थानों पर लिये फिरते है । 


सत्यामत्य के निश्चय के लिये यदि निष्पक्षता से पूर्वाग्रह रहित होकर 
विचार किया जाय तो मुख, हस्त, उछ, पाद ग्रादि उद्ाहरण ही यह धिद्ध करने 
को पर्याप्त हैं कि प्रवातता गृण कर्मों को है, जन्म की नहीं। यदि वास्तविक रूप 
में यह व्यवस्था वतंमान काल में मी लागू हो जाय तो कोई राष्ट्रीय और सामा- 
जिक समस्या ऐसो नही है, जो बिता किसी उत्रकत के स्वाभाविक रूप से-हल 
होती न चली जाय । 


वर्ण-व्यवस्था और मह।भारत पुराण व धर्म-सूत्र 


श्रभागे मारत में जन्म-जातोयवा ने ग्पत्ती जड इतनी गहरी जम्ता ली हैं 
कि इससे उत्पन्न भेंदमाव तथा छुप्ना-छूत के कारण एक सहस्र॒ वर्षा पराधीनता 
में विदेशियों द्वारा पादाक्रान्त रहकर भी भारतवासी नेत्र खोलने को तैथार नही । 
निक्ृष्ट से निकृष्ट कमें करके भी कुछ नोग तो अझयत्ती उच्चता का ढोल पीठने में 
गौरव की न केवल प्रनुभूति ही अग्रितु अ्रम्रि-व्यक्ति भी करते हैं। इन लोगो को 
इतना तक मी पता नहीं कि इनके श्रपने घ॒र्म-जास्‍्त्र इस विषय में क्‍या 
कहते है ” 

इस लेख में हम करतिपय बर्म-शास्त्रों की स्म्प्ति उदुवृत कर रहे हैं। 
पाठकगण देखेंगे कि झास्त्रों के नैचे दिये वचनो से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है 
कि वर्ण का सम्जन्ध जन्म से नहीं अपितु गुण-क्म से है।साथ ही यह भी कि 
गुण-कर्मो के परिवर्तित हो जाने से वर्ण भो परिवर्तित हो जाते हैँ। इध विषय 
में पहले मारत के महान इतिह स ग्रन्थ महामारत से. उद्धरण प्रस्तुत है। पाठकरगण 
घ्यानपूर्व क पढ़े । 

इन््रो ब्राह्मण पुत्र क्षत्रिया कर्मस्य कारणम्‌ | 
महामारत शान्ति पर्व ॥ ४३। ११ || 

ग्रथें--इन्द्र ब्राह्मण का पुत्र था, कय॑ द्वारा क्षत्रिय हो गया । अब प्राधों 
के प्रमाण देखिये-- 

इतपाको गर्म सम्भूतः पिता व्यासत्य पाथिब, । 

तपसा ब्राह्मणों जात: सस्कारतेन कारणम्‌ ॥ 

मविध्य प्राण ब्रह्म॒र्व ॥ ४३-२७ ॥ 

प्र्थ --चाण्डाली के गर्भ से उत्पन्न व्यात जी के पिता क्षत्रिय थे। तफ के 
द्वारा ब्रह्मग हो गये इमका कारण साह्कार हैं। इस इलोक से स्पष्ट है कि चाण्हाली 
माता झोर क्षत्रिय बिता के सय्रोग से जन्म लेफर [सी पृरुषार्थ पूर्वक विद्याष्ययत 
करके ग्रपने सस्कारों को परिवरतित कर व्यात्त जी ब्राह्मण बने तथा महथि वेद | 
व्यास वहुलाये । 

गणिका गर्भ सम्भूतों वशिष्ठण्च [महामुनि . 
तपसा ब्राह्मणो जात मस्क्रारस्तेव कॉरणम्‌ ॥ 
भविष्य युराण ब्रह्म॒र्व ४३-२८ । 

प्रथें---गणिका ग्र्यात्‌ वेश्या के गरम से उत्तस्त महामुच्ति वक्षिष्ठ तपस्या 
भ्र्यात्‌ पुरुषार्थ पूबेक विद्याष्ययत करके ब्राह्मण बने, इसका कारण यह है कि 
उन्होने विद्या तथा श्राचरण द्वारा उत्तम सस्‍्कार निर्माण किये और इस प्रकार से 
उत्तम आचार-विचा र प्रर्थात्‌ गुण-उमं-स्वमाव ब्राह्मणत्व का उपलब्ध हुश्रा, जिसके 
कारण समाज मे ब्राह्मण पद प्राप्त हुप्रा । 


द साप्ताहिक “आ्रार्बसन्देश” 


शक 


निििलनिककअवीीकीकि कक जलन 


वर्ण जन्म से“ 


इससे यह तो स्पष्ट ही है कि जिसके सस्कार, प्राचार-विद्वार गुण, करें, 
स्वभाव उत्तम हो, वही ब्राह्मण होता है फिर चाहे वह किसी शुद्र घर में जन्मा हो 
प्रथवा भति श॒द्र घर में । बिता उत्तम सस्कारों की श्राप्ति के कोई ब्राह्मण कहलाते 
का प्रधिकारी नही हो सकता, चाहे वह ब्राह्मण परिवार में ही जन्मा हो | उत्त म 
सास्कारो की प्राप्ति के लिये विद्या प्राप्ति श्रत्यन्त प्रावश्यक है ब्रह्म पुराण ५ऐ-२२३ 
में कहा भी हैं-- 
शद्रो प्रागतसम्पन्नो द्विजों मवति सस्क्ृत:। 
श्र --शूद्र नौ शास्त्र सम्पन्न प्रर्थातु शापघ्त्रों का ज्ञाता और सस्कारित 
होकर द्विज हो जाता है। 
प्रापस्तम्ब धर्म सूत्र का विधान मी पठनीय और मननीय है, जो नीचे 
है 252 जघन्यों वर्ण पूर्व पूर्व वर्णमापजते जातिपरिवृत्तो ॥१॥ 
अ्रधर्म चर्येया पूर्वों वर्णों जघन्य जघन्य वर्णमापजते जातिपरिवृत्तो ॥२॥ 
(आ्रापस्तस्व सूत्र) 
प्रथू--धर्म के आ्राचरण से निकृष्ट वण के नोग भी स्व-स्व कर्मातनुसार 
पर्व प्र्थात्‌ श्रपने से उच्च वर्ण को प्राप्त होते है और इस प्र कार उनका जाति 
परिवर्तन हो जाता है | एस का प्रमिप्राय यह है कि शूदर जिस वर्ण के गुर्ण-कम 
स्वमाव को पुरुषाथे पूर्वक विद्या-विज्ञान प्राप्त करके धारण कर लेगा, हे वर्ण 
का प्र्थात्‌ वैश्य, क्षत्रिय प्रथवा ब्राह्मण हो जायगा। इसी प्रकार वैश्य भी 32% 
करके क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रुषाथ द्वारा ब्राह्मण बन सकता है, जिस 
प्रकार विश्वामित्र और वेद व्यास क्षत्रिय से ब्राह्मण बनते थे । 
इसी प्रकार प्रधर्म का आचरण करने के कारण ग्र्थात्‌ स्व वर्ग के प्राचरण 
से निम्न स्तर के प्राचरण करके उच्च वर्ण का व्यक्ति भी प्रपने से जघन्त भाप 
निम्न वर्ण को प्राप्त होता है। इसका स्पष्टार्थ यह हुमा कि ब्राह्मण ब्राह्मणत्व के 
कर्म को न करके ब्राह्मण के गुण-कर्म -स्वभाव के विपरीत कम को लगता है तो 
उन कर्मों के द्वारा हिस वर्ण के अनुसार वह कर्म होते हैं उसी वर्ण को प्राप्त होता 
है। ग्ररिद्राय यह है वि ब्राह्मण से क्षत्रिय दौद्य तथा गौर ग्रधिक पतित होकर 
शद्॒र बन जाता है; इस। प्रकार क्षत्रिय भी बेश्य और झुद्रगन को तथा गैश्य 2 
को प्राप्त हो जाता है| गोस्वापी तुलसीदास जो की प्रह कथन भी उक्त छास्त्रीय 
प्रमाणों की पृष्टि वरता है -- 
कर्मा प्रधान विश्व रचि राखा | 
जो जस कोन्ह तो तस फल चाखा।॥। 
ग्र्थ-- विश्व में कम को प्रधानता स्वीकार की जाती है । जो जैसा करता 
है. उसे भेरा ही फल मिलहा है| जैसे श्राचन्ण प्र्थात्‌ कर्म होगे, वेसा हम 
(स्थान) सपाज में भिलेगा | इन प्रमाणो के हँ'ते हुए भी जो लोग जभध्म जतिबाद 
के समर्थक है, झास्त्र का निम्न वचन मी उन्हे ध्यान मे रखना चाहिये । 
जन्मना जायते शूद्र; सस्काए।द डज उच्यते। 
अर्थ--जन्म से सब शुद्र भर्थात्‌ भ्रशुद्ध, गन्दगो में लिपटे हुए तथा मुर्खे 
हो उत्पन्न होते है। शुद्ध किये जाने पर विद्या की प्राप्ति भोौर # शुभ-सस्कारो के 
द्वारा हो स्व-स्व युणव्कर् स्वभाव के अनुसार द्विज ब्र हाण, क्षत्रिय, वेश्य शूद्र हो 
जाते हैं। ेु 
द्विज का अर्थ है द्विजन्मा--जिसके दो जन्म हुए हो। एक माता-पिता 
के सयोग से तथा दूसरा विद्या प्राप्ति द्वारा ग्रुहजनों से। किसी मी प्रकार को 
विद्या प्राप्त न कर पाने वाला अर्थात्‌ माता-ग्रिता से जन्म प्राप्त करने मात्र से 
तो मनुध्य छुद्र ही रह जाता है। सृष्टि उत्पत्तिलान हर मानव हमाज को स्थिति 
प्रोर उसके वर्णों मे परिवर्तत हो जाने अर्थात्‌ वर्ण विमाजन वा वर्णन करते हुए 
ब्रह्मणि भगवान्‌ भुगु के शब्दों को जो उन्होंते वहस्पति के पुत्र भारद्वाज से कहे 
है--हम यहाँ उद्धृत कहते हैं। इलोफ इस प्र कार है-- 
- न विशेधोस्त वर्णाना सर्व ब्रह्ञिइ जर्तू। 
ब्रह्मण; पूर्व सुष्य ही कमेथानि बरणता गता ॥। 
शशाचा. राक्षसा प्रंता विविया स्लैच्छजात | 
नष्ट झात-विज्ञाना स्वच्छन्द'चार चेष्टिता ॥। 


[महाभारत शा/न्तिपवं । १८६।१।१६ 
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कौमी एकता व सद्भावना कैसे हो ? 


सान्यवर ! 
समाचार पत्रों मे श्री हरिदेव जोशी पूर्व मुख्य मन्त्री राजस्थान की सद- 
साबवना बनाये रखने की जो प्रपील प्रकाशित हुई है उसमे जामामस्जिद देहनी के 
नायब इमाम के नाम से जो पे प्रकाशित हुए हैं वे कू ठे बताये गये है। सदभावना 
बनाये रखने की प्रपोलतों भ्रावश्यक व उचित ही प्रतीत होती है, परन्त क्‍या इसपर्चे 
को भूठा बताने के लिए वे उक्त इप्ताम की प्रोर से अधिकृत हैं ? जबकि उक्त 
इमाम की प्ोर से पर्चे को भू ठा बताने का कोई वक्तव्य प्रकाशित नही हुआ है। 
इस पर्चे मे हिन्दु्रों को कत्ल कर देने श्रादि की श्रायाते-सूरा-, सू-१६१, 
सूरा-5 तथा सूरा-& भी क्या झूठी है ? क्या दाही इमाम ग्रब्दुला बुखारी, संयद 
शहाबुदीन तथा उत्तर प्रदेश के मन्‍्त्री श्राजमखा के यह वक्‍तथ्य भी भूठे हैं कि-- 
“महपृद गजनवी, गौरी तथा बाबर की झल।दो जागो, जो काम इन्होने पूरा नही 
जिया वो तम्हे करना है। पूरे भारत मे इस्ल'म का भण्डा फहराना है। बाबरी 
मस्जिद के लिए खत बहाना है। 
उक्त वक्‍्तव्यो तथा इमाम ब कुरान के पैगाम से क्या परस्पर सदृभावता 
कौमी एकता व देश की प्रसड॒ता रह सक्रेर्ग ? इसी भावना के कारण पाकिस्तान 
बना, काइमीर में झ्रातकवाद व हिंसा फैल रहीं है, पाकिस्तात जिदाबाद भारत 
मुर्दाबाद के नारे लगाये जा रहे हैं, तिरंगा भडा जलाया जा रहा है, हिन्दू मग्दिर 
तोष्ट जा रहे हैं। भारत के श्रग्य स्थानों में दगे हो रहे है, मजिस्द व घरों मे 
घातक हथियार मिल रहे हैं। “हत के लिया है पाकिस्तान, भ्रब लडकर लेंगे 
हिन्दुस्तान के नारे लगाये जा रहे है । परन्तु बोटो के लिए काग्रेस इनके लिए 
तुष्टिफरण की तथा! बहुसख्यक देश भक्त हिन्दुओं की मबन। के दमन की नीति 
अपना रही है जैसा कि भ्रयोध्या पैं हुप्रा। जिसका विरोध करने वाले हिन्दुओं 
तथा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस कम्यूनिस्ट पार्टी व जनता दल की श्रोर से 
साम्प्रदायिक ब विघटनकानी बताया जा रह! है। जबकि उक्त दलो का दश का 
विभाजन करने वाली साम्प्रदीयक मुस्लिम लोग, नागालेण्ड श्रादि की क्रियश्चियन 
लीग प्रादि से भागीदारी है। प्रयोध्या में श्रीराम मन्दिर बताने के लिये न्यायालय 
का निर्णय मानने की बात कही जा रही है, परन्तु शाहबानो को गुजारा भत्ता देने 
का, गत अक्टूबर में श्राइवानी की रत्र यात्रा तथा ग्रयोध्या मे सप्तकोप्ती परिक्रमा 
ते रोकने कान्यायालय का निर्णय नहीं माना गया । 
उक्त पार्दिया तथा मुस्लिम यह सत्य क्यो नहीं मानते कि बे जिस भारत 
में जन्मे, जिसके पभ्रन्त, जल पते पल्े हैं, वे उसके प्रति ही वफादार व ईमानदार 
रहे । इस देश के श्रीराम, कृष्ण भ्रादि महापुरुषों तथा इस देश की सभ्यता, सस्कृति 
का सम्मान करें | वे इनकी ही सन्‍्तानें है, मजहब बदल गया तो वया उनके शरीर 
में इनका ही खूब होने से सच्चे माई-माई का नाता नहीं हैं। उनकी माग पर जब 
देश का बटवारा हो चुका तो वे वहा रहने के अधिकारी है, श्रव उनका पहा क्रेवल 
यही प्रधिकार व कर्तव्य है कि वे उपरोक्त बातो को मानकर श्रपने हिन्दू भाइयों 
के साथ प्रेमपृवक रहे , इस प्रकार के प्राचरण से ही स्थाई सच्ची कोप्मी एकता 
परस्पर सदुमावना, देश की प्रखड॒ता व सुख शान्ति रह सकती है, केवल एकता के 
निरथ्थक नारेबाजी तथा रेलियो से नही । 
भगवतोप्रसाद सिद्धान्त भास्कर प्रधान, 
१४३०, प० शिवदीनमार्ग, कृष्णपोल, जयपुर (राज०) 
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प्र - वर्णों की कोई विशेषता नही सम्पर्ण जगत्‌ ब्रह्ममय है | पहले सब 
ब्राह्मण थे, कर्मों द्वारा बर्णो को प्रात विश्ाच, राक्षस, प्रेत प्रादि विविध जातिया 
हो गयी । 

प्रिय पाठकवृन्द | ग्रापने ध्यानपूर्वंक इस सम्पूर्ण लेख को पढा ही है! यह 
प्रापको स्पष्ट हों गया होगा कि जो लोग जन्म जातीयता के ्राधार पर स्वयं को 
उच्च और भ्रन्यो को नीच मानते उनसे घणा और छुप्राछुत करते है, वह इन सभी 
अथों को प्रपने धम ग्रन्य भौर शास्त्र मानते है, जिनके प्रमाण हमने इस लेख में 
दिये हैं । ऐसी स्थिति में उन माइयों की ऊच-नीच की मावना और मान्यता तथा 
प्रपने हो धम बन्धुप्तो से घणा प्रनुचित है । हमारा झ्ाप सब से विनम्‌ निवेदन है 
कि इस प्रकार के विचारों झ्ौर व्यवहार को त्याग पझ्रपने धर्म बन्धुओं के साथ 
समानता श्लौर प्रेम का व्यवहार करे । 

जो कोई जन्म से वर्ण व्यवस्था माने और गुण-कर्म के योग से न माने तो 
उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड तीच अथवा कृरिचयन, 
मुमलमान हो गया हो, उसको मी ब्राह्मण क्यो नहीं मातते ? तब यही कहोगे कि) 
उसने ब्राह्मण के कम को छोड दिया इसलिये वह ब्राह्मण नही है इससे यह सिद्ध 
होता हैं कि जो ब्र.हाणादि उत्तम कर्म करते हो, वे हो ब्राह्मणादि और जो नीच 
भी उत्तम वर्ण के गुण, कर्म, स्वमाव वाला होये तो उसको मरी उत्तम वर्ण मे और 
उत्तम वर्णस्थ ही के नीच काप्त करे तो उसको नीच वर्णो में ग्रिनना प्रवध्य | 


चाहिए । 


२० जनवरी, १६६६ 


साप्ताहिक “आरतस्देश” द्द 





सम्पादक के नाम पत्र 


प्रापका नवीत विशेषाक प्राप्त हुप्रा । ध्रापने यह झ्क पूज्य स्वामी अद़ा- 
नन्द दी की पावन स्मृति में श्री प्रो० इन्द्र [विद्यावाचस्पति जी के चित्र के साथ 
मनमोहक पढ़नीय सामग्री के साथ प्रकान्षित किया है! प्रत. भ्रापको बहुत-बहुत 
धन्यवाद | 
वेदपथिक धमंबीर प्राय “कडाघारी” 
क्रातिकारी स्वतन्त्रता सेनानी 


--भाषपकी पत्रिका द्वारा जो विशेषांक प्रस्तुत किये जा रहे हैं यह भाय॑ 
सामाजियों मे नई चेतना और श्रपनी सस्कृति में नई जीवन दायी योजना है। श्राप 
को मैं पूत: घन्यवाद देता हु और परमात्मा से प्रार्थना करता हू कि प्रापका 
स्वास्थ्य व शुम कार्य से भ्रापकी पग्रास्था व्याप्त रहे । 

सुमाषचनरद्र सिह मन्‍्त्री स्‍्रायंसमाज 
नीलोखेडी हरियाणा 


--प्राये सन्देश का प्रार्यतमाज स्थायता दिवस पर प्रकाशित “समग्र क्रान्ति 
प्रक प्राप्त हुप्ना । विशेषाक वास्तव में काफी सुन्दर एवं आकर्षक था। इसमे 
सभी लेख काफी दिक्षाप्रद एव प्रेरणादायक थे | प्रारयंसमाज के सम्बन्ध में काफी 
ठोस एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई । 


भायंसन्देश का रैदराबाद सत्याग्रह सम ति भ्रक प्राप्त हुआ । यह विशेषाक 
भी काफी सुन्दर एवं झ्राकषंक निकला है । हैदराबाद सत्याग्रह के सम्बन्ध में ढेर 
सारी सामग्रो पढने को मिली । 


प्रार्यसन्देश का ऋषि निर्वाण दिवस एवं पण्डित शिवकुमार ज्ञास्त्री भ्रक 
प्राप्त हुप्ना | यह अपने पूर्व विशेषाकों की माति काफी सुन्दर एवं झाक्षक था। 
इसमे महधि दयानन्द सरस्वती एवं शास्त्री जी के सम्बन्ध मे ढेर सारी सामग्री 
पढने को भिलो। 


आयंसन्देश का स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान एवं पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति 


श्रक प्राप्त हुप्रा । इसमे स्वामी इन्द्र विद्यावाचस्पति के सम्बन्ध में ढेर सारी सामग्री 
पढ़ने को मिली । 


श्रत: पश्का के ये[चारों विशेषाक सभी दृष्टियों से उत्तम तथा सग्रहणीय हैं । 
विशेषाक़्ों की सफलता के लिए बधाई । 
नामकुमार प्रार्य 
जलगर जोशी चौहान (सोनीपत) 


>-- भश्रीमात ढा० धर्मपाल जी, सादर नमस्ते। दिल्‍ली प्रार्य प्रति- 
निधि सभा कुई वर्ष सुप्त अवस्था में पड़ी रही । भप्रापके अध्यक्ष बनने 
पर, आपने सभा में चेतता भरकर उमे गृत अवस्था मे कर दिया। आप मसराह- 
तीय कार्य कर रहे हैं। भ्रायं जगत अझ्रपका श्रामारी है।हर कार्य मन्‍्तोग जनक 
व सक्रिप रूप से कर रहे है, इमकी हमे बहुत खुशी हैं । 


स्वर्गीय प५ शिवकुमार श्ञास्त्री जी के सम्बन्ध में ग्रापका पत्र मुके मिला 
था। शाह» जी से मेरा सम्बन्ध ४३ वर्ष से चला प्रा रहा था। ३० वर्ष हुए मुझे 
शास्त्रो जी ने एक काम करने को कहा था। मैंने उनका बह काम कर दिया था। 
वे बहुत खुश हुए और इसमे हमारे सम्ब्नन्धों मे और घनिष्ठता हो गयी थी । भाय॑ 
समाज, गाधीनतगर में एक सप्छहाह की कथा के लिए प्रार्थना किया करता था तो 
वहा वे झात॑ थे झौर मेटों प्रायंना पर वे मेरें निवास पर ही सहष रहते थे। 
उनके मेरे पास रहने का वैदिक गोष्ठी के रूप में मी लाम उठा लिया करता था। 
मेरे से परिवार की तथा निजी कोई भी बात छपा कर नहीं रखते थे ! बातो-बातो 
में उन्होंने कहा कि साकेत में मकान तो बना लिया है परन्तु मिर पर ऋण हो 
गया है। ऋण चुरता नही हो रहा, तो मैंने तुच्छ श्राधिक सेवा मी कर दी थो । 


शास्त्री जी से फोन पर बात होती रहती थी। कोई लम्बी बात हो तो 
पत्र-ब्यवहार मी होता रहता था | पिछले दितो आर्य समाज दीवान हाल में उनका 
सम्मान किया गया था तो मुझे मी दो शब्द कहने का भ्रवसर मिला था । 


श्रायु मे मै उतसे पक्ष वर्ष बडा हू किन्तु उनके ग्रुणो के कारण में उन 


झागे नत-मस्तक होता था । कट्टर प्राय |सिद्धान्तवादी होने के कारण वे मुभसे 
बहुत प्रेम-स्नेह करत थे, रुम्मान करते थे | जिस दिन शास्त्री जी का देहान्त हुप्रा 


उससे तीग दिन पहले उनका लिखा हुप्रा पत्र मुके पिला था। प्रार्यममज के 
तत्वाश्ञान भौर गुढ वैदिक सिद्धान्त का ज्ञान प्रपार था| झब मुझे कोई दिखाई 
नहीं देता | किस भाव विद्वान से क्रिमी शा का समातन कराया जाए । 
दिहली प्राय प्रतितिधि समा ने श्ाप्त्रो जो का स्मृति श्रक प्रकाशित 
किया है । यह मी एक सराहनोय कार्य किया है। मैं क्या सेवा करू ? यह भी 
लिखने का कष्ट करे । झार्य सन्देश का वाषिक छुल्क रु० ६४) हैं दे चुका हू । 
झ्रा्य समाज के कार्यों मे घन देने के लिए मन में उदारता का भण्डार भरा 
पडा है परन्तु प्राधिक स्थिति इच्छा पूरी नहीं करने देती तो मन दुखी होता है। 
धाय समाज मन्दिर प्रीत विहार का निर्माण कार्या हो रहा है। यहा बहुत देना 
पड़ रहा है। प्रार्य समाज निर्माण विद्वार की यज्ञशाला बन रहो है। यहा भी 
देना पड रहा है। प्रार्य महासम्मेलन के लिए मी दे रहा हू | श्रार्य समाज के 
कार्यों में देने मे श्रसमर्थ रहता हू । 
(जगहराम झाय ) 
बी-१०८५, प्रीत विहार, दिल्नी-६२ 
--प्रार्थ सन्देश का विश्येषक “महर्षि दयानन्द तिर्वाण दिवस एवं प०७ 
शिवकुमार शास्त्री श्रमृत महोत्सव सयुक्ताक” प्राप्त हुआ। पढ़कर उन महाप्‌ रुषो 
के बारे मे विशेष जानकारों मिली | उत्तम प्रकार से इसका प्रकाशन किया है। 
एतदयथे श्रापको बहुत-तहुत बधाई । ्रापका कार्य अति सराहनीय है, ईश्वर श्रापकां 
झ्रौर प्रधिक सामथ्य वान्‌ बनावे | 
विनीत कुमार बल्‍लम जी जगड़ा 
मन्त्री, भ्राय समाज, गोडल (ग्रुबरात) 
--शआ्रापके भाय सन्देश में प्रकाशिक विशेषांक में अच्छे स्तर की सामग्री 
होती है | समस्त प्रायंजगत मे झापने विशेषाको की घूम मचा दी है। इतने 


विशेषाक मेरी दृष्ठि मे किसी भी पत्रिका ने भ्रद्यावि नहीं दिए है। प्लाप भ्रपने 
स्तर को इसी प्रकार बनाए रखे। 
राजवीर सिह प्राय 


के० बी० ५७ कवि नगर 

--श्री प० इन्द्र जन्म शताब्दी विशेषांक प्राप्त करके बढ़ी प्रसन्‍तता हुई | 

मैंने घमपाल जी से कहा था कि शभ्रापके विजेषाकी की साज सज्जा सब प्राय पत्रों 
से बढिया व आकर्षक होतो है | अत्य आय॑ पत्र पत्रिकाए भी प्रापफा इस दिशा 


में प्रनुररण करे तो बड़ा लाम होगा | इस श्र क मे कई लेखों में बड़ी ठोस, रोचक 
व प्रेरणाप्रद सामग्री है। श्री सुमनजी, श्रीमान चिरजीत जी, श्री डा> वेदब्रत जी 


श्री फूलचन्द जैन, श्रद्ध य् डा० रामनाथ प्रादि के लेख तथा श्रोमान राधेश्याम 
जी की कवित! बहुत भ्रच्छी लगो । 
मेरा विजम्र सुझाव है कि इस बार आप एक उच्चस्तरीय प० लेखराम 
बलिदान प्र क निकालने; झाव॑ समाज रक्‍त सक्षी प० लेखराम को भूल रहा है, यह 
घोरपाप है ! कोई भी पत्रिका प० लेखराम विशेषाकु नहीं निकालतों ।यह मुझे 
चुमता है। यदि झाप ऐसा ग्रक निकाने तो मैं ३०-३४ पृष्ठ की खोजपूर्ण, रोचक 
व प्रेरणाप्रद सामग्री एक लेख के रूप में भेज दू ग। । पत्रिका के लिए घाटे का यह 
सौदा, श्राय्यं समाज व भाव ज।ति के लिए लॉमप्रद सिद्ध होगा। 
राजेन्द्र जिज्ञासु' 
वेदसदन प्रबोहुर-१५२११६ 
मिला आय सदेन्श, हुम्ना मेरा मत्र यह ग्रामोदित, 
स्वामी श्रद्धानन्द अमर, सत्कर्मों से हैं शोभित। 
विद्यावाचस्-ति पण्डित जी इन्द्रदेव महिसामय, 
उनका जीवन सदा रहेगा प्रेरक प्लोर गरिमामय । 
सयुकताफ सुतराठय सुसामग्री से रहा सुपोषित 
सावुवाद सम्पादत के द्वित करती मैं सम्प्रेषित ॥॥ 
--डा० महाएवेता चतुर्वेदी, बरेली 


जोधपुर में ग्राश्रम 


महधि दयानन्द सरस्वती स्मृति मबन रातताडा, जोधपुर में स्थित 


है। यह मबन स्वामी दयानन्द के जीवन से सम्बन्धित ऐतिहासिक स्थल है । इस 
मवन मे भार्या वानप्रस्यों एवं सन्‍्यास्तियों के झावातप्त एवं मोजन की निःशुल्क 


व्यवस्था है । निवास के इच्छुक वानअस्थी एवं सन्‍्यासी महानुमाव कृपया मन्त्री, 
महषि दयातन्द स्मृति मवन न्यास, जोधप्‌ र से सनन्‍्पक करें 
जगदीश सिह श्राय (मन्त्री) 


२० जनवरी, १६६६१ 





श्रायं भहिला सम्मेलन 
(पृष्ठ ६ का शेष) 
इस सम्मेलन की विशेष उपलब्धि 
प्रास्तीय भाय॑ महिला सभा की भ्रधिकारी बहनों ने भ्रपने नाम की अपेक्षा 


भपने कर्तंव्य का पालन करते हुए भाय त्व का परिचय दिया, क्योकि यज्ञ से लेकर 


जितने भी सम्सेलन के कार्य क्र थे सभी से मरपुर सहयोग देकर सम्मेलनों को 
सफल बनाने का मरसक प्रयास किया यथा शक्ति सभी ने तन-मन-धन से योगदान 


दिया, विशेष कर समा मन्त्रिणी कृष्णा चड्ढा ने स्मारिका के विज्ञापनों हेतु 

१५००० की राष्षि प्रदात की तथा ऋषि लगर में भी भरपूर सहयोग दिया। 
सम्मेलन सयोजिका ते तत-मत-घन से योगदान देकर सम्मेलन को सफल बनाया । 

इस भाति, अस्तर्राष्ट्रीय भाय॑ महिला सम्मेलन एक महत्वपूर्ण, सराहुनीय 

| प्रयास रहा जो नारी झवित के संकल्प, सगठन एवं 'सम्बल का परिचायक अभुत- 


पूब' ध्रायोजन वहा जा सब ता है। उस परम पिता से प्रार्थना है कि हम ऋषि 
ऋण चुकता करने मे दृढ़ सबह्प ले। 
सयोजिका सरला महत्ता 


आये वीरदल पतागरपुर 


झाय॑ वोरदल सागरपुर का गठन श्री प्रोमवीर शास्त्री हरिसिह जी व्यायाम 
शिक्षक को श्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ ! जिसमें निम्त पदाधिकारी नियुक्त किये 
गये | 


ग्रधिष्ठाता ; डा० दयासन्द 
शाखा सचालक विनोद कुमार 
शाखा नायक , दिनेश कुमार 
मन्त्री ' अनुराग 
उपमन्त्री ' प्रमोद कुमार 

७. 28 : मनोज कुमार 


कोषाध्यक्ष , धुकेश कुमार शर्मा 
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की जड़ी बूटियों से निर्मित 
5 औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


फैक्षक 
उत समजन 
स्‍लीठा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


लिन गा 


अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदें 








साप्ताहिक “प्रायंसन्देश ' ७ 





मथुरा जनपद का तीसरा आये सत्या ग्रही जत्या 

जिल। प्रार्य उपप्रतिनिधि सभा मथुरा की शोर से [प्रान्तीय सभा के निर्दे- 
शानुसार) यह प्राय सत्याग्रही जत्या जिला सभा के सरक्षक एवं तपोभूमि मासिक 
के प्रघौन सम्पादक श्री प्राचाय प्रेमभिक्ठ जी के सान्तिष्य मे दिनांक ३ जनवरी 
६१ को रात्रि गगा जमुता एक्सप्रेस से गया। ५ जनवरी को प्रान्तीय सभा के 
प्रधान प० इन्द्रराज जी के नेतृत्व मे विष्व हिन्दू परिषद की व्यवस्थानुसार भ्रयोध्या 
में सत्याग्रह किया। श्री प्राचार्य प्रेम मिक्षु जी के साथ इस जत्थे मे पूर्व जत्या 
तायक स्वामी नित्यानन्द जो, जिला समा के मन्छी श्री भुल्ल धिह जीराबत, उप- 
प्रधान महा० श्री ग्रेदालाल जी झ्राय श्री खुशीजाल जी 'विजय' पूर्व मन्‍्त्री डा० श्री 
द्वारिका प्रसाद जी धरा प्रचार मन्त्री श्री मुकुन्दसिह जी भाटिया, उपमात्री श्री 
वीरेन्द्र जी, श्री विपिन जी, कोषाध्यक्ष, श्री युरेशचनद्र जी आ्राय, वैदिक 
मिश्तरी श्री वेद प्रिय जी बानप्रस्थ, नायक श्री देवेन्द्र जी प्रार्य, श्री धमंदेव जी 
शाय॑, श्री बुधप्रकाश जी प्राय व्यवस्थापक श्री नरोत्तम जी वानप्रस्थ एवं प्रिय 
शिवराज प्राय सुपुत्र श्री चरन सिंह जी प्राय व्यबस्थापक रात्य प्रकाशन मथुरा 
तथा कोसोकला, धकबरपुर, कोकेरा बेरा, सिहोरा, मरना, खुद, माधुरीकुण्ड, 
साखबाद, घाना तेजा, दखौला, मथुरा नगर की तीनों प्राय सम'जो तिलक द्वार 
चौक कृष्णानगर, नसीवा, बिसाबर, दधेटा, खोडा, घाधऊ गढ़ उमराब, मानागढी,, 
बाजना, ऊचा गाव, रामा, सेलखेडा, बेरी, ध्लोल, गडीरामबल तथा श्रन्य भी कुछ 
झाय समाजो के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्य कर्ता गये। वैदिक मिहनरी झ्रार्ष 
गुरुकुल मथुरा के कुछ ब्रह्मचारियों ने मी भाग लिया। आर्य महिलाधों ने मी 
माग लिया । 

वाषिक चनाव 

प्राय समाज श्रीनिवासपुरी के वाधिक चुनाव १६६९० ६१ में निम्नलिखित 
पदाधिकारी निर्वाघित हुए । 

प्रधान : श्री मोहनलाल 

मन्त्री : श्री वीनानाथ छाबडा 


कोषाध्यक्ष : श्री दयालदास वर्मा 



























« चपौंटे मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अन्यन्त स्वादिप्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अबू पट: क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जन पैदा करता है। 
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हाप्शा०2त 0 छठ जांप्री०ए४ छाल्फवएचा०ा, [02०९6 २०. ए 39 
पूर्व भुगतान बिता भेजने का लाइसेन्स न० यू १३६ 


२० जनवरी, १६६१ 


जाााााआआआााणााणणााणाणाआआआरणशाााणाशाणाणणणणणणाणणनाणाणनाणननााआाा भा» कसा इक ३ लक बल बल हल नन_ु॒ुााआआ बालक काजल की कक 


आ्रायंसमाज सायापुरी सें वेद प्रचार 


दिल्‍ली धायंप्रति।नधि सभा की झोर से पश्रावेंसमाज प्रैस कालोनी मायापुरी 
में दिनाक २०-१२-६० से २२-१२-६० तक वेदिक धर्म का प्रचार उत्साह पूर्वक 
सम्पन्न हुभा । 

२०-१२-६० को मध्यातह्न १२-०० बजे प्रचार मडल के स्वाग्तोपरान्त मन्त्री 
श्रीठाकुर सुरेन्द्र सिह ने झायंसमाज मायापुरी की पष्ठभूम से प्रवगत कराया । वर्ष 
१९७६ चेत्र शुक्ल की रामनवमी के दिन झाचाय विक्रम के सानिध्य में प्राय समाज 
का गठन हुआ था | 


इस अभ्रबसर पर प्रार्य विद्वान भाचाय॑ नरेन्द्र जी द्वारा वेद कथा व सर्वे 
श्रेष्ठ मजनोपदेक्षक चुन्नीलाल श्रार्य श्रादि के सुमघुर भजन हुए । वेद शिरोमणि 
श्री सत्यदेव स्नातक ने वेदों की महत्ता को बताते हुए कहा कि वेद का ज्ञान 
सभी मनुष्यों के लिए है। वेद पठन-पाठन में लिय, वर्ण के लिए यजुवेद सहिती 
के निम्त मन्त्र को उल्लेख किया- ह 
“यथधेमा बाच कल्याणिम्‌ झ्ावदानि जनेम्प, | 
ब्रह्य राजन्यास्था श॒द्वाय चर्याय व स्वचारणाय च॑ ॥ यजुर्वेद 
प० सत्यदेव जी के प्रेंरणादायोी प्रवचन के उपरान्त श्रद्ध व स्वामी स्वरूपा# 
नन्द सरस्वती प्रधिष्ठात्त, दिल्‍ली आय प्रतिनिधि समा ने विषय को झागे बढाते 
हुए कहा कि वेद ज्ञान से वचित रहने पर ही मारतीय समाज मे श्रनेक प्रकार की 


| फार्मेसी की 


कुरीतियोँ ने जन्म लिया तथा समूचे प्लानव समाज का श्राचार विचार, भाहार- 
विहार भादि प्रप्राकृतिक हुग्रा । स्व्रामी जी ने प्रतिनिधि समा को घोर से निरन्तर 
प्रचार कार्य मे सहयोग का ग्राशध्वासन दिया । 


धन्तिम दिव २२-१२-६० को प्रयोध्या के श्रपर दाई।द, प० रामप्रसाद 
बिस्मिल स्वामी श्रद्धानन्द एक प० घमंपाल जी पूर्व श्रघिष्ठातता ग्रुरुकुल काँगड़ी 
को श्रद्धाउजलि प्रवित की गयो। उममग्रधान क्री डालचन्द जो ते समो प्रागन्तुकों 
का भ्रासार व्यक्त किया भौर प्रसाद वितरण के उपरान्त शान्ति पाठ के साथ 
बेद, प्रचार कार्य घ्म्पन्त हुधा । 
सुरेन्द्र सिह --मन्त्री , 
» संस्कृत सें प्रथम दे ग. ह 
गुरुकुल वागडी विश्वविद्यालय (हरिद्वार) द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस २४ दिप्तम्बर ६० को धरायोजित श्रखिल मारतीय त्रिमाषा भाषण प्रतियोगिता 
में गुरुकुल प्रमात प्राश्रम मेरठ के ब्र० योगेन्द्र कुमार नेसस्कृत माषण प्रतियोगितामे 


हर ख्क़ 


प्रथम स्थान तथा हिन्दी मे ब्र० पुनीत कुमार ने तुतीय स्थान प्राप्त किए । २५ 
दिसम्बर को इन दोनो विजेता ब्रह्मचारियों का प्राश्रम में भष्य स्वागत किया 
गया तथा अपने साथियों के विजय पर उन्हे हादिक बधाई दी । 


सेवा में--- 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेवनकर रवास्थ्य लाभ करें 


गुरूकुटन 
3503 

पूरे परिवार के लिए शॉफ्तिक्ध॑क 
एवं म्फर्तिंदायक रसायन, 

पाई , ठ7 3 शारीरिक एव 
फेफडो  दर्नरता में 


उपयानों आतुर्वेदिक 
आष दीय टानिक 


कि] 


के का 2 


मसुरूकुटन 
घ्ायोकिंतत 

दातों क पसड़ो के समरत गागों 
मे विरोधा पायोरिया 

के लिए उपयागी 

>ईदिक औषधि 


शाखा कार्यालय : ६३, कली राज्ज केदारनाय 
खावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोस 4 २६४३५ 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


से सनक 5290 % कक 


-«>+> आओ आओ 


गरुकल कांगड़ी फाोर्मेसी 
हरिद्वार 


को श्रोषधियों का 
सेवम करें 


शाखा कार्यालाय-- ६३, गली , राजा केदाश्नाथ 
चाबडी बाजार, दिल्लो-६ फोन : २६१८७१ 





श्री सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिक्क्ती-६१०००२ में भुद्धिलुँहिकर दिल्‍ली ओंद प्रतितिचि सभा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१६०००१ : फोन-३३६०१४० के लिए प्रकाक्षित ; रंज० नं० हौ७ (सो- ७५६) 





रविवार, ५७ जनवरी, १६६१ 
वाधिक --२५ रुपये 


वर्ष १४, श्रक (४ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४७ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश मे ५० पौष्ड, १०० डालर 


सुष्टि सम्बत्‌ू १६७२६४६०६१ 
दूरमाष ८ ३१०१३५० 





वेदिक साहित्य प्रकाशन वैदिक धर्म और श्रार्य समाज 
के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम है -- 


दिल्‍ली के रामलीला मैदान मे सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के तच्बा> 
वषान में भन्तर्राष्ट्रीय श्राय महासम्मेशत का भ्रायोजन २३ दिसम्बर से २६ दिस० 
१६६० तक समारोह पूर्वक भायोजित किया गया । इस प्रार्य महासम्भेलन के भव- 
सर पर भारतवर्ष के कौत-कौन से हजारो प्राय॑ माई-बहत भ्राए।वे दिललो की 
सर्दी को भ्रसुविधाों को सेलते हुए भी, महासम्मेलन [की सफलता से भ्मिभूत एवं 
प्रसन्‍त ये । सावंदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य श्री स्वामी झानन्दबोध 
सरध्वती की अध्यक्षता में यह भाय महासम्मैलन सुचारू रूप से सम्पर्न हुप्ना । 


इस धवसर पर भनेक सम्मेलन एवं, सगोष्ठियो का प्राथोजन हुमा । वेद 
सम्मेलन, झाय' मदिला सम्मेलन, प्रार्य युवा; समोष्ठी, विदेशों में श्रार्थ समाज, 
प्रन्तर्राष्ट्रीय धाय॑ महासम्मेलन, ध्रायों का क्रादिदेश, प्राय समाज का भावी कार्य 
क्रम, वेदों की साव मौमिकता, शिक्षा है, झभाय वीर दल सम्मेलन, स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान श्रद्धाअुजलि सभा भादि-झ्रादि का प्रायोजनत किया गया। इन 
सभी सम्मेलनों, सगीष्ठियों एवं शोसायात्रा; का वर्णन पाठक पिछले ध को में पढ़ 
जुके हैं । ह 

वेद प्रचार का सन्नकत माध्यम बहतु यज्ञों का भ्रायोजन है । इस भवसर 
पर स्वामी दीक्षातन्द सरस्वती के बह्ात्व में ब॒हद्‌ यज्ञ का भी भाषोजत हुश्ा । प.- 
राजयुर क्षर्मा इस यज्ञ के प्रधिष्ठाता एव युवा ब्रिद्वन प० यश्षपाल सुर्धाशु इस यज्ञ 
के सयोजक थे | वेद पाठ गुरुकल गौत॑म नगर तथा पाणिनि कम्या महाविद्यालय 
वाराणसी के प्रह्मचारियों तवा ब्रह्मचारिणयों ने सुचारू रूप से किया । 


इस भ्रबसर पर योग प्रत्षिक्षम शिविर का भी शभायोजन स्वामी सत्यपतति 
जी महाराज तथा प्रासाय प्रेममिक्ष जी के [सौजन्य से हुप्रा। मजनोपदेशकों ने 
भ बेद प्रचांर के दापित्त्व का निर्वाह सुचारू हूप से किया। 


इन सब कार्यों के भतिरिवत, एक ओर कार्य है, जिसे मैं वेद प्रचार तथा 
प्राय समाज के मन्तव्यों के प्रचार-प्रसार में बहत महत्वपूर्ण मानता हूं, वह है 
वैदिक साहित्य का प्रकाशन। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि भाज वैदिक 
साहित्य के प्रकाक्षन में, भ्रभेक स्वतत्र प्रकाशक, सार्वदेशिक समा, प्रान्तीय समाए 
झायंसमाज ट्रस्ट, तथा लेखक स्वयं भी लगे हुए हैं भोर वे प्रच्छा साहित्य दे रहे 
हैं। इस बात की ध्रावश्यकता को प्रस्वोकार नहीं किया जा सकृता कि इन प्रका- 
छ्षमो मे प्रावश्यकता नुतार सशोघन एवं परिकर्तत का कार्या घर्मार प्रमाप्नो को 
करना चाहिए ) वैदिक विद्वानो एवं स्थापित श्रकाशको के ग्रथ तो स्तरीय होते हैं, 
पर कुछ ऐसे नवोदित लेखक मी है” जिनके लेखन निम्श्नन्ति नहीं है। हमे ऐसे 
मंबोदित लेखकों का भी उत्साह वर्धन करना चाहिए। उनके लेखन का सुयोग्य 
विद्वानों द्वारा सम्पादन भ्रपेक्षित हैं। इस ध्रवसर पर पुस्तकों के लगभग ४० स्टाल 


-स्वामी श्रानन्दबोधघ सरस्वतो 


सगे थे और एक स्टाल से मुझे जातकारी मिली कि इन चार दितों में ३६ हजार 
रुपये की ड्रिकी हुई। सभव है कि इतनी ब्रिक्री सभी स्टालों पर न हुई हो, पर यह 
तो निश्चित है कि वैदिक पुस्तकों का प्रकाशन बढ़ा है श्र श्राय' माई बहन भी 
पुस्तके पढ़ते है। यह वैदिक धम के प्रचार-प्रसाद का सशक्त माध्यम है। हमे इस 
भ्रौर ध्यान देता चाहिए । 


प्रत्तर्राष्ट्रीय भ्रायमहासम्मेलन के प्रवसर पर प्रनेक मानक प्रो का लोका- 
पर्ण हुभा । ्न्यो का परिचय देता तो यहा समव न होगा, पर कुछ विज्वेष ग्रन्थों 
का संक्षिप्त परिष्रय, पाठकों की जानकारी के लिए यहां दिया जा रहा है। 

कदसी र, भुलसता स्वर्ग 

प्रायंसमाज के सशक्त प्रवक्‍ता, झ्राय॑ जगत्‌ के स्वनामघन्य सम्पादक प७ 
क्षत्तीश वेदालकार की नेखनी से काइमीर की समस्या बेबाक विष्लेषक इस ग्रय में 
हुा है ; १० जी राष्ट्रीय एकता एवं प्रललप्डता के विभिन्‍न पहलुध्नो पर समय- 
समय पर लिखते रहे है। पिछले दिनो पाठकों ने पंजाब पर लिखी उनकी पुस्तक 
में कष्मीर की ऐतिहासिक परम्पराप्नों का सुन्दर विवरण पढ़ंगे। उन्होने प्रत्येक 
पध्याय के प्रारम्भ में स स्‍्कृत के ग्रन्थों से या प्रन्य ग्रयो से उत्त विषय से सबन्धित 
इल्लोक भ्रथवा वक्‍तव्य दिए हैं जो उस भ्रध्याथ की पूर्वपीठिका पाठक के मस्तिष्क 
में प्रस्तुत कर देते हैं । यह पुस्तक इतिहास हैं, पर इसकी शैली साहित्य की है। 
यही कारण है कि पाठक इसे हाथ मे लेने बाद पूरी पढ़कर ही उठ सकता है। 
उसे न भूखनप्यास लगती है भौर न हो नींद श्राती है। यदि यह कहू कि हमारे 
नेताभ्ो की ऐतिहासिक भूलो को पढकद उसकी नीद उड जाती है तो कोई प्रति 
शयोक्तिन होगी । काश्मीर जो पूणणत: हिन्दू स स्क्ृति का केन्द्र था, वहा पर इस्लाम 
का प्रागसन कैसे हुआ । भागे चलकर यह किस प्रकार ध्रातकवाद में बदल गया। 
प्राज हिन्दू किस प्रकार दर दर मटक रहे है। उनकी समस्याए क्या हैं। प० जो 
की लेखनी से यह सब पढ़कर रोगटे हो घडे जाते है नेहरू, पटेल, जिन्‍ना, शेख 
भ्रब्दुल्ला, माधी के चोकाने वाले चित्र इस ग्रन्थ में है। प्रन्त मे उन्होंने काश्मीर 
समस्या को सुलभाने के लिए कुछ समाधान भी दिए है। ये पठनीय है तथा 
प्राचरणीय है। यह देश दया का पात्र हैं जो टुकड़ो-२ में बटा हे भ्ौर हर टुकडा 
अ्रपने भ्रापको राष्ट्र कहता है। यह दयनीय दश्शा, भारत की हो रही है। हमे 
समलने की ग्रावश्यकता है। प० क्षितोक्षकुमार जी वेदालकार इस सुन्दर पुस्तक 
के लिए बधाई के पात्र हैं। 

(कद्मीर झुलसता स्वरग-प० क्षतीशक्रुम्तार वेदालकार दि वड्ड' पब्लि- 
केशन्स, ८०७/६५ नेहरू प्लेस, नई दिहली-१६, पृष्ठ १४४ मूल्य-२३० रुपये) 

(शेष पृष्ठ ७ पर) 
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ब्ेद को सम्शाल कर रजिए 


“-डा० सुरेशचरद्र वेदालंकार, प्रायंसमाज़ गोरखपुर 


धर /_०2 पेपन्‍पनोन्ड- ेनमपसदरे(३०४:फममकपद, हा. कऑजप्रक्‍श >मनल 5. आकर जेधण से: >टढ जमा्नमेलनत3पजा- 
्ललकाए->काकृत, 


वेदों ने राष्ट्र को रक्षा के जो डूद्र॒ एवं राष्ट्रीय मावत्रा जासत [करने के 
लिये उप|य बताएं है उसमें मनुष्य की सदाचारी औौर दूसरें भ्रयोँ में भोव॑ बनने 
का उपदेष दिया है । ॥॒ 


इन्द्र वर्धस्तों भ्रप्तुर: कृष्बन्तो विश्वामायंम्‌ 
झपध्नस्ती भरोीव्ण:॥ करं० २-ह३:४ 
भर्थात्‌ क्रियाक्षील बनो, प्रभु महिमा का प्रसार करो, विदव की प्राय बनाप्रो 
राक्षसों का सहार करो । 


मरुतों यद्ध वो बल, जनां भ्चुच्यवीतन । 
रीरचुच्यवीगत ॥ ऋ० ३-३७ १सुं 
प्र्थात्‌ हे भायेबीरों ! ओ तुम्हारे प्रन्दर बल है, उससे तुम राक्षस जनों 
को डिगा दो, पहाड़ों तक को हिला दो । भ्रायंबीर कौन है --] 
सूय॑स्मेव वक्षयों ज्योतिरेषा 
समुद्रस्थेव महिमा गम्भीर" | 
वातस्मेब प्रजवों नान्‍येन 
स्तोमो वेप्तिष्ठा भ्न्बैतवे वः ॥ 


प्र्थात्‌ भादित्य मण्हल के समान तुम्हारी महिमा है, वायू के समान तुम्हारा 
वेग है, हे श्रारयंवीरों तुम्हारे इत भुजो का कौन पार पा सकता है ? धायंत्व के 
लिए क्या करें। वेद कहता है-- 


इृदमिन्द्रशुणुहि सोमप, 
यत्‌ स्वया हृदय शोचता जोहवीमि ,। 


हे मेरे ध्रात्मन्‌ ! सुन, जो कि मैं देद्बीप्त हृदय के साथ पुकार पुकार कर 
कह रहा हू । काट डाल गा उसे, जैसे कुल्हाड़े से वक्ष को, जो मेरे मन को हिसा या 
कलुधित करने भायेगा। बताइये बह कौन भनाय विचार है जो एक सच्चे उम्र 
मनस्वी प्राय को हिंसा कर सके, उप्तमें कजुषित झौर पापमय विचार कहां से भ्रा 
सकते हैं ? वह भायंवीर फटकारकर कहता है-- 
परोध्पेहि मनस्पाप कि्मिशस्तानि 
शंस्ति परेहि न त्वा काम ये,' 
वृक्षां वनाति सचर, गृहेषु गोष्‌ 


में मनः ।। पभथवं ० ६-४५-१ 


थ्रो मन के पाप ! चल दूर हट मेरे पास से, क्यों निन्दित सलाहे दे रहा 
है ? चल लम्बा बन यहा से, व॒क्षो से जाकर टकरा जंगलों थे मटकता फिर। मुझे 
फुरप्तत कहां हैं जो तेरा स्वागत करू ? मेरा मन तो गृह कार्यों में भ्ौर गो सेवा 
झादि घुम कर्मों मे लगा हुप्रा है। कसी भात्मविद्वास भरी वीरता पूर्ण भौर 
सजीव उक्ति ऐसे सतक झौर साहसी व्यक्तित के मत मेंपाप कभी डेरा डाल 
सकता है ? 
सकलल्‍प बल को जागृत करने के लिये एक मन्त्र धाया है-- 
जहित्व काम मम ये सपत्ता 
अन्धा तप्रांस्येव पादमवान्‌ !) 
निरित्द्रिया प्ररेसो: सन्सु सर्वे 
माते जो (विष्‌:) कतमण्चनाह: ॥ पध्रवर्व० ६२-१० 
जाग | जाग प्रो मेरे सतलप बन, तू उठ जाग राक्षसों धौर बुरी मावनाझों 
तथा बिचारो को मार गिरी, उन्हें घोर भ्रन्थकार मे धर्केलें दे। वे ध्राततायौ निरी- 
र्द्र्यि भौर निर्जीव हो जाय एक दिने को भी जीवित न बचने पावें । 


इन म्त्रों मे बताया गया है कि ध्ाय॑ बने के लिए निष्कलूब होना प्राव+ 
ध्यक है । निष्कलुष होने के लिए मन को खालों नही रहने देता चाहिए उसे घर 
के कामो में, पशुओ, पेडों, पौधो, तरकारियों के काम में मन को लगाता चाहिए। 
गुरुकुल कांगडी भौर कुरुक्षेत्र के ब्रह्मचारियों को मी स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
उपदेश दिया करते थे “बेटे कमी मन को खाली न रहने दिया करो । याद रखो, 
खाली मन शैतान का घर हुप्रा करता है । यदि तुम्हारे पास कोई काम ते ह्ोतो 


प्रपनी धोती को फाड़ों और फिर सीने लगो। मुझे याद नहीं कि हंवामी जे 
हीरा या किसी ऋष्य व्यक्ति ते एक बार कि कही सुनाई की । एक बार 
सेठ ते करें सपस्या दरार 27: पे उ्क कैम 

जाय । पदोपीत डक कॉफर को के हंस अप मई 
काम करने को तृयार हू पर मेरी एक छत है कि जब काम नहीं बच्चेगा तब मैं 
मालिक को मार डालू गा। मालिक काम करवाना शुरू किया। उसके शुख से 
जो भी काम निकलता वह पूरा कर द्वेता। प्रत्त में वह दिन भी भा गया कि काम 
सम्राप्ठ होने लगे । मालिक घत्रराया और उप्ते प्रजाप्रति को फिर याद किया । 
उसने अपनी समस्या रखी भौर सुनते ही प्रजापति बोले सेठ ! तुम भी भूख हो । 






“यह भी कोई समस्या है। तुद्र उत्ते कहो कि एक खम्मा गाहों धौर जब गाड़ ले तब 


उस कहो कि इसके ऊपर चढो झौर उतरो। मालिक ते वैसा ही किया भौर उपकी 
समस्या हल हो गई । इसलिये मन्त्र कहता है कि मन तू श्रपने को पशुतालन भौर 
घर के काम में लगा । जब तू खाली नहीं रहेगा तो पाप भ्रायेगे कह। से ? 
ह भपेहि मनप्तस्पतेःपक्राम परश्चर । 
परो निर्त्या श्रा चक्ष्व बहुघा जीवतो मनः ॥॥ 
ऋ० १० (६४-११ 
हे मन को पतित करने वाले कुविचार | हों (प्रपकाम) दूर भागो ! परे 
चलो ; दूर के विनाश को देखों । जीवित मनुष्य का मन बहुत सामथ्यं से युक्त है । 
प्न्‍्त्रो का भाव है कि रत से पाप का विचार श्रा जाय, तो उततको उसी 
क्षण दूर हटाना चाहिए । अपनी प्रवल इच्छा श्वित से उसे दूर हटाता चाहिए। 
घोर कभी पाप का प्रभाव मत पर होने तहीं देता चाहियें।मन को शुभ विचार 
से ग्रुवत करके घपने घर की उन्नति में, दुसरो को दोष न देते हुये भ्रपनी शुद्धता 
करने का निश्चय करना चाहिये। बुरे विचार से जो भविष्य के होने वालो हानि 
होगी; उसका विचार करके, मन की शक्तियों को इकट्ठा करके कभी गिरावट 
के विचार पास नही फटकने देना चाहिए । वेद के भ्रनुसार कहा गया है-- 
भद्र वैवरव॒णते भद्र' यझजतन्ति दक्षिणम्‌ 
भड वबस्वते चक्षबंहुत्त ज़ोवतों मनः ।॥ ऋ० १०-१६४-२ 
तेजस्वीभान्‌ तु जो निश्चय से श्रेष्ठ विचार पसन्द करता है उप्ततते कल्याण 
प्राप्ति करता है भ्पनी प्रांल को कल्याण कारी बताप्रो। याद रखो जीवित मनुष्य 
का बहुत समथ्यं होता है। कल्याण करके विचार करना, दक्षता के साथ सब कर्तव्य 
करना धौर चक्ष्‌ ध्रादि सब इन्द्रियों को मलाई के मार्ग से चलाना चाहिए । 
इस प्रकार वेद को शिक्षायें कितनी उच्चकोटि की हैं। “ज्योतिषां ज्यौति” 
ज्योतियो की ज्योति है । प्रकाशों का एक मात्र प्रकाशक है । विषय की प्रकाक्षिका 
इन्द्रियो को स्वामी यह मन है। हमारा शरीर एक छोटा सा विश्व है, एक छोटा 
सां ब्रह्माण्ड है। झरीर रूपी राज्य का राजा प्रात्मा है हमारे झात्मा को भपने शुस 
प्रशुम, पुण्य-पाप, सुख-दृःख बोध कराता है ।वेंद इस मन को शिव संकल्प से भरने 
का उपदेश करन! है। कंसे ? प्रगले भक भें देखिए। बया ऐसे ज्ञान के प्रकाश्षक 
वेद को ससाल के रखना ठीक नहीं । प्राइये बेद पढ़ें ।* 
(ऋ्मश्न:) 
हकीकत राय बलिदान दिवस-बसन्‍्त मेला 
झबिल ग्रारतीय हकोकत राय सेवा सम्मिति प्राईंसमाज, सरोजनीतगर 
नई दिल्ली के तत्वाघान में घमंवीर हकीकत रांग्र बलिदान दिवस रविवार २७ 
जनवरी को बड़ें समारोहपूर्व क निम्नलिशित कार्यक्रम के ध्रनुस्तार मनाया जायेगा । 


कार्यक्रम 
प्रात: पन्हें० से ६३० यज्ञ 
प्रातः. ६€-रे० से १० बजे. मनोहर मजन (भरो गुलाबसिह राषव 
प्रातः १० से १२ क्जे स्कूल के बच्चो द्वारा गायनएवं माधण 


प्रतियोगिता हकीकत राघ बलिदान सम्बन्धी 
श्रद्वाललि समा। जिसमें प्राय॑ नेशा, 
सम्यात्री विद्वान पधारेंगे। 
प्रीतिभीज 


दोपहर १२ से १-३० बजे 


दोहहूर १-३० में २-३० बजे 
रोशन लाल गुप्ता मन्त्री 








वैदिक सहिताप्नों में प्राध्यात्म, नैतिकता, समाजशाास्त्र, मानववाद के साथ 
साथ राजव्यवस्था के मी सुथ्यवास्थित सूत्र प्राप्त होते हैं। १ णतम्त्र के भ्रधिपति 
का ऋग्वेद में निम्नलिखित शब्दों मे भावाहन किया गया हैं--'तुक गणतन्त्र के 
श्रिपि का हम भावाहन करते हैं | तू मेवावियों मे भ्रतिशय मेघावी है। तू ज्येष्ट 
राजा हैं। तू ब्राह्मणस्पति है। तु हमारे भावाहन को सुनकर अपनी रक्षाश्रो के 
साथ राष्ट्र सदन में झाकर बेठे | (&० २-२३-१) बंदिक राजा या प्रधानभन्त्री 
स्वतन्त्र नहीं हैं। वह समा भौर समिति के श्रष्णीन है। झ्राघुनिक परिमाषा मे ये 
लोक समा एवं राज्यसभा हैं । 

वेदों में सेना और युव का सम्यक चित्र उपलब्ध है। हमारा राष्ट्र कभी 
बात्र से परारित न हो, इस विषय की प्रार्थंनाए श्लौर उदबोधन गीत बेदो में अनेक 
स्थानों पर मिलते हैं-हमारे राष्ट्र का श्रधिबायक सदा विजयी रहे, कभी पद्मजित 
न हो | राजाप्रो मे भघिराज होकर श्योमा पाए | वह कार्यकुशल, प्रशसनीय वन्द- 
तीय तथा प्रजा की पहुंच में रहने वाला हो । (प्रथव ०६-६५-१) 

प्रयास ऐसा होना चाहिए कि युद्ध कम्मी उपस्थिति ही न हो। समी राष्ट्रो मे 
पारस्परिक सद्मावना रहे ।यूद्धों मे पुरुष, शोर जगत का सहार होता है । इसे 
रोकते की इच्छा करते हुए वेद मे कहा गया है--'मा हिंसी पुरष जगत' (यजुर्वेद 
१६-२१), किस्तु यदि विवश्ता में युद्ध करन पडे तो फिर युद्ध के रोमाचक चित्र 
मी वेद प्रस्तुत करता है। सैनिकों को उद्पाँधत देता हुप्रा वेद कहृत। है - भागे बढ 
आक्रमण कर, शत्रु भों को परास्त कर । (ऋ० १-६०-३-१२) 

बेदो में ब्रह्म भौर छत्र के समस्वय पर जोर दिया गय। है । 'जिस राष्ट्र मे ये 
दोनों बल परस्पर समन्वय के साथ विद्यप्तान हैं, बह राष्ट्र पुण्यशाली हैं--(यजु ० 
२०-२५) भ्रथव वेद का भुभिसूकत राष्ट्र मक्ति राम्ट्रसम, द्धि प्रौर राष्ट्रगौरव का भ्रमर 
गीत है राष्ट्रीय प्रार्थना राष्ट्र का एक प्रति सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती है--हे ब्रह्मान्‌, 
हमारेराष्ट्र में बह्मवर्चस्वी ब्राह्मण उत्पन्न हो । सूर शस्त्रास्त्र चलाने मे निपुण, शत्रु 
बेद्धा, महारथी क्षत्रिय उत्पन्त हो। दुधारू गोए हो । शीघ्रवामी घोडे हों।गृह 
कार्य कुदाल बुद्धिमती नारिया हो । विजयश्चील रथारोही, सम्प यूवा प्‌त्र हो । इच्छा 
चुपतार बादल बरसे प्रोषधिया फलफूलो से लदी रहे । हम सभी का योग-दक्षेमर होता 
रहे ।” (यजुर २२-२२) 

हम प्रतिवर्ष २६ जनवरी को गणतस्‍्त्र दिवम समारोह पूर्वक मनाते है । इस 
दिन भारतवर्ष का अपना सविधान लागू हुप्रा था। हम वास्तव में श्रपनी दक्ति 
का प्रदर्शन करते है। भ्ौर कामना करते हैं कि कोई हमारे गणतन्त्र की प्रोर झ्राश्व 
छठाकर न देख सके | इस दिन हम सेना की इलंकट्रो नक यद्ध क्षमता, लडा 7, 
वाययानों दे को, युद्ध पोतो तथा प्रपनी सेनिक टु॥डियो का प्रदर्शन करते हैं । 
साथ ही हम भारत वर्ष के विभिन्‍न प्रान्‍्तों की सासकृतिक गतिविधियों का भी 
भाक्यों के माध्यम से परिचय देते हैं। वास्तव में यह हमारे उल्लासमय बाता- 
वरण का प्रतीक है । 

इस वर्ष खाड़ी देशो मे युद्ध हो रहा है श्रौर मारत धघपने विजयोल्लास मे 
ड॒बा हुआ भी वहाँ की परिस्थितियों से भ्रतप क्त नहीं रह सकता। भारतवप का 
बिस्तन वेदों पर प्रार्षाश्त हैं । जहूं पारस्परिक सदुभाव, शान्ति और विश्यवन्धुत्व 
के भनेक सन्देदा प्राप्त हैं। माएत बर्ष इस प्रवसर पर मी विश्व को सह-प्रस्तित्व 
का सन्देश देगा, ऐसी हमें भाश्चा है। 

परमपिता परमात्मा से हम कामना करते है कि सभी को सदृबुद्धि दे और 
हम बुद्धों से हर रहें । --ड० धर्मपाल 
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साप्ताहिक“ पआ्रायंसन्देद * 


२७ जनवरी, १६६९१ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतीय 
(२० जनबरी ६१ के भर क से प्राग्रे ) 


राजस्थान भ्ायंक मार परिषद के साथ हमारी जोधपुर श्षायंकमार सभा 
ते भ्पता सम्बन्ध जोड़ रबत्या था । सुबातगढ़ के भी जीवानन्य आनम्द हमारे 
प्रान्तीय भन्‍न्ी थे । उन्होंने प्रपते नगर में हो प्रान्तीय सम्मेलन का भावोजन 
किया । ग्रीषमांवकाझ्ष मे हम लोग सुजानगढ़ मये। मैं, दाऊलाल टाक शोर चांद 
मश्न के यहां प्रथम वार १० धर्म देव जी विद्यायनचस्पति के इसंन हुए, यध्वपि सामबं- 
देशिक मासिक के सम्पादक के रूप मे उनकी टिप्पणिया श्रोर लेख भ्रादि तो में 
पर्याप्त समय हे पढ़ ही रहा था | प० धमं देव जी ने यहा यजुर्वेद पारायण यज्ञ 
का प्राचार्यत्व ग्रहूण किया । मैंसे प्रथम धार पारायण यज्ञ की शैली को देखा | 
मन्त्रों के भाधार पर भाहुतिया भोर बीच-बोच में उपयोगी मनन्‍्त्रो की व्याख्या। 
प० धर्म देव जी ने श्रांक मार परिषद के श्रध्यक्ष के नाते हमें प्रेरणा दी कि हम 
झपने नाम के पभ्रागे जाति सूचक शब्द का प्रयोग न करें। मैं प्रब॒ तक प्रपने को 
“मवानीलाल माथुर' या “मवानीलाल माथुर मारतीय' के रूप में प्रकट करता 
था । किन्तु प्रब प्रान्तीय कमार सम्मेलन में स्वीकृत इस प्रस्ताव के प्रनुसार मैंने 
भपते झ्रापकों सामाजिक जीवन में स्वयं को “मवानीलाल भारतीय' के नाम पे ही 
पशद्चिचित कराया 'यद्यपि राजकीय दस्तावेजो और सेवा पजिक्राओो में १६८० 
तक मेरा नाम 'मवानीलाल माथुर के रूप मे ही भ्रक्रित रहा । 
सिद्धान्त रत्न तिद्धान्त भास्कर तथा सिद्धान्त शास्त्री उत्तीर्ण करने 
के परचात्‌ परिषद द्वारा १६५२ में ही सर्वप्रथम स्थापित सिद्धान्त वाचस्पति 
की परीक्षा गी मैंने सर्वप्रथम रहकर उत्तीर्ण की | इसके प₹चात तो केन्द्र संचालन 
का कार्य मैंने स्वय सम्माल लिया और उम्मेद हाई स्कूल तथा प्तरप्रताप हाईस्कूल 
(जहाँ मैं ६१६४६ मे प्रध्यापक बन गया था) के छात्रो को परीक्षाप्रो मे सम्मिलित 
होने की प्रेरणा करता रहा | सायकाल आायंस्माज मन्दिर में इन परीक्षाओ्रो के 
भ्रध्ययन के लिए भी व्यवस्था हमने की थी प्रोर छात्रों को धप शिक्षा का श्रष्ययन 
कराते थे | जब में १६५४ ई० में सरदारपुरा मे रहने लगा तो भ्रापंसमाज सरदार 
पुरा मे मी इन परीक्षाप्रो मे सम्मिलित होने के लिए छात्रों को प्रेरणा दी । यहा 
की भ्राय॑ कन्या पाठशाला की प्रनेक श्रध्यापिकाओ ने भी इन परीक्षाप्रो को उत्तीर्ण 
किया । इस का में हमे सावंजनिक स्कूल के प्रधानाध्यापक् स्व ० विश्वम्वर दयाल 
गगे का सहयोग मिलता रहा । परीक्षा मन्त्री के पद पर जब तक डा० सूर्यदेव 
शर्मा रहे तब तक यह कार्य बहुत बड़े पंमाने पर सुव्यवस्थित ढ़ ग से चलता 
रहा । इसके पदचात मुरादाबाद के प्रिसिपल जगदीशप्रप्ाद ध्रग्रवाल परीक्षा मन्त्र! 
बने । इनके कार्यकाल मे परीक्षा कार्य क.छ शिथिल तो हुम्रा किन्तु उसको प्रवनति 
के दिन तब श्राये जब अली गढ़ के ब० प्रेमदत्त शास्त्री परीक्षा भन्‍त्री बने । इसके 
पच्चात्‌ तो न तो परीक्षाये ही चली और न उनक्री सचालक ससस्‍्था भारत वर्षीय 
प्रायंक मार परिषद ही अपना प्रस्तित्व कायम रख सकी । इसके बाद श्रार्यवीर 
दल प्रौर भ्रार्ययुवक १रिषद प्रादि के भ्रनेक आ्रान्दोलन जन्मे घोर बढ़े । किन्‍्त जो 
का क मार परिषद ने क्या उसकी कोई मिसाल नहीं बन सका । द 
मैंने प्रान्तीय परिषद्‌ का प्रगला अधिवेशन जोधपुर में भ्रामन्त्रित किया। 
जब इस अधिवेशन की तिथयिया निकट श्राई तो मैं बडा चक्कर में पडा। मैने स्वय 
ही तो प्रान्तीय सम्मेलन जोधपुर मे भ्रामन्त्रित क्रिया था, किन्तु प्रतिनिधियों के 
निवास, मोजन तथा प्रन्य व्यवस्थाश्रों को गुरुता से मै सवंथा श्रनजान था । हमारे 
नेता श्री गणेशीलाल जी राजस्थान श्राडिट श्राफिस में स्थातान्तरित होकर जयपुर 
चले गये थे । मेरी सकोबी व॒ति ने मुक मे इतना साहस मी नहीं रकखा कि मैं 
अ्रपनी कठिताई भायंसमाज के प्रत्रिकारियों के समक्ष रखकर उनसे इस सम्मेलन । 
के लिये सहायता लेता। मैंने तो एक ढार यह निश्चय मी कर लिया कि में 
प्रान्तीय मन्त्री श्रो जीवानन्द भानरद को लिख दू कि जोधपुर में सम्मेलन भ्रायो.. 
जित किया जाना सम्मव नही है|' किन्तु हमारी समा में एक प्न्य युवक श्री 
झम्सू इत्त सारस्वत का उन्ही दिनो प्रवेश हुग्ला था। उन्होने मुझे भ्राश्वामन दिया 
कि र्मेँ सम्मेलन को लेक्र थोड़ा मी चिन्ता न करू । वे स्वय ही प्रतिनिधियों के 
मो जन, निवास झादि की ष्यवस्था करेगे। हमने इस श्राइवासन को एक देवी 
बरदान माता । 


रच 


(जैरश) 


ड़ साप्ताहिक “प्रबंस न्‍्देदा १ 





२७ जनवरी १६६१, 


वासन्ती बयार बह रहा 


--भ_्री चमनलाल गुप्ता, भ्रज्ञोक विहार 


भारतवर्ष त्यौहारों पदों का एक भतन्त विश्याल समुद्र के समान है, जिसमें 
झनेक मगलमय पर्षों, त्यौहारों की नदियों का पावन सग्रम निरन्तर होता रहता 
है। इन्ही पर्वों में हमारे विशाल देश की महानता इन्द्र धनुष की ध्राभा भौर 
प्रखढता परिलक्षित होती है। कहां तक गिनायें, जितने त्यौहार, पर्व इस देक्ष में 
मनाये जाते हैं, शायद ही विश्व के किसी भौर देश मे मताये जाते हो | सच तो 
यह है कि ये पर्व हो हमारी सस्क्ृति के प्राण हैं जो भारतीय प्राचीन संस्कृति की 
समद्धि को उज्जागरित करते हैं। शताब्दियों से व्यक्ति, समाज ध्ौर राष्ट्र का 
जीवन इन्हीं त्यौहारो से प्रंरित होता भा रहा है। हमारे सभी त्योहार प्रसिद्ध 
महापुरुषों के जन्म उनके उदात्त विज्षद जीवन की प्रेरणादायक घटना्रो से जुडे 
हैं प्रकृति की सुन्दर महामाया छे । 

ससार में पात्र प्रकार की सम्यताए फैल चुकी हैं--मिश्र, यूनान, ब्रोबीलोन 
चीन धौर भारतवर्प | परन्तु भारत को छोडकर शेष घार प्रकार की सम्यताप्रो 
का ग्राज जरा भी कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता । लेकिन लाखों वर्ष बीतने पर भी 
झ्राज मारतीय सम्यता वैसी ही तरों ताजा है।इस श्राइचय जनक स्थिति को 
कृवि शिरोमणि डा० इकबाल ने भ्रपने बडे मौलिक एवं सुन्दर शब्दों मे इस तरह 
व्यक्त किया है । 


यूनान मिस्र रोमा मिट गये जहा से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 
वर्षों रहा जमाना जुल्मो घिता हमारा फिर भी बाकी है प्रबतकनामों निशा हमारा ॥ 


भरत, इसका रहस्य पर्व त्योहार ही हैं जो हमारी सभ्यता का परिचायक 
है । दप ण है प्रौर प्राण है । 


इन्ही त्यौहारों की एक ज्म्बी श्खला मे एक महा पे वसन्‍्त का भी है। 
यह छुद्ध प्राकृतिक ऋतु पर पर्व है जो प्रतिवर्ष माघ छुदी पञ्चमों को भ्राता है। 
परन्तु हिन्दुप्नो प्रायों के पंचाग के प्रनुसाण वसन्‍्त ऋतु के दो महीने चेत्र 
प्रौर वैशाख होते है। प्रतः मानो जो प्रकृति चालीस दिन पहिल से ही वसन्त ऋतु 
के मव्य स्वागत की तैया री माघ शुदी प चमी से श्रारम्म कर देती हैं। ऐसा प्रतीत 
काल से चला झा रहा यह महापर्व उल्लास और आनन्द प्रमोददायक त्यौहार 
माना जाता है । यह शीत ऋतु ही समाप्ति पर मकर सक्रान्ति के प्राठ दस दिल 
बाद प्रौर होली से चालीस दिन पूर्व प्राता है। इसीलिए सम्मवतः यह कहावत 
प्रचलित है-- 


“बसन्त श्राया जाडा डोला भ्राया वसन्‍्त पाला उद्चन्‍्त ज्योतिष शास्त्रों के 
पनुसार यह भ्राठ सहन मील चौडी पथ्वी प्रपनी चौबीस सहत्न मील परिधि का 
एक घवकर चौबीस घण्टे मे पूरा करते हैं, तो इससे यह दिन और रात्रि का निर्माण 
करतो है जो प्राणी मात्र के लिये सुख का साधन हों जाता है। दिन काम करने 
के लिये श्रौर रात्रि दिन की थकान को दूर करने के लिये। जब यही प्‌ थ्वी सूर्य 
के गिदे घूमकर एक्र चक्कर ३६४ दिन भोर कुछ घण्टो मे पूरा करती है त्ते इससे 
बारह मास भौर छ' ऋतुप्ो का निर्माण होता है। वैदिक साहित्य मे इन्हे बारह 
प्रादित्यों के ताम से भी थाना गया है। यजुर्वेद (२२-३१) में उनके इस प्रकार है-- 

मधु माघव, छुक्तचिशुद्धि, तम नभस्य, इष-ऊर्जा, सह-सहसय, तप-तपस्यो । 
ये दो-दो मासो के जोड़ ही छः ऋतुप्रो के द्योतक हैं।सामवेद (मन्त्र ६१३) मे 
प्रकार गिताया गया है-- 


वसनन्‍्त इन्न रन्त्यो गृष्म इस्नु रस्त्य । वर्षाण्यनु शर दो हेमस्त:इन्न रन्‍्त्य: 
कवि शिरोमणि कालीदास ने इन ऋतुप्रो का भपने ग्रन्थों में बड़ा सुस्दर वर्णन 
किया है। छ ऋतुए प्रभु ते मानव के मन: प्रसाद के लिये बड़ी रमामयिता यक्‍्त 
बतःई है | इनमे सर्वश्रेष्ठ बसन्‍्त को ही माता गया है। इसका ही सब ऋतुपो थें 
प्रघान स्थान देने के कारण इसे 'ऋतुराज' बहा गया है। 


जैसे सुर्यमगवान के उदय होने पर रात्रि का प्रन्धकार भग जाता है औय 
जन साधारण झपने जीवन मे नई स्फूति अ्रनुमव करके भ्रपने-प्रपने काम-पन्धों में 
लग जाते हैं और पशु-पक्षी भी भ्पने खाने-पीने की खोज मे इधर उघर निकल 
जाते हैं 4 ठोक इसी प्रकार से वसन्त के श्रागमन पद प्रकृति में नई चेतना पैदा हो 
ज!ती है। प्रकृति देवी मानों एक रग बिरगी सुन्दर चुतरी घारण कर एक सुन्दर 


युबती की भांति उश्लास बरी, नाच करतो प्रकद होती है। पदक दे 
भाकर जो पौधो श्र पेडो के पत्ते-पत्तियों को सुखाकर नीचे गिरा दिया था प्रौर 
मानों उनको निर्वस्त्र कर दिया था, वसन्‍्त भ्राकर उनको नये-तये कोमल, सुन्दर 
नन्‍्हीं-नन्‍्ही मोहक पत्तियों से लाद दिया है। शीतल समीर मन्द-मन्द सुगन्ध बर- 
साता हुआ बड़ा जोवत दायक प्रतीत होता है भौर जब वह शरीर को छूता है तो 
सारे शरीर मे एक नई स्फूति गौर नव जीवन का सचार हो जाता! है इस समय 
प्रकृति भ्रपने पूरे यौवन में होतोहै | जितने,रग-विरंगेफूल इस मौसम में होते है उतने 
प्रम्य किसी ऋतु मे नहीं होते । इसी लिये कहा जाता है कि हमती हुई पथ्वी को 
चित्रित करने हेतु बसन्‍्त फूलों का पिटारा खोल देता है! इसो कारण इसे फूलों 
का त्यौहार भी कहा जाता है। इस समय सारी प्‌ थ्व्री वप्तन्ती बाना घारण किये 
हुए दिलाई देती है। खेतों में सरतो के पीले-पीले फूल शक्ोमायमान होते है प्रोर 
वनोमे ढाक के फूलो की सुन्दरता मन को लुभाने वाली त्ञाल.लाल झ्रामा छा जाती 
है उद्यानो मे गेन्दे के फूल भ्रपनी शोमा का विहलूर करते नहीं थकते । सूरजमुखी 
भपने झाराध्य देव सूर्य के ध्यान में मग्त रहती हैं। गुलाब यदि प्रयनों गुलाबी 
बहार दिखाता है तो कमल प्रपने पुष्प नेत्रो से प्रकृति को सुन्दरता को देखता रहता 
है। भाम के व क्षो परबो? प्रनें लगते है भ्रौर उनपर मण्डराते हुए भौरो की 
गूजे भौर लताग्रोपर बैठी कोयल की मधुर सुरीली कक उस्की क्षोत्रा की भोर भी 
चार चाद लगा देता है। मधु मक्खिया फूलो से रस लेने प्ौर मधु (शहद) तैयार 
करने मे लगी हुई इधर उघर उडती दिखाई देती है। कोयल मानो ऋतुराज वसत 
के स्वागत में सुरीले गीत गा रही होती है, इसोलिये पाइ्यात्य कजियों ने कमल 
को वश्तन्त का दूत (प्शणयइश ० धत॥ह) की सन्ना दी है। 


शीत के कारण छोटे-छोटे पक्षी जो किसी प्रज्ञात स्थान पर चले गये थे । 
वे भी वसनन्‍्त के पभ्राने पर मानो उसका स्वागत करने के लिये फिर से व क्षो पर 
बेठ प्रकृति की शोमा बढ़ाने में लगे हैं । सारांश यहू कि इससमय सारा वायु मण्डल 
मद से परिपूर्ण हो जाता है। समी दिशाएं सुरीली, मीठी-मीठी, भ्रावांजों वाले 
नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गू ज उठती है। इस प्रकार सारा प्राकृतिक 
जगत जड चेतन नये जीवन का सकेत करता है। सारा वातावरण मधु 
मय श्राकष क भ्रौर मनोहर लगने लगता है। ऐसे उल्लाप्तमय प्लौर मद भरे बाता- 
बरण में मानव मन की स्थिति भी कुछ श्रौर ही हो जाती है। परत: प्रपने चहूं 
प्रोर मोहक प्राकृतिक दृश्यों की प्रदुभुत सौन्दर्य को देखकर मस्त हो भूमने लगता 
है। भौर भ्रपने भ्न्दर एक नये जीवन का सचार अनुभव करने लगता है । नगरो 
विशेष कर ग्रामो में समी नर-नारी प्रौरबाल व्‌ द्ध बसन्‍्ती परिधान में दीख पढठते 
हैं। मानस प्रत्ताद के लिये विविध प्रकार के मनोरजनो का श्रायोजन मी करते हैं । 


स्वास्थ्य के लिये भो यह ऋतु बहुत ही उपयोगी भौर लाभदायक है । इस 
लिये इसमे उच्चानो मे भ्रमण करना भ्रौर व्यायाम प्रादि करना अत्यन्त लाभप्रद 
है ।महषि चरक ने 'वस्तन्त अमण पशथ्युम! कहा है। इन्ही भावों ,को यजुर्वेद के 
तेरहवें प्रध्याय के कुछ मन्‍्त्रो को बडी कला पूण्ण ढ़ ग से वर्णन किया है। सम्मवतः 
इन्ही गुण के कारण विद्वानों ने इस ऋतु को स्त्रीलिग, तपु सक लिग न देकर 
पुल्लिग में माना है यही इस ऋतु का महत्व है) परन्तु इस ऋतु के साथ घम बोर 
तायक हफीकत की बलिदान की गाथा जुड़ने सि इसकी महत्व भौर भो बढ़ जाता 
है । मुगल सम्राट प्रकबर महान के पुत्र जहांगीर के शासन काल में स्थालकोट 
निवासी (वर्तमान पाविस्तान मे) लाला भागमल झौर माता कोरा के एक मात्र 
छोटी भायु मे विवाहित वीर बालक हकीकत को उसके सहपाठी मुसलमान बच्चों 
के साथ किसी तुच्छ सी बात पर वादविवाद होने के कारण मुह्लाभो के फतवे फल 
स्वरूप झालीमार बाग लाहोर मे इसी वसन्‍्त के दित कत्ल कर दिया गया था। 
प्राय बीर बालक ने प्रलोमनो की लेक्षमात्र सी परवाह न की घम्म पर आरूढ़ रहा 
झोर जोवन बचाने के हेतु मुसलमान बतना स्वीकार न करके, बलिदान होता ही 
श्रेष्ठ समका भौर कातिलो को यह शब्द कहुते हुए निर्मीकता से प्रपता सिर तल» 
बाब के नीचे कर दिया-- 


(कोष पृष्ठ ५ पढे) 
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धर्मवीर हकीकत राय 


--नरेन्‍द्र ग्रवस्थी 


महाप्स्ष, देश प्रोर धर्म पर बलिदान होने वाले क्रान्ति बीर समाज 
वुधारक किसी जाति या धर्म के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। वो घ॒र्मं या समाज व 
इतिहास में तव उत्साह का सचार करते हैं डो जातिया अपने य्‌ गपृषो--अहीदो 
क्रान्तिकारी बीरो को घुल जातो है वो इतिहास के परनों से मिट जाती है । ऐसा 
ही एक धर्मवीर था बालक हफीकत्त राय ! जिसने अपने प्रदम्ध साहस व तक 
इंगत विचारों से पूरे इस्लाम साम्राज्य को हिला दिया। उस भ्रमर बलिदानी की 
प्रभर प्रेरणा का ही परिणाम है कि १६४७ मे देश विभाजन पर हम लाखो हिन्दुभ्ो 
रे घमंवीर हकीकृत राय के पथ पर चल कर करोड़ो स्पयों को सम्पत्ति कारोबार, 
ब्ररबार को ठोकर मारकर पुण्यभूमि भारत मे श्राये। धर्मंबीर हकीकत राय यदि 
प्रुसलभान बन जा ते तो उन्हें सभी प्रकार के ऐश्वर्या विलाधप्िता के साधन उपलब्ध 
होते मगर उन्होने धर्म को सर्वोपरि मात्रा । ऐसे ही देश विभाजन पर लाखों 
हिन्दुभों की भ्रिन परीक्षा हुई | पाप स्थान श्रर्थात पाकिस्तान से झाने वाला हर 
हिन्दू परिवार भी हकीकत राय के पथ का प्रनुतरण करने वाला लगता है। 


बीर हकीकत राय का जन्म १७१६ में स्पालकोट मे लाला मागमल के घर 
प्रा । पिता उसे किसी महत्वपूर्ण पद पर देखने के इच्छुक ये इसी पामिलाषा से 
उसे 'मदरसे” मे शिक्षा ग्रहण के लिये भेजा | वहा ज्यादातर मुसलमाव सहुपाठी 
]) बालक हकीकत राय दुशाग्र बुद्धि का होते के कारण मौलवों साहब का विशेष 
कृपापात्र बत गया । परन्तु हकीकत राय की माता उसे ; हिन्दू धर्म के इतिहास व 
विश्वेषताधों का बोध करातो रहती थी। जिससे वीर हकीकत को घ॒मम भौर पपनी 
सस्क्ृति की हककीत का ज्ञान हुभा | मदरसे में सभी मुस्लिम छात्र उसकी प्रतिभा 
से ईर्ष्या करते थे | एक दिन जबकि मौलवी साहब बाहर गये हुये थे | सभी सह- 
पाठियों ने वीरहकीकत को खेलदे के लिए मजबूर किया । उप्तने दुढ़ता पूंक कहा 
/'मैं मदरसे मे पढ़ने को झ्ाया हूं मेरी खेलने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। इसपर 
गुस्से मे भ्ाकर उसके दो सहपाठियों में हकीव्तराय को चिढाने को 'मा दुर्गा 
भवानी को गाली दे डाली । बोर हकीकत ड्राय का वेहरा तमतमा गया यह उन 
को सहनशीलता पे बाहर था। उस बीर ने कहा यदि ऐसे ही प्रपशब्द मैं तुम्हारी 
फातिमा(बीबी के लिये प्रयोग करू । इस वाह पर सभी मुप्तलमान छात्र बोखला 
घठे । सभी छात्रों ने मौलवी के धाते पर इसकी शिकायत उससे की । मौलवों भी 
रसूलादजादी के बारे में प्रपश्ब्द कहने पर बौखला उठे । मौलवी ने इस पूरे इस्लाम 
मजह॒ब का भ्रपम्मान बताते हुए मामला काजी. साहब तक पहुचाया । काजी साहब 
मे यह फतवा दिया या तो हकीकत राय मुसलमान हो जाए या इसे मृत्युदण्ड दिया 
जायेगा। बीरहकीक्त राय ने निडरता की मूर्ति बतकर कहा “वह कहा का न्याय 
है जो प्रपराध मैंने किया है वही मेरे से पहले इन मुस्लिम लडको ने किया हैं । मैं 
हिन्दू धर्म को बिल्कुल नहीं छोड सकता चाहे मुझे मत्यु के फन्‍्दे को क्यो न चूमना 
बड़े । हमारे धर्म में कहा है भात्मा भमर हैं -झ्वरीर नक्ष्वर है इसीलिये-- 


काट सकते हो तो प्रन्दर का हकीकत काटो | 
काट सकतो जिसे यह तुम्हारी तलवार नहीं ॥ 


काजी भौर मौलवी हकीकत राय के तकों को सुनकर झौर क्रोधित हुये । 
हकीकत राय के पिता ने बड़ा समझाया कि बेटा मुसलमान हो जाओ्रो--तुम्हारी 
जान तो बच जायेगी। मगर चटटान से मी ज्यादा मजबूत इरादे वाले वीर ने 


कहा । 

सब भूके सब कुछ भूके 

भुके गर काल भी । 

यह हरगिज नही मुमकिन 

धमहेतु भुके मेरे सिर का बाल भी ।, 

उसे मुसलमान बनाने के लिए अनेको प्रलोमत दिये गये मगर उनको एक 

भी बस न घली । लाहौर के हाकिम शाह नाजिर ने काजी के निर्णय की पुष्टि की 
झर उसको जहलाद के हवाले करके कतल करने की भाजञ्ा दी। हकीकत राय ने 
कतल की सजा सुनकर मुस्कराते हुए पिता श्री को कहा पिता जी हमे तो मगवात 


कृष्ण के गीता मे बताया कि शरीर मरता हैं--प्रात्मा कमी नहीं मरती। प्रात्मा 
केवल दूसरा चोला धारण करता है वप्तन्त प च्रमी के ऐतिहासिक व घामिक्‌ दिवस 
पर जब जल्‍लाब ने तलवार उठाई तो मासूम व खूबसूरत बालक को देखकर 
एसका दिल भी दहल गया --उसकी जमीर भी उसे घिवकारने लगी । वीर हकीकत 
राय ने उस्ते मी उपदेश देते हुये कहा “भाई मैं जब धपना कत्तंव्य निभा रहा हूँ 
तुम भी अपना कत्तंव्य निभाश्नो वीर हकीकत राय ने मरते दम यह सिद्ध कर दिया 
घमं की बलिवेदी पर हम प्राण देते हैं तो हमारे-चेहरे परः मुस्कान खेलती है । 


जव तक खून की लाली 
हमारे एक मी कततरे में है । 
कौन कहता है कि हमारे 
घमं था बनत की भाबरू खतरे पे हैं ॥ 
१--भ्रायत्रमाज मार्क ट श्रीनिवासपुरी, नई दिल्‍ली-१॥००६५ 


मर 





(पृष्ठ ४ का शेष) 


काट सकते हो तो श्रदनर के हकीकत को काठो । 
काट सकती अभ्रसल हकीकत को यह तलवार नहीं | 
इस वीर बालक की एक सग्रमरमर की सुन्दर प्रत्तिमा, हिन्दु महासभा 
भवन नई दिल्ली के प्रांगण में स्थित है, जहा प्रतिवर्षइस धर्म की वीर बालक की 
की याद मे वसन्‍्त ५ चमी के दिन का बडा सुन्दर प्रेरणादायक क्राय क्रम प्रायोजित 
होता है । 
देश में निराशा का वातावरण है, तो प्रकृति में तो वसन्त भरा हीगया, पर 
देश में तो निराशा के बादल छाये हुए हैं । भमाव दुख कष्ट, कमर तोड़ मह गाई, 
अ्ष्टाचार, दुराचाकर प्रनैतिकता का बोलवाला है।;भाषावाद प्रदेशवाद जलवटवारां 
बाद श्रर्राष्ट्रीयवा और साम्प्रदायिकता के राष्ट्र विरोधी तत्व उमर कर श्रा रहे 
हैं श्रौर सगठन का स्थात विघटन मे ले लिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रज्ञान्ति 
प्रोर अराजकता का साम्राज्य है। कोई मी सुरक्षित नही है, निर्दोष व्यक्तियों का 
खून बहाया जा रहा है, सब की भ्राख्रो में प्रासू हैं। ऐसी चिन्ता जनक स्थिति मे क्‍या 
कोई वसनन्‍्त ऋतु को झानन्द ले। इस अन्धकारमय स्थिति को प्रार्य जगत के 
सुप्रसिद्ध श्रोजस्वी कब श्री शरर जी ते किसी प्रसंग मे इस प्रकार व्यक्त किया है- 


खिजा के दौर में श्रपता चमन हुप्रा बर्बाद बहार में भी कली कोई मुस्करा 
न प्कती गुलाब ये तो गुलामो का माप सताता रहा रिहा हुए तो रिहाई 
भी रास झा न सका नवीन झाज मी हण वही भअन्धेरा है। कही मी नूर की नन्‍ही 
क्विरण नही मिलती देश की ऐसी भ्रन्धकारमय भौर देनीय वक्षा को ध्यात मे रख 
कर एक देशभक्त ने ध्पने मन की वेदता इस प्रकार व्यक्त की है-... 
“न चल ए मह॒कते वादे बाहरी राह लग ग्रपनी । 
तुझे प्रठलेलियां यूके हैं हम बेजार बंठे हैं ॥।' 
पभ्रत इस वर्ष वप्तन्त पर्व का यही एक मात्र पावन सदेश है कि सभी देश 
भवत, विशेषकर युवा वर्ग अपने भापसी सब भेदमावों को भुलाकर केवल देक्ष हितो 
को ध्यान मे रखकर उमरते हुए प्रर्राष्ट्रीय तत्वों का सामना करके मातृभूमि की 
रक्षा कार्य में जुट जाए । भोौर देशवात्तियों के जीवनों भे इस विषले प्रंध्टा चार 
से मुक्ति पाने की लहर पैदा कर सभी कामना करे या रख इस वर्ष बश्चन्त ऐसा 
लिले। शान्ति का वातावरण देश में फिर पे जग्रे” प्रत श्राने वाले दितों को 
सुख भौर शान्तिमय, मगलमय बनाने हेतु जगत नियस्ता प्रभु से कामना करें। 
हमारे गये दिन फिर से फेरदे ऐ कादरे मुलक । 


सुना हैं तेरी दरगाह से गये दिन फिर श्राते हैं॥ 


२७ जनवरी, १६६९१ साप्ताहिक “प्राबंसस्देश” है 
अध्यरपनन्‍फवालढाु4० तकरार अल +का पक फाप,ाकट लक दन, कर क(५एपतपापान: पाए न टला पा पाना लाए -क-्तउ्त चाप रूप कसपनकएस८ २५९ यएम्य १२8 पर क- पर ८५८०१ ८ ८१ कर सन्‍सरक्राअपससापरजहप८++३००० एसकत रलरपअन 6: बकश अन्य द ५ उनपर शाप सराफा ०। १९ करार रत 5२०३0 कम-# लक "2९ ५:2७४१ाए धरम भज्व डाइट अंक रफ2१:0::7फरकारता, 
; प्राप १००) प्रति सवारी के हिस्ताब से :पन जमा कराकर शीघ्र सीटे बुक 
आय बस यात्रा करा लें | ७  लरमर को न् बजे के परचात किसी यात्री की कफ 
दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मंडल के तत्वावधात नही की जायेगी । 
में दिल्‍ली से टंकारा तक लक प्राय, 0086 झ्ो-१७, घगपरा विस्तार, 
इल्लोॉ-११००१४ + डण्द 
दिनांक ७-२-१ १ वीरवार से २०-२-६१ बुद्धवार तक गे ९७५३४ (कक कोषाध्यक्ष कप नह आर क लाक्ष-]-पार्य॑ 
प्रस्थान तिथि समय व स्थान .. पहुंच समाज स्व्िर प्र हरे कोल जनों 
ल्‍32% ५२६४० हि, ४30४2 श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
दि रा ॥४३६ हक कं पाक नई “६ बज यहाँ भ्राबंसमाज, महति दयानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधिवाना 
सांग ४ बे प्रजगेर में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर एक श्रद्धांजलि समारोह का आ्रायोजर्ने 
> ; किया गया । समारोह की भ्रष्यक्षता स्वामी खुमता यति जी ने की । 
पक 22906 आज की 2४०9 का 4४%: समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री रोशन लाल पायें ने कहां कि देस हैको 
१०-२-६१ प्रात। ११ बजे जोभप र से साय ६ बजे माऊट झआाबू त्ज जा लितोंद्धार, छप्ना-छत की संभाष्ति, 
११-२-६१ प्रात; १२ बजे माऊट भाबु से. साथ ८ बजे राजकोट स्वतन्त्र कदाने, घार्मिक ग्रन्ध विद्वास मिटाने, दलितोद्धार, छुप्रा-छ ह, 
१२-२-६१ प्रात: १० बजे रोजकोट से बोपहर १२-३० टंकारा स्‍त्री शिक्षा, मह॒र्वि दयातन्द के स्वप्ण को साहार करने के लिए गुरुकुल शिक्षा 
१३-२-९१ टकारा सारा दिन समारोह में प्रणाली की स्थापता साम्प्रदायिकता एकीकरण के लिए स्वामी श्रद्धानस्दवुजी:नै 
१४-२-६१ प्रात: ७ टंकारा से साय ५ बजे द्वारका प्रपने प्राणों का बलिदान दिया । स्वामी जी ने शुद्धि प्रान्दोलन चलाकर वैदिक 
१५०२-६१ प्रात: ७ बजे द्वारका से प्रात: ११ बजे सोमनाथमंदिर धर्मियों की रक्षा की | उन्होने मांग की कि भ्राज शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन 
१५०२-६१ दोपहर १ बजे प्ऩोमनाथ से साय ६ बजे पोरबन्दर की झ्रावश्यक्ता है। तंतिक शिक्षा भ्रारम्म से ही बच्चो को दो जानी चाहिए . 
१६०२-६१ $ बजे पोरबन्दर से साथ ८ बजे स्‍भ्रहमदाबाद ताकि प्राने वाली पीढी को देश मकत, राष्ट्र निर्माण मे रचनात्मक भूमिका निभाके 
१७-२-६६ दोपहर प्रहमदाबाद से साय ५ बजे नाथ द्वारा वाला बनाया जा सके ।, 
१६८-२-६ ! प्रात: १० बजे ताथद्वारा से. दोपहर १२ बजे उदयपुर इस समारोह में १० वेद प्रकाश शास्त्री, प० राजेश्वर शास्त्री, पुरोहिद् 
१६-२-६१ दोपहर १२ बजे उदयपुर से साय ३ बजे घितौगढ गुरुवुल॒ भार्यत्षमाज महृषि दयान*द बाजार, ज्ञानी गुरदयाल पिंह प्राय एवं भ्रन्य प्राय 
२०-२-६ १ प्रात: ७ बजे चित्तौड गढ रात्रि १० बजे तेताप्रों ने प्रयती श्रद्धांजलि मेट की । 


हम सब, पुरुष, स्त्री और 
बच्चे हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी 
प्रब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
से हजारों की सख्या मे, 
गणतत्र दिवस समारोह में 
शामिल होते हैं । 

और एक बार फिर प्रदर्शित 
करते हैं अपनी एकता की 
भावना । रे 
जाति, धर्म, क्षेत्रीय और 
आषायी बध॑न तोड़ने के लिये 
समर्पित करते हैं अपने 


स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 


दिवस 
दक्षिण दिल्‍ली बेद प्रचार 
मण्डल के तत्वाघान में ३०-१२-६० 


को अ्र'यंध्रमाज मध्जिद मोठ में बड़े 
समारोहपूवंक मनाया गया। जिस की 
अर्यक्षता लाला इन्द्र नारायण जी 
ते की । इस उत्सव भे स्वामी प्रानन्द 


बोघ जी सरस्वती,,प्रधान सावंदेशिक 
प्राय प्रतिनिधि समा प्रध्यक्ष थे। 
इसके अतिरिक्त श्री सच्चिदानन्द 
शास्त्री, महामन्‍्त्री सावंदेशिक प्रति- 
निधिसमा, श्रीरामनाथ सहगल, मन्त्री 
प्रदेशिक सभा, चौ» दलीप सिंह 
पूर्व साप्तद, भाषार्या सुनीता प्रार्या, 
श्री इन्द्रसेन विश्व प्रेमी सगीताचार्य 
चुन्नीलाल भजनोपदेशक भी पधारे।, 
डी०ए०वी० पब्लिक स्क्र्ल प्रस्जिद 
मोठ के बच्चों का साल्‍कृतिक कार्य - 
क्रम भी हुप्ला । मौरीक्षत देश का 
प्रतिनिधि मण्डल भी इस उत्सव में 
सम्मितित हृथ्रा | सब महानुमावों ने 
स्वामी श्रद्धानन्द को जीवनी तथा 
उनकी सहादत पर प्रपने भोजस्वी 
, विचार रखें। मौरिशप्त की बहनों 
ने प्रमावशाली गीत सुनाये । 
रामसरनदास ग्र'य॑ 
वाधिक चनात 

झायंसमाज श्री निवासप्‌ री का 
वाधित चुताव १६६०-६१ में मिम्न 
लिखित पदाधिकारी चुने गये। १ 
प्रधान श्री मोहनलात २ उपप्रधान 


आपको, और करोड़ो 
भारतीयों के उत्थान के लिये 
प्रेरणा देते हैं पूरे राष्ट्र को । 


एकता परेड पी इस भाषण 
को सफल बनायें 
एक जुट होकर आगे बढ़ें 


ब्यशफट- ५  . पक 





श्री लाजपत राय ३ मन्‍्त्री श्री दीजा 
नाथ छातब्रड्ा ४ उप्मन्त्री, श्री 
हस राज ५ कोषाध्यक्ष श्री दयात्र 
दास वर्मा । 


२७ बनबरी, १६६॥ 


साप्ताहिक “पारयंसन्देद ७ 





स्का 
वेबिक प्ाहित्य प्रकाशन 
(पृष्ठ १ का शेष 
युग निर्माता सत्यार्थ प्रकाश 
प्रौ० उमराकास्त उपाध्याय, भाचाय॑ झायंसमाज कलकत्ता ने यह अमुल्य प्रस्थ 
झाये ग्राई-बहनों को पन्तर्राष्ट्रीयं भागे मैहासंम्मेलन के भवंसर परे मेंट किया है। 
इसे ब्रन्ध मैं सत्याथें प्रयाश का परिचय तो दिया ही है, बल्कि सत्याभ प्रकाश के 
अचार प्रसार में जो कठिनाईयाँ भाई है, उनका मो विवरण दिया है। संस्याध 
अंकाश के ऊपर समय सर्मेये पर प्रशांसतिक भोर साम्प्रदायिक श्राक्रमण हुए, परन्तु 
यह झंम रग्रथ, इने श्राक़मणीं का सामना करके पशौर भीं ज्यादा निखरे रूप में 
सौममे धाया। विरोधियों ने लेखनी ,उठाई, पर ऋषि मक्‍तों का प्रकाण्ड विद्वता के 
सुमन सभी ते भपते हथियार डाल दिए । प्रौ० उमाकात उपाध्याय ने सभी प्रसगों 
की प्रारम्भिक रूप मेँ शुरूचिपूर्ण प्ैली मे इस ग्रथ में प्रस्तुत किया है। प्रापने 
युगनिर्माता सत्याथ प्रकाश लिखकर साहित्य सेवा का एक नृतन आायास विस्तोर्ण 
किया है 
सबयब्समय पर सत्याब प्रकाश के छोटे-छोटे सरल, सुगम, रूपान्तर प्रस्तुत 
किए, उनका भी विवरण इस ग्रन्थ मे उपलब्ध है। सत्यार्थ प्रकाश के उपर भाय॑ 
जगत थें इतना कार्य हुआ है कि सभी का विवरण [देना पं० जी के लिए सभव 
रजहीं था । सत्याथ प्रकाश के धन्य मारतीय एवं |विदेशों भाधाओ्रों में भ्रनेक भ्नु- 
वाद प्रकाश्चित हो चुके है। उन प्मौ का विवरण देना ५० जो लिए श्रमसाध्य 
कार्य न|था पर उन्होंने यह कार्य बहुत ही दक्षता पूवंक किया है। प्रो० उम्राकास्त 
#/ जो का साधुवाद। 
(युगनिर्माता सत्यार्थ प्रकाश- प्र ० उमकान्त उपाध्याय, 
प्रकाशक--भाय॑ समाज कलकत्ता, १९, विधान ([सरणी, कलकत्त -७ 


सुचना 


ब्रिय पाठकों पे 


ऊ यह सूचित करते हर्ष का भ्रनुमव करते है कि १०-२-६१ को हम ऋषि 
बोध विध्तिषांक प्रकाशित कर रहे हैं । 
भरत: भगला ३-२-६१ का भ्रक झापक) उपलब्ध नहीं हो सकेगा। 


- न :अ#ई बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दांतों का दर्द, मह की दुर्गन्ध 

जअसूड़ो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दांतो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 





| अमचूर 


+ | 6093$ 90600 ईक्षाए७ 


अमन न 


अमन नीता +-+ नल नीतीीाीी3333भसभनननतननन----मनमम 





ब्जआण आक 5 न.6 


गली न0 -2, बीदनपुरा, 

अंबमन्‍ रोड, करो वाग 

नदी दिल्ली 770005 

फोन 582036,5744200, 572922 


चमनलाल इन्टरप्राइज़िज़ 
(#09ए४27६४७5 
(कक) 


» चोट मसाला 


चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 


छ6त#6%ा ॥5७58.6 
घरटशाशा। 00/ ७877977॥70 
(08), 590905 200 ॥0॥ 0 

90५॥06 68॥0005 49596 &8/0 
॥9४५007 





अपनी क्वालिटी तथा श॒द्धता के ह 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और 'लज्जर्त पैंदा करंता है। 


+भि0+008 
(960 ?0 4९) 


६७० मार्च (95४0-२ है 
५ 30 (॥5॥85 ५४५ ॥[8$ 
दणदाए घाए0 9५09५ 


ध्ायँवरदेनप्न-दिललो धार्ण प्रतितिषि सबा, १४५, हनुवान रोड, नई विहलो-११०००१ 


ए०४ 70 ४०780 (१0724 25 -]99] 
डी० (स्ी०) ७५६ 


घ्य् 


साप्ताहिक “झारय्येसनन्‍्देग 


“दिशाहीन समाज व राष्ट्‌” 


झ्रोमप्रकाश कालडा मण्डलपति भ्ाय वीर दल जिला गुडगावा 
“साम्प्रदायिकता का विद मानव समाज को ड़ रहा है! घ॒र्म व जाति 
के चाम पर साम्प्रदयिक दगे निर्दोष व्यक्तितयों की हृत्याएं श्रादि मानव सब्य 


समाज पर कलक तथा पशुता के प्रतीक हैं। शान्ति प्रेम प्रहिसा तथा सदमावना 
का वातावरण ही मानव समाज को सुली, खुशहाल प्रगतिशील बना सकते हैं। 


राम शौर रहोम तो मानव समाज को जोडते हैं तोंडते नहीं। विढ्म्बना है कि 
तथाकथित राजनैतिक नेता तथा राजनैतिक पार्टिया उत्तरप्रदेश के भ्रतीगढ मेरठ 
कानपुर वाराणसी, खुरजा, आगरा भझ्रादि हैदराबाद व श्रहमदाबाद जेसे बड़े नगरों 


में बोटो की राजनीत को भाड में मौत का व्यापार कर रहे हैं। घामिक व सामा- 
जिक काय कर्ताओो को भ्विलम्द मेत्री माईचारा, सद्माव शान्ति तथा मानवता का 


वातावरण बनाये रखना चाहिये | ईदवर व खुदा इन नेताभों श्रौर लोगो को घुमति 
व शदबुद्धी दे। 

भाषा विवाद व पजाब 

पजाब में 'बण्डीगढ़ तथा जालन्धर रेडियो स्टेशन से हिन्दी बुलेटित को 
झकस्मात व अका रण बन्द कर देना तथा कार्यालयों मे देनिक हिन्दी समाचार पत्रो 
पर रोक लगाना भनेतिक व भसवेधानिक है। ४५ प्रतिश्षत हिन्दी माषियो के साथ 


प्रभ्याय है। केबल मात्र हित्दी ही सारे मारत को काशमोर से कन्या- कुमारी 
तक एक सूत्र मे पिरों सकती हैं। हमे हिन्दी प्रपनाशों व प्रप्नेजी हटाभ्रो ' पर पूरी 
शक्ति लगा देती चाहिये। भारत सरकार को इस अन्याय सगत निर्भय के भागे 
नहीं मुकना चाहिये, प्त्रितु कटोर कदम उठाने चाहिये। ध्रसम व धन्य दगा ग्रस्त 



















| फार्मेसी की 


च्यसटानपभ्ाधष्य 

परे पत्रिवार के लिए शाक्तिवर्धक 
एव स्फर्तिदायक रसायन 
सारी हट व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्नलता में 
उपयोगी आधुर्वेदिक 
भऔच धीए टानिक 







परायोकिंटन 
दातों 4 ममूड़ों के खघरत रोगौ 

व्रेविशोधत पायोरिया 
के लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 









शाखा कार्यालय ६३, गली राज़ा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोन 4 २६१४६८ + कुकर 


हु 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेकन कर स्वास्थ्य रन 


हक: _ 


जुकाश व इफनाओ धक्वर 
कि! आदि ० एड़ी बटिता 

आर्ट पाआकात 
आयु + अप्याध 


[के गुरुकुल ही गुरुकलव्जंणड़ीफार्मेसी हरिद्वार (उप्र) गुरुलुउत्नतत्ंगड़ी प्लार्मेसी हरिद्वार (उन प्रठ) । 


श्रट्श्ाण्टत 0 छ09 जशात0प+ ए.थ्क्बफशलां, जिल्था०५6 ० ए 59 
पूर्व भुगतान बिना भेजने का लाइसेन्स न०यू १३६ 


२७ जनवरी १६६१ 





नगर। मे सता भेजी जा सकता है। तो प्रात में कया नहीं। पस्‍द-वा। पजाबओ 
सीमा सुरक्षा पटटी बनाना वितानन्त ग्रनिवाय है । 

अश्लीलता 

प्रद्ध नग्त चित्र व श्रइलील मुद्रा मे विज्ञापन. चित्रह्वुर चित्रमाला की 
विभिन्‍न मुद्राए व हाव भाव समाज का दूषित बना रहे हूँ सिनेमा पत्रिकाए अइलोील 
नाबल, बल्यू फिलमे युवक व य वतियो ये चरित्रहीन तथा दिज्ञाहीन बना रहे हैं । 
भ्रत यू वक॑-य वतियों को निर्माण कार्यों तथा समाज सेवा कार्यों में अपना समय 
व शक्ति लगानी चाहिये । 

श्राज भारत के प्रत्येक नगर व झहर मे भ्रश्लीलठा भ्रर्थात्‌ जिह्म फिरोशी 
तथा ह्पैक भादि ड्रगज श्र।दि का बोजवाला है श्रद्धाननस्द क्यर वे शरद्धानपर बाजार 
बेहली मे तथा बडे -बड होटनो में नग्न नृत्य, भइवील मुद्राए, पोशझऋालोनी हक 
एडबेंमय रगीन जीवन बिताने बाले यू वक यू बतिया, जिस्म फिरोरूत का चरित्र 
हीन, भ्रनेतिक घन्धा करते हैं। झ्रये दिल (समाचा रपत्रों में शीर्षक पढ़ने को मिक्षते 
हैं। न० २ की कमाई करने वाले व्यापारी, भधिकारी कंमंतारों इस प्रनेतिक 
व्यापार व व्यमिचार को बढ़ावा देते हैं | 

नद्ा 


स्मेक, हक्षीश्ष, ब्राउन शुगर, भ्रफीम, भाजा, चरस शभ्ादि तले [देश के 


बडे-बड़े नगरो झहरी मे बल पकडते जा रहें हैं ढाई भक्ष रो का ईदाब्द स्तैंक ढाई 
वर्षों मे जान ले लेता हैं जीवन लीला समाप्त करने वाले भवानक नंथें डवज भादि 
तथा बढ़ती हुई भइलोलता के विरुद्ध भायों की छ्िरोमणि,स॒मा सार्वदेशिक प्रतिनिद्ि 


सभा प्रान्तीय समाभो भाय समाज एवं प्रार्यवीर दल को जन जागरण, जत--- 


हुभान्दोलन धरने धादि कार्य क्रम चालू करने चाहिये ॥| 


शा है कि मारत की राजधानी श्रद्धानन्द बाजार देहलो में तत्य क 
झाड़ में अरनेतिक कार्य व धन्धे सदा के लिये बन्द होने चाहिये । 'प्रढनपतिआ्ा्ेवीर * 


सेवा पै-- 


श्री पुस्तकाध्यक्ष महोदय 
गृरकुल काँगडा विश्वविद्यालय 
हा द्वार (उप्र) 


उसस स्थास्थ्व के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्मेश्ी 
हरिद्वार 


रु 


#7+७ 









को झ्रोषधियों का 
सेवन करें । 





शाखा कार्यालय -- ६३, गली राजा केकरनाथ 
चावडी कजार दिलली-६ फोन २६१८७१ 


+३०३४४ 





श्री धूयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेशिक प्रेश्, पटोदी हवाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली भार्य प्रतिनिधि बता, 
१४५ हनुमान रोढ, नई दिल्‍ली-११०००१ . फोन-३१०१५७ के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (सी० ७४६) 





वर्ष १४, भंक १६ 
मुल्य ए+ प्रति ५० पते 


रविवार, १७ फरवरी, १६६१ 
वाबिक--२५ रुपये 


विक्रम्ी सम्बत्‌ २०४७ 
झाजीवन २५० रुपग्ने 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १६७२६४६०६॥ 
दूरभाष ; ३१०१५० 





वैदिक साहित्य प्रकाशन वैदिक धर्म और श्रार्य समाज 
के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम हें-- 


(२७ जनवरी ६१ से प्राभे) 
वेदोद्यान के चुने हुए फूल 
प्रन्तराष्ट्रीय भाग महासस्मेलन के प्बसरु पर गोविन्द राम हासानन्द, 
दिल्ली-६ हारा वेदमात ण्ड प्राचार्य प्रियव्त वेदबाचस्पति द्वारा लिखित 'बेदोंधान 
के चुने हुए फूल' प्रकाशित किया गया। प्राचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पतति वेदों के 
प्रकाश्ड विद्वान हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले वेदों के राजनेतिक सिद्धात' नामक 
ग्रथ तीन खण्डो ये लिखा था । यह एक भ्रनुपम ग्रन्थ है। वेदों से चुने हुए पुष्प, 
अस्तुत ग्रन्थ मे सजाकर प्रस्तुत किए गए हैं । इश्च ग्रन्थ में वेद, ईश्वर, सृष्टि-प्र लय 
उपासना, स्वास्थ्य भोर जीवन श्वित, ब्रह्मचर, गृहस्थ, राष्ट्रनिर्माण ग्रादि से 
सम्बन्धित वेदमन्त्रों एवं मूक्‍तों का सुन्दर संकर्लुत किया गया है। इन सूक्‍तो की 
विध्द व्याध्या, भाचायं. जी के मौलिक चिबतन का परिणाम है। इस ग्रन्थ के 
अध्ययन से पाठकों को उदात्त बेदिक सस्कृति औ प्रदुभुत फांकी मिलेगी। 
गोविन्दराम हाप्तानन्द के सचालक श्री/ विजयकुमार जी प्रद्भुत कत्त॑व्य- 
निष्ठा के घनी हैं। वे निरन्तर वेदिक साहित्य #को झ्राय॑ जगतू तक पहुंचाने में 
संलर्त हैं लेंखक शौर प्रकाश्चक, दोनों ही 2] घन्यवाद के पात्र है। 
वेदोद्यान के चने हुए फूल-आचारय :प्रियद्रत वेदबाचस्पति, 
(ग्रोविन्दराम हासानन्‍द ४४०४ नई सड़क हिल्ली-६, पृष्ठ -२४८, मूल्य-५०८० ) 


-स्वामोी श्रानन्दबोध सरस्वती 


वेदिक सधुवृष्ट 
'आचार्य' रामताथ वेदालकार का “वैदिक मधुवृष्टि” गवेषण!पूर्ण लेखों का 
सकलन है। भ्राचार्य' जी गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार मे सम्कृत विभाग 
के श्रध्यक्ष एव श्राचार्य तथा उपकुलपति रह चुके हैं।वे पंजाब विश्वविद्यालय 
चण्दीगढ़ के महर्षि दयानन्द वैदिक प्रनुस धान पीठ के अध्यक्ष मी रह चके हैं। 
भ्राचाये जी ने इन अ्नुसधान पूर्ण लेखो मे विभिन्‍न विषयों को समाहित 
किया है। प्रादर्श गणतन्त्र, विश्वबन्धुत्व की भावना, शिक्षा शास्त्र के कतिपय सूत्र, 
वैदिक यश्ञ-चिकित्सा, वैदिक भ्र्थ व्यवस्था, वेदों पें मानवता की प्रेरणा, वैदिक 
संस्कृति भे जीवन का स्वरूप, मानव शरीर को महत्ता भ्रादि विधयों का उन्होने 
सुमधुर सुललित शैली मे विश्लेषण प्रस्तृत किया है । 
वेद विविध बहुमूल्य विचार रूप रत्नों के भ्राकार हैँ। इन्ही विचार रत्नो 
को पाठक[इन लेखों में पायेंगे। ध्राचायं जी की लेखनी से क्‍्राशा है कि मविष्य में भी 
हमें ऐसे प्रमूल्य लेख मिलते रहेगे। भाचाये जी के स्वास्थ्य एवं नोरोग जीवन के 
लिये शुम कामनाए | 
[वैदिक मधु वृध्टि--डा० रामताथ वेदालकार 
ग़ोविन्दराम हासानन्द, नई सढक, दिल्ली-६ पृष्ठ २६६। मूह्य ६०-००) 
इस अवसर पर भ्रन्य श्ननेक ग्रस्थों का लोकार्पण किया गया, उनका विदले- 
षण समव हुमा तो मविष्य मे किया जाएगा। छू 


गुरुकुल शिक्षाप्र-णालो को देश की शिक्षा नीति का श्रभिन्‍न श्रग बनाया जाए 
दिनांक २३ दिसम्बर, १६६० को श्रायोजित श्रार्य महासम्मेलन के पारित प्रस्ताव 


भारत की भुरुकूल शिक्षा प्रणाली श॒स्तार की सबसे प्राचीन शिक्षा पढ़ति 
है । देक्ष की वर्तमान परिस्थितियों में गुस्कुझ शिक्षा पद्धति सर्वधा उपयोगी है। 
आबंसमाज के सस्थापक महषि दयानम्द सरस्वती से प्र रणा ग्रहण कर १६वीं झती 
के उत्त रा में स्वामी अ्रद्धानन्दजी ने गुरुकुल भ्रान्दोलन प्रारम्भ किया था और 
हरिद्वार में गंगा तट पर हिमालय की उपस्यका में कांगड़ी ग्राम के पस पहला ग्रुरु- 
कुल स्थापित किया । गुरुकुल कांगड़ी की सफलता से प्रभावित होकर पंजाब, 
पउत्तरप्रदेक्ष, हृर्याणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा भादि भ्रनेक 
राज्यों में गुरुछुल स्थापित किये ग्गे | 


सेद है कि देश की स्वाधोनता के परचात्‌ झासन्र के कर्षंघारों ते ग्रुरुकुल 
/ सिक्का पड़ति की भोर उचित ध्यान नहीं दिया । 


' अनैंक क्षिक्षा प्रायीगों भौर सिक्षा समितियों की सिफारिशों के वाबजुद 
क्राज भी ईँसे को कोई सुविधारित धौर स्पष्ट विक्षा नीति नहीं हैं। प्रस्तराष्ट्रीय 


“श्री सुभाष विद्यालंकार, कुलपति-गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


झाय॑ महासम्मेलक का निश्चित सत है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति देश के युवकों का 
चारित्रिक, मानप्तिक, बौद्धिक, शारीरिक, श्रात्मिक और भौतिक विक्रास करने में 


समर्थ है, प्त, यह सम्मेलन मारत सरकार से भा ग्रह पूर्वक प्रनुरोध करता है कि ; 


१-सरकार ग्रुरुकुल शिक्षा पद्धति को मान्यता श्लौर सरक्षण प्रदान कर इसे 
देश की शिक्षा नीति का प्रमिन्‍्न भंग बनाए । 


२-यह सम्मेलन देश के समस्त भाये स्कू लो से प्रनुरोध करता हैं कि वे 
समान पाठ-विधि अपनाकर गुशकुल पद्धति प्रौर गुरुकुलो के एकीकरण में सक्रिय 
सहयोग प्रदान करें । 

३-सम्मेलत का निश्चित विचार है कि प्रायंसमाज को समस्त शिक्षा 
सस्याश्रो मे वैदिक सिद्धान्तों की शिक्षा, नैतिक मृल्यो की प्रतिष्ठा भौर भारतीय 
संस्कृति के शिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए । 
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प्र० सम्पादक--सूर्येदेव 


सम्पादक--भू लचन्द गुप्त 


२ साप्ताहिक 'झाबंसन्देश" 


हे 
१७ फरवरी, १६९६९ 





सत्य का व॒त लें 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति, वीक्षेयाप्नोति (वक्षिणास्‌ । 


दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धयथा सत्यमाप्यते ॥ 
यजु ० - १६-३० 
व्रत (सकहप) से वीक्षा (कर्तथ्यनिष्ठा);को प्राप्त होता है। | दीक्षा से दक्षिणा 
या दाक्षिण्प (चतुरता) को प्राप्त होता है। दक्षिणा (दाक्षिण्य) से श्रद्धा (भास्तिक्य 
बुद्धि) को प्राप्त करता है,। श्रद्धा से सत्य (ब्रह्म) की प्राप्ति होती है । 
--डा० कपिलदेव द्विवेदी 





 आ्रा्यं समाज श्रोर पुरोहित 


क्‍या प्राप से ऐसे कार्यकर्ता पुरोहित विद्वान हमें मिल सकते हैं? हमें 
धावध्यकता है। 

धार्य समाजो थे नवजीवैन के सचार हेतु इसी प्रणाली के कार्यकर्ता-पुरो- 
हिंतो की भाय॑ समाज में नियुक्ति, स्थानास्तरण व मासिक निर्देक्षन कक्षा, व 
शिविरों भादि की व्यवस्था करना, “प्रादेशिक पधार्य प्रतिनिधि समाप्ो की जिम्मे- 
दारी व प्रधिकार बनाया जाए, वतंमान में (झाये समाजो मे कही कहीं जो 
“पुरोहित कार्य कर रहे विद्वान हैं वे प्रधिकाशत: पाये सम्राज के व्यापक उद्देश्यों 
के प्रति उदासीन व तप, साधना से रिक्त होते हैं व भर्थोपाज न हेतु पढा-पुरोहितवाद 
मे सीमित हो गए हैं, फ़लत: प्राय सदत्यो व परिवारो मे प्रायंत्व की श्रद्धा नही 
पनपी है व शेष समाज की श्रद्धा तो बाद की बात है। इप्तोलिए कई श्रार्य समाजो 
के भ्रधिकारी तक भनाये मिलते हैं। प्रत: भाय॑ समाज की प्रतिष्ठा हेतु योग्य 
पुरोहित की सेवा व समर्पण प्राज को प्रथम प्रावश्यकता मानते हुए हमारा प्रस्ताव 
है कि :-- 

१--(श्र) परोपकारिणी सभा-प्रजमेर के तत्वावधान में भ्रथवा समुचित नेतृत्व 

में प्रत्येक प्रतिनिधि सभा के भन्तगंत-भादर्श एवं मान्यता प्राप्त 

पुरोहितों के लिए नियुवित का्बंशालाए सचालित की जाए । 
(ब) प्रत्येक “झाय॑ पुरोहित” हेतु क्रश, मासिक निर्देशन कक्षा व प्रत्येक 
तीन वर्ष मे दक्षता-प्रमाण पत्र का नवीकरण भनिवायं बनाया 
जाए । 
(स) भ्रप्रमाणिक (अ्रयोग्य) विद्वानों की “पुरोहित कार्य ” पद नियुक्ति 
पर प्रतिबन्ध लगाया जाए । 
ध्रायं प्रतिनिधि सभाए' ही प्रत्येक भ्रायं समाज हेतु क्रशः व 
प्रमाणिक पुरोहितो की नियुवित, स्थातान्तरण झ्ादि का भ्रधिकार 
व कर्तव्य निर्वाह करे । 
पं भूदेव जी शास्त्री एम. ए ने प्रपने एक लेख मे बडे महत्वपूर्ण सुकाव 
दिए है । यहां संक्षेप से उन्ही का उल्लेख करके लेख समाप्त करता हूं । 

पुरोहित के कर्ेंब्य.-- 

१. समस्त सदस्यों के साथ तियपम्तित सम्पर्क रखना | 

२. सदस्यों की सन्‍्तानों का रजिस्टर रखना तथा समय-समय पर उनका 
समुचित सस्कार कराने को माता-पिताप्नों को प्र रणा करना भ्रौर 
संस्कार सम्पन्त कराना । 

३ साप्ताहिक भ्रचिवेशनों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयत्लक्लील रहना 
तथा श्रधिवेशन को उपयोगी बनाना । 

४, सदस्यों को पारस्परिक सुख-दुःख में सहयोगी बनाते रहना । 

४ महिलाओं, बवकों तथा बालकों के लिए श्राय्य स्त्री समाज, प्राये युवक 
समाज, आ्लाये कुमार समा तथा प्रार्य बाल सभा भादि का संयोजन 
करना कराना । 

७, भाय॑ तमाज द्वारा सयोजित भ्रन्य व्यायामक्षाला, भाये बीर दल आदि 
की गतिविधियों पर भा दृष्टि रखना तथा उन्हें पृष्ठ करना । 

८. पाय॑ बालकों की भारय॑ फ्रीड़ा की व्यवस्था करना तथा ऋड़ा के पश्चात 
सम्मिलित सन्ध्या, एक भक्ति गीत का सस्मिलित गायन,॥ 

इन कार्यों में प्रोहित को सत्तेकंता से श्ार्य स्रमाज में नवजोबन का संचार 
होगा | 


२ 


सम्पांदक के ताभ पत्र 


माननीय प्रो०तेद व्यास जी (प्रधान डी ०ए ०वी० कमरेटो) ने जो प्रापत्ति जनक, 
सिथ्या एवं भ्रनरमल विचार भ्पने लेख डी०ए०बी० द्वारा प्रकाशित अपनी पत्रिका- 
“बग मैन” में व्यवत किये हैं, क्या उतपर कोई श्रकुश नहीं लगाया जा सकता ? 
सार्वदेश्विक श्वार्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली, भाय॑ प्रतिनिधि क्षमा, धरा प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा जैसी संस्थायें भी मौन हैं, क्या कारण है ? 

एक झोर तो रुशदी के जरा से भाष्य पर मुस्लिम धामिक नेता उसे फांसी 


से कम की सजा को मान्य ही नही समभते पौर दूसरी झोर हमारे धर्म के ठेकेदार 
ओ, स्वय को प्रग्रमण्य एवं मार्ग प्रशस्त मानते हैं वे उतपर खट्टू भौर फिदा हुये 
दिखाई देते हैं । ऐसा क्या है उन वेद व्यास जी में ? जरा स्पष्ट तो करे हमारे 
ग्रण्य मान्य देता ताकि हम भी उनपर चबर डुलाएं। मेरे ये बिचार भ्पनी मासिक 
पत्रिका में प्रकाशित करें | यह निर्णय वेद प्रचार मण्डल पहदिचमो क्षेत्र की बैठक 
दिनाक २५-१ १-६० भार्यंसमाज मन्दिर विकासपुरों बाहरी रिंग रोड में लिया गया 
था; 

हमारी शिरोमणि सप्माश्नों ने कई स्थानों से प्रापत्तियां आने पर कुछ प्रभावी 
कार्य नहीं किया है, इसपर भाय॑ जनो का बिस्तित होता निश्चित ही है। ऐसे 


वातावरण मे वेद व्यास जी के साथ-साथ शिरोमणि सस्थाप्रों के प्रति चिन्तित होना 
भी स्वामाविक ही हैं। मेरा यह लेख एक प्रार्थता के रुप में स्वीकार क्र ज्यों का 
त्यो ही प्रकाश्षित करने का कष्ट करे । शिरोमणि संस्थाप्रो से प्रार्थना है कि वे 


मिलकर इसका शीघ्र निराकरण करें श्रम्यथा मेरे झ्रग्निम लेखों (का संग्रह प्रापको 
शीघ्र ही भ्रायंसघाज के पत्रो भौर मारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों मे पढने चर 
को मिलेगा । यह मेरी उद्घोषणा है । 
,रामचन्द झाये महामन्त्री 
वेद प्रचार मण्डल परिचमी क्षेत्र, दिहली श्रार्यसमाज मन्दिर 
टैगोर गार्डन विस्तार, नई दिल्‍ली--२७ 


माझो से 


कविवर “प्रणव” शास्त्री एम. ए. महोपदेशक 
प्रियवर मामी राष्ट्र पोत को गलत दिश्ा मे मत ले जाध्यो। 
पक्षपात पतवार प्यार से भब्माप्रों को नहीं जुटाप्नो ॥१॥ 
शान्त महासागर में तुमने प्रारक्षण का फेंका पत्थर, 
लहरो से लहरें दकराई उठा भयानक बड़ा बवण्डर। 
सोच-समझ के बिता विवाशक कदम न कोई कभी उठाझो ॥शा 


लोग कह रहे जनता दल पर बुखार सा चढ़ा बुखारी 
“लाख पचास' भलेदे डाले किन्तु न टूंटी श्रभी खुमारी। 


देश-प्रस्मिता की समता को मत मजहब की मेट चढाझों ॥३॥ 
रोही सतलुज-ष्याय, उठी हैं भ्रमतसर में बिष ज्वालाए' 
केसर-क्यारी रक्‍त-रड्ज्जित लुठा पिटी हैं घुर-बालाए, 
प्रसुरो के प्रांत डू -लड़ू को पवन पुत्र बन तुम दहुका प्नो ।।४॥॥ 
जान बूक कर तूफानों को देते हो बन्धु बुलाबा 
उबल पड़ा है चतुदिशा में विषम विल्लण्डन का मय-लावा 
प्रन्त कहां पर इसका होगा तुम ही जनता को सम्रकाधों ॥५७ 
कही तुम्हारी भावकता से जनता प्यारे, ऊब ने जाये 
दिशा-भूल से राष्ट्र ज्योत यह भ्रध्वर में ही डूब न जायें। 


प्रपने चिन्तन सहयोगी को प्रूव तारे का मित्र बताझ्ों ॥६४ 


शुन्य सदत मेले जावेग ता-समझी के नित्य नपूने ] 
तुष्टिकरण से हावी होगे घ्िहों पर धाठ स्थार-चमुने। 

प्रतिमा पिकी सुहागिनी को मत वेधव्य व्यथा पहुंचाभ्नों ॥9॥# 
दयानन्द के दिग्दर्शन की कितण सुनहरी राहत देंगी 
निष्यक्षी दुढ़ता की शुव्िता, राष्ट्रवाद को चाहत देगी। 

प्रबल प्रश्चिक्षण की सस्कृति से धरिदल का दिल दहलान्ो ॥<॥ 


जहां ब्रह्म प्रिय क्षात्र शक्ति का समीकरण का सूर्य उदय हो 
उसी राष्ट्र का इतिहासों मे प्रनुपम प्रविचल सत्य विजय हों। 


इस सिद्धान्त हवर्ण को कसकर कर्म कंतौटो पर दिखलाप्रो ६ ॥ 
निश्चित समभो कर्म कला से हो जावेगी प्रमर कृहांती 
कोति किन्‍्तरी ताज उठेगी राजनीति में नीड्ि सुह्ानी। 
परामर्श का पुष्य उपायन “4णब” ने इसको तुम ठुक राप्मो ॥६०॥ 
झासली सदन, रामनगर (कटरा)« 
प्राभरा-(० प्र०)---२८२७० ६. 


१७ फरवरी, १६६ १ 





4; 7+5॥ | 






भप्रायंसमाज एक 
आ्रान्दोलन 


प्रायंतमाज एक भान्दोलन है। कुछ प्ान्दोलन भ्रमीष्ट की प्राप्ति के साथ 
-समाप्त हो जाते हैं, पर जो प्राग्दोलन । पम्पूर्णता' को प्राथ्ति के उहँ श्य में सलग्न 
हो, उसकी उपादेयता तथा प्रासगिता सदैव बनी रहतो है। श्रायंसमाज के दस 
नियम हैं। इन नियमों पर यदि गरभीरता पूवंक विचार किया जाए तो, मनुष्य के 
जीवन में जो कुछ संभाथ्य है, वह सभी कुछ इनमे समाहित है । ऐसे महान उद्देश्यों 
* की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील प्रायेत्रराज के सामने प्राज भी सामम्रिक 
चुनौतियां प्रश्न चिन्हू बनी खडी हैं । 
झाज सम्पूर्ण विश्व खाडी युद्ध की झोर उत्सुकता की दृष्टि से देख रहा 
# है | कुछ देश राजनंतिकता के वश्यीभूत इस युद्ध में भाग ले रहे हैं तथा कुछ देश 
झारथिक समस्याझ्रो के कारण । यह भी सभव हैं कि कुछ देश नेतिक मुल्यों की 
स्थापना के लिए इस युद्ध मे भाग ले रहे हो | मयवत राष्ट्र संघ की पदिकल्पना, 
विदव साम्राज्य भ्रथवा चन्रवर्ती साम्राज्य का एक रूप है। सयकत राष्ट्र सघ का 
दायित्व है कि कोई किसो का कुछ न छीने, कोई किसी को न सताए, कोई किसी 
पर धाँस न जमाएं। पर क्या संयक्‍त राष्ट्र सव के पास इतनी शक्ति है कि वह 
धपने इन रक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। क्‍या संयुक्त राष्ट्र संघ किसी 
शक्तिशाली शक्ति के दबाव में तो कोई निर्णय लेके में भ्रनुश्ासित नहीं है । भ्राव- 
इयकता इस बात की है कि मानवता की रक्षार्थ नैतिक मूल्यों को वरीयता दी 
जाए । समुक्‍त राष्ट्र सध की इस सम्बन्ध में एक डूंठक शीघ्र हो रही है। 
भारत गुट निरपेक्ष संघ का सदस्य है भ्रौर झ्रमावी सदस्य $। फिलिस्तीन 
का नाम भी इस ख्ाडी युद्ध से जोड़ा जाने लगा प्रब भारत की भुमिका भ्रौर 
नी प्रधिक महत्वपूर्ण हो जाती है भारत भ्रपना कुष्टिवोण किसी सीमा तक स्पष्ट 
भी कर दिया है भारत के वर्तमात धोर पूर्व क्दिश मन्त्रियों की पिंछले दिनो 
बेठक भी हुई। भावश्यकता यह समभने की है;कि यह विश्व राजनोति धाये 
सामाजिक मान्यताझों से, विश्व जनीत मान्यता रे से मानव धर्म की मान्यताप्रो 
से कितना प्रभावित होती है । 
सार्वेदिशिक भागे प्रतिनिधि सभा के तत्वाबधान में अ्रस्तर्राष्ट्रीय प्राय 
सम्मेलन भायोजित किया गया । वैदिक धर्म को मान्यताओो, प्राय समाज के कार्य 
फकलापो तथा भविष्य की योजताप्रों पर विस्तार से विचार किया गया। राष्ट्रीय 
समाचार पत्रो तथा भ्ाकाशवाणी, दूरदर्शन झ्रादि प्रेस माध्यमों ने मी इसे विशेष 
के प्रदान किया । भारत के प्रधान मनत्री श्री चन्द्रशेख़्र, श्री राजीव गाघधी, 
हे हरिकृष्णलाल भगत, श्री बलराम जाखड, श्री कृष्णचन्द्र पन्‍्त, श्री माखनलाल 
फोतेदपर, श्री संजय सिंहे, श्री रामचन्द्र विकल, श्री राजमगल पाण्डेय, डा० 
कर्णपिह, श्री _मदनलान खुराना भ्रादि राष्ट्रीय नेताओं का इम अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन में सम्मिलित होता भाय॑ं समाज के महत्व को दर्शाता है। 
भ्ार्मे समाज के ध्रमेक कार्य क्रम मारत सरकार ने भ्रपने हाथ में ले लिए 
हूँ। राष्ट्रीय नीतिया भ्रार्य श्वमाज से प्रभावित रही है। राष्ट्रीय एकता एव 
झखच्हता की स्थापना साम्प्रदाविक सकीणोता का उन्मूलन वर्णाश्रम व्यवस्था का 
जातीय धाधार न होता प्रपितु कम भ्राघार होता तंथा विश्व शान्ति श्ादि विषयों 
पर पका समाज की भ्रपती विस्तृत एवं व्यापक तथा सर्वहितकारी सोच है। 
हुमारा कर्त्तव्य है कि हम समय-समय पर सरकार को तथा राष्ट्रीय नेताश्रों को 
विभिन्‍न विषयों पर संगोष्ठियों के द्वारा, जिनवें राष्ट्रीय नेता भी सम्मिलित हो, 
अपने विचारों से हमें स्दगत कराते "हें तथा इसके क्रिपान्चयन से ध्पनी सक्तिवा 
अुभिका नो तिमायें। डा० घमंपाल 


न 


। 


विखमार्थम्‌ 


साप्ताहिक “भाडंसन्देश” . 


मेरे ग्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


-डा० भवानीलाल भारतीय 
(२७ जनवरी, ६१ के प्रक से भागे) 

व्यवस्था करने में श्री सारस्वत को भ्रधिक कठिनाई नहीं हुई। 
प्रतितिधियो के निवास को व्यवस्था भ्रायंसमाज में तथा भोजन की निकटवर्ती 
गोपाल होटल में की गई । उन दिनो जोधपुर मे परिवारों मे आज भ्रतिधियों को 
भोजन कराने का प्रचलत नही था ! शअ्रधिकांश प्रायंसमाजी मारवाडी समाज के 
झग ये धत, उनमे पर्याप्त पिछढ़ापन था । सौभाग्य से प्रतितिधि भी बहुत कम 
धाये भौर हमने उम्मे5 हाईस्कल के प्रांगण मे सम्मेलन की २-३ बेठको सम्पन्न 
कर लो। इस प्रकार यह श्रधिवेशन पूरा हुप्ना | ध्ायं कुमार सभा की ग्ोर से श्रलग 
झलग मोहल्लो मे प्रचार कार्यक्रम भ्रायोजित किये जाते। प्रार्य व्यायाम- 
शाला भी हमारे कुमार भ्रान्दोलन का एक प्रमिन्‍न प्रग थी। शनिवासरीय सामू- 
हिक अभ्रधिवेशन घूम धाम से होते । यज्ञ भजन-गान व्याख्यात तथा वाद-विवाद 
प्रतियोगिताय रबख्ली जातो। 

अपनी भायू के १८ वर्ष पूरे कर लेने पर मैं भ्रापाढ कृ० शै-२००३ बि० 
(१६४६ ई०) में विधिवत्‌ झ्रारयत्माज की ध्षदस्यता का प्रार्थतापत्र मरकर 
भ्रायंसमाज गु लाब सागर का समासद बना। प्रायेस्माज के सदस्थों भौर अधि- 
कारियों के सम्पक' में तो मैं बहुत पहले से ही था। मैंने प्रायेसमाज गुलाब सागर 
के मन्त्री के रूप में सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री जगदीशर्सिह गहलोत को सर्वप्रथम 
देखा । उनके पश्चात्‌ ऋमश: श्री सदानन्द भअवस्थी तथा श्री मे रवसिह मन्त्री बने । 
श्री मजनसिह माटी तथा श्री रावत सिह चौहान प्रधान रहे। बाद में श्री 
नेकी राम गुत्ता भी प्रधान निर्वाचित हुये। एक वर्ष सभासद रहने के 
पहचात्‌ अभ्रगले वर्ष के निर्वाचन में मुझे पुस्तकाष्क्ष निर्वाचित किया 
गया । यह मेरी प्रमिरुचि का पद था । भारय॑ समाज गुलाब सागर 
के पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक थी। मुभे याद है कि प्रगले कई वर्षो 
में मैंने इस पुस्तकालय की लगभग सारी पुस्तक पढ़ डाली | प्रायंसमाज से 
सम्बन्धित तो शायद ही कोई पुस्तक बची हो जिसे मैंने प्राद्योपान्‍्त न पढ़ा हो । 
पुस्तक को समाप्त कर उसके प्रन्तिम पृष्ठ पर मैं श्रपने भन ग्रेजी में हस्ताक्षर तथा 
पुस्तक को खत्म करने को तारीख डाल देता था । हालाकि समाज के पुस्तकालय 
की पुस्तकों पर इस प्रकार दस्तखत करना मेरी हिमाकत ही थी, किन्तु हुम्ना कुछ 
ऐसा ही । प्रध्ययन के इस दौर मे मैंने ऋषि दयाननद के वेदमाष्य, स्वामी दर्शना- 
नन्‍्द्र द्वारा प्रणीत उपनिषद्‌ और दर्शन माब्य, विभिन्न शास्त्र ग्रल्थ मनुस्मत्ति, 


- गीता, रामायण, महामारत भ्रादि के प्रनेक सस्करण तथा प्राय सिन्‍्द्धात विधयक 


सेकड़ो छोटे बड़े ग्रन्थ पढ़ डाले । यह दावा करना तो गलत ही होगा कि केवल 
एक बार पढ़ जाने मात्र से ही इन ग्रन्थों के सारे रहस्य मुझे स्पष्ट हो गये, किन्तु 
इतना तो लाभ हुआ हो कि मैं शास्त्र भौर सिद्धान्त विषयक बहुत सी बाते जान 
गया । स्वामी दयातन्द के जीवन चरित्र तथा आयंसमाज के इतिहास को पढ़ने 
में मेरी रुचि भी उत्ती समय बनी जो श्रागे चलक्तर बढती गई प्रोर श्रब तो मैंने इसे 
प्रपने भ्रध्ययन का विशेष विषय ही बना लिया है। 


प्रार्य समाज (नगर) जोधपुर में मैं विभिन्‍न पदों पर रहा। प्रथम पुस्तक- 
अ्रध्यक्ष रहा । यह मेरी रूचि का पद था क्योकि मैं शुरू से ही किताबो का कीडा 
था। नित्य नियम से संध्या को भ्रायें समाज में जाता और बाचतालय में बैठना 


हमारा दैनिक कार्य था। एक या दो वर्ष परचात ही मुझे तगर भ्रायंसमाज का 
मनन्‍्त्रो चुन लिया गया। मैं अकेला ही नहीं प्रपने श्रन्य युवक साथियों के साथ 
श्रार्य समाज के इस उत्तरदायित्व पद पर प्रतिष्ठित हुप्रा । हमारी पुरी टीम ने 


नगर प्रायंत्रमाज के सभी महत्वपूर्ण पदो पर निरतर तीन वर्ष तक कार्य किया। 
उप-मन्त्री बने मो बसन्तलाल मेरे घनिष्ठ मित्र श्रोर ध्न्तरग दाऊलाल टाक को 
कोषाध्यक्ष चुना गया ध्लौर चांदमल पुस्तकाध्यक्ष बने । हम चारो नियम पूर्वक 
नित्य साथक्ाल समाज मन्दिर में इब्ट्ठे होते झौर विभिन्‍न प्रकार की चर्चाए, 
विार विमर्स तथा बाते चीत होती । यह निरतर वर्षों तक बिता किस्ती नागा के 
चलता रहा। रात्रि को वांच्रनालय का समय सप्ाप्त होने पर सड़क पर पान की 
दुकान पर लगे रेडियो से समाचार सुन कर ही हम लोग धर लौटते । उन दिनो 
न ही घरों पर भखबार भाते थे भौर न रेड़िप्रो सैट ही थे । (क्रमश) 


डे साप्ताहिक “आडंसस्देश” 


१७ फरवरी, १६६६१ 





ग्रूकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


ग्राचार्य गोवर्धनशास्त्री प्रत्कार-१रपर्द १ 


वी सी/एच-१/ 
मान्यवर, 

ज्ञातव्य है कि सघड़ विद्या सभा ट्रस्ट जयपूर द्वारा निर्धारित २१०० रु० 
का प्राचार्य गोवर्धत शास्त्री पुरस्कार प्रतिवर्ष गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
द्वारा दिया जाता है । विगत वर्षों मे यह (पुरस्कार उनके गण्य मान्य शिक्षाविद्ों 
तथा समाज सेवकों को उनके उत्कृष्ट काये के लिए दिया गया है । 


चपघन सम्बन्धी नियम ; 


१-- भाषाय गौवर्धन धास्त्री पुरस्कार उन्ही सज्जनों एवं सभाभो को दिया 
जा सकेगा जो वेद, उपनिषद्‌, दर्शनज्ञास्त्र ग्रादि श्रा्म साहित्य का 
प्रचार एव प्रसार जनसामान्य तंक करे । 

२-- उक्त विषय पर श्ीघ करने वाले व्यक्ति/सल्थान भी उक्स प्रस्कार 
पाने के प्रंधिकारी हो सकते हैं । 

३-- उक्त विषयों पर संगीत काव्य तथा नाटक रचकर श्रथवा नाटक को 
रंगमंच पर दिखलाने वाले व्यक्तित या नाटक मण्डली भो इस प्रस्कार 
के लिए प्रामन्त्रित किए जा सकते हैं । 

४--- उवत विषयों पर प्राकाशवाणी या दूरदशन पर प्रचार एवं नाटक शभ्रादि 
के माध्यम से जनसामान्य को उदात्त वेदिक भावना से प्ाप्लावित 
करने वाले व्यक्ति या सस्था को उक्त पुरस्कार पाने हेतु सम्मिलित 
किया जा सकेगा । 

५-- उक्त विषयों का प्राम-ग्राम मे जाकर मैजिक लालटेत, पृतली प्रदक्षन 
झथवा मजनो द्वारा प्रचार करते वाले व्यक्ति या मण्डलो/समा भी 
उक्त पुरस्कार पाने हेतु प्रार्थी हो सकते हैं/सकती है । 

«- भाधुनिक यूग में विशान भौर [प्राध्यात्मिकतता का समन्वय करने हेतु 
प्रथवा संतुलित व्यक्तित्व के विकास हेतु योग की उपयोगिता सम्बन्धी 
सरल साहित्य जो सामान्य जनमानस को प्रभावित कर सके, लिखने 
श्रथवा प्रकाशित करने वाले व्यक्त सभा भौर प्रकाक्षक आदि को भी 
पुरस्कार पाने वालों भे सम्मिलित किया जा सकता है । 

७-- उकत पुरस्कार चयन नियम को परिवर्तित एवं परिव्धित करने का 
प्रधिकार सघड़ विद्या समा ट्रस्ट, जयपुर को होगा । 


का 


झापसे निवेदन है कि यदि आपको दृष्टि में कोई महानुभाव भगवा संस्था 
झागामी वर्ष के लिए इस एरस्कार के योग्य हो तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न 
पत्र में निध्न पत्तों पर भेजने की कृपा करे । | 
१-- थी जी०बी०के० हुआ, प्रध्यक्ष, संभड़ विद्या सपना टुस्ट, ए-१५-ए, 
ब्रिजयपथ, तिलक नगर, जयपुर-३०२०७०४ है 
२-- श्री वीरेन्द्र भ्रोड़ा, बुलसबिव, गुरुकुल काग्ड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार । 


भ्राचार्य गोवर्धन इञ्नस्त्री प्रस्कार--१६६१ 


विवरण पत्र 5 
-- नाम 
२--- पत्ता 
३--- आय ही 
४... योग्यता दि 
४-- . प्रकाशित क्ृतियां 
६--. पुस्तकों की विधा 
७--. पुरुतको का प्रतिपाद्य 
८-- प्रकाशन वर्ष 
प्रसाशक का नाम तथा पता 
६--. वेद प्रचार में किए गए कार्यों का विवरण 
१०-- पउ्रायंसमाज के प्रछार प्रसार मे की गई सेवाएँ 
११-- यदि किसी धन्य सस्था द्वारा सम्मानित किए गए हों 
तो उसका विवरण 
१२-- $्॒रस्तावित कृति पूर्व पुरस्कृत हुई है या नहीं, यदि हुई है 


तो उसका विव्ण 
कृपया चुनो हुई पुस्तकों की एक प्रति श्री जी०बी० के० हुजा तथा ३ प्रतियां 
श्री वीरेन्द्र प्ररोडा कुलमविव, गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का 
कष्द करें। 


श्री इन्द्रराज जो कारसेवा सत्याग्रह से साथियों सहित वापस 


भ्रयोध्या दि ६५१६१ को प्रदेश के हजारो धार्य सत्याग्रहियो एवं गुरूकुल 
प्रभात भाश्रम के सत्याग्रद्दी ब्रह्मचा रियो के साथ सत्याग्रह करने के पदचात्‌ कापिस 
मेरठ पहुंचने पर मेरठ मे उनका हादिक स्वागत किया गया। अ्रयोध्या मे विशाल 
जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा था कि श्रायं समाज और सनातन 
धर्म एक कैंची के दो फलके हैं जो परस्पर, बेद की कोल से जुडे हुए हैं। वे फलके 
हर समय भश्रापस में टकराते रहते हैं परन्तु एक दूमरे की हानि कदापि नहीं करते 
परन्तु जब कोई तोसरा इन दोनो के बीज में श्रा जाता है तो उसे खट से काट देते 
हैं, चाहे वह बाबरी मस्जिद का ढांचा हो या झासन या प्रशासन को तानाशाही । 
उन्होने भागे कहा कि राम जन्म भूमि स्थल पर जो ढांचा खड़ा है वह ग्रुलामी की 
निशानी है। जब तक यह दूर नहीं हो जाता तब तक प्राय समाज की भोर से 
सत्याग्रह में बराबर सहयोग मिलता रहेगा। समा प्रधान जी ने सम्त महार्मान्नो 
का धन्यवाद किया कि उन्होने बारी हिन्दू जाति को छुझ्लाछत, जातिवाद तथा 
घणा एवं ऊच नीच को बुराईयो को दूर करते हुए, [इस विशाल राष्ट्रवादी समाज 
को मर्यादा पुरुषोत्तम्‌ भगवान्‌ राम के चरणों मैं एकत्र कर दिया है। हमारा सब 
का सकत्प है कि राष्ट्र पुरुष, युग पुरुष, एवं महामानव मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म 
स्थलों से बाबरी मस्जिद के ढाचे को हुटा कर इस वन्दनीय जन्म स्थलों को प्रवश्य- 
मभेव सुरक्षित किया जाएगा । चाहे हमें कितना हो बलिद/त क्यों ते करना पड़े । 
सभा स्थल पर विधायक श्री लक्ष्मी कान्त जो वाजपेयी एवं श्रीमती श्षक्षि मित्तल 


ने भी श्पने पोजस्वी माषणो में सन्‍्तजनों को मेरठ की शोर से भ्राइवापन दिया 
कि मेरठवासी उनके इ गित मात्र से बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। 

बाद में सन्त प्रवर श्री वाम देव जी महाराज राम कार सेवा सर्भिति ने 
मेरठ वासियों के स्वागत के प्ताथ पक्षाय भायं समाज के इस कार सेवा सत्याग्रह में 
कूदने का हादिक स्वागत करते हुए बड़े सम्मान भरे शब्दों में कहा कि यदि ह्वासी 
दयानरद जी न पाते तो साया समाज घुसलमान भौर इसाई बन गया होता हर 
भारत पाकिस्तान भौर हस्माईसस्‍्तान के रूप पें दिलाई देता। भाज हम अब 
दयानन्द के ऋणी है जिन्होंने इस हिन्दू जाति को विनाश से बचाया। मेरठ में - 
प्रज्ञा प्रधान श्री इन्द्रराज जो ने प्रदेश के कोने कोने से ध्ाए हुए कर सेवक पाये 
सत्याग्रहियों का धन्यवाद किया एवं सब भागे बन्धुधों को निदंश दिया कि वे. 
सत्याग्रह मे बरादर भधिक से भ्रधिक हंस्या में-भाग लेते रहे । 


वाधिक निर्वाचन ६ 
दि्ाक ८-१-६१ को भागे समाज वोट क्लब का वाषिक चुनाव ' हुप्ना;, 
जिसमें सर्वे सम्मति सें निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये । 
६, प्रधात--.श्री राजेन्द्रपात्र गुप्त. 
२. मन्त्री--श्री बलेक्ष कुमार खगरी ऐ 
३. कोषाध्यक्ष--्री सुरेन्द्र कुमार पुष्ता .. 


_७ फरवरी (६५१ धाप्याहिक “आरयंसस्देश” ५ 


शुद्ध वायु में सांस लीजिये 
प्रदूषण नियंत्रण में सहायता करें 


ध्ाज दिल्‍लो में १६ लाख से भी ज्यादा वाहुन हैं। सड़क पर वाहनों की बढ़ती 
संख्या को देखते हुए यह जरूरी है कि इन वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले वायु-प्रवृषण 
के खतरे का डटकर सामना किया जाए । 


दिल्‍ली प्रशासन ने इस खतरे पर नियंत्रण पाने के लिए दिसम्बर, १९८७ से कई 
कारगर कदम उठाये हें । 


क परिवहन विभाग के सात निरीक्षण स्थानों : राजपुर रोड, तिलक मार्ग, जनकपरो 
शेख सराय, बुराड़ी, माल रोड, लोनो रोड पर निःशुल्क प्रदूषण-जांच को सुविधा 
उपलब्ध है। 


इस उबदेशय के लिए लगभग १०० वर्कशाप तथा पेट्रोल पम्प भो अ्रंधिकृत किये गये 


हैं। जहाँ १० रुपये में प्रदृषण-जांच तथा ५ दपये में ट्यूनिग के लिए साधारण 
मरम्मत ; को जाती है। 


श्र तक| लगभग १० लाख वाहनों की प्रदूषण-जांच की जा चुकी है। प्रदूषण-जांच 
तथा समूचित ट्यूनिंग के बाव ब्राहन प्रति लिटर श्रधिक दूरी तय करते हें, जिससे पंसे 
की तथा बहुमूल्य तेल की बचत होती है। 


नये मोटर वाहुन अधिनियम की व्यवस्थाप्रों के श्रन्तगंत डेढ़ हजार से श्रधिक वाहनों 
पर जुर्माना किया जा चुका है| 


अ्रपने वाहन की जांच करवाएं 
श्रोर 
सही होने का प्रमाणपत्र लें 


४०००-०---25८“:5 


है यमन: 


न. 


ना णाा्ाणणणणााााााा्ल्‍ाणााणााा८्ााााााााआणाआाणणाआााा॥ राणा इआआइ > लुलललला नल 
सूचता एन प्रचार निदेशालय दिल्ली प्रशासन द्वारा जनहित में प्रचारित । 





झार्य समाज ग्रीत पार्क का वािक चुनाव सम्पन्न 


प्राय समाज ग्रीन पाक नई दिल्ली-१६ का वार्षिक चुनाव रविवार दिनांक 
६-१-१६६१ को श्रो हरिचन्द जो थापर की प्रष्यक्षता में सम्पत्त हुभा जिसमें 
निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये। 

प्रधान--लाला इन्द्र नारायण जी (द्वाथी दांत वाले ) 

मन्त्री--..श्री बलबीर सिंह जी सूद 

कोषाध्यक्ष--श्री कुलदीप लाल जी कोहली 


दान के लिए प्रार्थना 


लगभग १४ वर्षों से यह समाज निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है| द्रस समाज 
ते यहां पर प्रचार कार्य सुचारू छूप से नियमित रखने के लिए ध्वनि विस्तारक 
यन्त्र एव. छोटी-छोटी पृश्तकों द्वारा कार्य करने का निर्चय किया है। ध्वत्ति 
विस्तारक यन्त्र खरीदने के लिए कम से कम २५०० रुपये को भ्रावश्यकता है। 
इस काय॑ में यथायोग्य सामथ्यं भ्रनुतार यह्‌ समाज सभी दानी सज्जनों एवं समाजों 
से इस व्यय भार में सहयोग हेतु प्रार्थंना करता है । जो भी सहयोग करना चाहे वह 
दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार मण्डल व दिल्‍ली भ्रार्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से हमें 
भ्राथिक सहयोग कर सकते है। श्रथवा हमारे घर के पते पर चंक भ्रादि द्वारा भ्राय॑ 
समाज बोट क्लब के नाम से भेज सकते है। 


प्रचार वाहन द्वारा वेद प्रचार में योगदान 


दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रचार वाहन द्वारा निम्त स्थानों पर 
प्रचार कार्य सम्पन्न हुएं--- 

२ जतवरी, बुधवार, आर्य समाज बोट कलब प्रर दोपहर १ बजे से २ बजे 
तक वेद प्रचार कार्यक्रम हुआ । जिसमे सहस्नो झाय॑ बन्धुओं ने भाग लेकर धर्म 
लाम लिया । 

प० सत्यदेव स्नातक प० घुस्मीलाल भ्राय॑ भ्रादि प्रसिद्ध मजनोपदेशको ते 
समा को प्रभावशाली रूप दिया । ४ 

१६ जनवरी को श्र'य॑ समाज वोटक्लब पर दो द्विवसीय वेद प्रचार कार्य 
सम्पन्त हुआ । है 

१८ जनवरी, भ्ृक्रवार को निजामुद्दीन ढेसू दफ्तर के प्म्रीप पार्क मे प० 
तिल7राज गर्मा ने वेद प्रचार कार्य में भ्रपूव सहयोग दिया। नगरवासिदो द्वारा 
प्रवार काय को सराहा गया । तथा पुन' प्रचार हेतु ग्राप्नत्रित किया गया । हजारो 
नर-नारियो ने भाये समाज के प्रचार मे रूचि प्रदर्षित किया । स्वामी स्वरूपानन्द 
सरस्वती जी ने सभा के प्रन्त मे झ्राक्षीवंचन कहे । 


शोफक समाचार 


१. केन्द्रीय भाय॑ युवक परिपद्‌ की अ्रभिन्‍्त सहयोगी व कुल।ची हसराज 
मॉडल स्कूल प्शोक विहार की कमंठ प्राचार्या श्रीमती [सन्तोष तनेजा का दिनांक 
१६-१-६१ को निधन हो गया । 

धरिषद्‌ उनके विधन पर गहरा शोक प्रकट करती है, परमपिता परमात्मा 
पे प्रार्थना है कि दिवगत आत्मा को शान्ति प्रदाव करे । 

२. भ्राय॑ समाज के करम्मठ कार्यकर्ता बाल बह्मचारी वैद्य देवेन्द्र श्राप जिनका 
सारा जीवन आये समाज को समरयित था। दिनांक ६-१-६१ को उनका देहावसाव 
हो गया । हु 

उतकी स्मृति में शान्ति यज्ञ तथा आध्यात्मिक प्रवचन पृज्य स्वामी 
मुनीश्वरानन्द जिवेद तोथ्थ॑ द्वारा हुआ | शान्ति यज्ञ श्री भारत मित्र शास्त्री जो 
की ब्रद्मत्व में समस्त हुआ । प् य 

इस प्रवसर पर भाय॑ समाज जो ब्लाक कर्मपुरा नई दिल्‍ली में झ्ोक सभो 
का झायोजन किया गया। श्री प» मत्यपाल मधुर व ज्योति प्रसाद द्वारा भजन 
हुए, स्वामी स्वरूपानन्द जी भी श्लोक समा में शामिल हुए । 

ईदवबर उनकी भात्मा को सत्गति व ज्षान्ति प्रदान करे तथा परिवाद जन 
व दृष्ट मित्रो को घेय प्रदान करे । 


साप्ताहिक “भार्व॑त्रन्देश ' 
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कार्यकारी परिषद्‌ का गठन 

श्रायं समाज मन्दिर बुराड़ी दिल्ली-£ में दिवाक २०-१ ६१ को कार्यकारी 
परिषद्‌ का गठत किया गया, जिसके निम्नलिखित पवाधिकारी निर्दायित किए 
गए-- 

३. प्रघान-- श्री राधेश्याम त्यागी 

२. सचालक--डा० धमंपाल जी 

३. कोबाध्यक्ष-- बाबू रामकिशन त्यागी 

४, भहामन््त्री-- श्री रामकिशन पहलवान 


पंचम श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रोहित प्रशिक्षण शिविर सिलिणुड़ी सें 

भ्रन्तराष्द्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद की भोर से प्रतिवर्ष की भांति इस 
बर्ष भी ग्रीष्मावकाद में पचम प्रन्तर्राष्ट्रीव वैदिक पुरोहित प्रश्चिक्षण शिविर का 
भायोजन प्राय समाज, सिलिगुडी- के तत्वावधान मे सिलिगुडी में किया 
जा रहा है। 

यह शिविर इस बर्ष १६ मई से १५ जून ६१ तक भरा समाज मबन, 
सिलिगुड़ी में लगाया जा रहा है। इस शिविर में १६ घषं से प्रधिक श्रायु वाले 
स्त्री पुरुष जिनकी योग्यता कम से कम मैट्रिक के समकक्ष हो समान रूप से भाग ले 
सकते हैं। महिलाधो के निवास को पृथक व्यवस्था की जाती है । 

विगत वर्षो में इस प्रकार का प्रश्मिक्षण मौरीशश (विदेश) में हैदराबाद ,€ 
एवं तपोवन प्राश्मम देहरादून मैं सफलतापूर्वक किया जा चुका है। जिसमें सैंकड़ों 
पुरोहितो को सफल प्रशिक्षण दिया ज। चुका है। एक मास के इस शिविर में भाग 
लेने के इच्छुक जन तीन रुपये के पोस्ट के टिकट भेज कर पूर्ण विवरण एवं प्राव्रेदन 
पत्र निम्नलिखित पते पर प्राप्त कर सकते हैं। 

शिविर की समाप्ति के बाद दाजिलिंग एवं नेपाल यात्रा की भी विशेष 
व्यवस्था रहेगी । ' न 

विज्षेष रूप से सभी प्रार्य समाजी भ्ोर प्रार्य सस्थाप्रों से निवेदत है कि 
वे प्रतिमाशालों एवं सेवा निवृत्त सज्जनों को समुचित प्रशिक्षण दिसा कर मानव 
निर्माण की पवित्र योजना में महत्वपूर्ण योगदान करें। अपने क्षेत्र के भ्रध्यापकों एवं 
प्रोफेतरो को विशेष रूप से प्रेरणा प्रदान कर भिज्वाने का यत्न करें प्रक्षिक्षण 
देश-विदेज्ष मे रुयाति प्राप्त कमंकाण्ड के महारथी भाचाये वेदभूषण जी स्वय देंगे । 

पुषण्यमयी सेवा का श्रवसर 
मुफ्त में निवास भोजन एवं सत्संग 

प्ायं समाज, ' सिलिगुडी के तत्वावधान में भन्तरराष्ट्रीय बेद प्रतिष्ठान 

हैदराबाद की भोर से सिलिगुुड़ी मे १५ मई से १५ जून ६१ तक एक पुरोहित 


प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर मे लगभग ध्स्सी प्रशिक्षणार्थी 
भाग लेंगे । 


हमें ऐसे सेवा भावी ,दम्पत्तियो या ६ स्त्री-पुरुषों की भ्रावश्यकता है जो 
बत्तीस दिनों तक शिक्षिर मे भोजन तथा नाहइता भ्रादि तैयार करने की सेवा कर 
सकते हो । 

ऐसे सेवा मावी सज्जनों को निवास व मोजनादि की निःशुल्क सुविधा मात्र 
प्रदान की जायेगी । * 


भाचाएं, भ्रस्तर्राट्रीय वेद प्रतिष्ठात हैदराबाद-२७ 


पसिकनन्सलथक+, 





बंद प्रचार विमाग 


दिललो प्राय प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार विभाग को सुस्मृद्ध करवे के 
लिए महोपदेशको; उपदेशको, मजनोपदेशकों तथा ढोलक वादकों की श्रावश्वकता 
है । वेद प्रचारंको को १०० दफ्ये ७० रुपये, ५० रुपये,.३० रुपये, प्रतिकार्यक्रम 
की दर से दक्षिया दी जाएगी | तुरस्त सम्पर्क करे-- 

डील स्वामी स्वरूपीकतद श्वरस्कतो, 
व्यवस्थापक; वेद प्रचार विभाग 
१४-हनुमान रोड़, नई दिल्‍्ली-१ 
पूरमाव ; २१० श० 


अजरि्ना 


जे ब्अशात क्‍निजओ 


हु चब्णत 
लखन 

+ 

है 
ऊ 

ब्न् 
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- धर्म निरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण । श्रद्धानन्द बलिवान 
वद्िसपर सभा... 
कातपुर--प्रा्यं समाज गोविन्द तगर भे भमर शहीद स्वामी श्रद्धालन्द 
बलिदान दिवस केन्द्रीय शाये समा के प्रध्यक्ष एवं भाये नेता श्री देवीदास आये 
की प्रध्यक्षता में मनाया गया । 
समारोह में यकक्‍ताप्रों ने कहा कि गरोश दकर विद्यार्थी की तरह स्वामी 
श्रद्धानन्द भी सन्‌ १६२६ में साम्प्रदायिकता के शिकार हुए थे। पाकिस्तान बन 
जाने के बाद प्ाज सी यही साम्प्रदायिकता हमारे देश को खोखला कर रही है । 
स्वतन्त्रता से पहले झग्रंज सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी । स्वतन्त्रता के 
बाव पाने वाली समी सरकारें उसी नीति को अपना कर देश को तबाही की तरफ 
से जा रहो है। घमम निरपेक्षता की भाड़ में यह तुष्टीकरण किया जा रहा है । 
समारोह में सर्व श्री जाति भूषण, बाल गोविन्द भ्रवस्थी, जगन्नाथ शास्त्री 
शुभकुमार बोहरा, श्रीमती दर्शना कपूर ने भाषण दिए। समाररोह की भश्रध्यक्षता 
भें समाजी नेता श्री देवीदास |भार्य ने की तथा सचालन शुमकुमार बोहरा ने 
किया । 


श्रायं समाज मय्र बिहार में बेद प्रचार 

वेद शिरोमणि प० पथ्वीराज ने दो दिवसीय वेद प्रचार में, जो बुद्धिमान हैं 
नेता हैं, विद्वान हैं उनको धर्म घातक कार्यों से पृथक रहना चाहिए, उनको सवंदा 
धर्म रक्षा सौर धर्म पालन का ध्यान रखता चाहिए ; धभायें समाज के तक नियम 
को सुस्पष्ट करते हुए बताया कि मनुष्य भाज प्रपनी उन्‍नति के लिए हर प्रकार 
से भ्रधमं में प्रवत्त है भोर उसी में सन्तुष्ट है। जबकि भाय॑ समाज हमे भ्रादेश देता 
है कि सबको अपनी ही उन्नति में सस्तुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति 
में प्रपती उन्नति समभना चाहिए। 

दिल्‍ली भ्ााय॑ प्रतिनिधि सभा के वाहन द्वारा पृल्‍्य स्वामी स्वरूपानन्द 
सरस्वती ने प्रचार कार्य किया। मजनोपदेशक ५० सत्यदेव स्नातक, जोती प्रसाद 
अन्द्रपाल झादि के मधुर भजन हुए। --मन्त्री 







हज 


् 








साप्ताहिक “ग्रादंसन्देश”' ७ 





श्रार्थ वन में योग शिविर 
झाये वक्त विकास फार्म में ७ से १६ मार्च १६९६१ तक दस दिवसीय 
योग प्रश्चक्षण शिविर का ग्रयायोजन किया गया है। १७ मार्च को उत्सक 
सनाया जायेगा । शिविर में क्रियात्मक योग प्रशिक्षण के साथ योगादि दर्शनों का 
प्रध्यापन भी किया जायेगा | क्षिविर शुल्क २०० रुपये रखा गया है। जो प्राथिक 
दृष्टि से असमर्थ होगे, उनको योग्य जान कर घुल्क में छूट दी जा सकेगी । क्षिवि- 
राथीं २५ फरपरी से पूर्व ही अपनी योग्यता, व्यवक्ताय आयु स्रहित भावेदन पत्र 


निम्न पते पर लिख कर स्वोकृति ले लेकें तथा मन्त्री, श्रायंवत के पास शुल्क जमा 
करवा देवे । 
पता--दर्शन योग महाविद्यालय, प्राय वन विकास, 
रोजड़, पो० सागपुर, जिला साबरकांठा गुजरात-७ 


घन जी वाल जी पटेल स्वामी सल्यपति 
(अघान, भरा वन) (घिविराध्यक्ष) 
झ्रार्य युवक सभा लुधियात्रा द्वारा पारिदारिक 


सत्संग का श्रायोजन 
पाये यूवक समा लुधियाना द्वारा श्रोमती चरणजीत घीर, हेवोवाल कलां 
लुधियाना के निवास स्थान पर उनके पत्ति स्व० श्री एल« प्रार० घीर की पाँचवी 


पृष्य तथि के उपलक्ष में 5१-६१ मंतलवार को प्रात: ७३० बजे से ६.१५ बजे 
तक विज्ञाल पारिवारिक संत्सग का झायोजन किया गया । 


यह सत्सग मज्ञ से प्रारम्भ हुप्रा, जो कि १७ राजेश्वर जी क्षास्त्री पुरोहित 
भाये समाज, महाषि दयानन्द बाजार लुधियाना ने सम्पन्न कराया तथा उनका 
मधुर एवं सार गर्मित प्रवचन हुग्ना | प्रायं युवक सभा पजाब के प्रधान श्री रोशद 
लाल पाग॑ ते कहा कि मातव चोला बहुत ही कठिततः से मिला है इसलिए हमें 
इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाटिये। भ्रावागमन के चक्क्वर से छुटकारा पाने के लिए 
श्रेष्ठ कर्म प्रभु भक्ति, दौन दृःखियो की सेवा करनी चाहिए तथा वेदो में बताये मार्ग 


का अनुसरण करना चाहिए । स्व० श्री घीर को यही सच्ची श्रद्धाजली होगी कि 
हम दूसरों के लिए जीना सीखें । शान्ति पाठ के साथ कांबंवाही समाप्त हुई । 


सयोजक - सुरेक्ष कुमार घढ़ढा 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
पु औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


. दांतों का दर्द, मुह की दर्गन्ध 

- मभसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

- पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


| 
! 
। 








अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


(४०009 (एम हि 
(शैभा980 ?720शतक्ष) ् 

॥ 8948 अएलदांक पका ८ ; न 

झाल0 छत मष्ता हे 5 एत सजन 
#0पा ती॥085 शा 8 स्‍लीठा युक्त 
पप्भाज भाएं फ्ाक.. प्रतिदिन प्रयोग करें 





«हैह. कहलंत+यसप्रार- ऑडक.-++त्त 


धायंसस्देक्ष-दिल्ली धार्य प्रतिसिधि सभा, १४, हनुमान शोड, नई विश्लो-११०००१ 
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१७ फ़रवरी, १६६१ . 





“यजुवेंब-परायण--यज्ञ सम्पन्न 

भ्रायं समाज फतुहा (पटना) के ७रवे वाधिकोत्सव के झुम अवसर प्र 
पजुवेंद-परायण यज्ञ का प्रायोजनज किया गया। दिनाक ६, १०, ११ एवं १२ 
जनवरी को होने वाले इस उत्सव में यज्ञ के पह्चात्‌ विभिन्‍्त सम्मेलन होते 
रहे | भ्रवसर पर झाय॑ जगत के साधक मनीषी स्वामी ब्रह्मानः्व नेष्टिक देहरादून, 
प० सत्यदेव छास्त्री वाराणसी, प० गगाघर जी क्ास्थी फ्टना, घ्लेघरी 
बेगराज प्रार्य गाजियाबाद, श्री भ्ाक्षाराम जी' ध्रार्य (उ० प्र०) डा» देवेन्द्र 
कुमार सत्यार्थी नालन्दा, श्रीमती राजबाला श्रार्या हरयाणा एवं श्री महावीर सिंह 
पटना ने जन समुदाय को सम्बोधित किया ४ दिनो तक नगर का बातावरण ही 
बेद मन्त्रों से गु जता रहा। 


वाधिक निर्वाचन 


प्राये समाज तिमारपुर, [अ्रतरग सभा का निर्वाचन श्री वेदत्रत क्षर्मा की 
सश्यक्षत्षा के सम्पस्ध तुछ । खिझतसें रवंसस्मति से निम्नलिखित अचिकारीशण चुने 
गये । 


प्रधान-- पं ० श्री कलीराम शर्मा 
मम्त्री-- श्री तेजपाल भिह मलिक 


प्रोहित प्रशिक्षण शिविर 

श्रीमद्‌ दयानन्द गुरुकुल विद्यापीठ गदपुरी त० पत्रकल जिला फरीदाबाद 
के ५४वें वाधिकोत्सव पर पुरोहित प्रश्चिल्षण शिविर का प्रायोजत किया था रहा 
है । इसमें कम से कम दसवीं तक की योग्यता रखने वाले व्यक्ति मात से सकते 
हैं। (८ फरवरी प्रात: से २४ फ़रवरी तक सोलह सस्कार वेदिक रीति से कराते 
को प्रश्चिक्षण दिया जायेग्र । मोजन एवं झावास् की व्यवस्था ग्रुरकुल की शोर छे 
की जाएगी। ऋतु अनुकूल विस्तर साथ लाये । भ्रत्षिक्षण के श्रस्त में प्रमाण पत्र 
भी दिया जायेगा। जिसके लिए ५० रुपये का प्राज्रधान है । * 


भतः स्थान सुरक्षित करा लें । --अभ्ान 


सर्व धर्म समभाव एकता कमेटी 


हरितगर भण्टा घर नई दिल्‍ली का दिनांक २०-१-६१ को निर्वालित श्री 
शो पी० पुरी की अध्यक्षा में सम्पन्त हुपा जिसके पदाधिकारी मण सिम्न 
प्रकार हैं । 

१. प्रधान--श्री क्षो० प्री० सत्ता 

२ ७पप्रधान--श्री स० इन्द्रश्विहु 

३.मन्त्री--श्री जगदीश नागपाल 

४. कोषधाध्यक्ष--श्री ढी० पी० मुप्ता 
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| च्यूलनप्ा चस्यलमप्राश 

पूरे परिवार के लिए शक्लिवधैक 
एवं स्फनिंदायक रसायन; 
खारी,, 57 व शारीरिक एक 
फेफड़ो वी दुर्बजता में 
उपयोगी आतुर्वेदिक 
औष घीय द् जिक 


व 
हा जज रैजाधनि रत जअक्काम थे इन्फलतजा अबार 
५ बम पायोगिया डादि में उड़ी बेटियों 
चउपयांगी # अर्भ, ताचकारी 
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शाखा कार्यालय : ६३, यली राजा केकरणनाय 
चावड़ी कजार, दित्ली-६९०००६ 


टेलीफोन 4 २६ १४४३६ 


न्‍- ॥ पह 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


आपुर्वेचितम औषक 


५ बखर 


सेवा सें--- 


2367 श्री पुस्तकाध्यक्ष , 


पुस्तकालय, 
गृरुकुल कागड़ी बिएववियासस, 


हरिद्वार (उ. श्र.) 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फॉरसंसी 
हरिद्वार 







को क्रोषधियों का 
सेवन करें । 


झखा कार्यासयय--६३, गली राजा केदारभाथ 
हि चावड़ी बाजार, दिल्ली-६-फोन ; २६१८७१ 
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श्री सु्येदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेज्षिक प्रेस, पटोदी हशकस, दरियायंज, नई दिलली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्ली झार्य अतितिधि सभा, 
१४ हतुमान रोढ, नई दिसलो+१६०००१ : फोन-३६०११५० के लिए प्रकाहित । रजि० नं० डी० (सो ७५६) 





य्षे ६४, धंक १७ 
पूल्य एक प्रति ४० पैसे 


रविवार, २४ फरवरी, १६६१ 
वार्थिक-...२५ रुपये 


दिक्रमी सम्वतु २०४७ 
झाजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पोण्ड, १०० डालर 


सुष्टि सम्वत्‌ १६७२६४६०६३ 
दूरमाष : ३१०१५० 


भारतोय संविधान के निरूपण में महर्षि दयानन्द 


का व्यापक प्रभाव था 
ग्रायं्रमाज ने सामाजिक क्रान्ति द्वारा देश को सामाजिक दासता से मुक्त कराया 
अषि वोधोत्सत पर-लाल कृष्ण भ्राब्वाणी के विचार 


फ़रवरी १६९१, 

गा हर के फिरोजक्माहू कोटला मैदान में ऋषि बोधोत्सव समारोह मे 
मुह्य प्रहियि के रूप में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रध्यक्ष श्री लाल- 
झाड़बाणी ने कन्टा- महर्षि दयानन्द राष्ट्रीय सामाजिक जागरण के भ्रग्नदूत 
थे | स्वराज्य, स्वसंस्कृति भ्रौर स्वभोष्या की कल्पना स्वेश्रथम दयानन्द ने ही की 
थी। राष्ट्रवाद भौर राष्ट्रीयता के प्रति उनको प्रटूट श्रद्धा थी। सामाजिक जागरण 
में महषि दयानन्द द्वारा निर्मित 'प्रायंसमाज ने जो क्रान्ति पदा की है, वह अन्य 
किसी दूसरी संल्या ने नहीं की । हम छातून बनाकरे सामाजिक सुधार की बात 
करते हैं, किन्तु जो सामाजिक कान्ति वयानन्द व पा समाज ने की है, वह सरकार 
के काननों से नहीं हो सकती है। दयातर्द के व्याप$ दृष्टिकोण ते देश को सामा- 

जिंक दासता से मुक्त कराया। 
श्री क्राडवाणी मे दढ़ता पूर्वक कहा १६४७ है १६५० के काल में हमारे 
संविधान निममताप्रों ने जिस सविधान की संरचता कौ है, उससे भ्रच्छा संविधान 
पौर नहीं दन सकता है! क्योंकि उस समय के सविध्यन निर्माताभों पर स्वामी 
दबानग्द और झस्य समा सुधारकों की विभारघारा का व्यापक प्रभाव था। 
हेरक्षा, राष्ट्रभावा और स्त्री क्िक्षा के विषय में उनकी विच्वारघाराश्ों का पूरा 
गदर हुआ है झोौर मह भी सत्य है फि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने के 
खेए भहिन्दी भावी नेताप्रों ने ही बोरदार प्रावाज लगाई थी, जिनमें महषि दया- 

इस्द भुक्य थे । 

इम अवसर पर सार्वदेलिक धाये अतिनिधि समा के श्रधान स्वामी 
प्रातग्दबोध सरस्वती से धावे जनता का भ्राहबान किया कि भहृधि दयानन्द ने जिन 


सिद्धांतों की परिकल्पना पें प्रपता जीवन लगाया था, हम उसके लिए प्रयत्नशील 
रहें। १६७४ में स्वामी दयानन्द ने त्ामाजिक जागरण का सूत्रपात किया या, भाज 
प्रावश्यकता है कि सब मिलकर हिन्दू समाज की बुराईया, रुृढ़िवाद तथा दहेज 
प्रथा के खिलाफ क्रौन्ति करें। 

स्वामी जी ने बतंमान जनगणना में समस्त प्रायंजनों से प्रपील की कि 
सब लोग जाति के भागे भाग (हिन्दू), ध्मे के भागे वैदिक धर्म भौर भाषा के खाने 
में हिन्दी (संस्कृत) लिखवाषे। 

समारोह को भ्रष्यक्षता श्री बालदिवाकर हस ने की। उन्होंने स्वाध्याय 
मुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली ध्लौर सस्कृत के पठन-पाठन के लिए युवा शक्ति का 
्राहदान किया ॥ 

झा समाज के विद्वान पं० जयहैव, डा० द्ाशि थी तथा सावंदेशिक 
प्रार्य प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा० सच्चिदानन्द शास्त्री ने भी पअपने-पपने 
विदयार व्यक्त किये । इस प्रवस्तर पर भ्रायें समाज के प्रसिद्ध युवाविद्वान भावषाद॑ 
यशपाल सुधांशु का सम्मान भौर श्री रूपचन्द जो की पुस्तक का विमोचन श्री आड- 
वाणी जी द्वारा किया गया। 


प्रमारोह का झ्ायोजन प्ाार्य केन्द्रीय समा दिल्‍ली द्वारा किया गया। 


, कैल्द्रीय समा के प्रधान महाल्षय धर्मपाल, धायें प्रतिनिधि समा दिल्‍्लली के प्रधान 


हा० धमंपाल, महामन्त्री श्री सूर्यदेव, प्रान्तीय धाय॑ महिला समा की प्रधाना 
झीमती सरला मेहता, श्रीमती प्रकाशप्रार्या, श्रीमती कृष्णा चड्ढा भर भ्रन्य प्रतेक 
विद्वान इस भ्रवसर पर उपल्वित थे। समारोह का संयोजन पाये केन्द्रीय समा के 
महामन्त्री ढा० झ्षिवद्गुमार झ्षास्त्री ते किया। 


गेरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में अ्रखिल भारतीय 
प्राच्य विद्या सम्मेलन का आयोजन 


गुरकुस कांगड़ी विदवविद्यासय में प्रायोजित प्सिल मारतीय प्राच्य विद्या 
स्मेलन का खव्वाटत १६ नवम्बर, १६६० को देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक 
ौैर भृवपूर्व केन्द्रीय रक्षा उत्पादन मंत्री 2० राजा रमन्‍ता ने किया । यह सम्मे- 
लि हर दो वर्ष बाद प्रायोजित किया भाता है ध्चौर इसमें मारत के सभो विश्व 
द्ासयों, संस्कृत महारिधावदो तंबा प्राच्य विद्यार्ों से सम्बद प्रनुसवात करने 
ली और चिक्ष। देंगे वाली संह्माओो के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। १६०१७-६८ 
काथर १६६० को गुरुकुल में भाषोजित इस सम्मेलन थें लगभग १००० से भषिक 


प्रतिनिधियों ने साग लिया । इनमें से भनेक प्रतिनिधि सपरिवार सम्मिलित हुए । 
इनके प्रतिरिक्त लग॒मग १०० स्थानीय प्रतिनिधियों ने मी इसमें भाग लिया। 
इस भवदसर पर प्रनेक विद्वानों से लगमंग १५०० छोष पत्र प्राप्त हुए। ये छोष 
पत्र हिन्दी, संस्कृत भरोर प्रश्नेजी में हैं। हन शोध पत्रों का सारांक्ष सुरुकुल पत्रिका 
ते भ्पने विशेषाक के रूप मे प्रकाक्षित किया है। हस उपयोगी सन्दमंग्रन्य की 
सम्मेलन में मांग लेने वाले सभी प्रतिनिधियों ने मुक्तकठ से सराहना की । 

( शैंष पृष्ठ ४ पर ) 





प्र० सम्पादक--सूंंदेव 


सम्पादक--मू लचन्द गुप्त 
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प्राचीन शिवरात्रि : 
भ्राज का बोधोत्सव 


श्रीमती प्रभात श्लोभ्ा पण्डित 


धराये समाज प्रतिवर्थ 'महाक्षिवरात्रि ब्रत' के पर्व को' ऋषि बोधोत्सव/ 
के रूप मे मनावा है। मुलशंकर से छुद्ध चैतन्य व भ्रन्ततः शुद्ध श्रेतन्य से ऋषि 
दयाननन्‍्द सरस्वती बनने वाले मृगास्तरकारी महामानव के निर्माण की कहानी 
'महाशिव रात्रि' के प्रसग से घटी एक साधारण सी घटना के साथ इस तरह जुड़ 
गई कि यह पते प्रायंजनों के लिये एक ऐतिहासिक प्रेरणा का विषय बन गया। 
घटना क्‍या थी ! पमृत्ति पुजक परिवारो मे प्रचलित पौराणिक प्रथा प्रनुसार “महा- 
शिवरात्रि व्रत' के भनुष्ठान में उपवास रल कर बालक मूलझंकर 'जागरण' कर 
रहा या । धर के छोटे बडे प्रन्य सन्नी सदस्य भ्रवकश्त होकस नींद की गोद में समा 
चुके थे; लेकित यहूरी तिष्ठा का धनी मूलशंकर भ्रकेला बडे यत्त से नींद पर काबू 
पाकर सजग बंठा था | तमी भ्रधातक जो कुछ घटित हुप्रा उससे मूल शंकर ऐसा 
' चौंका कि उसकी नीद न केवल उस रात के लिये बल्कि सदा के लिए उड़ गई 
वह भादित्य ब्रह्मतारों महायोगी ऋषि दयावनद उस रात के बाद ऐसा जाया कि 
सदियों से सोए अपने पूरे देश ब समाज को जगा कर रख दिय। | सच तो यह है 
कि उसने समूच्री मानव जाति भौर मानवता को जगा दिया। न स्वयं सोया न 
जग को सोने दिया | मूलझकर ने देखा कि शिवलिंग पर घढ़ाये गये मोग को--- 
प्र्थात्‌ फल व मिष्ठाव को एक चूहे ने खाकर जूठा कश दिया प्लौर विष्ठा से 
झपवित्न भी । लेकिन महाणवित के रुप में पुजित वह 'छशिव' मौन रहे, पत्थस के 
जो थे । 'शिव” की मौन जड़ता भरी वह रात मारत के भाग्याकाज्ष भे एक 
धत्यन्त मुखर प्रभात की जननी सिद्ध हुई। एक अभुतपूर्व संयोग है कि इस वर्ष 
'मुलशंकर' और 'दयानन्द' दोनो का जन्म प्वे साथ-साथ पड़ रहा है । 

इस निर्मित्त से 'महाशिव-रात्रि' के भरनुष्ठान का बास्तथिकू स्थरूप बता 
दैना बहुत उपयुक्त होगा । पौराणिक ग्राख्यानों थे गगावतरण की कथा से पहले 
'महाशिव रात्रि! ज़्त का कहीं उल्लेख नहीं। वैदिक ऋतचाशों में 'दिव' का 
उल्लेख भाया है और वह प्रायः “'शम्‌' के साथ प्रात्रा है। प्रतिदिन सन्ध्या भे 
मन्त्र-पाठ किया जाता है| 


झोगू नमः धम्मवाय व मयोमवाय च। 
नम्न: शकराय थे मयस्कराव च $ 
नम शिवाय थे शिवतराय च | 


इस मन्त्र के साथ शान्ति प्रकरण के छः 'शिव सकल्‍प' मन्त्रो को (तन्मे 
मन: दिवसकल्पमस्तु') भिलाकर यदि पढ़े तो “महाक्षिव रात्रि' का स्वरूप 
समझना कुछ भी कठिन नहीं | पहले उद्ध त मन्त्र में कल्याण को सम्माज्य 
(?०5४7०) बनाते वाली 'ज्ञान शक्ति' के स्वरूप मे प्रभु को याद किया गया 
है भौर किसी मी कल्याणकारी कार्य को सिद्ध करने के लिए सुविधाकारक उप- 
करणों की सम्भावना को प्रणाम किया गया है। महाभारत-कथा का प्रसिद्ध 
इन्जिनियर शिल्पी “भय था' किसी भी कायें सिद्धि के लिये जो झिल्प और यन्त्र- 
निर्माण कला है वही 'मयस्कर' है। कल्याणकारी कार्यों के सम्पूर्ण होने का जो 
परिणाम है वही 'क्षिव' है देश का स्वतोप्रसिद्ध द्विव तीर्थ 'केदारनाथ' है पहले 
सुयंबधी राजा समर भोर बाद मे महाराजा ग्रगीरथ ने देश की बेती-बाड़ी की 
व्यस्था को पृष्ट करने के लिए हिमालय की प्नेक छोटी बड़ी की घाराझों को 
दिज्ञा देकर गंगा का तिर्माण किया ; गंगा का नाम 'मागीरथी' इसी लिए पड़ा । 
'क्रेदार' सस्कृत भाषा का शब्द है जिसका ब्रर्थ है कृषि क्षेत्र। 'केदारनाथ' के 
अन्दर में जो 'शिवलिग' है वास्तव मे उप्तकी रचता दीपक मे जलतो हुई एक 
लौ के जैसी है। गीता मे योगियो के हृदय में जलने थाली भक्ति व सकल्‍्प की 
'दीपशिखा' का वर्ण करते हुए योगीराज श्रीकृष्ण लिखते हैं-- 

यथा दीपो निदातस्थों देगते सोपमा स्मृता' 

“हवा के झोकों से कम्यित ते होने वालों लौ के समान व संकल्प ज्योति 
होतो है | श्षिवरलिग वास्तव में उसी पत्थर जैस्ती कडोर सकल्प शक्ति का प्रतीक 
है। भगीरथ के हृदय मे यह बज्ञ-सवल्र यदि न होता तो कठोर तप करके यो 


२४ फरवरी, १६६१ 


होलिकोत्सब हम मनाते हो रहे 
हि यह परस्वर फी विषमठा बढ़ रहो, 
होलिकोंत्सतक हम मताते ही रहे । 
वज्ञमय वह भमाषना मिलती नहीं, 
ज्योति भी संकल्प को जलती नहीं। 
व्यस्त हैं उपलब्धियों के ही लिये, 
किन्तु श्राकृति जो वरद, हृसती नही। 
अआाम्ति का है जाल जब उलभा रहा, 
दत अलक्षित प्र बढ़ाते ही रहे । 
कुप्रथाये)ं कर रही जर्जर सतत, 
पशु-मनुज में भ्रव नहीं भ्रन्तर रहा । 
है मतन के चाम पर कया शेष भ्रब, 
बुक गये विश्वास दीपक ने दहा। 


हारशे श्राये सभी संग्राम जब, 
किस विजय के गोत को गाते रहे ? 
पंग्रु घोर पधन्धे सभी हैं दीखते, 
झाज बेघर से बने सब भींगते । 
प्रवः तसरे बाज़ार प्रहटो लूठते, 
मौन होकर हम तभी हैं लीभते । 


स्तेहमय वे रग स्रब विस्मृत हुए, 
द्षमय पिचकारियाँ भरते रहे । 
छल रही प्रातकवादी होलिका, 
जल रहा प्रहलाद सब के सामने। 
रपत देकर के लिखाया जो चमन, 
चल रहे बन अन्ध उसको आांटने। 


घोर उत्पीड़न निजी घर में पला, 
प्राग बाहर की बरुझाते ही रहे । 
साध पाये हित नहीं निज का प्रभी, 
देश हित का ध्यान कंसे हो कभी । 
ऊर्जा का विद्व सकट छा गया, 
किन्तु ईंघन दाह करते हम सभी । 


प्रंरणा क्लिक की भ्परिचित ही रही, 

पाठ धुक के बस यहां चन्नते रहे । 
-“डा० श्रीमती महाइवेता चतुर्वेदी, 

प्रोफेसर कालोनी, श्यामगंज बरेली-२४३००४ 








गगावतरण का अपना स्वप्त कभी पूरा न कर पाते | समाज के कल्याण के हि 
हर छोटा सकल्प एक  बरात्रि” के सभान है, धर प्रत्येक महा विराट संक 
जैसा कि भगीरथ मे लिया था' महाशिवरात्रि य॑' है। भब जो चमत्कारिक स॑ 
'रात्रि' छब्द का प्रयोग करने के पीछे है उसे समभ लें तो शोर भी झानन्द होगा 
कोई भी सकल्‍ूप पूर्ण होने से पहले मनुष्य को घोर कष्टों और नाता प्रकार हे 
कठिन समस्याओं को मकेलने के दोर से गुजरना पढ़ता है। भौर साधक द्वाश इक 
समस्याझो को घर्य पूर्वक केलने की छव्रित पर ही तिरमर करता है कि कोई बल 
सफल होंगा या नहीं । यह कष्ट का सारा काल साधक इसी ब्राशा में बिताता है 
कि एक दिन धाएगा जक सापता सफल होभी भौर सुफलदायिनी सुबह के दर्शन 
होगे । साधना का यह सारा काल एक लम्बी रात है लेकिन क्योकि यह कष्ट 
किसी भावी लोह-कल्याण को भावत्म से स्वेच्छा से उठाया जाता है ग्रतः 
हम इसे 'महाशिवरात्रि' नाम से याद करते हैं। ब्रास्तव में सुध्वश्ी राजाग्रो ते 
गगा' को लोकोपयोगी बनाने के लिए जौ तप किया उनकी हो याद में यह पर्व 
मनाया जाने जगा । इस पर्वे की प्राचीन लोक' जोवत हें वही प्रतिष्ठा हैं जो भार- 
तीमों के जीवन हें भाज १४५ भगस्त तथा २६ जनवरी की है । 


 संेडदएन . 


२४ फरवरी, १६६१ 


साप्ताहिक “झावंसन्देश ” ३३ 








पंथिक ग्रादेश 


धाज पंजाब प्रान्त में प्रशासन का कोई भरस्तित्व ही नही है। वहाँ 
पर लाहौर से जारी पथिक श्रादेशों के सहारे सरकार चल रही है। किसी भी 
सरकारी धधिकारी की सामथ्यं नहीं है कि वह इन प्रादेशों का पालन न करे । 
पिछले दिनों चण्डीगढ़ भ्रोद्र जालघर के सरकारी प्रेस माध्यमों से हिन्दी में समा- 
सारों तथा भ्रन्य कार्यक्रमों का प्रसारण बन्द हो गया श्र सरकार को उमग्रवादियों 
की मांग के सामने भुकना पड़ा । यहां पर एक प्रादेश जारी कर दिया गया कि 
स्‍कूलों भर कालेंजों की लड़कियों को सलवार कमीज ध्रौर केशरिया दुपट्टा 
पहनना होगा तथा लड़कों को पगड़ी बाँधनी पड़ेगी । यह सब हो रहा है। भ्रच्छे 
काम हों तो कोई बुराई नही है। परन्तु यदि घोंस दिखा कर किए जाये तो यह 
विधटन की प्रवृत्ति का द्योतक है। सोमवार १८ फरवरी को दूरदश्षन पर एक 
कार्येक्रण दिखाया गया कि पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के क्रिसान #्तिने 
भयभीत है उनकी वहू बेटियो के साथ बदसलूकी को जाती है। प्रपने ही गाव 
में रहने की इजाजत के लिए फिरोती माँगी जाती है। सरकारी दूरदशं न यह सब 
दिखा रहा है। इसका इलाज सरकार के पास क्या है ? कुछ बिन पहले पजाब 
केसरी के सम्पादक श्री विजय कुमार जो ने ये सब बातें बताई थी। रविवार की 
सा्वदेक्षिक सभा की बेठक में श्रीं वीरेन्द्र जी ने इन प्रादेशो को पढ़ कर सुनाया । 
क्या इस तरह देश चल पायेगा। काइ्मीर में भी इतनी ही बुरी हालत है। वहां 
से हिन्दू दूसरे प्रांतो मे सुरक्षित स्थानों पर जा रहेडह़े । उनको सारी सम्पत्ति भौर 
इज्जत दिन दहाडे लुट रही हैं। सारा प्रश्ात्तत ढृप्प है। भ्रलगाववाद के नारे 
लगाये जाते है भ्थवा पाविस्तान में विलय के लगाए जाते हैं । दिल्त्री के 
ऊपर इस सब का सीधा भ्रसर पड़ता है । | मी भ्राथिक सहायता दे सकते 
हैं भांस पोछ्ठ सकते है पर जो लुट गया उस्ते तो लौटा नहीं सकते । यह सब 
काम सरकार का है । पर सरकार में हमारे नेताझशो को सरकार बताने भौर तोडने 
हि ही फुरसत नही है। भासाम झौर तमिलनाडू मे श्री ऐसे हो हालात बन गए हैं। 
सा्वदेशिक धार प्रतिनिधि सभा के प्रधान यूज्य श्री स्वामी झ्ानत्द बोध 
सरस्वती ने सरकार से माँग को है कि पाकिस्तान को सीमा के साथ-साथ एक 
सुरक्षा पट्टी बनाई जाएं, जम्मू श्र कश्मीर को सेना के हवाले कर दिया जाए 
तथा सरकार ऐसे सस्त कदम उठाए, जिनसे भ्लगाक्वादियों की धांखें खुल 
जाए । सरकार कब करेयी, जब उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा। दवाव के लिये 
झावश्यक है कि हम आय समाज के संगठन को दुढतर बनाए । सभी भाव माई 
| बहनो का कतंब्य है कि बे भाय॑ सिद्धास्तो का पालन करे तथा संगठन को शक्ति- 
झांली बनाये । --डा० पर्मंपाल 


- जनगणना के सम्बन्ध में श्रावश्यक निर्देश 


सावंदेशिक धाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानस्दबोंध सरस्वती 
ने देश में हो रही जनगणना के सम्बन्ध में समस्त प्रार्य प्रतिनिधि समाझो आये 
समाडो, शिक्षण सस्थाप्रों तथा प्राय प्रमाज से सम्बद्ध ध्मी सत्याह्रों से धरपील 
की है कि जनगणना के समय सभी आये जनों को विशेष रूप से सक्रिय होकर 
काम करना चाहिए भौर जाति के खाने में झा (हिन्दू), धर्म के खाने मे वैदिक 


भ्र्म प्रोर भाषा के खाते में हिन्दी (संस्कृत) लिखाना चाहिए ! 
स्वामी जी ने कहा वैक्ष की वरतंमान परिस्थितियों में प्राइंजनों का यह 


परम कर्तंध्य है इधलिए उन्हें इस दिक्ला में विश्वेष रूप से प्रयस्वक्षील रहता चाहिये। 
डा० रुच्चिदानन्द झ्षास्त्री 





मेरे श्राय सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“-डा० भवानीलाल भारतीय 
(१७ फरवरी, ६१ के प्रक पे भागे) 


मेरे मत्रित्व काल में फ्रमक्ष: समाज के प्रधान श्री ठाकुरदत्त बाली, श्री 
चमन जो प्राय तथा श्री कन्हैयालाल गुप्त रहे | बाली जी धौर. गुप्त जी स्थानीय 
सुमेर तथा उम्मेद हाई स्कूल के मुख्याध्यापक थे | दोनो सौम्य प्रकृति के तथा साधु 
स्वम्ाव पुरुष थे; श्री च्यवन प्राय मारवाड के पुराने प्रार्थ समाजियों की पीढ़ी 
मे प्रन्यमत थे । हमारी युवा मण्डली की हमारे भ्रग्नजो से खूब पटती थी झौर 
उन्होने हमें कार्य करने के पूरे भ्रधिकार दे रकसे थे ।नगर भायंसमाज का 
वाधिकोत्सव प्रतिवर्ष दोपावली पर होना था। हमने वर्षों तक भ्पने घरो पें 
दिवाली का त्यौहर नहीं मनाया | कारण कि ठीक दिवाली के दिन से ही उत्सव 
पधारम्म होता था भौर हम लोग जलसे को सफल बनाने के लिये दिवाली के कई 
दिन पहले ही लग जाते थे । त्योहार के दिन भी सवेरे के निकले देर रात शक 
उत्सव की कार्यवाही समाप्त कर घर लौटते) पहले तो कई वर्षों तक हमारी 
समाज का वाधिक्रोत्सव सोजनी ग्रेट के बाहर वैदिक कन्या पाठक्बाला में होता था । 
वहा पच्डाल खड़ा करने, उपदेशको के भोजन निवास की व्यवस्था, यज्ञ की 
व्यवस्था श्रोर कौतंत की व्यवस्था नित्य के कार्यक्रम का सचालन उपदेशको क्री 
दक्षिणा भादि के सभी कार्य हमारे ही जिसमे थे | उत्सव के लिये घन सग्रह करना 
सब से दुरुह कार्य था। हमारे नगर में भ्रनेक सम्पत्त ठेकेदार झौर व्यवसायी 
लोग थे । सरकारी भ्रषिकारी भी झायंसमाज से सहानुभूति रखते थे। ठेक्रेदारो 
से चन्दा एकत्र करने का कार्य माली वर्ग के सदस्यों के जिम्मे रहता था । क्योकि 
इस नगर में इस जाति के लोगो की श्रार्यंसमाज में भ्रधिक प्रास्था थो। सरक।री 
बर्ग से भन्य प्रतिष्ठित लोगो से चदा लाने का काम श्री ज्यवत जो भार के जिम्मे 
था । किन्तु तगर के मुख्य बाजार मे विभिर्न दूकानो पर जाकर एक-एक रुपया 
चन्दा एकत्र करने का का हमें मिल कर करना होता था। हम मेंडती ग्रेट से चल 
कर जालोरी गेट तक के मुख्य बाजार में प्राय: सभी प्रमुख दुकानदारों से उत्सव 
के लिए चंदा लेते । जब तक मन्त्री के पद पर रहा तब तक तो उत्सव को सफल 
बनाने की प्राय समस्त जिम्मेदारी ही हम पर रहती थी किन्तु उसके 
पूर्व भी प्रायंकुमार समा में सक्रिय रहते समय हम स्वय सेवक के रूप में प्रपना 
फर्ज प्रन्जाम देते । उत्सव की रात्रीकालीन ध्रभा को सुरक्षा देने की दृष्टि से मैं 
और मेरे साथी लाठो हाथ मे लेकर इधर उघर धूमते तो उस समय मन मे एक 
विचित्र प्रकार का उत्साह भोर दायित्व बोध हो उभरता था। नगर कीतंन 
का भ्रपना महत्व भौर ध्राकृषंण था व्यामश्ञाला के यूबकों का शारीरिक कौशल 
प्रदर्शन मजनोपदेशकों का तायो में बेठ कर नगर के मुख्य बाजार मे यत्र-तत्र झुक 
कर प्रभावश्नाली प्रचार सभी कुछ शानदार होता था। भोग की प्विजा हाथ मे 
लेकर जुलूस के सारे रास्ते चलने मे थकान होना तो दूर हम में एक विचित्र 
स्फूति, गौरव तथा भ्रात्म विश्वास का भाव रहवा था। 


नगर भझायंसमाज मन्दिर में वेदिक् कन्या पाठशाला थोी। श्त: बाद से 
हमारा उत्सव निकटवर्ती उम्मेद हाई स्कूल के मुख्याध्यापक श्री नेकीराम जो गुप्त 
तथा उनके दिल्ली चले जाने पर इस पद को पद प्रहण करने वाले श्री कन्हैया 
लाल गुप्त का हमारी समाज से प्रयाढ सम्बन्ध था। ये दोनों महानु माव इस 
समाज के प्रधान मी रहे थे भ्रत इस विद्यालय में उत्सव प्रायोजित करने मे हमे 
कोई कठिनाई नहीं भ्राती थी । 


झाये समाज का मन्त्री पद संभालने के पश्चात्‌ हमे अनेक संस्कार मो 
कराने पड़ते थे। कारण कि हमारे समाज में कोई वंतनिक थुरोहित नहीं था। 
एक बार थो भेरवसिह जी के मन्त्रित्त काल मे १०० रुपये माप्तिक पर पडित 
धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति को सस्तुति पर पडित शान्तिस्वरूप बेदालकार को 
पुरोहित नियुक्त किया था । किन्तु वे महाशय मी लगमग १ वर्ष तक इस कार्य 
को कर भले गये थे। नामकरण भुष्डन प्रादि संस्कार कराने में अधिक कठिनाई 
नहीं होती थी । (क्रमशः) 


है साप्ताहिक “पशार्वसन्देश ' 


२४ फरवरी, १६६१ 





प्राच्य विद्या सम्मेलन... 


( पृष्ठ १ का क्षेष ) 

इस सम्मेलन मे कई विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व एवं बतंमान कुलपंत्ियों ने 
भी भाग लिया इनमें सम्पूर्णातत्द सस्‍्कृत विश्वविद्यालय के प्रो० वेंकटाचलम्‌, 
डा० रामदेव मिश्र, कामेश्वरतिह दरभगा विश्वविद्यालय के डा० रामकरण शर्मा, 
हा० जयमभन्त मिश्र, डा० बिधाता मिश्र, इा० सतीश भा, विक्रम विश्वविद्यालय 
उज्जैन के ढा० पी० एन० कोठेकर, लाल बहादुरक्षास्त्री सस्क्ृत विश्वविद्यालय, 
दिल्ली के डा० मण्डन मिश्र, रविन्द्रमारती विश्वविद्यालय, करूकत्ता के झा० रमा- 
रजन मुखर्जी भ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैँ। 


डा० राजारमन्ना ने झपने उद्घाटन भाषण में वैदिक सजित के सम्बन्ध मे 
प्रसिद्ध दार्शनिक शकराचायं के विचारों की विशद्‌ व्याख्या की, डा. रभा रजम मुखर्जी 
ने प्रपने प्रध्यक्षीय माषण मे घ्राधुनिक सन्दर्म मे सस्‍्कृत के महत्व की चर्चा को । 
सम्मेलन में निश्चय किया गया कि भ्रत्चिल भारतीय प्राज्य विद्या का अग्रला सम्मे- 
लगन मण्डारकर रिसचे इन्सटिष्यूट पूता में सन्‌ ॥६६२ थें किया जाएगा। तब 
भण्डारकर इन्स्टिच्यूट के जयन्ती समारोह मी भायोजित किए जाए ये । 


सम्मेलत के ३ दिनो में १५ सत्र प्रायोजित किए गए जितमें ४०० से भी 
झ्षिक विद्वानों मे बेदिक साहित्य, सस्कृत साहित्य, बौद्ध एवं जैन घर्म से सम्बद्ध 
साहित्य, प्राचीन मारतोय इतिहास एवं संस्कृति, मारतीय दर्शन, विज्ञान एवं 
ललित कलाप्रो, दक्षिण भारतीय भाषाभों, मादा विज्ञान, ज्योतिष, व्याकरण, 
तादय शास्त्र, भ्रष्टाग योग, उपनिषद, धर्म, भध्यात्म भ्रादि श्नेक विषयों पर शोध 
पत्र प्रस्तुत किए गए । समयामाव के कारण झनेक विद्वान प्रपने श्ोष पत्र प्रस्तुत 
नहीं कर पाए । इन सभी प्रबन्धों को प्रकाशित किए जाने की योजना है। प्राशा 
है स्वामी अ्द्धानन्द शोध ग्रन्थावली के भ्रघीन उस छोध पत्र इस विददबविद्यालय 
द्वारा प्रकाक्षित कर दिए जायेंगे | 


हस सम्मेलन के भ्रवसर पर प्रतिनिधियों के मनोरजन के लिए सस्कृत कवि 
सम्मेलन भौर कालीदास के विद्वप्रसिद्ध नाटक भभिन्नान क्षागुन्तलम्‌ का प्रस्तुति- 
करण विद्यालय निधन निकेतन, भीमगोडा, हरिद्वार के छात्र छात्राप्रों द्वारा किया 
गया जिसे भ्रतिथियों ने और गणमान्य नागरिकों ने बहुत पसन्द किया | 


सम्मेलन के भवसर पर विष्वविद्यालय भें पुस्तक प्रदर्शनी का भी भ्रायोजन 
किया गया । इस प्रदर्शनी में गुझुकुल के स्नातकों के प्रन्थो, हस्तलिखित दुलंस 
ग्रंथों, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा हस्तलिखित पत्रिकाएं भादि प्रदर्धित की गयीं । 
मआरत के हिन्दी साहित्य तथा प्राच्य विद्याशो के सात प्रकाशक मी प्रपने नवीनतम 
प्रकाशनों के साथ इस प्रदर्शनी मे उपस्थित हुए। इस झवसर वर इस विद्वविद्या- 
लय के परिद्रष्टा विद्यामात ण्ड भाचाय॑ प्रियव्रत वेदबाचस्पति की पुस्तक “बेदो की 
वैज्ञातिकता (भारतीय मनीषा के परिप्रेश्य मे) तथा डा० जयदेव वेदालकार, 
अध्यक्ष, दर्शन विभाग की पुस्तक "वैदिक दर्शन” का विमोचन डा० राजा रमन्‍्ता 
द्वारा किया गया । 

१७ नवम्बर, १६६० को भारतीय विश्वविद्यालय संघ का निरीक्षक दल 
भी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को देखने के लिए प्रधारा । इस दल 
में सम्पूर्णाननद संस्कृत विदवविद्यालय के कुलपति हा० विद्या तिवास मिश्र, तथा 
दमालबाग एजुकेशनल इन्सटिट्यूट के निदेशक डा० एस० पी० वर्मा थे। उन्होने 
विज्ञात महाविद्यालय प्ौर इतके विभिन्‍न विभागो की प्रयोगशालाएं, वेद महा- 
विद्यालय, मानविकी महाविद्यालय, प्रुस्तरकीलय, पुरातत्व सम्रहालय भादि का 
मिरीक्षण कर प्रसन्नता प्रकट की धौर विश्वास दिलाया कि वे गुरुकल कागड़ो 
विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्याक्षय सघ का स्थायी सदस्य बनाने को संस्तुति 
करेंगे । हा० विद्या निवास मिश्र, तथा डा० एस० पी० वर्मा ने विश्वविद्यालय के 
प्रधिकारियों को यह भी प्राववासत दिया कि वे इस विश्वविद्यालय की चहुंमुझ्धी 
प्रगति के लिए विश्वविद्यालय प्रनुदान भागोग से भ्रतिरिक्‍त ग्रदुदान देते का 
अनुरोध करेंगे । 

भारतीय द्शत, कला, सस्‍्कृति धोर ध्राध्यात्म के अमसुश्ष चिन्तक डा० 
प्रानन्द कुमार स्वामी के सुपुत्र ढा० झ्मकुमार स्वामी अपनी घर्मंपत्ती के सांथ 
२७ नवम्बर को गुरुकल पघारे । डा० रामकूपार स्वामी प्रमेरिका कें मुख हृदय 
घल्य चिकित्सक हैं और उनकी धर्मेपत्नी न्यायाधीक्ष के पद्र पर कार्डरत है । डा 


वेद प्रचार मण्दल उचरों परिच्रतती दिल्ली की प्रोर से रविवार ($“ 

फ़रबरी १६६६ को प्रात: १० बजे से आये समाज रोहलों सैक्टर ७ (मानव स्थली 
प्रक्तिक संकूल के पास) बडे समारोह के साथ महाया गया । बृहद यज्ञ के उपरान्त 
विंक्ात छ्ोमा याद्रा तिकाली गई को सेफ्टर 5 मे होती हुई हरम्रारोह इुपल पर 
पहुँची | वहा प्राय प्रतिनिधि सभा दिल्नी के प्रघान ढा० घर्मपाल जी की 
भ्रष्यक्षता मे स्ावंजनिक सभा हुई, धपने भ्रध्यक्षीय भाषण मे डा० धर्म पाल जी ने 
विलल दाधाप्रों की परवाह न करते हुये ऋषि के कार्य को पूरा करने की श्रायों से 
जोरदार पर्फील की । डा० महेश जी विद्यालकार ते अपने भ्ोजस्वी भाषण में वेद 
प्रचार के कार्य में पूर्ण सहायता एवं सहयोग देने का प्राध्वासन दिया। श्री मगवान 
दास जो झाये ने ऋषि के प्रति-श्रद्धा प्रकट करते सच्चे शिव के सम्बन्ध में की 
उनको खोज से भ्रवगत कराया ; श्री विद्यारत्त जी सागर ने भपनी कविताश्ों 
द्वारा श्रोताप्नों को मुग्ध कर दिया। वेद प्रचौर मंडल के मन्त्री श्री हरिदत्त ने 
अवताओ एवं श्रोताश्रो का घन्यवाद करते हुए वेद प्रचार के लिये मरपुर सहयोग 
देने की भ्रपील की । समारोह के प्रारम्म में श्रीमती ध्वर्णा जी तथा श्रीमती संतोष 
जी गुप्ता ने मनोहर व सघुर मजन प्ररतुत किये। मंडल के प्रधावश्रो विद्याप्रकाण 
जी वर्मा के भाभार प्रकट करने के उपरान्त सभा विसजित हुई। 


आशा शााणणणाणा आाकाभाााामातकणाक५ ३99५9 33 >> अबकी शनक कमल 
कुमार स्वामी भ्पने बचपन से हो गुरुकुल कांग्डी विश्वविद्यालय से घनिष्ट रूप से 


सम्बद्धित रहे हैं । ५ वर्ष की प्रायु भे सन्‌ १६३५-३६ में झपनी माताजी के साथ : 
वे गुरुकुल आए थे । तब उनकी माताजी गुरुकुल के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० बागीश्वर 
विद्यालकार पे सस्कृत भ्रध्ययत के लिए २ वर्ष गुरुकुल मे रही थी। डा. राम-+- 
कुमार स्वामी ११ वर्ष बाद सन्‌ १६४७ में प्रो० बागीर्वर जी से सस्कृत ब्रध्ययन 

के लिए फिर गुरुकुल धाए थे । १६४७ मे गुरुकुल प्रवास के दौरान उन्होंने गुरुकुल 

के ब्रह्मचारियों के साथ हिमालय की लम्वी परेदल यात्रा मी की थी। उनकी इस 
यात्रा का उद्देश्य भ्रपने पूज्य पिताजी के सन्यास भ्राश्नम में प्रवेश के बाद हिमालय 

में उनके लिये उपयुक्त स्थान की तलाझ्ष थी किन्तु विधि को यह स्वीकार नहीं था। 
डा» स्वामी के हिमालय से लोटने पर उन्हें अपने पिताजी की भ्रसामयिक मृत्यु 
का समाचार मिला। 

४३ वर्ष बाद भ्रब वे पुनः गुरुकुल पधारे। उन्हें यह देखकर सुखद प्रादचर्य 
हुमा कि उनकी हिमालय यात्रा के साथी श्री सुभाष विद्यालकार इस समय ग्रुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। प्रातःकाल देनिक यज्ञ के बाद डा० राम 
कुमार स्वामी की गुरुकुलवासियों से परिचय कराया गया। इस झग्रवस्तर पर डौ० 
कुमार स्वामी ने वैदिक साहित्य भोर झस्त्रों के महत्व की चर्चा करते हुए कहां 
कि प्राघुनिक युग में मी मारत की वैदिक विचारधारा भौर शास्त्रीय ज्ञान का 
प्रत्यधिक महत्व है। उन्होंने कहा कि यह बात मैं भावनाओं के वक्षीभूत होकर नहीं 
कह रहा हूं बल्कि धपने व्यक्तिगत अनुभवों के ध्राधार पर कह रहा हु। भाज के, 
युग में डांबट रो, वैज्ञानिकों तथा भअ्रन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को 
परिवार के पालन पोषण के लिए वँदिक विचारघारा ही उप[देय है । 

पिछले कुछ वर्षो से विश्वविद्यालय भनुदान भ्रायोग द्वारा विश्वविद्यालय में 
ब्रिक्षकों के स्वीकृत पदों भोर रिक्त पदों को नियुक्तियों पर रोक लगा दो गई थी। 
यह प्रत्िबन्ध पिछले दिनों हटा लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप विज्ञान, 
कम्प्यूटर वेद, सस्‍्कृत, हिन्दी, मनोविज्ञान आदि विषयों के रिक्त पदों पर नियु- 
स्तियां चयनसमितियों द्वारा की गई है भौर अधिकांश तव-नियुक्त प्राघ्यापकों ने 
विश्वविद्यालव में सिक्षण कार प्रारम्भ कर दिया है| 

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा मंडल भ्रायोग की प्तिफारिशों के 
अधीन २७ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिए जाने के परिणामस्वक्ूय देश के अधि- 
कांक्ष विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाएं दो मास से भी भ्रधिक सभ्य तक के 
लिए बन्द रही । लेकिन इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भ्रपने उत्त रदायित्वों का 
परिचय वेते हुए सूमवूझ से झाम लिया झौर एक दिन के लिए मी प्रध्ययन श्रध्या< 
पन में विध्च नहीं पड़ने दिया। ह 

सार्च १६६६ के प्रथम सप्ताह में संस्कृत एव मारतीय विद्याप्रों में कम्प्यूटर 
का उपयोग दियय पर प्रसिल भारतीय विचारें गोष्ठी का भायोजन किया जा रहा 
है। गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इस प्रकार कौ मोष्डी का भागोजन पहली 
बाई किया गयां है। इस गोध्ठों में झड॒की विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार के -. 
कम्म्यूटर एवं इलंक्ट्रानिक विमान से पूरी सहायता प्राप्ठ को जा रही है।. & 


२४ फरवरी, १६६९॥ 





महषि दयानन्द के बोध पर्व 
पर विचारणोय 


- शप्य पक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 

ऋषि दमप्ानत्द जी महाराज ने वेद वेता विद्वान को भ्रनमिनत भ्रन्न जनों 
पर भारी माना है । भ्रविद्वान गिनती में प्रदल बहुसस्या मे हो झौर एक परोप- 
कारी वेदिक विद्वान प्रकेला भी ही तो भ्रकेले विद्वान का मत माननीय है। बोध 
पर्व झ्रात्म निरीक्षण का पर्व है। श्रायें समाजों कहलाने वाले भाई बहन भी इस 
पर्व पर कुछ भात्म निरीक्षण करें | पदलौलुप, घनलोलुप व राजनैतिक खिलाडियो 
के कारण भाज प्रार्य समाज व धार्य॑ समाज की संस्थाभो में कई प्रकार के कगडे 
व विवाद हैं। क्या प्राज के दिन सब शाय॑ सभासद, नेता व प्न्य कार्यकर्ता यह 
निर्णय लेंगे कि एक परोपकारी विद्वान संयामी जब सकेत करेगा तो उसके एक 
ही वाबय पर सब प्रकार के मतभेद व विवाद समाप्त होंगे। क्‍या सत्यायथ॑ प्रकाश 
से इतनी प्रध्यात्मि्र ज्योति भ्रापके मनो को जगममा देगी ? कया क्‍झ्रापको प्रार्य- 
समाज में कोई परोपकारी विद्वान महात्मा दिखाई भी देता है या नहीं ? 


भ्राज तो यह स्थिति हो गई है कि कई आयंसमाजों के निर्वाचन ही नहीं 
करवाए जाते हैं। जिनका भ्रधिकार है, वे कहते हैं करलो जो करना है। 


ऋषि दयानन्द ते कुरान का एक हिन्दी प्रनुवाद तैयार करवाया । इससे 
पूर्व भी भारत में कई मुस्लिम विद्वानो ने कुरान के कई प्रमुवाद किए जो बड़े 
लोकप्रिय हुए परल्तु ये सब प्रनुवाद ऐसे थे कि अरबी के शब्दों के नोचे उनका 
अर्च दिया जाता था। इससे माव भ्रस्पष्ट से रहते थे | ऋषि ने नये ढग से झनुवाद 
करवाया | इसी जैली में बाद मे उद्ूं के जाने माने साहित्यकार मौलाना नजीर 
भहमद (डिप्टी साहेब) ने एक भनुवाद किया जो बड़ा लोकप्रिय हुआ । इसके 
बाद जालधर के मौलाना फतह मुहम्मद का भ्रनुवाद छुपा जो डिप्टी साहेब से 
श्रेष्ठ माना गया । छिर तो यह क्षेत्री चल पड़ी । 


ऋषि के सत्पार्थ प्रकाक्ष के प्रकाशन के पश्चात्‌ ही सर सय्यष धहमद खां, 
मौलाना सवाउल्ला, ड/० बशारत ग्रहमद मौलाना मुहम्मद श्रली भादि के कुरान 
के भ्रतुवाद छपे। इन सब पर ऋषि की समीरक्षम्रो की स्पष्ट छाप हैं| भ्राज के 
वदित क्या कोई प्राय ग्रुवक विद्वाम् यह सकल करेगा कि ऋषि के झागमत के 
समय कुरान के प्रचलित पाच दस लोकप्रिय: माष्यो का वह सग्रह करेगा धौर 
सत्याथे प्रकाश की छाओ में रचे गये बीस तीस भाष्यों को भी सग्रहीत किया 
जायेगा । इससे वैदिक घर्मं के प्रघार मे लाब होगा। ऋषि की महत्ता का पता 
चलेगा झौर राष्ट्रीय एकता को भी इससे बल भिलेगा। 


झाज कई सज्जन यह कहते सुने जाते हैं कि मैं पहले इसाम रहा । मैं यह 
था, मैं वह था। मुझे यह ग्राता है, वह भातां है परन्तु क्यों कोई ऐसा व्यक्ति 
भी है जिसने पुराने प्रा विद्वानों को भाति तुलनात्मक दृष्टि से ऐसा भ्रध्ययन 
किया हो। श्रीं स्वामी वेदानन्द जी वेद झादि झास्त्रो के मर्मज्ञ थे परन्तु झाइचर्य॑ 
होता है कि भापने कुरान के दो चार नहीं दक्षतों भाष्यों को पढ़ कर स्थुल 
अक्ष री सत्याध॑ प्रकाश मे चौदहवे समुल्लास की टिप्पणियां लिखीं । स्वामी जी के 
क्याह ज्ञान, परिश्रम व चिन्तन को देख कर पाठक चकित हो जाता है । 

* झाज हम में बो० ए०, एम० ए०, शास्त्री झ्राचाये व पीएच० डो० तो 
बहुत हो गये परन्तु, हवामी दर्शनानन्द सरीखे विद्वान कहां है ? वक्ता तो बहुत 
अहिया मिल जायेंगे परन्तु विह्ान पण्डित कहां खो गये ? भाज के दिन तनिक 
विचारिये कि वेद के भाविभाव, ईश्वरीय जाम, त्रेठवाद, पुतर्जेस्‍्म, कमंफल, आयों 
का भादि देश, भाषा की उत्पत्ति, संस्कृत झराधाओ्नों की जननी प्रादि विषयों पर 
पाश्हत्यपूर्ण क मौलिक घिन्तत वाले कितने वक्ता व लेखक हम तैयार कर 
ये हैं ? 

प्रदर्शती के लिये ठो बहुँत प्रोफैसर वक्‍ता, प्रवक्ता इकट्ठे किये जा सकते 

हैं परम्तु कया इसमें दो चारं भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं ? नित्य सम्ध्या वन्दन करते 
हुँ - वैदिक धर्म परिवार हों तो क्या ये लोग कुछ लिंखते व बोलते हैं ? 

_ऋषि बोध पर्व पर भाज यह लिखते हुए तो हमें गये होता है कि कुरान थें 
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पज्षशाला निर्माणार्थ श्रपोल 


धमंनिष्ठ महानुमाव, 

ईइबर की धस्तोम प्रबुकम्पा से “मुदुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर तिलहर 
जिला श्लाहजहापुर की विरकाल से भ्रपूर्ण यज्ञशाला को पूर्ण करते का शुभ 
संबल्प भापके पविश्न सहयोग की क्रक्माश्ा में प्रबन्ध समिति ने लिया है। 
जिसमें कि ढाचा (श्राकार प्रकार) निर्मित हो चुका हैं मंगल कलश सीमेन्ट 
लेप, दरवाजा, लिडकी पश्वादि का कार्य छेष है। जिस पर पचास हजार 
इपये भ्नुमानित व्यय होगा । 

ज्ञातव्य है कि यहा प्रथमा (छठी) से आचार्य (एम ए.) पर्बन्त प्राचीन 
एवं सभी आधुनिक विषयो (पग्रेजी, गणित, विज्ञान भादि) के उत्तम दिक्षा 
का सुप्रबन्ध है। यही कारण है कि सुदूरवर्ती भ्रझज्चलो (बिहार, उडीसा, 
नेपाल भादि) के बात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर टद्धि हो रही है। 

भतः समी धमंप्रेमी सज्जनों से विनद्र प्रनुरोध है कि उक्त पवित्र कार्य 
में प्रधिकाधिक प्राथिक सहायता देकर पृष्य व यश के भागी बने । 


े --सूक्षंदेव प॥्रादार्य 
वाधिकोत्सव 


प्राय समाज बाकनेर का ४०वां वारधिकोत्सव २ व ३ मार्च १६६१ शनि- 
वार तथा रविवार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है , 

शनिवार २ मा प्रात: ८ ते १० यज्ञोपदेश १०-११ निबन्ध प्रतियोगिता । 

(विषय -- स्वामी दयातर्द सरस्वती) 
११ से ५ बेल प्रतियोगित।ए -- (कबड्डी, राष्ट्रीय कुश्ती, दौड़, बालीबाल) 
रात्रि ८ से १० भजनोपदेश व भाषण प्रतियोगिता 
(विषय--भाय॑ समाज की देन) 

रविवार ३ मार्च प्रात: ८ द्वे ३० बच्योपदेश 

१० से ३ बैल प्रतियोगिता (निर्णायक) 

३ से ५ भागे युवक सम्मेलन तथा पुरस्कार वितरण समाबोह एवं 

धमिनन्दन : पद्म श्री मारत केसरी सतपाल पहलवान 

प्रधात--मांगेराम भाये 





भ्रव जिनन व भूत नहीं रहे । जिन भूतो को सर सय्यद धभ्रहमद भी नहीं मानते थे । 
डा० भब्दुल रहमान बिजनौरी जैसे बिद्वानु वेद को ईश्वरीय शान मी घोषित करते 
हैं। विकासवाद और साम्यवाद की मान्यतायें विश्व से बिदा कर दी गई हैं । यह 
सब ऋषि दयानन्द के विश्वारों की विजय है । 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक सथ के माई स्वामी विवेकानन्द जो को बहुत मानते 
है । स्वामी विवेकानन्द मायावादी थे परन्तु राष्ट्रीय संघ के संस्थापक मायावाद 
को भुउलाते हैं। वह इसे हिन्दू समाज की भ्रवनति का एक कारण मानते हैं । 


शाम जन्म भूमि प्रान्दोलन मैं सब प्रमुख हिन्दू नेत्ताप्रों ने रापचन्द्र जी को 
भारत में जन्मी एक विभूति, एक प्रादश्श पुरुष ही कहा एक ने भी यह नहीं 
कहा कि राम धजरह धमर प्रविताश सृष्टि कर्त्ता परमेश्वर थे था श्रवतार ये | 
यहू ऋषि के विचारों की विजय है। 


अवद्यकता है कि मांताहार भादि-विषयों पर बहुत खोजपूर्ण व प्रमाव- 
शाली ढंग से बोलने वाले विद्वान भ्रागे भायें। गठ की महिमा व उपयोगिता पर 
पाण्डित्यपूर्ण बोलने वाले व्यक्ति चाहिए | ऐसे व्यक्ति प्रागे ग्राए जो वर्ष मे पाच 
छः बार दस-दस दिन के लिए टोलिया बता कर ऐसे स्थानों मे प्रचार के लिए 
निकले जहां झाय समाजे न हो । नई-नई ससस्‍्थाप्रो व मवनो के बनाने में शक्ति व 
समय नष्ट त करो । संस्थाओं के कारण तो प्रायं समाज का अनाबंकरण हो रहा 
है ! पंजाब व हरियाणा सभा का क्या फगडा है? सस्पति का यहू झगजा कित 
के मध्य है जो सदेव कृहते हैं यह घन किसका ? मृत्यु के तट पद खड़े हपारे 
बढ़े लड़ते हैं। इन्हें बोध कंब होगा ? भपने बच्चों को वेद सकत बनाओ ! ब्राप 


उन्हें श्रायें नहीं बनाना चाहंते भ्रावंतमाज का नेता बनाना चाहते है । 














ड़ धाप्ताहिक “पार्यसर्देश'' २४ फरवरी १६६१ 
बे “77777 घधर्मवोर हक्ोकत राय बलिदान समारोह 
दिल्‍ली भ्रा्य प्रतिनिधि सभा के कु 
बसस्त सेला 


सन्‌ १६६१ तदनुसार सबत्‌ ए०४७-४८ 


श्राय पर्वों को सचो 


कु० स० ताम परे अंग्रेजी तिथि 








ग्रखिल भारतीय हकीकत राय सेवा समिति 
झर धाय समाज सरोजनी नगर नई दिल्‍ली के 
तत्वावधान में गत वर्षों की भाति इस वर्ष मी 


'३--६-<७-५०-० 


807 ले शा घर्मवीर हरकत राय बलिदान दिवस बाल मेला 
१--मकर सक्रान्ति १४-१-१६६१ माघ बदी श्ह २०४७ सोमवार रविवार २७ जनवरी १६६९१ को प्राय समाज मदिर 
२--बसन्त पचमी २१-१-१ ६६१ साध घुदी हूं. सोमवार | सं जिती नगर में बडे समारोह पूर्वक मनाया गया । 
३ -स्ीता प्रष्टमी ६-२०१६६१ कफा० बदी ८ बुधवार स्कुलो के बच्चों ने धमंवीर हकीकत राय के जीवल 
४--देयानन्द बोध रात्रि १३-२-१६६ १ फाण्यदी १४  ,, बुधवार | पर बहुत प्रभावशाली माषण व कविता प्रस्तुत की ४ 
४--लेखराम तृतीया १७-२-१६९१ फा० शुदी ३. , रविवार सभी बच्चों को पारितोषिक दिए गये। रतनचन्द 
६--नव संस्येष्टि २८-२-१६६१ फा०शुदी १४ गुदवार । भोय जी ब्लाक स्कूल सरोजनी नगर के बच्चों दे 
७--झाय समाज स्थापना दिवस. १७-३-१६६३ चैत्र शुदी १ २०४५ रविवार हकीकत राय का ड्रामा शौर नर्सरी के बच्चों ने 
८-- राम नवभी २४-३-१६६१ चैत्र झुदी ६ .,, रविवार बसनन्‍्त के उपलक्ष्य से बहुत सुन्दर कार्यक्रा प्रस्तुत 
€--हरि तृतीया १४-७-१६६१ श्रावश शुदी ३. .,, रविवार | किया। दोपहर १२ बजे श्रद्धांजलि समा का भायो- 

१०--श्रावणी उपाकर्म ३५-८-१६६१ श्रावण छूदी १५ ,, रमिवार जन किया गया। जिसमे श्री प्रोमप्रकाध्ष कोहली 
११--श्रीक्षष्ण जन्माष्टमी २-६-१६६६ भाद्त वर्दी थ मर सोमवार प्ष्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी दिल्‍ली प्रदेश श्री 
१२--विजयादशमी १८-१०-१६६१ प्रद्विनी शुदी १०. ,, शुक्रवार |. प्र मचन्द श्रीघर श्री यशपाल शास्त्री श्री राममज जी 
(३--प्रर विरजानन्‍्द दिवस ३१-१०-१६६| श्रटिवनों शुदी १३ ,, सोमवार | (भूतपूर्व महानगर पार्षद) श्रीमती शरकुन्तला प्रार्य 
१४--म० दयातःद निर्वाण विदस_ ५-११-१६६६ कातिक ददी १४ ,, संगलवार | (प्रधाना महिला समा) श्री दीक्षित वेदालकार ने 
१४- स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस २३-१२-१६६१ पौष बदी हे सोमवार 


#ीसीपीघसिलीपीअ पीजी पसीपीजीीडीजीजी सी पी जप फीकी जरिलीफपरिवपिकी ७+-३२-३-.६-३-६--३-१-+-+-+ी-पी०पी०-4-4-$-4-की--५०-९-%- "पी प>>49०49-०३%-९००-३०-३०२३-०--क-क>कै-पकी-की, 
नोट :--सभी प्रार्य समाजें इन पर्वों को सोत्साह मनावें । देशी तिथियों में घटबढ़ के कारण पर्व दिवस मे | 


परिवतेन हो सकता है । 


९ ॥० पक. 

वद वदाग प्रस्कार-१९९१ 

देश, जाति, धर्म धादि के नाम पर विभाजित संसार को मारतीय 
संस्कृति का स्पष्ट सन्देश है--“प्रये निज. परो वेति गणना लघु चेतसाम्‌। उदार 
चरितानां तु वसुपव कुष्ुम्बकम्‌' । हमारी वैदिक विचार-धारा इतनी सशक्त है कि 
हम केवल मानव के लिए ही नहीं समस्त जीव-जस्तुम्नो के कल्याण के लिए भी 
प्रार्थना करते हैं-''सर्वे भवन्‍्तु सुखिन: सर्वे सन्‍्तु निरामया: । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु 
मा कदिचिद्‌ दुःख माग मवेत्‌” ऐसी वेदिक सस्क्ृति भौर वेद का सन्देश देने बाले 
स्वाप्ती विद्वातन्द सरस्वती भौर महात्मा प्रेम भिक्षु जी को मैं ध्द्धाजलि भ्रपित कर 
सका यह मेरा सौभाग्य है! ये उद्गार हैं देश के प्रसिद्ध राजनेता तथा संस्कृतञ्न 
ढॉ० कर्णसिह के जो उन्होंने वेद वेदांग .पुरस्कार समारोह के प्रवसर पर प्रकट 
किये । वेदों के प्रकाण्ड विद्वान, वेद मीमासा, चत्वारों वे वैदाट, भूमिका भास्कर, 
तत्वमसि, भायों का आदि देश, जैसे मोलिक ग्रन्थों के प्रणेता स्वामी विद्यानन्द 
तरत्वती को भाई समाज सान्तार्ृअज की भ्ोर से इकक्‍्क्रीस हजार रुपये का बेद- 
वेदाग पुरस्कार स्थानीय प्ाय॑ विद्या मन्दिर जुहू के समागार में १६-१-६१ को 
ग्रापोजिह एक भष्य समारोह में भ्रपित किया गया । 

इसी भवसर पर प्रसिद्ध वेदिक विद्वान, धर्म प्रचारक महात्मा प्रेम मिक्ष 
जी को ग्यारह हजार रुपये का वेदोपदेक्षक पुरस्कार झ्पित किया गया। स्वामी 
विद्यानन्द जी ने प्रपते सक्षिप्त माषण में कहा कि वेद साक्षात्‌ ताराख्ण हैं। 
पाइचात्य लेखकों ते उतको विकृत रूप मे ससतार के सामने उपस्थित किया है। हमें 
तेद के वास्तविक रूप को समझना चाहिए। महात्मा प्रेम भिक्ष जी ने वेदानुकूल 
प्राचरण पद्र जोर वैते हुए कहा कि हमे वेद के उदात्त, दिव्य सम्देश के भरनुश्रार 
प्रपनी दिनचर्या तथा जीवनचर्या बतानी चाहिए । तगर के प्रमुख कांग्रेसी नेता तथा 
सुकवि भरी राममनोहर त्रिपाठी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वेद हमारी 
पुरानी पीढ़ी तक ही रह जाने का खतरा उपस्थित है। हमें उसके मर्म से वई 
पीढी को प्रभावित कराना होगा । इस पर झाझें समाज को गम्मीरतापृर्वके विचार 
करता बाहिए। भाषने कट्दा कि सस्कुठ का प्रध्ययव संस्कृत के द्वारा ही होना 
चाहिए या फिल मातृमाषाथरों के द्वारा किया जाएं। धग्मेजो के द्वारा संस्कृत की 


--सूयंदेव, महामस्त्री 





सारगर्भित विधार रखे। श्री मुलाब पिह राघवन के 
मनोहर भजन हुए । और स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती 
ते पघार कर भाशीविाद दिया । भप्रन्त में ऋषि लगर 
का प्रायोजन किया । 


कि --रोशनलाल मन्त्री 


शोक प्रस्ताव 


यह समाचार बडे दु:ख के साथ झाय जगत में सुना जायेगा कि श्रादरणीय 
प्रानन्द प्रिय जी (आता जी) का स्वर्गवास दि० १६-१-६१ को उनके निवास 
स्थान बड़ीदा मे हो गया है। आपने प्रपते जीवन काल में भाय॑ जगत वे शिक्षा 
संस्थाओं की तन-मन धन व लंगन से जो सेवा की है। वह प्रपूरणीय क्षति है | 
स्वामी दयानन्द जी महाराज की जन्म भूसि मे स्मारक बतबाने में उनका महत्व- 
पूर्ण योगदान है । श्री" महृषि दयानन्द सरस्वती स्प्रारक टृस्ट टकारा के थे प्राण थे $ 


'क्म्कन 





पढाई बन्द होनी चाहिए । 

हमारोह के प्रध्यक्ष महाराष्ट्र के भू, पू, मुख्यमन्त्री श्री शिवाबीराव निलगे- 
कर ते कहा कि स्वतन्त्रता के बाद लोगों की राजनीति की प्रोर प्राकंण बहुत 
बढ़ गया है। घामिक, सांस्कृतिक, क्षामाजिक क्षेत्रों मे लोग प्रधिक काम करते थे । 
पर क्लाज ये क्षं त्र पूर्ण रुप से उपेक्षित से हो गये हैं। इसीलिए समाज तीद़गति से 
पतन की भोर जा रहा है। वेदीठारक दयानन्द ने हमे प्रथिक से भविक मनुष्य- 
घर पालन करने की प्रेरणा दी है । घाज की पीढी धर्म से बहुत दूर जा रहो है ॥ 
यदि हस धोर ध्यान न दिया गया तो नयी परीढी नष्ट हो जायगी । 

प्रारम्भ में वेद वेद पुरत्कार तिभयिक समिति के अ्रध्यक्ष श्रीकीप्टित 
देवरत्न धाम ते पुरस्कार के इतिहात पर प्रकाश बालते हुए सान्ताक्रुज भ्रा्य समाज 
की गतिविधियों का परिचय कराया । भार समाज सान्ताकज के प्रधान श्री चमन- 
लाल महाक्षय ते भ्तिथियों का स्वागत किया। श्री ध्ोंकारताब जी प्ार्य तथा 
महामन्त्री श्री नरेन्द्र पटेल ने भ्रभिनेन्दन प्रश्नों का काचत किया । इस भ्रवसर पर 
स्थानीय प्राय शमाजो तथा प्रन्य सस्याझों के प्रतिनिषियों की शोर से पुरस्कृत 
महानुभावों का पुष्प मालाझो द्वारा सत्वार किया- गया। प्रार्य विद्या मन्दिर के 
छात्रों द्वारा महाभारत पर भाधारित ए+ प्रसय भी अमिनोत किया गया। इस 
प्रबसर पर स्वामी सब्लिदानन्द, स्वामी जमदीदवरानन्ढ़ बेंसे विद्वान सन्यासरी, 
विविध धर्मों ठथा संस्कृत सत्चानों के प्रद्धितिधि उपस्यित दे । 

प्रमा का संचालन कैप्टिन दैवस्त्न धाय॑ ने किया । 

हु “प्रकाशक क्षास्त्री 


२४ फरवरी, १६६१ साप्ताहिक “प्रार्यंसन्देश 





ग्रामीण दंगाग्रस्त क्षेत्र में बेंद प्रचार 


. बिहार के मागलपुर जिले में दंगाग्रस्त ग्रामीणक्षेत्र में वंदिक धर्म- 

प्रचार * 
दिनांक ३०, २१ जनवरी एवं १ फ़रवरी को बिहार स्थित भागलप्र जिले 
के दंगाग्रस्त क्षेत्र में एक गांव भलोडिया में वेंदिक वर्म का प्रचार एवं श्राय॑ 
ससाज की स्थापना डा० देवेख कुमार सत्यार्थी नालस्दा एवं पं० वोरेन्द्र जी भाय॑ 
भाजीपुर, उत्तर प्रदेक्ष के तत्वावधान में किया गया! संयोजन का काये प्रायें 
समाज नाभ नगर के द्वारा सम्पन्त हुआ। नव स्थापित पाये समाज भलोडिया 
(सागबपुर) के प्रधान श्री नारायण मण्डल तथा मन्‍्त्री श्री कैलाश भारती घुने 
जये। 

२. साथ तगर में यज्ञ एवं कथा-- 

पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र (त्ती० टी० एम०) ताथ नगर के साजेन्ट श्री रविन्द्र 
हमार की पुत्री सुश्री स्विथि के सातवें जन्म दिवस पर डा० देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी 
नासनन्‍्दा के भ्राच्ायंत्व में पुलिस कैम्प मे यज्ञ एव कथा का प्रायोजन हुआ । 


वाधषिक निर्वाचन 


--आाय समाज नजफगढ़ का वाषिक चुनाव ह्वामी मनीषानन्द की भ्ध्यक्षता 
में सर्व सम्मति से सम्पन्न हुझ्ा । 
प्रधान--थी रघुनाथ सिंह प्राय 
मन्त्री-.. भभयराम झाय 
को षाध्यक्ष-- रामकबर दहिया 
--भाग समाज नाग्रदा का वाषिकी चुनाव सर्वे सम्मति से सम्पस्त हुआ । 
जिनमें तिम्त पदाधिकारी थुने गये--- 
प्रधान---श्री सेवाराम जी प्रार्य॑ 
मन्त्री--श्री मोहनलाज़ जी आर्य 
कोष ध्यक्ष- श्री रमेश चन्द्र जी भाय॑ 
--वैद्य रामसेवक पाण्डेय 








(०० न 


चाट मसाला 
१ चाट, सलाद और फलों को 
£ अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 

यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी ववालिटी तथा शुद्धता के 
क्रारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लजण्जत ऐदा बरता है। 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 

मसड़ों की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इला 


(6069) 


। 
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लोीगा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


धायसम्देक्ष-दिल्लो ध्ार्म प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, मई विहली-११००० १ 


है. प. १२०, 32387/77 ९०8 7 ऐ२.०.?९.8,0. ०02]-22-2-99 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६९ 


साप्ताहिक “पझ्राय॑सन्‍्देश'' 


ऋषिबोधोत्वव तथा सोताष्टमी पर्व 


करोलबाग धार्य महिला मण्डल के तत्वावधान में ऋषि बोधोत्सव तथा 
सीताष्टमी का पे दिनाक २६ फरवरी १६६१ दिन मगलवार को प्राय॑ स्त्री 
समाज, राजेन्द्र नगर में मान्य बहन श्रीमती विद्यावती मरवाह की प्रध्यक्षता में 
बड़े समारोह पूर्वक मनाया जायेगा । 
कार्यक्रम : 
यज्ञ प्रार्थना ब्रह्मा--श्रीमती शान्ति देवों भग्निहोत्री तथा कष्णा बड़े रा 
ध्वजारोहण--.श्रीमती उम्ता बजाज 
ध्वज गीत --राजेन्द्र नगर की बहनो द्वारा 
वेद गात--प्राये कन्या गुरुकुल राजेन्द्र नगर की छात्राप्रो द्वारा 
मुख्य प्रतिधि--मान्य बहन ईदइवर देवो धवन 
छद्धाटन भाषण --श्रोमतो सरला महता, उप-प्रधाना, घाय॑ महिला समा 
मुख्य वक्ता--श्रीमती शशि प्रमा कुमार, श्रीमढ़ों प्रकाश शास्त्री, श्रीमती 
तारादेव, श्रीमती धकुस्तला प्रार्या, प्रधाता-प्रांतीय प्राय महिला सभा । 
साहित्य वितरण श्रीमती विद्यावती मरवाह । 
घुमकासनाए -श्रीमती शान्ति देवी मलिक | 
झाशीर्बषाद -- बेद पिया सुशीला धाननन्‍्द। 
--श्रीमती कृष्णा रसवत 


(मत्रिणी) 


जिंएथा००१ ० 5080 ज्ञां007 छ००8ए१०१, 70श0० ध्र0. ए 39 
पूर्व भुगतान बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू १३६ 


२४ फरवरी, १६६१ 


महषि दयानन्द सरस्वतो प्रुस्कार 
-१र्कर्ष १. 

वेदिक घम्म, वेदिक साहित एवं झाय॑ समाज के प्रति सम्रपित भाव से 
की गई, पत्नाघवोय सेवाप्रो के फलस्वरूप महपि दयानन्द सरस्वती पुरस्कार निधि 
न्यास, भाय॑ समाज फुने रा जिया-जययु र, राजस्थान की होर से ५,० ००/-(पकि 
हजार रुपये) तकद, दवानरद स््रणे/रजत पदक, उतरीय, प्रशस्ति-पत्र तथा भमि- 
ननन्‍्दन-पत्र, महवि दधानन्द सरस्वती पुरस्कार, स्वरूप प्रति वर्ष ऋषि निर्वाण 
दिवस पर प्रदान किया जाता है । सन्‌ १६६१ के मह॒षि दवानन्द संरश्वतों पुर- 
स्कार के लिये कोई भी पार्य विद्वान स्वय ध्पना या भन्य धाये विद्वात का नाम 
हा विवरण तथा कृतिमों तहित दिनांक ३६-०७-१६६१ तक प्रस्तुत कर सकता 

| 

कवि राज मंद रलाल छर्मा धारा 
निधि न्याप्ष, भाग सम[ज-फुल्तेरा, 
जिला-जयगपुर (राजस्थान) 





है 
पुरे परिबार के लिए शक्तिबर्धंक 
एवं सफ्तिंदोयक न रे 
खात्ती, ठ5ह व शारीरिक एवं * 3 
फेक्तडों वी दर्बलता में है ० 
उपधोगी आपुर्वेदिक ६2 
औचछीय टानिक ९४ 42.2 


क््शाय्ा 


दातों व प्सड़ों के समरत रोगों 
प्रेविरोधर पायोरिया 

के लिए उ्पयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 


शाला कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 
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पुस्तकाल य। 
गयकल कागड़ी विश्वविद्यालय, 


हरिद्वार (उ. भर.) 





ही अं ! 


जुकाम व इन्फ्लुएजी धक्डनर 
अआरदि मे हड़ी बूटियों 

$ बर्न ताथकारे 

आयुर्वेदिक औषपए 


को धौषधियों का 
सेवन करें । 
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अंजाब में हिन्दी का श्रपम्ान सहन नहीं होगा 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की श्रन्तरंग का प्रस्ताव 


दिल्‍ली १७ फरवरी । सभ्बंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की 
१७-२-११ की अन्तरग बैठक आायंसमाज दीवानहाल दिल्ली मे 
सम्पन्न हुई, जिसमे भारत के सभी प्रास्तो के वरिष्ठ आ्ाय॑ नेताश्रो 
ने भाग लिया। बैठक सभा प्रधान स्वामी भ्रानर्दबोध सर रस्क्ती की 
भ्रध्यक्षता में सम्पर्न हुई । इसमे अनेक प्रस्ताव पारित किए गए । 

पंजाब में हिन्दी की अवसानना के विरोध में प० वन्देमातरम्‌ 
रामचबन्द्राव द्वारा प्रस्तुत निम्ब प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पारित 
हुआ:-- हु 
हे प्रस्ताव 

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा ही सही है, श्रपितु हिन्दी राष्ट्रीय 
एकता, संगठन एर्व सांस्कृतिक भ्र ह्मिता की प्रतीक है। इसी कारण 
भारतीय गणतन्त्र के | भारत के विभिन्‍न प्रान्तों के 
बीच दाजकीय एवं प्रशासकी्यू सम्पर्क के लिये सम्पर्क 
भाषा के रूप में इसे र किया । यह भी उल्लेखनीय 
है कि किसी देश की राजभाषा ही जनता के विभिन्‍न वर्गो के बीच 
सम्प्र षण का प्रमुख माध्यम रु है । 

झत: यह बहुत ही चिन्ता 3 2 की बात है कि देश के 
कुछ भागों मे, हिन्दी के महत्व कौ: कम करने के प्रयास ही नहीं 


किए जा रहे हैं, बल्कि उसके अस्तित्व को प्रशासकीय एवं राजकीय 
क्षेत्रों से प्री तरह से मिटाया जा रहा है। विशेष रूप से पंजाब मे 
उम्रवादियो के दबाव में, पंजाब सरकार हिन्दी को पूरी तरह 
समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है । 

आये समाज किसी भी भाषा का विरोध नहीं करता। आर्य 
समाज यथासम्भव अधिकाधिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं 
प्रयोग करने का पुक्षघर है। परन्तु ग्रायं समाज राष्ट्रभाषा हिन्दी 
के महत्व को कम करने के प्रयास का पुरी ताकत से विरोध करने 
के लिए प्रतिबद्ध है । 

सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सरकार से मांग करती है कि 
वह पंजाब सरकार को पजाब में हिन्दी भाषा के सम्मान को ठेस 
पहुचाने के प्रयत्व करने से ग्रेक्के । हिन्द्ती की भ्रवमानना सम्पूर्ण 
राष्ट्र का प्पमसन है। सरकार को चाहिए कि वह हिन्दी समर्थकों 
को इस ब्विषय पर आन्दोलन करने के लिए ब्राध्य न करे। 


आ्राये समाज राष्ट्र भाषा हिन्दी के साथ-साथ भ्रन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किये गये प्रयासो का सर्देव 
स्वागत करता है। -मन्त्री 


पंजाब कश्मीर के मामले में सरकार कड़ा कदम उठाये 
दूरदर्शन से चित्रहार द्वारा भ्श्लोल प्रसारणों पर रोक भ्रावश्यक 


दिल्‍ली, !८ फरवरी | सार्वदेशिक प्राय प्रत्तेनिधि सभा का 
त्रमासिक भ्रस्तसंग मधिवेशन कल भाय समाज दीवानहाल, दिल्ली 
सें सभा प्रकान स्वासी आनन्दबोघ सरस्वती की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर देश की वर्तमान परिस्थितियों 
के सन्दर्भ मे गम्भीरता से विचार किया गया और सर्वसम्मति से. 
निंश्मे प्रस्ताव पारित हुए-- 
१--सार्ववेशिक सभा पंजाब मे सरकार की गिरती हुई साख 
पर गहरी चिन्ता प्रकट करती है। पजाब सरकार लाहौर से जारी 
पंथिक भादेशों को मानने के लिए बाध्य है। आदेशों में कहा- जाता 
है कि सरकार एवं गैर सरकारी स्तरों पर गुरुमुखी का प्रयोग किया 
जाय तथा हिन्दी का प्रयोग न किया जाय । स्कूलों और कालेजों 
की छात्राओं को सलवार, कम्मीज तथा विज्लेष रग का दुपट्टा 
पहनवा होगा । श्राकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी हिन्दी भाषा 
' के प्रसारण नही होंगे । ऐसे श्रादेशों का पंजाब के राजकीय 
निशननिकीलील किक मा ॒इललललल लाला भार एएएएएनाशाशाश्ह्र्भाममभण्यइकलभण्णाक०भ__भ 


कि --सूयदेव 
प्र० सम्पादक- 


प्रशासन द्वारा पालन करना भारत राष्ट्र का सरासर अपमान है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि वहा पर राजकीय प्रशासन का कोई 
अस्तित्व ही नही रह गया है | सा्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा, 
इस प्रकार के राष्ट्र विस़ेवी पथिक आदेशो का कडा विरोध करती 
है और सरकार से माग क रती है कि वह पजाब के विषय में दुढता 
पूर्वक कार्यवाही करे । 

पंजाब के उग्रवादियों के साथ बिना शर्त बातृचीत के प्रस्ताव 
से ऐसा अतीत होता है कि उग्रवादियों के सम्मुख सरकार ने सम- 
स्ण कर दिया हो । इस अस्थिरता के वातावरण को समाप्त करने 
कै लिए सरकार को दूृढ कार्यवाही करके गपने अस्तित्व का परि- 
चय देना पड़ेगा। 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सम्पादक--मूलचन्द गुप्त 


सृष्टि सम्वत्‌ १६९७२९४६० ६१६ 


२ साप्ताहिक “झारंसन्देश * 


ह मार्च, १६६१ 





बेदि ३ > 
ह्क््कि 
क वर्ण व्यवस्था 
(9 मनोज कुमार शास्त्री 
यदि हम वर्ण व्यवस्था का भादि स्रोत दू ढते हैं तो हमें ऋग्ेद के दशम्‌ 
मण्डल के ९० वे पुरुष सृक्त में प्राचीनकाल में समाज चार वर्णो में विभकत 
था, ऐसा मिलता है--- 
ब्राह्मणोध्स्य मुल्लम|सीतू बाहु राजन्य: कतः। 
उस्तदस्प यदेब्य पद्उ्षा शूद्रोडजायत्‌ ॥” ऋग्वेद ६०वें १० मण्डल 
झतः: निष्कृर्ष के रूप में यह कथनीय है कि प्राचीन काल की वर्ण-व्यवस्था 
भी केवल मात्र गुण कम के भ्राघार पर है । 
प्राचीन काल में वेदिक मनीियों द्वारा की गई वर्ण॑-व्यवस्था का भध्राधार 
वैज्ञानिक था | समाज की ग्राथिक एवं बौद्धिक उन्‍्तति से वह व्यवस्था सहायक 
थी । गुणों एवं कर्मो के प्राधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शूद्रो का विभाजन कर 
दिया गया था। लोग भ्रपनी रुचि एव क्षमता के भाधार पर जो कार्य करते थे, वे 
उसी वर्ण के माने जाते थे । किन्तु वेदिक युग के पश्चात्‌ इस व्यवस्था में विकार 
उत्पन्न होने लगे, क्योकि वर्ण एवं जाति का निश्चय जन्म के भाघार पर माना 
जाने लगा। इस प्रकार जाति वर्ण भ्ादि व्यवस्था में दोष दृष्टिगोचर होने 


लगे थे । " 
“न विज्ञेषो5स्ति वर्णाना सर्व ब्रह्ममिद जगत 


ब्रह्मणा पूर्वसष्ठ हि. कर्मशिर्व्णता गतम्‌ ॥/ 

कालान्तर में वैदिक कमंकाण्ड व्यवस्थित होने लग्रे, उनका विस्तार 
होने लगा । जन्म एवं विकास के विषय में यदि मनन किया जाए तो उनके 
झाधार एवं सिद्धान्त सामने भाते हैं। वर्ण झब्द व्‌' धातु से व्युत्पन्न हुआ है । 
व्‌ का भर है वरण करना प्र्थात्‌ चुनना । जिस व्यक्त ने प्रपनी दचि एवं क्षमता 
के धनुसतार जो कार्य चुन लिया उप्तके प्राधार पर उसका वर्ण भी निर्धारित हो 
गया। जिनकी वृत्तिया एवं कार्य ब्राह्मणोचित थे उन्हे ब्राह्मण कहा जाने लगा। 
ब्रह्म भर्थात्‌ 'सत्य की खोज' करने वाले ब्राह्मण विद्वान्‌ होते थे ध्रत: सर्वदा सत्य 
की खोज में लगे रहने से उन्हे 'ब्रह्मण' वर्ण की सज्ञा दी गयी है। जो साहसी एवं 
शक्ति सम्पन्त होते ये वे क्षत्रिय कहलाए | क्षत्र भ्र्थात्‌ रक्षा करने का कार्ये प्रमुख 
'होने के कारण इस बर्ण क्षत्रिय कहा गया। क्षतात्‌किल त्रायत इव्युदम्न: क्षत्रस्य 
छब्द भुवनेषु रुढः । महाकवि कालिदास रघवंश मे दिलीप द्वांरा क्षत्रिय शब्द का 
पथ इस प्रकार कराते हैं। जिन मनुष्यों की रुचि ब्यापार, कृषि, घनोंपार्ज न आ्रादि 


व्यवसायों मे होती थी उन्हे वैश्य कहा गया। वे श्राथिक उत्तरदाबित्वों को पूण्णे, 


करते हुए समाज का मार वहन करते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिनकी रुचि 
एव क्षमता उपय्‌ कत किसी भो कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती थी, वे धन्य लोगों 
की सेवा का कार्य करके प्रपना जीवन यापन करते थे । 

गीता मे श्री कृष्ण ने कहा है -- 

“चातुर्वेष्य मया सुष्ट गुणकर्मंविमागश. । 
तस्य कर्तारमपि मां विदष्यकर्तारमब्ययय्‌ 

उपयक्त इलोक से स्पष्ट है कि प्राचीन वंदिककाल में कर्म प्रधान चार वर्णों 
का उल्लेख है । कालान्तर में वर्णों मे ऊच-नीच का भेद भाव जब बढने लगा तब 
प्रसख्य जातियो का प्राविर्भाव हमारे भारत में होने लगा । पनेक ऋषि मुनियों के 
नाम पर विभिन्‍न गोत्र और जातियो का विकास होता गया । इस प्रकार वर्णों से 
ही प्रनेक जातियों की उत्पत्ति हुई । 

तत्कालीन समाज मे प्रत्येक जाति के लिए कुछ न कुछ आाचार-क्चार, 
रीति-रिवाज खान-पान, रहन-सहन भ्ादि के निश्चित नियम बने हुए थे । जिनका 
पालन प्रत्येक जाति के लोग प्रतिष्ठा हेतु करते थे। इसका उल्लघन करने पर उन्हें 
समाज व जाति-च्युत कर दिया जाता था । हमारी वर्ण व्यवस्था के भनुसार एक 
शूद्र परिवार मे जन्म लेकर भी व्यक्ति केवल मात्र, भ्रपनी विद्वत्ता से गौरव,न्वित 
हो सकता था। इसी तथ्य को साकार रूप दिया डा० भीमराव प्रम्बे डकर ने -- 

डा० भीमराव प्रस्वेडक्र व सन्त २विदास जैसे भनेक विद्वान हुए जो पिछड़ी 
जाति में होते हुए मी विश्व मे भ्ग्रणो रहे । एक मिसाल है पिछड़े वर्ग के लिए 4 
प्रार्य समाज के सस्थापक युग प्रवत के महृधि स्वामी दयानन्‍्द ने भी अपनी रचना 
सत्य प्रकाश व सस्कार विधि में कर्म प्रधान वर्ण-व्यवस्था फ्रो ही स्थापना को 
है। उनकी यह अभिव्यवित महूवि मनु द्वारा लिखित 'जन्मना जायते शूद्र: 
कर्मणाद्विज उच्यते' को ही स्वीकार करते हैं | 


दुनियां से भ्रन्याय मिटाश्रो 


पूँ० बत्दलाल “निर्मव'' मजनोपदेक्षक 
समय नहीं सोने का प्यारों, आये बोरो कदम बढ़ाशो। 
वेद-सम्यता, सदाचार का, सकल विश्व को पाठ पढ़ाप्नो ॥ 
भौतिकता की चक्काचोंध ते, प्रत्धा बना दिया है मे जग | 
स्वार्थ मरा है हर हृदय में, सुल गये हैं नर-नारी मंग ॥ 
गयत राम से तहीं रहे धन, यूवक गये बने रावण हे ठव ॥ 
बन फर के भारीच घरा पर, घृम रहे है लोडर लगभग ॥ 
बजरगी हनुमत बन जाओ्ो, असुरों की तुम लक जलाघ्ो। 
वेद-सभ्यता, सदाचार का, सकल विश्व को पाठ पढ़ाओ ॥ १॥ 
ऋषियों के प्यारे भारत में, पत्रप गये खल-प्रत्याचारी । 
मातव, मानवता तज बैठे, हाय गये बन मांसाहारी। 
श्रीकृष्ण वी जन्मभुभि मे, गऊ मात जाती हैं मारी। 
नित्य नाचती हैं नेताग्रों, के श्ागे कन्याएं क्वारो॥! 
'नारी पूजनीय होतो है” मूढ़ लॉडरों को समभाशो। 
बेद-सम्यता सदाचार का, सकल विश्व को पाठ पढ़ाओ ॥२॥ 
ईइचर में विश्वास नहीं है, जड़ पूजा का जोर यहाँ है + 
खाशओ्रो, पीभो, पोज उड़ाप्रो, का भारी भ्रव शोर यहाँ है ॥ 
सज्जन छुप कर घर बैठे हैं, गज रहा हर चोर यहाँ है। 
उल्लू, काक, मान पाते हैं, दुखी कोकिला, मोर यहाँ है ॥ 
दयानन्द के वीर सेनिकों, दुनियां से श्रन्याय मिठाप्रो। 
बेद-प म्यता सदाचार का, सकल विश्व को पाठ पढ़ाभो 0३।॥। 
बिना तुम्हारे दूखी जगत का, भौर कौत कल्पाण करेगा । 
प्रबला, दीन, प्रनाथ जनो का, कष्ट बताध्रों कोन हरेगा ॥ 
वेदों का सदेक्ष सुनाता, देश, विदेश कौन बिचरेगा। 
वही पभ्रमर होगा जग में तो, जो जग हित के लिए भरेगा ॥ 
स्वामी श्रद्धानन्द, लाजपत, “निर्मव लेख राम बन जाध्ों । 
वेद-सम्पता, सदाचार का, सकल विश्व को पाठ पढ़ाओ्ो ॥४॥। 
ग्राम व पोस्ट-बद्दीन, जिल्ा-फरीदाबाद 
(हरियाणा) 


मिल करके होलिका जलाओों 


-जै० स्वरूपानन्द सरस्वती 
बड़े प्रम श्रद्धा से मिलकर होली का त्यौहार मनाधों। 
भेदमाव का भूत मयकर माग्त देश से दूर भगाओ्नो ॥ 

मद्य पियवकर बन करके इज्जत घूल मे नहीं भिलाझक्‍़ो। 
बको न गाली पीकर प्याली अण्डू चरस धफीम न खाश्ो ॥ 
पालण्ड अविद्या रूढीवाद सक नाशकारी कुप्रथा मिटाओ्रो। 
निज बुद्धि विवेक तपोबल से देश का ऊचा मात्र कराश्रो ॥ 
यज्ञादि शुभ श्रेष्ठ कर्म कर वेदामृत पीयूष पिलाओो । 
सद्‌ विवेक' से जन गण मन के सारे श्ंसय शूज मिटाप्रो ॥ 
द्ेष घृणा पझ्तिमान ईर्ष्या छल कपट का ढेर लगाशों। 
भारत माता की जय बोलो मिल करके होलिका जलापधो ।॥ 


भविध्ठाता, वेंद प्रचार विभाग 
१६४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ 





महात्मा हंसराज दिवस समारोह 

प्रतिवर्ष की भांति प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा तथा डी. ए. वी. संस्थानों 
के संयुक्त तत्वावधान में महात्मा हुस राज विवस समारोह इस वर्ष रविवार २१ 
अप्रैल १६६९ को प्रातः & बजे से १ बजे तक तालकटोरा गार्डन, इनडोर स्टेडियम 
(नजदीक बिरला मन्दिर) नई दिल्‍ली में समारोहपुरवंक मनाया जायेगा । 

समस्त धाये समाजों, स्त्री भाव समाजों, डी. ए वो. सस्याप्रों, मार्य शिक्षण 
संस्थाप्रों एवं समस्त प्रा जगत्‌ से प्रार्थना है कि यह तिथि अ्रमों से अपनों डायरी 
में अंबित कर लेवें भौर उस दिन कोई कार्यक्रम न रखकर इस समारोह में उपस्थित 
होने की हुपा करें) 

“-रामनाथ प्रहयत, भन्‍त्री 


$ मां, ११११ 










#ड 
हमारे शाश्वत 
मलयों की भाषा 
हक 
कक 
संस्कृत 
भारत वर्ष में पिछले कई वर्ष से एक बे उमर कर भा रहा है जो राष्ट्रीय 
गौरव को मिटाने पर तुला हुआ है। पाठको को स्मरण होगा कि १६ मार्च ८६ को 
*। सावंदेशिक ग्रार्य प्रतितिधि समा की भौर से एक ज्ञापन तत्कालोत लोकसभा प्रध्यक्ष 
डा० बलराम-जाखड़ को दिया भया था। इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से प्रार्थता 
की गई थी कि केन्द्रीव माध्यमिक छ्षिक्षा बोर्ड भ्रधिकारी निरन्तर संस्कृत की प्रव- 
हेलता कर रहे हैं उनको ग्रादेश दिए जाए क्रि वे सस्कृत को समाप्त न करें। 
संस्कृत किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं हैं! सस्कृत तो सबकी भाषा है। इसका 
चरित्र सावदेशिक एव सावेमौमिक है। भाषा शास्त्री जानते हैं कि संस्कृत भारत 
वर्ष की सभी भाषाओं का स्रोत है | यूरोप की भी भ्रनेक भाषाएं संस्कृत से ही 
उद्भूत हैं। भाषा शास्त्र मे एक विशेष अध्याय मारोपीय भाषाएं नाम से होता 
है। इससे तात्पय स्पष्ट है कि संस्कृत का विद्व के सन्दर्भ मे भहत्व विशेष है। 
यह झापन दिया गया था भौर सरकारी पाठ्यक्रम समिति ने उस समय यह 
निर्णय ले लिया था कि संस्कृत की स्थिति यथा पूर्व बनी रहेगी । कुछ समय पश्चात 
बन: इन सरकारी भधिकारियों के मतिष्क में सस्कृत विरोधी कीड़े ते जन्म लिया 
भर फिर से सस्कृत का विरोध होता प्रारम्भ हो गया । सस्कृत प्रेमियो ने उच्च 


क्यायाज़य एवं सर्वोच्च न्यायालय में पाविका , प्रस्तुत की और एक बार फिर से 


यथा स्थिति धादेश मित्र गए। वर्ष १९६१ से पुनः प्रयास किए जा रहे हैं कि 
संस्कृत को पाठ्यक्रमों से निकाल दिया जाए [ 


हमें धरावचर्य होता है;कि हमारे रे हूं नेता जो संस्कृत के महत्व मे बोलते 
हुए नहीं थकते वे इस सरकारी तत्र के झसफल हो जाते हैं । जो भार- 
सीय संस्कृति के गोरव को बनाए रखना चाह्ली हैं वे सस्कृत को महत्व देते है, जो 
वविश्ञान भौर टेक्नोलॉजी को बढावा देना चाहते हैं वे भी सस्कृत को महत्व देते हैं। 
क्योंकि यह घिद्ध हो चुका है कि कम्प्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राह्म माषा ससकृत ही 
है, जो भपनी भाषाग्रों को समृद्ध करना चाहते हैं वे भी सल्कृन को ही महत्व देते 
नह 22 सभी सस्क्ृत को इतना महत्व देते हैं ढ़ो सस्कृत भाषा की इतनी भ्रव मानना 
ये 

हमारे संविधान मे राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध मे लिखा है कि वह प्रपनी 
झब्द सम्पदा को सस्कृत से लेकर समृद्ध करेगी । 

दिल्‍ली में दनिवार २३ फरवरी को राष्ट्रपति रामास्वामी वेकटरामन ने 
लाल बहादुर छयास्‍्त्री विद्यापाठ का मानित विष्वविद्यालयय के रूप मे उद्घाटन 
किया । उनके झग्रेजी माषण में सस्कृत भाषा के इलोक, सल्कृत के महत्व को 
रुपायित करते हैं। उन्होंने शहजादां दारा भिकोंह द्वारा उपनिषदों के फारसी 
अनुवाद का जिक्र किया । और बतारस के सस्क्ृत विद्वानों के सहयोग का भी । 
राष्ट्रपति ने कहा कि ससस्‍्कृत हमारे ज्ादवत मूल्यों की भाषा है। जिद्त प्रकार 
हिमालय भ्रचल्य है उसी प्रकार संस्कृत भी । जिस प्रकार हिसालय अनेक नदियों का 
उद्गम स्थल छत्ती प्रकार सस्कृत भी भनेक भाषाप्नो की जननी है। राष्ट्रीय 
एकता का स्वप्न भी उन्होंने संस्कृत के माध्यम से देखने का प्रयास किया। भषमं 


को नाश और धर्म की स्थावप्रा करने के लिए ऊतहोने सस्‍्कृत वाडमय का अध्ययन 
करने की प्र रणा दी ; राष्ट्र पति जी बधाई के पात्र हैं । 
एक भोर विडम्बता है। झंकराचार्य तो शूद्रो योर महिलाशों के लिए वेद 
और संस्कृत के अध्ययन की अझतुपति नहीं देते थे, पर लालबह्दादुर शास्त्री विद्यापीठ 
में घनेक शंकराचायों और सनातन धर्म के अ्रधिष्ठाताधों को उपस्थिति में बेद 
समन किया । यह दयानन्द की ज़ीत है ? यह भा समाज की जीत है। भाभो हम 
वदेपरीत परिह्यित्तियां होते हुए भी संस्कत के प्रध्ययन का सढलप लें । | 
--डा० घमंपाल 





साप्वांहिक “आार॑तन्वेश” . । 


मेरे श्राथ सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतोय 

([ र४ फरवरी, ६१ के अभ्रक से धागे) 
किन्तु एक बार हमें बिवाहु ससस्‍्कार कराने के लिए कहां गया। विवाह 
विधियों की जटिलता तथा दुरुहता को देखते हुए मैंने उचित समभा कि सस्कार 
सम्पन्न कराने के पहले इसको कार्य विधियों को पूर्णतया समझ लिया 
जाय । तब मैं सर प्रद्वप हाई स्कूल मे सहायक श्रध्यापक था। मैं अपने खाली 
पीरियडो में सल्काद विधि के विवाह प्रकरण को परायण करता रहा ग्रौर साथ- 


काल धाय॑ समाज में प्रथम बार विवाह संस्कार सम्पन्त कराया। इसके पश्चातु 
तो विबाह में पौरोहित्य कर्म करने के प्रनेक प्रवसर ध्ाये । 


झाय॑ समाज के सत्सगों में मैं सदा नियमित रूप से जाता रहा । शायद 
ही कोई ऐसा रविवार रहा हो जब मैं ग्रायं समाज के संत्सग में नहीं गया होऊ | 
यह प्रनन्य निष्ठा सहज, स्वामाविक भ्रौर श्रद्धोपेष थी । मुझे स्मरण है कि 
जब बी० ए० फाइनल की परीक्षा दे रहा था और मुझे भ्रग्नेजी साहित्य का परचा 
देना था तो उसकी तेयारी के लिए पध्राये कुमार सभा के रातिकालीन प्रधिवेशन 


से भनुपस्थित रहने की मैंने विधिवत सूचना मास्टर साहब गरोशीलाल जी को 
लिखित रूप मे दे दी थी। 


सत्सग मे यज्ञ, प्राथेना, कथा (सत्यार्थ प्रकाश, उपनिषदादि) प्रवचन और 
शका समाधान प्रादि के कार्यक्रम मैं ही सम्पन्न कराता छा । कम काण्ड को पूर्ण 
विधि विधान से कराना तथा तत्सम्बन्धी उपकरणों की शुद्धता तथा प्रामाणिकता 
का ध्यान रखना मैंने प्रावरयक समझा । सौभाग्य से प्राय समाज का सेवक पर- 
छुराम मी दोनों समय यज्ञ करने का द्रत लिए हुए था । 

प्रायं समाज के करित-किन उपदेशको को वार्षिकोत्सवों में प्रव्नना्थ प्राम- 
त्रित किया जाय, इसके लिए हमारी ग्रार्य समाज के मंत्री मुझ से प्राय: परामर्श 
लेते थे। मैंने एक बार प० गंगाप्रसाद उपाध्याय और मौलवी महेशप्रसाद जी को 
उत्सव में झ्रामत्रित करवाया । दुर्माग्यवश दोनों ही महानुभाव नहीं भा सके। 
प० धर्मेदेव विद्यावाचस्पति को भी मैंने उत्सव में श्रामंत्रण भिजवाया। वे उच्च 
कोटि के विद्वान भौर लेखक तो ये किन्तु मच के वक्ता नहीं ये, श्रतः जब वे 
व्याख्यान देते-देते पुस्तक निकाल कर कोई महत्वपूर्ण उद्धरण पढने लगते तो श्रोता- 
गण ऊबने लग जाते; मैंने जिन प्रधानो के प्ताथ मन्‍्त्री पद पर काये किया, उनसे 
मेरे सम्बन्ध सौहादंपूर्ण ही रहे । पं० ठाकुरदत्त बाली मूलत जालधर जिले के थे, 
जिनकी श्षिक्षा डी० ए० वी० कालेज होशियारपुर में हुई थी। वे स्वाध्यायशील 
तथा निष्ठावान पाये समाजी थे । श्री च्बयन प्राये मारवाड के सभी प्रार्यों के भीष्म 
पितामह ही थे उन्होंने होली के त्यौहार पर गाने योग्य मारवाड़ी लोक घुनों मे 
प्रायं फाग लिखा भौर प्रकाशित कदाया ।हमारो मण्डली च्वयन जी के नेतृत्व मे 
इस सुधारवादी श्रार्य फाग को बडे चाव से गाती हुई घृ०्ती। धाय समाज के पत्रो 
में लिखने से पहले ही मैं साप्ताहिक बीर घजु न में नियमित रूप से साहित्यिक लेख 
लिखने लगा था| यदा कदा इन लेखों का स्वत्प पारिश्रमिक भी मुझे मिलता 
जिससे मुझे इस बात का सतोष हुप्ना कि मेरा लेखन भी कम से कम इस कोटि 
का तो है जिसे पुरस्कृत किया जा सकता है। हमारी समाज मे प्रादेशिक सभा के 


उपदेशक प॒० राजपाल जो और प०. मदन मोहन जी अरे । ये दोनो युग्म रूप में 
ही प्रचार करते थे। मैं उन दिनो तगर झाये समाज जोधपुर का मन्‍्त्री था। जैसा 


कि मैं लिख चुका ह उन दिनो बाहर से भाने वाले उपदेशको को किसी परिवार 
मे भोजनाथ भेजने में भी कठिनाई होती थी। मारवाडी घरो मे इस प्रकार के 
झतिथि सत्कार का प्रचलन ही नहीं था। भरत: मैने मी इन दोनो के मोजन की 
व्यवस्था स्थानीय गोप।ल होटल मे कर दी। पंजाबी घरी में सत्कार पूर्वक मोजन 
कराने वाले हमारे उपयुक्त उपदेशको को यहाँ होटल मे मोजन करना अ्रखरा 
और उन्होने श्रपने व्याल्यानों में इसे बुरा बताया। मेरे द्वाराकी गई |मोजन की 
व्यवस्था की यह सार्वजनिक ध्रालोचना मुझे बुरी लगी और मैंने भी उन्हे इसके 
लिए कुछ दुरा भला कहा | खेर यह बात तो ज॑से तैसे ज्ञान्त हुई। इसी प्रसग मे 
मेरे भाये सामाजिक लेखन की बात चल पड़ी। प० राजपाल भौर प० मदन 


मोहन प्रादेक्षिक समा से सम्बद्ध थे इस समा का साप्ताहिक सुख पत्र आाय॑ जगत 


उन दिनों जालधर से विकलता था उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपदे लेख प्रकाशनाथ॑ 
भा जयत में भेडा करू । (क्रमश: ) 


न 





हयात 





६. साप्ताहिक “पझाडंसन्देश” है मार्च, (६६१ 
डा० कपिलदेव द्विवेदी कों पद्सश्षी. भार्य समाज स्थापना विदस के ँ्रदसर पर. 7 
. ग्रमर शहोद पं० लेश्वराम स्मृति अ्रक 


वाराणसी । सस्कृत साहित्य मे विशिष्ट 
झौर उल्लेखनीय योगदान के लिए गुरुकुल 
महाविद्यालय हरिद्वार के कुलपति एवं 
विश्वमारती अ्रनुसघान परिषद्‌ ज्ञानपुर 
(वाराणसी) के निदेशक डा० कपिलदेव 
द्विवेदी की भारत सरकार द्वारा “पदुमश्री 
अ्रलकरण से विभूषित किया गया है। ७२ 
वर्षीप डा० द्विवेदी ५० वर्ष से सस्कृत 
भाषा, साहित्य, सस्कृति की सेवा में प्रवत्त 
रहे हैं । झापके ७० से भी श्रधिक ग्रन्थ वेद, 
संस्कृत साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान 
पर हिन्दी, सस्कृत तथा प्रग्न॑जी भाषाझ्रो 


में प्रकाशित हो चुके है। समीक्षात्मक ग्रन्थों के साथ-साय आपने तीन मौलिक 
काव्य ग्रन्थ राष्ट्रगीताजलि, भक्ति कुसुमाजलिः शर्मंष्यें: प्राच्यविद: हैं। भ्ापका 
प्रथम मौलिक ग्रन्थ भ्रर्थविज्ञान घोर व्याकरण दक्शत का १६४१ में प्रकाशन 
हुप्रा । भ्रापके प्रमुख ग्रन्थों में ग्रथवेद का सास्कृतिक प्रध्ययन, एसेन्स ध्ाफ वेदाज, 
वेदामृतम्‌ प्रन्यथमाला के १२ मांग--इसके प्रतिरिक्‍त संस्कृत धनुवाद पर सस्कृत 
शिक्षा, ससकृत व्याकरण प्रादि प्रस्थ॒ सरल माध्यम से सस्कृत पठन पाठन में 
महत्वपूर्ण भुभिका निभा रहे हैं । प्रापके पुरस्कृत ग्रस्ध-सल्क्ता विबन्ध शतकम्‌ 
राष्ट्रगी ता जलि:, मक्ति कुसुमाँजलि: प्रमुख हैं । 

श्रापका हाल ही में एसेंस्स प्राफ वेदाज प्रन्थ अंग्रेजी मे लिख है जो 
विदेक्षो में काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस ग्रन्थ को लिखने का उद्देश्य विदेशों 
में वेदों का सन्देश पहुचााना है। डा० कपिलदेव द्विवेदी प्रनेक मारतीय भाषाप्नो 
के साथ,स्ाथ विदेशी भाषाप्रों जम॑त, फ्रेंच, छत्ती, चीनी भाषाप्रो के मान्य विद्वात 
हैं। सुरीनाम में भ्रापका प्नश्ितन्‍्दत तत्कालीत राष्ट्रपति श्रो राम सेवक शंकर ने 
किया । 

निर्मीक भौर स्वातिमानी डा० द्विवेदी युवावस्था मे स्वाधीनता सग्राम में 
सक्रिय रहे भौर जेल यात्राए भी की । भ्रापका सरल धौर प्राइम्बर हीन जीवन 
साधना तपस्था का मूर्तिमान है। साहित्यिक-सांस्कृंतिक क्षेत्रों मे उनका प्रदेय 
मूल्यवान भौर सारणीय है । 

डा० क्पिलदेव ट्विवें दी का जन्म गहमर (गाजीपुर) में सुसस्कृत स्वतन्त्रता 
सेनानी परिवार में सन्‌ १६१६ में हुमा | आपने प्रपती शिक्षा हरिद्वार, पंजाब, 
बाराणसी श्ौर इलाहाबाद में की। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनीताल, 
ज्ञानपुर (वाराणसी), गोपेश्वर चमोली में सस्कृत प्रोफेतर एवं प्राचार्य पद पर 
कार्य किया । सम्प्रति ग्रुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार के कुलपति हैं। वेदिक 
वादमय के क्षेत्र में श्राप सुप्र तिष्ठित विद्वान है । 


क्या गारंटी है कक्मीरी प्रातंकवादियों के भारत भक्त 
बने रहने की ? 


टरय 


-जेजभुषण दूबे 

भारतीय गणतंत्र की ४२३ वी वर्ष गाठ के भ्रवसर पर दिल्‍ली-दूरदर्शन से 
ब्रतारित रात्रि के समाचारों मे बताया गया कि पाहिस्तान में प्र शिक्षण पाये से कड़ो 
कद्मी री भातंकवादियों ने कश्मीर की जेलों में राष्ट्रीय बिरंगा फहराया भ्रौर 
पिछले साल श्रीनगर में जलाये गए राष्ट्रीय तिरंगे की घिनोनी हरकत पर दुःख 
प्रकट किया । गुमराह हुये नौजवानों को पाकिस्तान मे आंत कवाद का प्रश्निक्षण 
पाने के बाद भी सांगने की कोशिक्ष करते समय पाकिस्ताती फौजियों द्वारा बेरहमी 
से पीटे जाने की खबरे अखबारों में पिछले दिनो छपी थीं। खाढ़ी में छिड़ गये जंग 
से मारत सरकार द्वारा झौर भी सर्ती दिखाने की श्राशका से घबराकर यदि 
कश्मीर के ध्रछयाववादी-भ्रात कवादियों ने इस तरह का रुख भ्पता लिया हो तो 
उससे किसी को प्राइचय नहीं होता चाहिए ? वर्फ जमने से मो २-३ महीतों के 
लिए उत्त इलाके से ध्राजादी से घूमना फिरना बद हो जाता है। इस कुदरती 
पावन्दी को महेतजर रखते हुए मी कश्मीरी ग्रात कवादियों द्वारा राष्ट्रीय तिरये 
के प्रति भ्रादर भाव दर्शाया जा सकता है। | 

कदमीर के प्रातकवादियों ने वहा के हिन्दुओरो को कष्मीर छोड़ कर भागने 
को विवध् कर दिया था। बहू से मागकर भ्राये सालों हिन्दू दिशली के प्रासपास 


होगा । 





दिल्‍ली धार प्रतिनिधि सभा का मुल॒पत्र 'झाय॑ सन्देश' प्रपनी परस्पर के: 
परसुरूप इस प्रवसर पर पं० लेखराम की स्मति में एक विशेषांक का प्रकाशन कर 
रहा है। इसमें विद्वान लेखकों के खोजपूर्ण लेख होंगे । 
सूचनाथ निवेदन है कि १० मार्च का आये सन्देश का श्रद्भु प्रकाछित नहीं 
--अपान सम्पाद के | 


श्री रामनाथ सहगल अ्रभिनन्‍दत समारोह 


कर्मेठ प्राय नेता, निष्ठाबान काश्षेकर्ता श्री रामनाथ सहगल जो के ६६वें 
जन्म दिवस पर उनकी सामाजिक सेंवाप्नों के लिए सोमवार १३ मार्च १६९१ को 


साय ५ बजे छिक्‍की समागार, मण्डी हाउप्त, नई दिल्ली में भव्य भतिनन्दन समा- 
रोह मनाया जा रहा! है| हु 


समारोह में झ्राप इष्टमित्रों व परिवार सहित आ्रामन्त्रित हें 
“-अ्रतिल झार्य 
- संयोजक 
साड़ी युद्ध भौर धर्मनिरपेक्षता 
- बजभुषण्ण दुबे 
युद्ध इस्सानियत नही बबरता प्रौर हैवानियत का प्रतीक है, युद्ध सम्वता नहीं 


प्सम्यता भौर श्षगलीपन का थोतक है. युद्ध तलुजन नहीं सहार श्रौर विनाश का 
प्रतीक है, युद्ध सद्भाव भोर सह-भस्तित्व नहीं तानाशाही और निरंकुशता का 


द्योवक है, धतः विनाद्कारी युद्ध का ध्ांतित्रिय मारतवासी भी विरोध करते हैँ । 


हम न राष्ट्रपति सहाम के कारनामों के सप्रथंक हैं भौर न बहुराध्ट्रीय सेनाड्रों के 
हिमायती ही । हम पुद्ध रत दोनों पल्चों का उसी तरह विरोध करते हैं जैसा कि 


पिछले दिनों इंग्लैंड, प्रमेरिका, जमंनी पश्रादि देक्षो भें श्वांति प्रिय लोगो ने 
क्षिया है । 


१८ जनवरी १६६१ को राजघानी दिकली में वामपंथी दलों ने भप्रभेरिकत 


राष्ट्रपति जाजं बुक्ष के विरोध में प्रदर्शेत किया तथा जुलूस निक्ाला। उसी दिन 
संद्दाम समर्थक उन्‍्मादी भीड़ ने चांदनी चौक इलाके में तसात दो पुलिस बालों को 


छुरेबाजी का क्षिकार बनाया था। १६-२० जनवरी को कलकत्ता में सहाम समथेक 
कट्टरपथी लोगो ते सरस्वती पूजा प्रायोजित करने वालों के साथ भागड़ा करके 


साप्रदायिक सदूमाव को नष्ट करने को कुरेष्टा भी की भी | २६ जनवरी को 
गाजियाबाद में गणतन्त्र दिवस समारोह झायोजित करने वाले छांतिप्रिप ज़ोगों के 
खिलाफ सद्दाम समर्थकों ने खुलकर हपला बोल दिया भौर उप्त सांप्रदायिक दरगे में 
लगभग एक दर्जत लोगों को जानें गई धौर भरामजनी से लाखों रुपयों का नुकश्षान 


हो गया । खुर्जा में भी एसे ही श्रराष्ट्रीय तत्वों ने निर्दोष लोगों की हत्याए करने 
में जरा भी संकोच नही किया । 


भारत एक धर्मनिपक्ष देश है धौर इस कारण सरकार की तजर में सभी 
धमं धोर धर्मों के प्रनुययी बराबर हैं। इराक के युद्धरत् राष्ट्रपति जनाब सहाम 
हुपेन ने यूद्ध शुरू होने से पहिले मारत सहित प्रनेक राष्ट्रों के क्षांति प्रस्ताव सख्ती 
पे ठकरा दिये थे। उन्होंने युद्ध के लिए झ्पनी पूरी तैयारी का इजहार भी किया 
था। पड़ोसी पाकिस्तान तथा बांगल! देश ने तो सहास के खिलाफ भ्रपनी सेना 
भी धकदी अरेबिया भेजी है। ईरान सहित भ्रमेक मुध्लिम देख मजहब के ताम 
पर सहाम हुसैन का साथ देने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में घ॒र्म॑निषक्ष भारत 
सरकार किसी व्यक्ति या वर्ग के मजहबी जुनून का समर्थन कैसे कर - सकती है ? 
सद्दाम सही हैं या मलत यह फेसल/ भ्रावे वाले दिनों में होगा ? सांप्रदायिक तत्व 
देश मे बदअमनी फैलाना चाहते हैं, भरत, केन्द्र की सरकार के साथ ही प्रत्येक 
ज्ञाति प्रिय नागरिक का कर्तव्य है कि ऐसे कट्टरपयों लोगों से सावधान रहें । 
३०, गोराचन्द रौड, कलकत्ता-9०००१४ 


रा प्व्ज 


कि कक का के कक के के के कान जा रा कल कक कक आज 
भ्क््याई ठग हैं ध्रमार्धी किबिरों में रह रहे हैं। धाये समाज प्रनारकली, 
मन्दिर सा नई दिल्‍ली में मी कदमीर के शरणा्थी मैने प्रकट्वश-नवम्बर में देखे 
पे। जब तक कए्मोर से मावकर पाये हिन्दू श्वरणर्तवयों को पुन: कदमीर में नहीं 
बचाया जाता भौर जब तक फहमोर घाटी में शांति स्थापित नहीं हो जाती तब 
तक कश्मीर के भात॑शवादियों को [सी भी घोषणा पर विदवास करना सम्भव 
नहीं है ? बिन्दोंने भ्रावंककाद के कारण जाने माल का नुकश्राव उठाया है औद 


गंजनके दिलों पद सौफमाक कारतामों की यादें भ्रमी मो क्षायम हैं उन्हें देसो बालों 


से बहकाना संग नहीं है ? सरक्तर को सोच समझकर ही कोई नया कदम 
हठाना बाहिए। ही 


३ मए्बं, १६९१ 


साप्ताहिक «्याईसमदेश घृ 


गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


१६६९० का झाखरी महीना गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भ्रुरुकुल काँगड़ी 
विश्वविद्यालय में कुलपिता पृज्य स्वामी श्रद्धानन्द जी की स्मृति को समर्पित 
रहा । श्रद्धातन्द सप्त।ह २३ विस्स्थर से ३० दिप्म्वर के बीच गुरुकुल परिवार 
में सभी कुलवातियाँ ब्रह्मचारियों, प्राध्यापकों सहित भ्रधिकारियों भौर कर्मचारियों 
द्वारा भत्यन्त निष्ठा और उल्लास के-साथ मनाया गया। २३ दिसम्बर को 
श्रद्धाननद बलिदान विवस प्रभातफेरी के बाद लहराते “पो३म' ध्वजों को शोषा 
यात्रा के साथ प्रारम्भ हुपा । दयानन्द द्वार से यज्ञ मडप की हस क्षोमा यात्रा में 
कुलपति सहित सभी प्राध्यापक, प्रधिकारी, कर्मचारी और विद्यालय के उल्लसित 
ब्रह्मचारी शामिल थे । 


यश मंडप के रूप में बड़े परिवार के यश्ञ-मन्दिर का उपयोग कई वर्षों के 

: बाद किया गया। भाचाय॑ श्री रामप्रसाद वेदालकार ने कुषपति श्री सुमाव विद्या- 

«जंकार, कुलसचिव ढा० वीरेन्द्र भरोड़ा झौंर मुख्य भतिथि श्री रामनाथ वेवालंकार 

जज यजमाव बंता कर यज्ञ सम्पन्त कराया ।| इसके वाद विद्यालय विभाव के ब्हा- 

चारियों ने कुलपिता की स्मृति में बीत प्रस्तुत किए। इस भवप्तर पर हिन्दी 

विभागाध्यक्ष प्रो० विष्णुदत राकेश, संस्कृत विभाग के नवायत रीडर डा० 

- सोमदेव सताधु, डा० हरिप्रकाश एव संस्कृत के प्रोफेसर श्री वेदप्रकाश शास्त्री के 

झलाया कुलपति एवं मुख्य भ्रतिथि ने स्वामी अरद्धानन्द के प्र रक जीवन की घटनायें 
सुना कर उस विराट व्यक्तित्व छे प्र रण़ा लेने की बात कही | 


उसी दोपहर भखिल भारतीय श्रद्धानन्द हाकी टूनमिन्ट विश्वविद्यालय के 
नवागत फ्रीड़ाध्यक्ष भरी प्रार० के” एस० डागर के सयोजन में देक्ष मर से धाई 
तेरह टीमो के बीच पधारम्म हुआ। वर्षा जंसे प्रकृतिक भ्रव रोधो के बावजुद दूर्वमिंट 
झाठ दिन तक सफलतापूर्वक चला | कुलपति ने जहां पहले दिन खिलाड़ी टीमों के 
मार्चफास्ट की सलामी लो वहीं प्रन्तिम दिन रड़की विजेता टोम-बो० ई० जी० 
तथा जालंघर की उपविजेता टीम यथ्॒ फामे क्लब को पुरस्कृत किया। इस टूर्नामेंट 
में दक्षेकों के रूप थें हरिद्वार नगर-परिसर के सैकंड़ो लोग सम्मिलित हुए ! 


दिसम्बर १६६९० झौर जनवरी, १६६१ के महिने विश्वविद्यालय परिवार 
ये कुछ नये प्दस्पों के भ्रायमन की दृष्टि से माँ उल्लेखनोय- रहे । विश्वविद्यालय 
परिवार के विज्ञान सकाय में म्पः विकलांग में डा० डी० के० माहेद्वरी 
प्रोफेसर पद पर, भौतिक शास्त्र में ढा० , प्राणिशास्त्र मे डा० देवराज 
खन्‍ना, रसायत विभाग में ढा० श्रीकृष्ण भौर ईम्प्यूटर विभाग में सवंश्री दिनेश 
विश्नोई, कर्मजीज भाटिया, अचल कुमार गोयलई रमन कुमार तथा,विनीत कुमार 
ने कार्य भार समाला । ई 


मालविकी संकाय में संस्कृत विभाग मेडा० सोमदेव शताणु ने रीढर पद 

पर, मनोविज्ञान विभाग में डा० चन्द्रपाल खोखर, वेद विभाग में डा० तेजोमित्र 

- पऔरौढ़ शिक्षा मे डा० जसबीरसिह मलिक तथा क्रीडा विभाग में श्री आर. के. एस. 
दागर ने कार्य भार ग्रहण किया । 


विश्वविद्यालय में १६९१-६२ के सत्र में हिन्दी विभाग में हिन्दी पत्रकारिता 
डिप्लोमा धारम्म करने का निश्चय हैं। इसके लिए हिन्दी विभाग में लब्धप्रतिष्ठित 
>प्रत्रकार, नवभारत टाइम्स के संबादबाता तथा भनेक वर्षों से हिन्दों साहित्य का 
ह्रध्यापन करा रहे श्री कमलकान्त बुघकर को प्रवक्ता के रूप थें विश्वविद्यालय 
परिवार यें सम्मिलित किया गया । 

६ जनवरी को विश्वविद्यालय के मान्य कुलाधिपति तथा केन्द्रीय योजना 
ध्रायोग के सदस्य प्रो, शेरसिह ने पुस्तकालय के विस्तारित कक्ष के रूप मे “संदर्म 
एवं झोष पुस्तकालस” के लिए नये पुस्तकालय भवन को प्राघारक्षिता रखी। 
इस भवत के निर्माण के लिए 3० प्र० सरकार ने ७ लाख रुपया प्रदान किया है। 
जबकि केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ५ लाख तथा 
आठवों योजना में पन्‍द्रह लाख रुपये का प्रादधान किया है। इस तरह से २७ लाख 
की लागत से भुविध्य में पुस्तकालय मबन का विस्तार कार्य समय हो सकेगा। 

- अंतम्वा की बात है कि पुस्तकालय भवन का निर्माण काय॑ प्रारम्भ हो गया है । 
आ्राक्षा है कि मावविकी सकाम के मवन का भी विर्माण कार्य जल्दी ही शुरू हो 
बाएगा। _ 


इसी बीच विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद (सीनेट) की बैठक मो ६ 
जनवरी को भत्यम्त सौहादंपूर्ण वातावरण में विश्वविद्यालय मे हो कुलाधिपति 
प्रो० शेरसिन्व जी की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई |इस बैठक में विभिन्‍न श्राये प्रति- 
निधि समाश्रों के श्रनेक प्रमुख महानुभाव सम्मिलित हुए । 


भाय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधात श्री वीरेन्द्र ने कुलपति श्री सुभाष 
विद्यालंकार को पुण्यभूमि भ्ौर विद्वविद्यालय के कार्यों के लिए पांच लाख रुपया 
उपलब्ध कराने की घोषणा को । विश्वविद्यालय श्रपने स्तर पर तथा जिला प्रद्या- 
सन के परामझश एवं सहयोग से गगा पार कागडी ,प्राम की पृण्यभूमि के मबनों 
प्रोर गंगा नदी के कारण कट रही भूमि की सुरक्षा के लिए ज्वीघ्न है प्रयास 
प्रारम्भ करेगा । 


श्री वीरेन्द्र ने विश्वविद्यालय के देनिक यज्ञ के श्रवसर पर प्राध्यापको को 
सम्बोधित करते हुये कहा कि वर्षों बाद वे गुरुकुल को गतिविधियों में जीवन्तता 
का प्रनुमव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वतंमान कुलपति के नेतृत्व में जो पररू- 
परायें गुरुकुल में पड़ रही हैं वे उसे उसके पुराने गौरव तक जड़र ले जायेगी । 


फरवरी के प्रथम सप्तांह में गुरुकुल में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के २० 
दात्र-छात्राए भ्रमण पर भाए। उन्होंने पुस्तकालय का निरीक्षण किया, ग्रु्कुल 
पद्धति तथा यज्ञ परम्परा के बारे में रुचि पूर्वेंक जानकारी प्राप्त की । इत भ्रमेरिकी 
छात्रो ने गुरुकुल फार्मेसी में भ्रायुवंदिक प्रौषध निर्माण को प्रत्यन्त उत्सुकता के 
साथ देखा । इन छात्रो ने गुरुकुल से परातत्व संग्रहालय भोर इसमें गगोत्री के योगी 
झोर पर्वतारोही स्वामी सुन्दरानन्द द्वारा स्थापित की जा रही हिमालय दर्शन 
वोधि देख कर भी विस्मय झौर प्रसन्ता प्रकट की। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के 
ये छात्र योग की क्रियात्मक शिक्षा के लिए निकट भविष्य मे हो फिर गुरुकुल 
प्राव गे। 

६ फरवरी को प्रौढ़ शिक्षा विभाग मे तीस प्रशिक्षुप्रों के विशेष प्रशिक्षण 
शिविर का कुलपति श्री सुभाष विद्यालंकार ने उद्घाटन किया । 

वर्षों बाद संकाय भ्रधिष्ठाता (ढीन) की नियुक्त की परम्परा भी इन्हीं 
दिनों विश्वविद्यालय मे भारम्म को गई । मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर 
प्रोमप्रकाश मिश्रा को मानविकी सकाय के डीन के रूप से नियत करके विश्व- 
विद्यालय को नई शैक्षिक गतिविधियों की धोर उन्मुख किया गया। इस दिशा थें 
विभिन्‍न विभागों के प्राध्यापको द्वारा भपने शोध कार्य पर छोध पत्र पढने के लिए 
प्रप्तांत मे शनिवार का दित सुनिश्चित किया मया। इसो सिलसिले मे पहला 
व्यास्यान हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो० विध्णुदत्त राकेश का “साहित्य भौर सस्कृति” 
प*्र £ फरवरी को सम्पन्न हुआ। कुलपति इस भ्रवसर पर प्रध्यक्ष के रूप मे 


उपस्थित रहे। 
ग्रं वाषिक निर्वाचन 


श्री गुर विरजानन्द स्मारक समिति टुस्ट करतारपुर जिला जालघर की 
प्रबन्ध समिति का वर्ष १६६१-६३ के लिए निर्वाचन सम्पस्त हुआ । निम्त प्रथि- 
कारी चुने गए-- 


प्रधान--प० हरवन्शलाल शर्मा, जालंधर 
भन्त्री--श्री चतुभु ज मित्तत, जालघर 
कोषाध्यक्ष--श्री यशफुल चनद प्रग्रवाल, करतारपुर 


प्रबन्ध समिति में वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार मे संलग्ग ५१ सदस्यो को 
लिया गया । 


वाधिक चुनाव 


प्राय समाज घोण्डा दिल्ली ५३ का वाधिक चुनाव दिनाक २६-१-६१ को 
धर्माचार्य श्री दिनेश घन्द्र शास्त्री जी की भप्रष्यक्षता मे सम्पन्न हुआ । 

प्रधान श्री लक्ष्मण दास गुप्त, 

मन्‍्त्री--भ्ी खिल्लुराम प्राय 

कोषाध्यक्ष --श्री श्याम युन्दर पायें घने गए। 


द्ृ इच्शाहिक "प्रायंक्रदेश 


-$ मार्च ६६६ ३ 


१ ए[एएशणशशशशशणणणणणणनणणणाणनाआाणाणणाणााणाणणणणाणआाााााभाााााणशाााास्‍न्‍ा-ाअ मल नल तु मल लाल लक 
युवा प्रार्य नेता डा० श्रानन्‍्द सुमन के विरद्ध/ आयेवीर दल द्वारा गणतस्त्र दिवस पर नगर 


एक समुदाय द्वारा अभियान 


नई दिल्‍ली € फरवरी। प्राय समाज के युवा नेता एवं प्रसिद्ध वैदिक 
विद्वान डा० झानन्द सुमन के विरूद्ध सहारनपुर जनपद में मुस्लिम सम्प्रदाय के 
हजारो व्यक्तियों ने एक जलूस निकाला श्रौद जिला मजिस्ट्रेट डा० हरिकिशन 
पालीवाल को एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई हैं कि ढा० आनन्द सुमन 
द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक मैंने इस्लाम क्‍यों छोड़ा--को तुरन्त जब्त किया जाय 
भौर डा० प्रातन्‍्द सुमन के विहद्ध शीघ्र का्बवाही की जाय । ज्ञातव्य है कि नगर 
में लगी धारा १४४ को तोड कर हजारों मुसलमानों की भीड़ जिला मजिस्ट्रेट 
कार्यालय पहुंची । मीड डा० झआनरद सुमन के विरुद्ध कार्यवाही करने के तारे लगा 
रही थी। मु 

डा भानन्द सुमन ११ वर्ष पूर्व वेदिक धर्म में 'दीक्षित हुए थे तथा तम्ी 
उन्होंने “मैंने इस्लाम क्यों छोडा” नामक पुस्तक लिखी थी । यह पुस्तक प्रमी 
तक विदव की १३ भाषाओं में तथा लगभग ४ करोष्ठ प्रतियो में प्रकाशित हो 
चुकी है। इस पुस्तक के माध्यम से देश विदेश के प्रनेक मुस्लिम यो इसाई बेदिक 
धर्म को स्वीकार करने पर बाध्य हुए हैं । 

सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश के भ्रनेक हिन्दू सगठनो तथा भाय॑ प्रतिनिधि 
समा उत्तर प्रदेश के मन्‍्त्री सहित, भनेक बुद्धि जीवियों एवं पत्रकारों ने इस 
आंदोलन को लोकतन्त्र तथा वैचारिक स्वतन्त्रता पर प्रातकवाद का हमला बताते 
हुए प्रदेश के मुख्यमन्त्री से श्राग्रह किया है कि वह इस प्रकार तत्वों के किसी भी 
भान्दोलन को गम्मीरतापूर्वक न ले। लेखक का कत्त॑व्य श्रपती शोध को जनता के 
सम्मुख प्रस्तुत करना है, भावश्यक नहीं कि प्रत्येक पाठक लेखक के विचारों से 
सहमत हो ही । 

भ्रायं समाज की यह समा समस्त बुद्धि जीवियों से श्राग्रह करती है 
कि वहू डा० श्रानन्‍्द सुमन जैसे क्रांतिकारी एवं भोजस्वी लेखक तथा वक्ता के 
साहित्य को प्रधिक से भ्रधिक पढ़ें तथा लाम उठावें | 

: प्रचार विभाग-पाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ 





पंजाब-कश्मीर का मामला 


( पृष्ठ १ का शेष ) 


कश्मीर की दिन प्रतिदित बिगड़ती हुई परिस्थितियों पर नियत्रण न किया 
गया तो वहू दिन दूर नही है जब हमारे देश का एक हिस्सा झलग हो जाएगा ! 
कद्मी री हिन्दुशो के मारत के भ्रन्य भागों मे पलायन को हमारी सरकार रोक 
नहीं पाई है, कश्मीर के उग्रवादी पाकिस्तान मे विलय की माँग करते हैं। वे 
इसे अ्रलग राष्ट्र घोषित करने का स्वर भी बार-बार उठाते हैं। हमारी सरकार 
को इस दिल्ला में मी ठोह एव मजबूत कदम उठाने होगे। 

श्रायं समाज प्राग्नह पूर्वक सरकार से माग करता है कि 

(१) पजाब श्रौर कश्मीर को सेना के हवाले कर दिया जाये। 

(२) साम्प्रदायिक्ता और विधटनकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के 
लिए मस्त कदम उठाये जावें। 

(३) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारे भ्रपने कार्यों से यह सिद्ध करें कि के 
शासन करना चाहती हैं तथा किसी भी प्रकार की विधटनकारी दावितयों को के 
ग्रवरोध पैदा नही करने देगी । 

२--सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सरकारी सचार माध्यमों, प्राकाश- 
बॉणी तथा दूरदर्शन द्वारा सगीत तथा चित्रहार झादि के माध्यम से भशलोल प्रसा- 
रणो तथा दृश्यों का कड़ा विरोध करती है ।-यह सभा सरकार से मांग करती है 
कि इनके स्थान पर राष्ट्रमवित, राष्ट्रीय एकता प्थवा नवयू बकों के चरित्र निर्माण 
सम्बन्धी विधयों को प्रोत्माहन दिया जावे । 

यदि इन पर प्रतिबन्ध न लगाया गया तो झार्य समाज इसके विरुद्ध दाश्टु 
व्यापी प्रांदोतन छेह़ने के लिए बाध्य होगा । 


सम्रिति का विस्तार 


प्रापकों यह जान कर अत्यन्त हुये होगा कि प्रायंबोद दल (नगर) भामे- 
मगढ़ द्वारा २६ जनवरी १६६१ के पावन पवित्र रध्ट्रीय पर्व पर नगर के प्रमुख 
मार्गों पर शोमा यात्रा तथा श्लाखा स्थल (डी० ए० वी० कालेज के प्रांगण) में 


घ्वजारोहण के पश्चातू राष्ट्रीय पं के सम्बन्ध में प्रांवीरों द्वारा सभा की गई। 
भाष॑वीरों द्वारा राष्ट्रीय पर्व की महत्ता पर प्राषण वे मजन एवं पुरस्कार 


वितरित किया गया | सभा का सचालन प्रार्यवीस दल के कोषाध्यक्ष श्री राजीव 
कुमार भ्ायं कर रहे थे । इस अवसर पर लगभग १५० शाय॑वीरों ने भाग लिया । 
प्रन्त मे ध्वजारोहण के पश्चात सिष्ठान वितरण के साथ सभा समाप्त की गई । 

दूसरे दिन २७ जनवरी १६६१ को पूरे उत्साह के साथ नगर सम्रिति का 
गठन किया गया । नगर नायक श्री राजकुमार जी, श्री रविम्द्रन साथ जी नगर 
सरक्षक, तगर मन्‍्त्री श्रो विजय कुमार भाय॑ (मात्व रगंज) तथा शेष कार्यों के 
संपादन के लिए एक १० सदस्यों की प्रंतरंग समिति का निर्माण किया गया। 
इस धवसर पर भ्रायंवीर दल को उल्तति के सम्बन्ध में कई पआ्रायंबीरों ने प्रफ्े, 
विचार व्यक्त किए | इस कार्यक्रम के प्रध्यक्ष मण्डल संचालक आयंवीर दल सं, 
श्री रबिस्द्र नाथ भाये थे तथा समा का सचालन श्री राजीय कुमार धार कर रहे 
ये। इस झवसर पर लगभग ७५ झायंबीरों ने भाग सिया। सभी पश्रायंवीरों व 
भ्रधिकारियों को प्रतिज्ञा दिलाई गई। 

- -राजीन कुमार भार्य 


महर्षि दयानन्द वोधोत्मव 

प्रा समाज मन्दिर भटिण्डा में दि० ८ फरवरी से हे फरवरी १६६१ 
तक सोत्साहपूर्व॑ विद्वान पं० श्री विश्वामित्र जी शास्त्री के ब्रक्षस्व में भ्रथर्ववेद 
परायण यज्ञ सम्पन्न हुआा। जिसमें श्री दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय के ब्रह्म- 
चारियों ने बेदपाठ किया। 

दिनांक १३-२-६१ को पूर्णाहति से पूरे माननीय श्री वेदप्रकाश जी एडवो- 
केट ने भोरश्म' ध्वजारोहण किया । तत्पश्चात्‌ यज्ञ की पूर्णाहुति हैई। ऋषि लंगर 
में सेकड़ों धर्म प्रेमियों ने शान्ति पूर्वक सौहादंपुर्ण वातावरण में मोजन किया। 

१९-१२. फरवरी १६६१ ई० को शझ्राय॑ समाज कालावाली द्वादा झिवदात्रि 

का कार्यक्रम प्रायोजित क्रिया गयां। जिसमें श्री प्रोमप्रकाश जी वानप्रस्थी के 
प्रतमोल व सारगवित प्रवचन हुए । 

इस प्रवसर पर दयाननद महिला महाविद्यालय, कालावाली मण्डी, जिला 
सिरसा में भी वृहृद यज्ञ का भ्रायोजन हुआ ! जिसमें चार श्रद्धासु धम्पत्तियो ने 
श्रद्धावृवंक प्राहृतियां दी। सभी प्रामन्‍्तुकों को प्रसाद वितरण के साथ धन्यवाद 
ज्ञापन किया गया। --प्रोमप्रकाश वानप्रस्थी 


शोक समाचार 


बडे दुख के साथ लिखना पडता है कि झाये समाज के प्रसिद्ध कवि श्री 
कस्तुरचन्द जी 'घनसार' की पमंपत्नी श्रीमती ल्क्ष्मीदेवी का निधन दिनांक 
३-२ ६१ को हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। भ्रार्य समाज पीपाड नगर 
जोधपुर राजस्थान में श्रीमती लक्ष्मी देवी जी को सब प्रार्यों ने दो धिनठ का मौन 
रख कर भप्रपती श्रद्धांजलि भ्रपित की । 


श्रद्धांजलि 
गत मास दिनांक ७-२-६२ को विदवमारती प्रनुसंघात परिषद्‌ श्ञानपुर 
(वाराणसी) मे, त्यागमुर्ति श्री उदयवीर शास्त्री व मिश्रीलाल को, हुई शोक सभा 
में श्रद्धांजलि प्रपित कौ गई । 
परदूम श्री डा० कपिलदेव द्विवेदी ने श्री उदयवीर शास्त्री को श्रद्धांजलि 
अ्रपित करते हुए कहा कि श्री दास्त्री जो वेद तथा दर्शन मूर्घन्य व प्रकाण्ड विद्वान 
ये। उन्होंने प्रदर्शनों का वेद्बोद्य माष्य करके शन्तर्राष्ट्रीय स्याति प्राप्त को थी 
तथा उन्होने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निमाई थी। उनकी शिष्य 
परम्परा में सरदार भगतसिह जेसे ध्रहीद हुए । 

* इस भ्रवसर पर अन्य कई गणमान्य व्यक्तितयों ने दोनों विद्युतियों के प्रति 
धद्धांजलि भपित की | भ्न्त मे समा प्रध्यक्ष डा० भारतेन्दु द्विवेदी ने दोतों की 
सामाजिक सेवाप्ों का उल्लेख करते हुए कहा कि भायें जयंत की भ्रपूरणीय 
क्षति हुई है। धार्मेस्तु द्विवेदी (अवारमन्त्री) 
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श |. 
..पझ्यार्य महासम्मेलन को बधाई. 
मैं वेद पीठ के ग्रधिकारियों की ओर से भन्‍्तर्राष्ट्रीय भागे महासम्मेलन के 
आयोजन करने धौर ठतके भध्य रूप से सफल होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं । 
हुमा रा देश प्राज बड़ी विश्टसंकटमय परिस्थितिबों से गुजर रहा है । ऐसे प्रवसर पर 
यह प्रावदयक था कि विश्व भर के झा समाजियों भौर, वेद के प्रनुवाहयों को 
आपने कतेव्य से प्रवगत कराया जाए । भौर बहुत तेजी से बढ़ते हुए सामाजिक 
झौर वेतिक पतन की बाढ़ को रोका जाए। इस अवसर पर जारी किए गए घोषणा 
- पत्र में झाज की समी समस्याभों की समीक्षा की गई धौर उनके हल के लिए 
सुझाव दिये गये हैं। हमें भ्राशा है कि इस सम्मेलन में लिये गये निर्णयों पर बड़ी 
शीक्रता धौर तत्परता एवं संयोजित रूपरेखा के भनुसार कार्य किया जाएगा । 
जैसा कि धापको विदित है अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ के संस्थापक 
और प्रेरक थी मोहन लाल मोहित मोरीशस वाले हमारे प्रधात प्रों० शेरसिह जी 
| झादि ने इस सम्मेल्त को कार्यविधि में यथा सम्मव योगदान दिया । इसी प्रकार 
' इस सम्मेलन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कार्यमार भन्तर्राष्ट्रीय दय!नन्‍्द 
चैद पीठ भौर इसके प्रधिकारियों को श्राप देना चाहें इसे हम सहर्ष स्वीकार 
करंगे। हमारी भोर से भ्रादरणीय स्वामी झानन्द बोध सरस्वती जो को इस 
विज्ञाल सम्मेलन की सफलता के लिए हादिक बधाई । 
-- कै० एल० भाटिया 
सगठन मन्‍्त्री 


ऋषि बोधोत्सव 
प्रायेंसमाज बोटक्लब को ओर से १६ फरवरी १६६१ को ऋषि बोधोत्सव 
मनावा गया । दिल्‍ली प्लार्य प्रतिनिधि सभा के वेद प्रचार भ्रपिष्ठाता श्री स्वामी 
स्वरूपानन्द सरस्वती के ब्रद्मात्व मे यज्ञ हुआ । श्री जयप्रकाश्ष प्रायं, प्रमुख यशमान 
ओे। श्री चुम्नीलाल प्राय तथा श्री तुलसीराम आय के भजनोपदेश हुए। प. यश्य- 
पाल सुधांशु का प्राध्यात्मिक प्रव वत्त हुआ । 
ह --बलेशकुमार खारी, मत्री 





मी 


चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
इ्यन्यन्त स्वादिप्ट बनाने के लिये 
ई पल हे 
यह बः मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह साने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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बेंद प्रचार 


झायें समाज गारुलिया, २४ परगना (पं. बंगाल) के तत्वावधान मे २४ जन» 
वरी ६॥ से १२ फरवरी ६१ तक वेद प्रचार का आयोजन किया गया। जिसमें 
विभिन्‍न विद्वान भाव॑ मजनोपदेक्षक पहुंच कर झायोजन को सफल बनाने में सहयोग 
दिये । 
कह २७ जनवरी ६१ से ३१ जनवरी ६१ तक-प्राय॑ समाज गारुलिया रेड 
परगना (पं. बंगाल) का २२ वां वाविकोत्सव बड़े घूमघाम से ऋग्वेद के मन्त्रों से 
यज्ञ द्वारा प्रारम्म होकर भजन एवं वेदोपदेश से सम्पन्न हुप्ना। जिसका प्रमाव 
स्थानीय जनता पर उत्तम रहा | इस उत्सव को सफल बनाने मे स्वामी सत्यत्रत 
वानप्रस्थ, प॒ गोविन्द प्रसाद प्रार्य “विद्यावारिधि' एवं प दयानन्द सत्यार्थी भाय॑ 
मजनोपदेशक ने भपने सुन्दर विचारों एवं उपदेशो से जनता को कृताथे किए | 


के ९ फरवरी ६१ से ४ फरवरी ६१ तक- गारुलिया के विभिन्‍न क्षेत्रों में 
भजन एव वेदोपदेश का कार्यक्रम उपरोक्त तीनो विद्वानों द्वारा सम्पन्त हुआ । 


क ५ फरवरी €१से७ फरवरी €१ तक- झ्ाय समाज तेलनी पाड़ा में 
बेद प्रचार ऋग्वेद के मन्त्रो द्वारा यज्ञ से प्रारम्म होकर विद्वानों के वेदोपदेश, श्रार्य 
मजनोपदेशक के भजन द्वारा कार्यक्रम बडा ही उत्तम ढग से सम्पन्न हुआ । जिसमे 
स्वामी सत्यव्रत वानप्रस्थ (समस्तीपुर) प गोकिद प्रसाद द्याय॑ “विद्यावारिधि” 
छोटा नागपुर पाय॑ प्रतिनिधि समा रांची, प, दयानन्द सत्यार्थी (समस्तीपुर) भाग 
लेकर कृताये किए । 

क ८ फरवरी ६१ से £ फरवरी ६१ तक- काकीतारा में वेद प्रचार 
सम्पन्न हुप्रा । 

# १० फरवरी €१ से १२ फरवरी ६१ तक- खड्डदह मे वेद प्रचार को 
कार्यक्रम मे स्वामो सत्यव्रत वानप्रस्थ, प गोविन्द प्रसाद प्रार्य “विद्यावारिधि” प., 
दयातन्द सत्यार्थी के मजन एवं उपदेशको को प्राध्यात्मिक प्रवचन प्राय सप्ताज 
गारुलिया र४ परगना (पं बंगाल) के तत्वाघान में बड़े घमवाम से सम्पन्त 
हुभ्ा। 


--राजेन्द्र प्रसाद प्राय, मत्री 





23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दांतों का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियो का घरेलू इलाज 


कील 
दंत झजजन 


प्रतिदिन प्रयोग करें 









अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदें 


सच 









ध्ायसम्देश-दिल्‍्लो धार्म अतिनिषि सभा, १५, हमुचान रोड, नई बिस्‍्ख़ी-११०००१ 


है . ५, ए०. 32387/7..... एठ# # घ.७9.ए.5.0. ० 28-2.-9% ग&००३०७0 4७ ७०४६ जऋ।0ए छा०्कुवशाला।, !46०7०० पित: हः 759 
बिल्ली पोस्टल रज़ि+ नं डी० (सी०) ४४६ कि! #। +&#_ >क 2 पूर्व भुवदात्-ब्रिता फ्रेजन्रे का आइडल व ० यू 2३4. 
द् साप्ताहिक “आर्ब॑सस्देश/ ५ - स्‍ल नओा 2० « मज़े, १६ ६१ 


१७एए७एएएरएएएन्‍्णशनाणाणणशणशनाणणननणणशणणणााानाणाणणााााााणभभ/भशाा आग कआ+ या सा ३ असल जल नननबअजलीकलीललललिलल किक नल क कली लकी कक कब 
प्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रार्य महासस्मेलन नई दिल्‍ली में मथरा को गरुधाम विश्व शीर्थ घोषित किया गया 


समीक्षा चक्रवर्ती स्वामी वेदरषि व्यास योगी पूर्व झराश्रम नाम महत्महोपाष्याय.. बिइव के प्लायों ने धाचाय जी की इस योजवः पर प्रेधि हैव॑ प्रकट किया । सार्व- 
भाचाये विववश्रया व्यास वेदाचाये ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रार्य महासम्मेलन नई दिल्‍ली देशिक सभा के प्रधाने स्वामी प्रानन्‍द बोष सरस्वती ने भ्रुरु धाम के इतिहास पर 
में श्रपने माषण में एक योजना प्रस्तुत की कि इस समय समस्त विश्व के देक्ष देशा- प्रकाश ढाला कि यह भूमि संरकार से किस प्रदार ली कयी भौद बम्बई के प्रताप 
स्वर के भाये लोग यहा उपस्थित हैं यह चमत्कार गुरुवर विरजानन्द दण्डी का है भाई सूर जी वस्लम दासजों ने छू: मंजिल इमारत का निर्माण कराया | श्राये जत 
जिसने स्वामी दयानन्द को विद्या दान दिया । स्वामी दयातन्द ते मथुरा को जिस के वर्तमान नेता सा्वदेक्षिक सभा के प्रधान: स्वामी श्रानन्‍न्द बोध सरस्वती जी नें: 
कुटों मे व ठकर विद्या ग्रहण करके दीक्षा ली थी वह स्थान भारत वर्ष के उत्तर अन्तर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में गुरुघाम मधरा को विश्व तौर्च भोषित कर दिया $# 
प्रदेश प्रान्त के मथुरा नगर में गुरुषाम नाम से प्रसिद्ध है। प्रति वर्ष विदव के झौर समस्त विद्व के पार्यों ने इस घोषणा का स्वागत ध्रौर भभिनन्दन किया । 


श्रार्यों को अपनी श्रद्धाग्जलि भ्रपित करते हुये इसे विद्रव तीर्य घोषित करना चाहिये। _हा० रूप कियौर शास्त्री 

हम इसकी दोक्षा शताब्दी मथुरा में मता चुके हैं। जिस दिन स्‍्वामों दयानन्द ने "पापा लत तन जान जवान का 

गुरु विरजामन्द दण्डी से विद्या ग्रहण करके दीक्षा ली थी उस तिथि को निविचत निर्वाचन 

ऋरके दीक्ष सहोत्खव नाम का एक हशौहार भादं पर्व पद्धति में कढाचा ख्राहिये। पाँव केन्द्रीय सूमा, भुड़गांव, के काम संचालन द्वेतु वर्ष ६६६१-६६ के जिन 
इस प्ये की पद्धति को सार्वदेशिक धर्माम सभा बनाये । यह त्योहार समह्त चिदव निर्मौलिखिस पदाधिकारियों का चुताव किया गया । 

में मनाया जाए। भौर उस दिन गुरु दक्षिणा के रूप में समस्त विश्व का भाय॑ “-श्री किशनचन्द योराती, प्रध्त 

जगत्‌ गुरुषाम को घनराह्ि भेजा करें । उस घन से शब्द क्षासत्र को एक गवदी “ओम प्रकान्ष कालडा, महाभन्‍्त्री 

गुरुषाप संथदा में चलागी जाये । श्रार्य महासस्मेलन में उपस्थित “शाम खुन्दर भायं, कोषाध्यक्ष 





सेवा में... 


कांगड़ी फार्मेसी की हा 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्‍न कर स्वास्थ्य लाभ करें 0 


च्यलयनगणछाध्श 

परे फीरिब्ार के लिए शक्तिवर्ध॑क 

एप स्फर्तिदाग्नक्त रखकत्र। 

पी, ठठ ढ़ भ्सरीरिक्र एक 

फ्रेकड़ों की दर्बत्तता में 

उपबांगी है अं ं र् 8/ | कि हा रु पल 








उत्तम स्वास्थ्य के लिए 





प्रायोकिंत विरदा+०॥ इअरन्मिलआ।. चार: हरिद्वार र 
द्वाकों 4 प्रसूडों के समग्त रोगों लक किए डक जुकाम व इन्फलएजा शकरन 
पेविशेषत पायोरिशा ्‌ बह आतपि ०३ही वरिणे 
के लिए उपयोगी 2: है! [७] पर कहता के जर्त चाभकार 
आयुर्वेदिक भौषधि एटित्णट/ (7 2 आपुर्वेटिक औषाषट - 
2 ध । को क्षौवधियों का 
॥ सेवन करें । 
१ ;ल्‍ 
७ गुरुचुउत्नयञंगाड़ी प्ला्स्ससी हरिद्वार (3० घाव) 
शाखा कार्यालय : ६३, कली राज्य क्रेद्रारनाव. जझाखा कार्यालय--६१, गली राजा केदास्ताथ - 
चावड़ी चाजार, विल्ली-११०००६ न .... चावड़ी वाजार, दिल्शो-६ फ़ोन : २६१८७३ 
शा हि रा ४ त्‌ 


टेलीफोन 4 २६ ६४४३६ >जुछर 


हि 


ह। लि 
श्री सुर्वदेव द्वारा सम्प्रादित एवं प्रकाशित तञ्चा सर्जदेश्िक प्रेस, पढ़ोदी दाऊस, द्रियागंज,[नई दिलली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्‍ली भार प्रतिनिधि बना... - 


अ्ण्बइ 








अं 


१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००६: फोन-३१०१४० के लिए प्रकाशित । रजि० नं» डी० (सी# ७१६) 





वर्ष १४, भ्ैक २० 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


रकियार, २४ भा, १६६१ 
बाधिक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
झाजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पोण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्यत्‌ १९७२६४६९०६॥ 
दूरभाष : ३१०१४५० 





भ्रार्य समाज स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न 


झार्यजन समाज व राष्ट्र सेवा का ब्रत लें 


नई दिरु्खी १६ मार्च। बिल्ली को समस्त धार सम्राजों, न्ार्य संस्थानों की 
ओर से भा केन्द्रीय भा, दिल्‍्सी राज्य के तत्वावधान में प्राय समाज का १३६वां 
॥ स्थापता दिदस ॥६ मार्ज को सप्र्‌ हाऊत, नई दिल्‍तो में समारोहपृर्वक मनाथा 
सवा । 
इस धवसर पर साथंदेखिक झा प्रतितिधि सभा के प्रधात स्वामी आनन्द 
बोद सरस्वती ने प्रध्यक्षीय भाषण में भपने उद्गार व्यक्त करते हुये कहा कि प्राय 
समाज ने सर्देव समी मर्गों की निस्थार्थ भाव से सेबा की है। स्वामी जी ते केहा 
कि मैंने तन, मन, धन से भ्रम्तिम क्षण बक भाय॑ समाज को सेवा का व्रत लिया 
हुप्ा है। उन्होने भ्राथे कहा कि सभी भ्र/यंजनों को इस पवित्र दिन समाज व राष्ट्र 
३ को उन्‍्वति का संकल्प लेना चाहिए । 
समारोह का फ्दूधाटन करते हुये सा्वकेशिक भाव बोर दल के प्रधान 
संचालक १० बाल दिवाकर जी हुप्त ने कहा कि आय समाज की स्थापना स्वामी 
दयानन्द ने मनुध्यता से भार्यत्व की भोर बढ़ने के लिए ही की थी। छन्होंने सत्यार्थ 
प्रकाश के स्वाध्याय पर भी बल दिया । ई 
इस कार्यक्रम में भारत साधु समाज के 8 <5 स्वामी हरिनारायणानन्द 
ने प्रपते विचार व्यक्स करते हुये कहा कि साम्रजिक व धामिक कुीतियों के 
उन्मूलन के लिए ब्रद्यालोन महषि दयानन्द सरस्वद्गी ने इस पावन दिन जिस भाय॑ 
$ समाज की स्थापना की थी उसकी झाज पहले से प्रधिक भावश्यकता है क्योकि 
श्लाज देश मे सकीर्ण मनोवृत्तियां बढ़ रही हैं प्रौर जगह-जगह नये-तये भगवान पैदा 
हो रहे हैं। 
हि सुप्रसिद्ध जैन मुत्ति भात्रा्म सुशील कुमार ने कहा कि सच्चा प्रायं वही है 
जो भ्रपने आाचरण की पवित्रता से सप्तार में प्रकाश फंलाता है। इन्हीं प्र्थों में 
मगवान राम, भगवात कृष्ण, मगवान महावीर एव स्वामी दयानन्द सच्चे प्राय थे 
और हमे भी सच्चा प्राय बनना चाहिये। 


इससे पूर्व समारोह मे प्रसश्यात बेंदिक विद्वान डा० वाचस्पति उपाध्याय को 
शी लालमन पाये वैदिक विद्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया । स्वामी भानन्द 
बोध सरस्वती ने उन्हे शाल भोढ़ा कर, स्वामी हरिनारायणानन्द ने स्मृत्रि बिल्ल 
तथा भाचार्य जैन मुनि सुशील कुमार ने सम्मान राशि भेंट कर सम्मानित किया। 
प्रपने सस्‍्मान के प्रति कृतज्ञता व्यवत्त करते हुये डा० व,चस्पति ने कहा कि संस्कृत 
का प्रचार व प्रसार करना भाय समाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम होता चाहिए । प्राय 
/ैमाज से सम्बद्ध सभी स्‍कूलों मे सस्कृत भनिवार्यत, पढ़ाई जानी चाहिए प्रन्यथा 
छन स्कूलों के नाम के भागे से दयानन्द' का शब्द हटा देना चाहिये । 

डा० ध्रातर्द सुमन ने कहा कि भ्रार्यों को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिये तथा 
भोजन से पूर्व एक वेद मन्त्र का प्र्थ सहित पाठ धवश्य करना चाहिए। कार्य क्रम 
का सुचारू संचालन करते हुवे समझा सन्‍त्री डा० क्िवकुमार झास्त्री ने स्वामी 
दवानन्द व धार्य समाण द्वारा समाज व राष्ट्र को बहुमूर्य सेवाझ्ों का स्मरण 
किया । 
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--स्वाभी श्रानन्द कोष सरस्वती 


इससे पृवव॑ भाव केक्टीय सभा के वरिष्ठ उपप्रधान थी सूर्य बेब, भार प्रादे- 

किक सभा के महाभन्‍्त्री श्री राममाथ सहगल, प्राय श्रेष्ठी श्री सत्यानन्द, पशार्द 

प्रान्तीय सभा की श्रीमती धरला मेहता, श्रीमती कृष्णा चड्ढा भ्रादि ने प्रतिथियों 

का साल्वापंण द्वारा स्वागत किया। संगोताघाये श्रो गुलाब सिंह राघव ने ईश्वब- 

मवित एवं 'नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया' मजतों हारा मारी सव्या 
में उपस्थित गणमान्य महानुमाव व भा जनों को मन्त्र मुग्ध कर दिया । 

--विमल कान्‍्त क्षर्मा मन्त्री 


डा० श्यामसह शशि सम्मानित 


दिल्‍ली के उपराज्यपाल श्री मार्कण्डेय सिह ने हिन्दी भकादमो द्वारा १३ 
मार्च को राजनिवास पर प्ायोजित “सम्मान धर्षण” समारोह में प्रस्यात साहित्य- 
कार डा० श्यामर्तिह्‌-शक्षि को उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए २१ हजार रुपये का 
चेक, शाल, स्मृति-बिन्हू व प्रशस्ति पत्र मेट कर झलकृत किया | 

ड० शक्षि एक जाने माने कवि व लेखक हैं। डा० शह्षि का हिन्दी व 
अग्रं जी पर समात भ्रधिकार है। विद्वान लेखक डा० शह्दि ने १०० से भ्रधिक 
पुस्तके हिन्दी भौर भ्रग्न जी थें लिखी हैं। ढा० शशि एक सुप्रसिद्ध नविज्ञानी भी 
हैं। भाजकल श्राप प्रकाशत विभाग, सूचना व प्रसारण मन्त्राण्य में निदेशक व 
पध्यक्ष पद को सुशोमित कर रहे हैं । बहुमुसी प्रतिमा के घनी डा० प्शि को वर्ष 
१६६९० में मारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से प्क्‍लकृत किया था। उनके इस 
साहित्य सम्मान से भाय॑ जगत श्पने को गौरवान्वित झनुमव करता है। 

इस समारोह में शलाका सम्मान से भ्रलक्ृृत श्री गिरिजा कुमार माथुर को 


प१ हजार रुपये छाल, स्मृति चिन्ह व प्रश॒स्ति पत्र प्रदान किया गया | इस भवसतर 
पर प्रख्यात प्रगतिश्चील भालोचक शिवदान सिंह चोहांत, श्रीमती मृदुला गगं, डा० 


कमल किशोर गोयनका, प्रो० सूरजमान सिह, श्री बाँके बिहारी मटतागर व 
श्री राजेन्द्र माथुर प्रत्येक सम्मानित व्यवितत्व को २१ हजार शपये का चेक, शाल, 
स्मृति बिन्ह व प्रशस्ति पत्र मेंट कर भ्रभिनन्दित किया गया । प्रो० प्रनित विद्या- 
लकार की भरनुपस्थिति में उनकी धर्म पत्नी ने पुरस्कार ग्रहण किया । 

मुख्य प्रतिथि श्री मार्कण्डेय पिह ने भपने छदयार व्यक्त करते हुए कहा कि 
समाज के झाभूषण साहित्यकार द्वारा रचा गया साहित्य समाज का दर्पण ह'ता है 
धौर इन जाने माने साहित्य सेवियों ने भ्रकादभी का सम्मान ह्वीकार कर हमें 
गौरवान्बित किया है । 

इस भवसर पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विध्णु प्रभाकर, श्री प्रक्षय कुमार 
जैत, श्री गिरिजा कुमार माथुर ने भी श्रेरक विचार रखे। भकादमी के सचिव 
डा० नारायण दत्त पालीवाल ते सभी का प्रमिनन्दन करते हुए प्रकादमी की गति 
विधियों पर प्रलाज्ष डाला | लब्ध प्रतिष्ठ समालोबक प्रो० विजयेन्द्र स्नातक ने 
कार्यक्रप में उपस्यित सभी गणमान्य महानुभावो के प्रति धन्यवाद श्ापित किया । 

--बिमल कास्त शर्मा 
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२ साप्ताहिक , "्याबंसन्देश 


र४ मार्च, १६६१ 





जल के श्राचमन मन्त्रों 
का तात्पयें 


“-धर्माचार्य विनेक्ष चन्द्र शास्त्री 
धो भू भुवः स्व: । 
पों भुभु व: स्वश्लौरिय भूम्ता पृषियीव वरिम्भा ॥ 
तस्याहते पथिवि देव यज्ञति पृष्ठेडग्निमल्तादमन्नाशायादघे ॥ 
- यजु०  भ्र० रे म० &६॥। 
महू देव दयानन्द सरस्वती स्व-कर्म काण्ड के महान ग्रन्थ सस्काश विधि 


हि 


के सामान्‍य प्रकरण में इन दोनों मन्त्रों से पृवं, जल का प्राचमन एवं जल से भंगो .. .... सुनकर नाम झापका. धर बे, गरुन्दे पौर- ओेईमाल- «-०००«७+« 


का स्पर्श करना लिखा है जो कि इस प्रकार श्री महाराज सस्कार विधि में लिखते 


है--“अपने-प्रपने जल पात्र से सब जने जो कि बश्ष करने की देंठे हों, ये ईंते मस्तों >. . न 


से तीन-तीन भावमन करें प्र्थातूं एक-एक से एक-एक बार पभ्राचमन करें। वे मन्त्र 


ये हैं-- न 


पोम भ्रमतोपस्तरणमत्ति स्वाहा ॥१॥। इससे एक झाचमन । 

प्र्थ £--हे सर्व रक्षक भगवन्‌ * अंविताशी ध्रमत स्वरूप प्रभो ! तु मेरे 
नीचे का बिछोता है प्रर्थात्‌ भ्रपने भीतर से प्राप्त द्वोने वाले रोगों: एवं बुःखो के 
रक्षक हो, भ्राच्छादक हो। यह में यथार्थ रुप से जानता हूं । 

धोम भमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इससे दूसरा भाचमन । 

भर्थ:---है भमृत-धविनाश्ति स्वरूप परमात्मन्‌...! तु मेरे ऊपर का श्रोढना- 
ढश्कन है भ्र्यात्‌ बाहर से होने वाले दुःखों के ढकते वाला परस रक्षक है। स्वाहा- 
यह में उचित रूप से जान रहा हूँ । 

शोम्‌ सत्य मश: श्रीमेयि श्री:श्रयतां स्वाहा ।। ३ ॥ इससे तीसरा भाचमन। 

मावा्:--है रक्षक परमेश्यर | सत्य ज्ञान, सरय भाषण, सत्य व्यवहार, 
यश-की ति-'की तियंस्थ स जीवति, कान्ति, धन-सम्पत्ति, भारोग्यता, ऐफ्ड्य, शोभा, 
तैजस्विता मुभमें प्राय पावें या मुमे प्राप्त होवें। यह मैं भरापसे सत्य कहता हूं, 
सत्य प्र/थंता करता हूं कि इनको पाने का प्रयत्त करता रहुगा। ऐसी मेरी शुभ 
कामना है। इससे तीसरा भाचमन करने के पश्चात्‌ नीचे लिखें मन्त्रों से जल 
ले करके भ्रगो का स्पर्क्ष करे । हे 

ओोप्‌ वाड मेंभास्थेन्‍स्तु ॥ इस मन्त्र से मुख, 

धोम्‌ नसों में प्राणो5सतु ॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनो छिंद्र, 

शोम्‌ प्रदणोममं चक्ष रस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों पाले: 

झोम्‌ कर्णबोर्म श्रोत्रमस्तु । इस सन्त्र से दोनों कान, 

पध्रोम्‌ बाह्ोम॑ बलमस्तु ॥ इस मन्द्र से दोनो बाहु, 

भोम्‌ ऊध्वोर्मे श्रोजोउस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जघा भौर 

घोम्‌ भ्रिष्टानि मेम्मज़ानि तनृस्तन्‍्वा में सह सस्तु ॥ पारस्कर गृ० ॥ इस 
मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पर्श करके मात करना। 

प्रार्य जगत्‌ के वंदिक विद्वानों प्रोहित लोगों एवं उपदेशक मान्य लोगों को लाभ 
हो । ऐसा मेरा विचार है # जिससे इस क्रम मे एक विधि हों | ध्यान दीजिए-यहा 
मैं कुछ प्राय ग्रन्थो का जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति प्राप्त बेदिक सन्यासी एवं श्रार्य 
नेता तथा उत्तम लेखक रहे हैं वे महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज थे। उनकी 
'मूमिका' भाय॑ पर्द पद्धति पुस्तक पर है तथा तत्काल प्रार्य तेता श्री राम गोपाल शाल 
वाले यशस्वीं प्रधान सावंदेशिक श्रार्य समा नई दिल्‍ली का 'निवेदन' रूप लेख “झायें 
पर्व पद्धति' पर है जिसके महान्‌ लेखक वेदिक विद्व/!त्‌ श्री प० भवानी प्रसाद जी 
हल्दौर (जि० बिजनौर निवासी) थे । इस पुस्तक का प्रकाशन सा्वदेशिक भय सभा 
ने किया है। साम्ताम्य पर्व पद्धति' लेख में लिखा है “महषि दयानन्द प्रोक्‍्त 
सम्कार दिधि ग्न्य के निम्नविख्ठित विधानानुसार ईइ्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, 
स्वरास्तिवाचन, शान्तिकरण, का पाठ करके सामान्य होम करें।” इस पुस्तक के 
पष्ठ उनसठ पर लिखा है ““'आाचमन--यज्ञ मे उपस्थित यजसमान झौर पुरोहित 
प्रपने-पपने जल मन्त्रों से उन मस्त्रो से तीन भाचमन करें! इस प्रकार प्राचमन 
मन्‍्त्रों को एवं ध्ंग स्परशे म-त्रों से जल द्वारा स्पर्श करने वा--भ्ो भूभु वःस्वः । 
तथा ओर भूमु व: स्वधॉरिव भूस्ता०' 'भग्न्याधान इन दो मन्‍्त्रों से धुर्वे लिखा हुमा 
क्रम है। ऐसे हो 'पझार्म ताहित्य मण्डल अजमेर से प्रदाशित 'परार्य पर्व पड़ति' में 
(शेष पष्ठ ४ पर) 


स्वामी भरद्धानन्द वोर महान. 
--पंडित नन्दलाल निर्भय सिंद्धान्त शास्त्रों 


मारत भाक़ा के तपः पूत, स्वामी श्र द्ावन्द बीर महावूु। 
भूलेगा मे जयतू भाषका, देश मक्‍त नेता बखिदान वीं 
.. वेदिक मर्यादा के पालक, पघर्म रीति के थे संचालक | 
देश भक्त बलवांत बताए, ये तुमने को सालों अंखक ७. 
गुरुकुलों का जाल विकछ्ाया, किया अवमध्मित धंर्व जहान।.. ह॒ 
भूलेगा ना जगत भातका, देश सकते नेठा वल्षिदान (३) * 
तुम जो कहते थे करते थे, दुखियों के संकट हरते थे। 
ईश्वर विश्वासी पक्‍के थे, नहीं प्राणियों से डस्ते थे ।॥। 
सुलेगा ना जगत आपका, देश मवत नेता बलिशान (२) 
ऋतषिवर दयानंद के चेन, देश पूर्स दिक्क-सैकट मेले । 
भ्रत्याचारी ग्रग्रेजो के, शोणित से होली खेले ॥ 
. स्वतस्तता का ताद बजाया: विकद वीरता की थे खान । 
भूलेगा ना जगत प्रापका, देश भक्त नेता बलिदान (३) 
तुम तो थे सचमुच सच्चे नेता, भद्भुतत त्यागी, वोौर विजेता । 
परम तवस्वी, त्रहा साहसी, नाम विश्व श्रद्धा से लेता ।॥। 
मानवता के प्राप पुज थे, भारत माता की थे शान । 
मुखेगा ना जगत भ्रापका, देश भवक्‍त नेता बलिदान (४) 
जाति-पाति का भेद मिठाया, छुप्रा-छात कलंक बताया। 
मनुष्य मात्र को जाति एक है, पावन वेद्िक पथ दर्काया ॥ 
“कम प्रघान धापने माता” दिये हजारों थे ध्यास्यान। 
मूलेगा ना जयत भाषका, देक्ष मबंत नेहा बलिदान (५) 
छुद्धि की तलवार घलाई, मिटती हिन्दु कोम्त बचाई। 
देख ,बोरता विकट तुम्हारी, वुष्टो की सेत्रा थर्राई॥ 
घर्म की रक्षा में हे स्वामी, हसन कर हुए भाप कुर्वात । 
मूलेगा ना जगठ़ भापका, देश भक्त लेता बलिदान (६) 


ग्राम पोस्ट--बहीन जिला फरीदाबाद (हरियाण।) 





रोमांचक दृश्य 


--भी सत्य भुषण “शान्त' 
बाईस मार्च को स्वामी श्रद्धानन्द स्वयं दिल्‍ली प्राए। 
देखा जनता है सुप्त सभी प्रातक॒वाद से घबराए॥ 
ध्रातकबाद हा नौकरदाही के प्रमाण का परिचायक। 
झभ्ातकवाद दिल भो दिमाग पर छाया हुप्रा घोर घातक । | 
चहुं शोर भाग थी लगी हुई, पर मुख सबका था बन्द हुप्रा । 
स्वामी जी का आगमन जान, नेराश्य कि किचित्‌ मद हुश्ा । 
था तीस मार्च का दिवस, कि जब चांदनी चौक के घटाधर । 
पर खड़ा हुआ एक सन्यासी निर्मीकमना प्रबुद्ध पल पल ॥ 
शुरखों ने किरचें तानी ज्यो सम्मुख ति्मय वहू बोल उठा। 
छेदे छाती तामने खड़ा यों निय वक्ष:स्थल खोल उठा। 
द्राया उस क्षण सर्जेण्ट वहां इंगित से शिचित्‌ु समझाया । 
गुरखों को लो यह तुरन्त हटा, होगा प्रनर्थ यह बतलाया ॥ 
उस क्षण दिल्‍लो का सिंहासन चरणों पर यति के नत ढोल गया । 
भ्रविचल सन्याप्तो प्राण इथेली पर रखकर यू बोल गया | 
साक्षी दिललो के लोग प्रोर साक्षी सुप्रधिद्ध इतिहास भहों । 
जन जन मानत जीता जिसने श्रद्धायुत भ्रद्धानन्द सुनो॥। 
कह “झास्त” न वर्णन कर सकता, रोमांचक था वह दृश्य पहम । 
यौरागों वा उर कांप गया लख सनन्‍्यवास्ी काठेज महा ।। 


; १९, मुतिरका विद्वार नई दिल्‍ली-ह३. 
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श्रमर शहीद सरदार 
भगत सिंह 


५ 


भ्राज भारत स्वतन्त्र हे! भारत स्वाधोन है। यहां पर हमारा प्रपना 
स्वराज्य है । महृषि दयानन्द सरस्वती ने सम्भवत स्वराज्य तो चाहा है, पर उसने 
सुदाज्य मी भाह्ा होगा। महात्मा मांवी ने स्वाधीनता के लिए लकघ्बा संघर्ष 
किया । उनके मेत॒त्व में अनेक राष्ट्रीय नेताशों ने काय॑ किया। लाला लाजपत 
राय, प० मोतीलाल नेहरू, मरदार पटेल, सुभाष, चन्द्र बोस, पं० जवाहर लाल 
नेहरू प्रोर भनन्‍्य नेक ताम जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरहदी गांधी, 
सरदाय बलदेव सिंह, सरोजिनी नायडू के न।म इस पक्ति में लिए जा सकते हूँ । 
पर कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने द्विटिश हुकूमत को हिला कर रख दियायथा। 
उनके नाम से ही बरतानिया हुकुमत कांप उठती थी भोर वे नाप हैं--मगल पाप्डे 
श्याम जी कृष्ण वर्मा, लक्ष्मी बाई, नाना साहब, विनायक दामोदर सावरकर लाला 
हरदयाल, मदन लाल धीगढ़ा, तिलक, सरदार मर्गर्ता8ह, भ्रविन्द घोष, खुदीराम 
बोध, जितेन्द्र सान्याल, सुमाष चन्द्र बोस, माई परमानन्द, गणेश झकर विद्यार्थी 
रामप्रसाद विस्मिल, प्रशफाकउल्लाह खां, मान्यथनाथ गुप्त, हेमु कलानी भौर भ्ननेक 
पझनन्‍्य नाम जो स्मरणीय है । 

इन वीर नौजवातों ने देश की भाजादी के लिए प्रपना बहू दिया था। 
उन्होने कमी न सोचा था कि देश के रहनुमा धपने निजी स्वार्थों के लिए रोज 
सरकारे बनाएंगे भौद रोज सरकारें तोडेंगे। वे देहा ध्ौर जनता की फिक्र कम 
करेंगे, भपनी खुद की फिक्र ज्यादा करेंगे । राजा का कत्तंग्य है कि भपनों जनता 
की फिक्र करे, पर यहां तो भोल्री जनता ढो ठुकराया जाता है, चारों भौर 
स्मगलरों को सिर पर बिठाया जाता है। न जाने कितने एम० पी०, एम० एल० 
ए० हैं जितके खिलाफ न्यायालय में केश चल रहे हैं। उन्हे माफिया सरंगनाप्रो 
की सहायता लेने थे कोई एत्तराज नहीं है । 

उन वीरो की बुरबानी एक दिन तो रण भ्रविश्य ही लाएगी। सवार मगत 

सिंह के खानदान मे देश भक्ति कोई नई बात न थी । उनके पिता सरदार किशन 
स्विहू बड़े धीर गम्भीर धौर ज्ञानी व्यक्ति थे, परु एक बार उन्हे भी पुलिस से बच 
कर नेपाल भागना पड़ा था। उनके चाधा धजी। सिह लम्बे समय तक नजरबन्द 
रहे थे । एक दूपरे चाचा सुवर्णसिह भी के 4 प्रान्दोलनों से जुडे थे। सरदार 
अगत सिंह का तो जन्म ही ऐसे क्रान्तिकारी माहौल में हुभा था। 

सरदार मगत्ह ने डी ए. बी. स्कूल मै मैट्रोकुलेश्न पास किया था। 
झाय॑ समाजी सस्कारो ने उनके देश भक्ति के ब्रस्कारों को भोर पक्का कर दिया 
थ। भागे चल कर उनका परिचय सुखदेव, मगवतो चरण, यशपाल, जयचरद्र 
विद्यालकार भौर राजगुरु से हुपा । जयचन्द्र ्षचीन्द्र नाथ सान्याल के सम्पक में 


झा चुके । जयचन्द्र मगत सिंह फे भ्रध्यापक थें। एक कहावत है-ग्रुरु गुड़ ही रह 


गये भौरं चेले चीनी ट्टो गए। यह कहावत भगत सिंह के जीवन पर खरी उद्दरती 
है । 

एफ ए. करने के बाद भगत घिह के विवाह की बात चली, पद॑ उनके 
मन में तो कुछ भ्रोर ही था। वे एक युवती का जीवन बरबाद न करना चाहते 
थे। वे घर से भाग निकले शौर दिल्‍ली जाकर अ्रजु न! पत्र मे काम करने लगे। 
एक बार डा० एत्थवेतु विद्यालकार ने बताया था कि मग्रत सिह एक बार पूरा 
एक महोना उनकी कोठरी में रहे थे । घर वालो को उनके दिल्ली प्रवास का पता 
चला तो वे कानपुर चले गये भौर वहा पर गणेश शकर विद्यार्थी के 'प्रताप' मे 
काम करना शुरू कर दिया। शहीद भगत सिह हिन्दी जानते थे भौर हिन्दी 
में लिखते भी थे। वहां पर उन्होंने भ्रपना नाम वलवन्त धिह रख लिया था। इस 
जगह का पता भी धर वासों को लग गया। उन्हे सन्देशा मिला कि उनकी मा 
बीमार है । वे झपनी मां को बहुत प्यार करते थे। मा से मिलते वे पजाब पहुचे । 
उन दिनों सारे पजाब में गुरु का बाग! दाला प्रान्दोलन अचल रहा था। हसका 
उद्देश्य बहुत ही पवित्र था। कुछ सिख महन्तो बड़ी-बढी बायदादों पर कब्झा कर 

(भैष पृष्ठ ६ परी 


ताप्ताहिक “आाबंसन्देश” । 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतीय 
(३ मार्च, ६१ के श्रक से प्रागे) 


यह बात १६५० की है। मैंने भपता एक लेख जो षट्दक्षेतर की किसी 
समस्या पर था, धाये जगत में भेजा, वह तुरन्त छप गया भोर तब से झाये सामा- 
जिक पत्रों मे लेख छपाने का मेरा मार्ग ही खुल गया । वह दिन भर प्राज का 
दिन प्रब तक मेरे हजारों लेख प्रार्य साप्ताजिक पत्रों मे छप चुके हैं | किन्तु मेरी 
प्रथम रचना भागे जगत में छपी, इसका मैं ऐतिहासिक महत्त्व मानता हूं । इस 
पत्र के भ्नेक सम्पादकों के कार्य काल में मेरी सेकड़ो रचनायें छपी। सर्वश्री राम 
कृष्ण झास्त्री, रामचन्द्र शर्मा, भ्जीत धिंह सत्यार्थी, प० त्रिलोकचन्द द्षास्‍त्री भौर 
झब पं० क्षित्रीक्ष वेदालंकार इन सभी के सम्पादन काल में मैंने शभ्रायं जगत में 
प्रपने लेख प्रकाध्षनाथ भेजे हैं । 


तगर की तोनो प्रमुश्त प्लार्व समाजों ने भाव पर्वों को सामुहिक रूप से मनाने 
तथा पारिवारिक सत्संगों का भ्रायोजन करते के विचार से केन्द्रीय भाव सभिति का 
गठन किया । श्री भजन सिह माठों इसके प्रधान घुते गये । मुके उसका सबोजक 
चुना गया । कुछ वर्षों तक केन्द्रीय धायं समिति ने भच्छा कार्य किया, किन्तु घीरे 
धीरे इसका कार्य झिथिल होता गया। केन्द्रीय समिति के उत्साही सदस्यो में सेना 
की एप. ई. एस के. एस. डी, शो. श्री श्रोंकारनाथ सूद का उल्लेख भावश्यक है । 
वे भरायं॑ समाज रातानाढ़ा के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय समिति में हमारे 
सहयोगी ये । हे 


नगर झा समाज की झोर से श्रावणी उपकर्म का पर्व श्रावण पूणिमा को 
विशेष समारोह से मनाया जाता था। इस दिन प्रात: समीपवर्ती मारवाड़ की 
पुरानी राजधानी मंडोर के उद्यान में हरी घास के लान पर पर्व यज्ञ पूरी श्रद्धा 
तथा विधि के साथ किया जाता | मैं ही इस यज्ञ का ब्रह्मा रहता था। यज्ञोपबीत 
परिवर्तन, वेद पाठ भादि समी कृत्य अत्यन्त श्रलोपेन वातावरण में सम्पसन होते 
थे | इस प्रवसर पर जो यज्ञ होता उत्तमें यजुर्ेंद के रुद्राध्याय तथा पुरुष सूक्त का 
विशेष रूप से पाठ किया जाता। मेरे मन मे श्रावणी को लेकर जो श्रद्धा प्रौर 
भास्था उन दिनो में उत्पन्त हुई वह भ्राज भी यथावत है, किन्तु भव इस भवसर 
पर किए जाने वले यज्ञादि करमकाण्ड वेध्ते श्रद्धायूत वातावरण में सम्पन्न नही 
होते । केवल प्रौपचारिकता ही प्री की जाती है। 


रातानाडा भा समाज की भी प्पती पुथक कहानी है | यह समाज मदिर 
गत शताब्दों के भ्रन्तिम दशक्ष में महाराज कनेल प्रतापर्तिह जी की प्रेरणा तथा 
उनके द्वारा एकत्र धन राशि के निर्मित हुश्ला था। किन्तु जिस ठेकेदार ने समाज 
मन्दिर बनाया उसको कुछ रुपये! देना बाकी रह गया। कालान्‍्तर में परिध्थितिया 
बदल गई तो इस मन्दिर की झाय॑ समाज के तत्कालीन भ्धिकारियों ने एक जागीर- 
दार गुढा के राणा को बेच दिया भौर ठेकेदार की बकाया रक्रम को भुगतात कर 
दिया । १६२८ ई० में जोधपुर में नगर पाय समाज का गठन नये सिरे से किया 
गया क्योकि पुराना समाज मस्दिद बिक जाने के कारण वहा तो प्राय समाज को 
किसी गति विधि के लिए प्रवकाश हो नही रह गया धरा । नयर प्राय समाज के 
सदस्यो को उप्त समय के शहर कोतवाल, पाल ठिकाने के ठाकुर रणजीत मिह जी 
ने गुलाब सागर तालाब के एक घाट पर बना एक बरामदा झाये समाज के कार्य ; 
के लिए दे दिया। इस बस्ामदे मे इससे पहले प्रावारा मुमलमान फकीर बंठे रहते 
थे जो घाट पर पानी भरते के लिए प्राने वाली स्त्रियों से छेड-छाड़ करते। भप्रव 
घाव पंमाज नगर का निर्माण होने पर इसके कुछ प्रमुख सदस्यो ते पाये समाज 
जोधपुर के भूतपूर्व मन्त्री श्री लक्ष्मण झाय को प्रतिवादी बता कर एक दीवानी 
मुकदमा दायर किया। भी भाय॑ पर यह प्रभियोग लगाया गया कि उन्होने प्राये- 
समाज के धर्म मन्दिर को, जो पूजा स्थल की श्रेणो मे भाता है, एक व्यक्ति को 
बेच कर कानून का सललघन शिया हैं। कोई भो व्यबित धिसी पूजा स्थन्न को निडी 
हैसियत से नही बेद सफ्ता। (ऋषद: ) 





डड साप्ताहिक “आवंसन्तेश? रदमार्ष, श्ध्श्र्‌ 
जल के थ्रावम्नन मन्त्रों का तात्यय॑ भ्रा्य और अ्रपेक्षाएं 
(पृष्ठ २ का शेष 
क्रम छुपा है। इसी प्र कार वैदिक वाड मय के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान अनेक प्रामा- , संग्रहकर्ता--मवौज कुमार श्षास्त्री 


णिर ग्रन्थों के लेखक, पद वाक्य प्रमाणज्ञ सर्व तन्त्र स्वतस्त श्री प० बुधिष्ठिर 
मीमासक पभ्रन्तर्राष्ट्रीय रुयाति प्राप्त विद्वान्‌ जो कि '्रौत तथा श्मातं ग्रन्थों एवं 
प्राचीन नवीन सस्कृत व्याकरण एवं मीमांसा के प्रकाण्ड पण्डित हैं। स्वरचित 
'दैदिक नित्य कर्म विधि' पुस्तक भे बुहद्‌ यज्ञ विधि में लिखते हैं यज्ञ का क्रम इस 
प्रकार होना चाहिए-.. ईश्वर स्तुति-प्राथंनोपासना, स्वस्तिदाचन, छान्तिकरण, 
भ्रायमनत, भग स्पए्श, भ्रम््याघान, इत्यादि | देनिक परिनहोत्र विधि में लिखते हैं--- 
क्योकि यज्ञोय कर्म ध्राचमन के बिना प्रारम्भ नहीं होता । ध्तः मरषि दयानन्द के 
मस्तव्यानुसारेंग धभग्याधान छे पूर्व ही भाचमन भादि करे । वेदिक कमंकाण्ड के 
महान्‌ विद्वान्‌ यति-सन्यासी-पूज्य श्री स्वामी मुनीष्यरानन्द सरस्वती जी महाराज 
इसी प्रकार स्वरचित 'शंका-समाधान' लेख माला ग्रन्थ के प्रश्नोत्तर में लिखते हैँ । 
इत श्रौत श्रौर स्मात॑ वैदिक ग्रन्थों के एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रख्यात झा जगत के 
वैदिक विद्वान्‌ इन बतिवर श्री स्वामी मुनीश्यरानन्द जो सरस्वती की भूरि-मुरि 
प्रशसा श्री स्वामी दोक्षानन्द जी महाराज भी करते रहते हैं। श्री महाराज 'शंका- 
प्रमाधान' पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं-परम वेदिक, वेद मय महूषि दयानन्द 
सरस्वती महाराज वेद पाठ की इस परम्परा को पुनर्वीबित करने का ध्यान ने 
रखते यह कमी सम्मव न था। वेद की रक्षा का यह उत्तम उपाय उनकी दृष्टि में 
भवष्य था । इसलिए उन्होने समस्त छुम कार्यों के स्‍भ्रारम्म में सर्व साधारण के 
लिए वेद पाठ के रूप मे ईएवर स्तुति प्रा्थ नोपासना, स्वात्ति वाचत, शान्ति करण 
के पांठ का विधान किया । सर्वत्र एकलूपता के लिए निद््चिवत मन्त्रों का पाठ 
महृषि ते सस्कार विधि के प्लारम्म मे देकर सर्वदा के लिए हमें वेद पाठ के सुपथ 
पर डाल दिया । भुल यह हो रही है कि यज्ञ कर्म करने वाले लोग ईश्वर स्तुति 
प्रांनोपासना के भारम्म से हो यज्ञ का घुभारम्म समझ लेते हैं। जबकि वास्तव 
में ऐसा नहीं है भ्रपितु, ..वेद पाठ के ये तीन भलग-भलम स्वतम्त्र कम हैं [ जबकि 
स वि के सामान्य प्रकरण मे ऐसा नही है] प्रत्येक सस्कार मे जहा-जहां महर्षि 
ने भावश्यक समझा वहा-बहा इनका विधान कर दिया है। क्‍योंकि वेद पाठ के 
प्रारम्म में कही सी भाचमन तथा धग स्पर्श का विधान पूर्वोक्तत मन्‍्त्रों से (स.वि ) 
में नही है | भ्त: हमारे महर्षि प्राचार्य ने इनसे पहले भ्राचमन करने का विधान 
नहीं किया । देखिए श्री महाराज सस्‍्कार विधि का छुमारम्म करते हुए लिछते 
है कि 'सब ससस्‍्कारो के भादि मे निम्नलिखित मन्‍्त्रो का पाठ भ्रोर श्रथं द्वारा एक 
ब्रिद्वाद व. बुद्धिमान ईश्वर की स्तुति प्रार्थना भौरछपातना स्थिर वित्त 
होकर परमात्मा मे ध्यात लगा के करें भौर सब लोग उसमें ध्यात लगाकर सूनें 
और विचारें' । पवित्रता को दृष्टि से इस वेद्पाठ से पूर्व सब भायंजनो को सुख 
हाथ भौर पाव प्रक्षालन प्रवश्य कर लेना चाहिए । ध्यात रहे बेद पाठ के भारम्भ 
में कहीं भी प्राचमन तथा श्रग स्पर्श का विधान नहीं है। इसलिए महथि दयानन्द 
सरस्वती महाराज ने मी इनके झ्रारम्भ मे भाचमन करने का विधान नहीं किया । 
झत वेद पाठ रूप इन तीनों कर्मों के झारम्प में प्राचमन तथा श्रग स्पर्श करना 
विधि का श्रग न होने से उचित नहीं । मब लोग प्रपने आसनों पर बेठ कर भ्राच- 
मन तथा श्रग रपशें करके यज्ञ का शुमारम्म करें। यज्ञानुष्ठान का भारम्म यहीं से 
होता है न कि ईश्वर स्तुति प्राथेनोपासना के मन्त्रो के भारम्म से । इसलिए संस्कार 
विधि के सामास्य प्रकरणानुसार प्राचमन यही पर करना उचित है इससे पहले 
नही करे | धाचमनादि की विधि को सस्कारविधि के विपरीत महृधि के विरुद्ध 
प्पनी भोर से प्रप्सग न करे । ६स अकार कोई मी व्यक्ति सस्कार विधि की 
प्रक्रिया के भ्रनुसार ही भ्राचमनादि के परचात्‌ यज्ञानुष्ठान करे श्रपनी बात ते चलावें 
भौर न बुद्धिमान स्वाध्याय चलने दे, व ध्रपती विधि को उद्दे्य ने रखें; श्रतः 
प्रत्येक पुरोहित, विद्वान्‌ उपदेशक को चाहिए श्री महाराज के सामान्य प्रकरण 
संस्कार विधि के मन्तव्पानुसार ही क्‍ग्राचभनादि करें। प्रस्यथा न करें। सर्वत्र यज्ञ 
भें एक रूपता करें। यज्ञ मन्त्रो पर धागे विचार करेंगे। मेरे पास भनेकों प्रमाण 
हैं, विस्तार मय से नही लिखा है । बुद्धिमान जन इस यथाथे को ग्रहण करें। 


किमधिकम्‌ | प्राय समाज दीदात हाल, . 
दिल्‍ली-११००० हु 


“एक घर्मं, एक भाषा भोर एक लक्ष्य बनाए बिना गारत का पूर्ण हित 
और जातीय उन्नति का होना दुष्कुर है। सब उननत्तियों का केन्द्र स्थान ऐक्प है । 
जहाँ भाषा, भाव प्रौ मावता में एकता झा जाए, वहां साथर में नदियों को भांति 
सारे सुख एक-एक करके प्रवेश करने लगते हैं । 

बे (संत्याथ प्रकाष्ष) 
पाज देश विधम परिस्थितियों से गुजर रहा है। भनेक सकट के बादल 
मंडरा रहे हैं। इसका मुल कारण है वेद-विरुद्ध शासन व्यवस्था । जिससे भाज देक्ष 
में गृह-बुद्ध जे स्ती विषम स्थिति पेढा हो गई है। भरत: देशवात्तियों (भागों) का यह 
परम कत्तंव्य हैं कि देश को प्रवनति से बंचाए अपने जिम्मेदारियों से परिचित हों। 
तथा उत्हें ईश्वर-प्राज्ञा मान उनका घर्मयक्‍त पालत भी करें । झाज का नवयुवक 
वर्तामान राजनीति, राजतन्त्र तथा दूषित शिक्षा नीति से त्रस्त है। वह परित्राण 


चाहता है, हल चाहता है । ॒ 


ग्रायं हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म । 
झोरेम्‌ हमारा देव है, सत्य हमारा करमे ॥ 
क्या हम स्वयं को 'आाय॑ कह गये भनुभव छरते हैं--यदि करते हैँ, 
वास्तव में भाय॑ राष्ट्र बताना चाहते हैं, तो भ्रात्मनिरीक्षण करें कि क्या हम-- 
-- वेद को ईटवरीय ज्ञान मानते हैं ? 
-- क्या हमारे पास चारों वेद हैं ? 
-- गौ पालत/सवध॑त, गौ रक्षा, व गो दुग्ध प्रयोग करते हैं ? 
-- नियमित वेद पाठ तथा दोनों समय संध्या करते हैं ? 
-- वैदिक पद्धति से समी सस्कार करते/करवाते हैं ? 
-- बैदानुक्‌ल झ्राचरण करते हैं। हमारी दिवचर्या, प्ररचार-विच्ार श्राह्र- 
दिद्वार भ्रादि वेदानुकूल है ? 
-- ग्रुरुकुल शिक्षा प्रणाली में सहायक हैं ? 
-- शाकाहार के स्वास्थ्यप्रद, प्राध्यात्मिक प्रमावो का प्रचार-प्रसार 
क्रते हैं ? 
-+ पथ महायज्ञ का पालन करते हुए श्रपनी सम्तान को भो इसकी छिक्षा 
देते हैँ ! 
-- पपने लड़के-लड़की का विवाह सस्कार गुण, कम, स्वम्ाव को ही मुख्य 
मानकर करते हैं। प्रन्तर्जातीय विवाह के समयंक हैं ? 
-- विवाह के श्रवसर पर दहेज-प्रथा की उपेक्षा करते हैं ? 
-- स्वयं व अपनी संतान को सस्कृत पढ़ने-पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित 
करते हैं ? 
-- भपने परिवार के प्मी सदस्यों (१८ वर्ष से ऊपर) की भाग समाज की 
सबस्यता प्राप्त की है व नियमित प्रायं समाज मंदिर जाते हैं । 
-- भाय॑ समाज के समी सम्मेलन, उत्सव, सत्संग, मे बिता किसी देष भावना (, 
के परिवार सहित व दृष्ट मित्रो सहित भाग लेते हैं ? 
-- भार समाज के नियमों का पालन करते हैं ? 
-- पुरोहित, झाचाये कर्मकाण्ड कर्ता का यथायोग्य सम्मान करते हैं ? 
-- उन्हें सेवकादि की होन दृष्टि से तो नहीं देखते हैं ? 
-- वेद प्रचार हेतु भ्पनी पवित्र झ्राव का इशर्माश स्वेच्छा से देते हैं, तथा 
झपनी सन्तान को मो प्रोत्साहित करते हैं ? 
-- वैदिक पत्र-यत्रिकाग्रो में तियमित प्रध्ययन की रुचि रखते हैं ? 
-- वैदिक मान्यतापो के विरुद्ध छुपे लेख भादि पर लिखित विरोध प्रतिक्रिया 
व्यक्त करते हे ? 
«- प्नाषं ग्रथों का अ्रध्ययन वर्जित सालते हैं ? 
-- निर्दोष, विद्वात्‌ साधु, दीत जनों का सहुयोग तन-मत व घन से करते हैं ? 


यदि हम इन सभी भाचरणो के प्रत्षि घत्त स्दायी हैं सजग हैं, तो भाग॑ हैं, 


झन्यधा झाज ही संकल्प लें, उक्त सभी बातों पर विशेष ध्यान देंगे । 


--मैंलपुरा, मु गेर (बिहार) 


२४ मार्च, १६९३ 
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अस्गाढ़ बीरा उत्तरे भबने 





आय धौर दल, दिल्‍ली झाय॑ प्रतिनिधि सभा | 
१४, हनुमान रोड़, तई दिल्‍ली 


शहीद दिवस 


दिनांक ; रविवार, २४ भार्च, १६६६१ प्रातः ११-०० बजे । 
स्थान : झाय॑ ध्र॒माज मन्दिर हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-१ ॥ 
आश्लीरवोद : श्री स्वामी भानन्द बोध जी सरस्वती 
अध्यक्षता - श्री महाश्य धर्मंपाल जो 
ध्यजारोहम : श्री बंशीलाल पाहुजा 
मुख्य भ्रतिधि : श्री प्रोइस्‌ प्रकाश भाहूजा 
पारितोषिक वितरण : श्री' बमन लाल ग्रोवर 
मुख्य वक्ता : डा» घर्मपाल, श्री सूयंदेव, प. बाल दिवाकर हस 

रे : श्री राम नाथ सहगल, डा० शिव कुमार शास्त्री, अं 
हर : श्रीमती सरला मेहता, श्री खुशी राम शर्मा, 


: डा० श्रोश्म्‌ वीर क्षास्त्री, प० प्रेम चन्द श्रीधर 
आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है । 


--5 निवेदक :--- 
प्रियतम दास रसबन्त ढा० ज्ञान प्रकाश शर्मा ईद कुमार नारंग 
ग्रधिष्ठाता संचालक महामंत्री 





प (पृष्ठ ३ का झेष) 
रखा था पश्ान्दोलन का उद्देश्य था कि उनसे ये जायदादें लेकर सिल्ध समाज को 
सौंप दी जाए। सरदार भगतसिहह ने भी इस भानदोलन मे मदद को थी । 


इम्ही दिनों बंगाल में गोपी मोहन शाह एक भ्रग्नेंज कौ मार कर शहीद 
हो गये । गाँधी जो ने उनकी बड़ी तिम्दा की, पर देशबन्धु चित्त रजनदास ने उनकी 
बड़ी प्रशंता की थी। भगत घिह उस समय लावलपुर में थे । उन्होने क्रान्तिकारी 
यक्ष का समर्थन किया था । इस पर पुलिस ने मंगत सिह पर राजद्रोह का मुकदमा 
चलाना चाहा था। काकोरी कैस में लाहोर के'उपदेशक नाम से जिस व्यक्ति का 
उल्लेख झाया था, वह मग्त सिह ही थे । इत्त कस में रामप्रसाद बिल्मिल, राजेन्द्र 
लाहिड़ी, भ्रश्षफाकउल्लाह को फासी को सजा डी गई थी तभी से भगतसिह पौर 
ज्यादा सक्रिय हो गए । - डे - 

कांग्रेस के नेतृत्व में साईमन कमोशन ३ वा बायकाट चल रहा था। २० 
अगतूबर १६२८ को यह कमीशन लाहौर पहुचाव लाज्ा लाजपत राय पर लाठिया 
यड़ो धौर वे शहीद हो गये। भान्दोलन ने जौर पकड़ा। राष्ट्रीय भ्रपमान का 
अदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगरुरु आजाद श्रौर जयपान्न को नियत किया 
गया । सैण्डस नामक पुलिस भ्विकारी पर हमला किया गया। वह मारा गया 
झोर क्रान्तिकारी भाग निकले | भगत सिंह दुर्वादेवी के सहारे कहर मिकल पाये 
के । ठाहोंने देश को 'वन्दैमातरम्‌' का नारा देने के लिए कमर कस ली। कानपुर 
के बदुकेदवरदत्त को लेकर ८ भ्रप्रनल १६२६ को दिल्‍्लों में भ्रसेम्बली हाल मे बम 
डाला । भगतसिह के साथ उनके कई साथियों पर मुकदमा चला। मगत सिह 
राजमुरु भोर सुखदेव को फांसी की सजा हुई भ्रीर कुछ साथियों को काले पानी 
की सजा मिलो । े 

२३ सार्च १६३१ को तीनों रहनुमाओो को फाँसो दे दी गई | भरत समय में 
अग्रतसिह ने लिखा था--- 

कोई दम का मेहंमा हूं, ऐ भइले महफिल । 
चिरागे सहर हूं, बुछा चाहता हु ॥ 

इनक बी रों के बलिदातों को मारत के इतिहास में सदेव याद किया 
आंएया। प्राज जरूरत इस बात को है कि जिस राष्ट्र को स्थापना के लिए इन्होंने 
कुरबातियां दी थी, उन्हीं के भतुरुप ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए, जो जनद्वित 
जे हों, जो स्वार्षों से परे हो, जो भाई चारा स्‍ध्ोर सहयोग बढ़ांने वाला हो । 


--डा० चर्मपाल 


साप्ताहिक “प्राबंसन्देश प्र 





नई दिल्ली मे प्रमेरिकोी दूताबास के प्रथम सचिव डा० वाल्टर प्रग्ड रसेन गुर 
हनुमान की उपस्थिति मे चौधरी मांगेराम प्राय॑ द्वारा यश्षोपवीत घारण करते हुए । 


सामृहिक यज्ञोपवीत संस्कार 


केन्द्रीय भायें समिति मेरठ द्वारा प्रायोजित वैदिक धर्म दीक्षा समारोह में 
ध्ाज लगभग २६० युवक-युवतियों तथा भाय॑ नर-तारियों ने यज्ञोपवीत धारण 
किये | तथा वैदिक घम्म, भा समाज, भपने राष्ट्र की समस्त मानवता की उन्नति 
के लिए प्रतिज्ञायें की । समारोह भाग धरंशाला लालकुर्ती मेरठ में ठीक € बजे 
प्रात' यज्ञ से भारम्म हुप्रा । इस समारोह में १० वर्ष से भ्रधिक आयु के सैकड़ो 
नवयुवक्रों ने वैदिक धर्म स्वीकार किया । भाय॑ समाज शास्त्री नगर के पुरोहित 
श्री रणघीर कुमार क्षाप्त््री ने यज्ञ कराया एवम्‌ सभी को यशोपवीत धारण करायाए। 
डा० वेदप्रकाश (प्रा बिद्वान एवम प्राष्यापक हिन्दी विभाग मेरठ कालिज) ने 
यज्ञोपवोीत धारण कराने बालो को ११ सकलल्‍प कराये त्रया यज्ञोपवीत की दंचना 
झौर महत्व पर वैज्ञानिक प्रकाश ढालते हुए इसकी भावश्यकृता बताई | 


डा० भवानीलाल भारतीय को प्रचार यात्रा 


दि. १४ फरवरी से १८ फरवरी तक झायंसमाज रापबरेली के सभागार 
में डा० मारतीय ने ऋषि दयानन्द के जीवन पर सरस तथा सुन्दर कथा का प्रवचन 
किया | फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली के सल्कृत विमाग में उनका एक व्याल्यान 
मारतीय नव जागरण भौर सस्कृत विषय पर हुप्रा । 

--चम्डीगढ की समस्त झाय॑ समाजो की प्लोर से ऋषि बोधोत्सव १२ फरवरी 
को मनाया गया | डा० मवानोलाल भारतीय ने इस अवसर पर बोध रात्रि के 
महत्त्व पर प्रकाश डाला | दि० १३ फरवरी को ध्ार्य_यमाज माइल-टाउन लुधि+ 
याना में डा० मारतीय को प्रध्यक्षता में ऋषि बोध पर्व मताया सया। 

--पभ्रार्य समाज के सैद्धान्तिक विद्वान, तेजस्वी वक्ता प्राचाय॑ झाय॑ नरेक्ष 
सस्थापक उदगीय साधना स्थली प्रोमवन हिमाचल ने गत जनवरी व फरवरी मास 
में राष्ट्र संस्कृति व युवा शवित के उत्थान द्वेतु मारत के पनेक प्रान्तो में प्रभु की 
पावन वाणी मानव धर्म वेद के प्रदाय से मानव शान्ति हेतु यज्ञ, वेद प्रचार शंका- 
समाधान पारिवारिक गोष्ठियो का ध्रायोजन कब वेद प्रचार का सराहनीय कांये 
किया । 

प्रनेक लोगो को सध्या हृवन, व्यायाम, शाकाहारी भोजन, प्रायं समाज 
स्थापना, वेद स्वाध्याय, भाय॑ समाज में भाने तथा ईद्वब की सत्ता को मानने की 
प्रेरणा दी। प्ाय॑ राष्ट्र की स्थापना से ही मारत की सब समस्याप्रों यवा राष्ट्र 
द्रोहियों द्वारा होने वाले दगे, भ्रवाडी राजनेतापो द्वारा वोट हेतु पनपाया गया 
जातिबाद गदोबी को भाड़ मे पनपने वाले राष्ट्र हत्यारों का उन्मूलत युवा जनो मे 
पनपती नास्तिकता व उच्छु खलता का समाधान सम्भव है। 


--कल्याब जी भाई प्रार्य 


६ दधाप्ताहिक “आ्ायंसन्देश ' 


वाषिकोत्सव सम्पन्न 


--शीमद्‌ दयानन्द गुरुकुल विद्यापीठ गदुपुरी त० पलवल जिला फरीदाबाद 
का इृडवां वाधिकोत्सव २२-२३-२४ फरवरी १६६६ को बड़ी घम-घाम से सम्पत्न 
हैभा । इस घुस अ्वत्तर प्र भाय॑ जगत के सर्वमान्य बीतराग सन्यासी श्री स्वामी 
धोमानन्द जी सरस्वती, श्री स्वामी स्वरूपानन्द जी के श्रतिरिक्त हरियाणा के 
परचायत व विकास मत्त्री श्री चो० सुभाष कत्याल जी विशेष रूप में पघारे । 


इस अवधर पर श्री 'सन्तराम सल्कृत माषण-प्रतियोगिता शोर इलोको- 
बचारण प्रतियोगिता का प्रायोजन किया गया जिसमे अनेक ग्ुरुकुल, महाविद्यालय 
ध्रौर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की टोमो ने भांग लिया। चल विजयोपहार 
श्री लाल बहादुर विद्यापीठ दिल्‍ली की टीम ने प्राप्त किया । 

यह गुरुकुल गत ५४ वर्ष से संस्कृत शिक्षा का निःशुल्क प्रचार एवं प्रसार 
कर रहा है। भ्रद्यावधि भनेक स्वातक देश के विभिन्‍न क्षेत्र में सेवारत है। कोई 
ऐसा विभाग नहीं है जहां यहां के स्तातक ते हो । इस प्रवसर पर एक पुरोहित 
प्रक्षिक्षण शिविर का प्रायोजन किया गया जिससें बाहुर से झाए हुए प्रतिभागियों 
को एक सप्ताह तक प्रहिक्षण देबर सस्वार कराने में पारगत किया गया। उन्हें 
प्रमाण पत्र देते हुए उद्योगपति श्री रामकिशन संजय कालोनों फ़रोदाबाद ने प्रपने 
सन्देश पं कहा कि पुरोहित संस्कार के साध्यम से झ्राज की मावी पोढ़ी को प्रागे 
बढ़ा सकते हैं । 


--भार्य समाज, सह दयातन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना की शोर 
से पैसठवे (६५) वें वाषिकोत्सव के उपलक्ष्य में १० फरवरी से १७ फरवरी तक 
धाठ दिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न हुप्ना। प्रचुर जन सम्पर्क कार्यक्रम के भन्तर्गंत 
पारिवारिक सत्सयों का भायोजन किया गया । 


१२ फरवरी को बोधोत्सव का कार्यक्रम श्री रणबीर भाटिया, एपप्रपान 
प्राय प्रतिनिधि समा पंजाब की. भ्रष्यक्षता मे सम्पन्न हुप्ना । 

भाय॑ सयाज की गतिविधियों का विवरण करते हुए प्राय समाज के मन्‍्त्री 
श्री वालकृष्ण सूद ने कहा कि जनता की मलाई के लिए प्रार्य समाज ने प्रसहाय 
लोगो की सहायता के लिए निधन सहायता निधि, नि:शुल्क भोषधालय, पुस्तकालय 
तथा भन्‍य कार्यक्रम चलाये हुए हैं । 

भाय॑ प्रतिनिधि समा हरियाणा से पधारे हुए प० चिरजीलाल झौर उनके 
साथियो ने लगातार श्राठ दिन भजनों के माध्यम से जनता को मन्त्र मुग्ध कर 
दिया । प्रिसीपल श्री सुरेश जो शर्मा ने प्रपने वक्तव्य में कहा कि भाज वेदों की 
राष्ट्र पर चल कर सुस्त भौर शान्ति का भनुमव किया जा सकता है । 

--राजैषवर शास्त्री 


--परार्य समाज बरबीधा (बिहार) का ६३वां वाधिकोत्सव सम्पत्त--- 
२४, २५, २६ एवं २७ फरवरी को प्राय समाज वरबिघा (सुग्रेर) का 
६६वा वाधिक उत्सव सानन्‍्द सम्पस्त हुध्ना । 
इस अवसर पर भावे जगत के विद्वान स्व श्री स्वामी अह्मयानन्द जी नैष्टिक 
देहरादून प० सत्यदेव जी शास्त्री वाराणसी, प्ाचाय सुकिति मित्र दरमग्रा, डा० 
देवेन्द्रकुमार सत्यार्थी तालन्दा, चोधरी वेगराज जी गाजियाबाद श्रीमती विजयावती 
जी प्रार्या मुगेर एवं श्री मोहनलान भाये गाजियाबाद ने भाग लिया । 


इस श्रवसद पर यजुर्वेद परायण यज्ञ का भी भायोजन किया गया। हजारो 
हजार ग्रामीणों ने भाग लेकर लाम उठाया । 
--थिनवन्दत प्रसाद श्रायं मन्‍्त्री 
--बिंहार राज्य के गोडडा जिले के अन्तगंत मड़पा ग्राम में स्थानीय झाय॑ 
समाज का प्लाठवां वाविक उत्सव बड़े ही धूम-धास से सम्पन्न हुमा । प्रतिदित 
श्रीवीर प्रकाश श्रार्य प्रभियन्ता द्वारा निर्मित यज्ञञ्ञाल्रा से वेद मन्त्रों से हवन यश 


होता रहा इस भ्रवसर पर स्वामी ब्रह्मानन्द नैष्टिक तथोत्रत भ्राक्षम देहरादुन, 


हा० देवेन्द्र कुमार सत्या्थी नालन्दा, श्री सियाराम निर्मय कवितोपदेशक भप्रारा, 
श्री दयानन्द सत्यार्थी समस्तीयुर एवं श्रीमती विजयावती प्रार्या मुंग्रेर के पुरोगम 
होते रहे हजारों प्रामीण जतता ने इसमे भाग लेकर लाभ इठाया। 


तमज किक्षोर मन्त्र 


रहए मार्य १६६१ 





--प्रार्य समाज बांकनेर का ४०वाँ बाधिकोत्सब २, रे मार्च १९६१ को 
हर्षोह्लास के साथ मनाया गया । हजारों की सलूया में झाद बुवक्ों ने कुश्ती, बाली- 
वाल , कवड्डी तथा दौड़ प्रतियोगिताधो में माम लिया । 

स्वामी दयानन्द पस्ल्तती विषयक निबन्ध प्रतियोगिता में होरालाल, प्रदीप 
पंबार तथा स्तेहलता श्रार्या ऋमच्ष: प्रथम, हितीय तथा तुदीय के विजेता रहे । 


२ मार्च शनिवार को रात्रि १७ भ्राशानन्द भजनीक का मैजिक लालटेन 
कार्यक्रम प्राय सिद्धास्तों का प्रतिपादन करने में पूरत: सफल रहा। स्वामी भर्नि- 
देव 'मीध्म ग्रामवासियों को भाषा में प्रभावकारी ढंग थे झ्ायों के कर्तव्य समझा 
पाये । 


३ मार्च रक्षिवार को भाव युवक सम्मेलन तथा पुरस्कार बितरण समारोह 
२ बजे से हुआ । इसको भ्रध्यक्षता दिल्‍ली के प्रश्यात्‌ विद्वान ढा० प्रज्नात वेदाल क्या र. 
ने की । प्रापने भाय॑ समाज वांकनेर के युवा तिर्माण कार्बक्रम की भूरि-भूरि 
प्रशसा की तथा भ्रन्य भाय समाओों को इमसे प्र रणा सेने को कहा | 
» भाग जगत के जाने मारे विद्वान्‌ स्वामी भोमानन्‍्द सरस्वती ते भार युवकों 
को विषय मे भारत का नाम चमकाने की प्रेरणा दी। उत्सव के समापन पर 
प्रधान श्री बांगेराम प्राय भ्रागन्तुकों तथा प्राय॑ युवकों को भरपुर सहयोग के ६ ₹ 
हार्दिक धन्यवाद दिया । --मेहरलाल पवार मन्त्री 


--भायंसमाज शान्ताकुज (वम्बई) का ४७वाँ वाषिकोत्सव सोत्साह सम्पन्न 
हुआ । इस भ्रवस॒र पर २०-१-६६ से २७-१-६१ तक यजुर्वेद महायज्ञ श्राचार्य 
भखिलेशवर जी ब्रह्मचारी के व्रह्मत्व में नित्य प्रात: ७ से ६:३० बजे तक हुप्रा । 
२७-१-६१ को प्रात: १० बजे पूर्णाहुति का कार्यक्रम सम्पन्त हुप्ा। इस अवसर 
पर दिल्‍ली की समस्त प्रायं॑ समाजो के तथा स्थानीय जनता ने उत्साह से भाग 
लिया । दिनाँक २१-१-६१ से २५-१-६१ तक प्रतिदित साय ८ बजे से €,३० बजे 
तक श्री सत््यपाल जी पचिक तथा श्रीमती झिवराजवती धार्या एवं कुमारी भ्रादिति 
के भजन तथा धाथाय॑ ध्राखिलेश्वर जी ब्रह्मचारी के सारगवित एपदेश हुए। 
प्रापने वैदिक जीवन को व्याख्या करते हुए सूर्य श्लोर चन्द्र का हमारे जोवन में 
क्या महत्व है इस पर प्रकाश डाला | जनता उनके उपदेश हे लाभाबिन्त हुई । 

२२-१-६१ को महिला सम्मेलन का आयोजल किया ग़या। सम्मेलन की 
प्रध्यक्षता श्रोमत्ी लज्जारानी गोयल ने की । श्रीमती ईश्वरदेवी विद्यालंकार, 
डा० प्रानन्द सुमन शथा स्वामी सच्चिदातन्द सरस्वती, के व्यास्याव हुए । 


२६-१-६१ को प्रात: ६, ३० बजे यज्ञ के उपरान्त गणतन्त्र दिवस समारोह 
राष्ट्रीय ध्वन्ारोहण के साथ प्रारम्म हुत्ना । ध्वजारोहण प्रार्इल्समाज क्षान्ताकुज 
के प्रधात श्री घमनलाल महाशय ने किया। भार विद्या मदिर के छात्र-छात्राधों 
ने प्लांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए । 

२७-१-४१ को प्रात: १० बजे यजुर्वेद महायज्ञ की पूर्भाहुति के पश्चात्‌ 
भाव जगत के प्रख्यात विद्वानों ते मी अपने विचार प्रकट किए । 

प्राय समाज के महामन्‍्त्री श्री नरेन्द्र कुमार पटेल ने उपस्थित जन समुदाय 
का धन्यवाद किया । प्रीति भोज के साथ बड़े सौद्ार्दपूर्ण वातावरण में उत्सव का 
कार्य सम्पन्न हुभा । नरेन्द्र कुमार पटेल--प्रहभम्त्री 





आदर होली! 

धाय॑ समाज, प्रादर्श नगर दिल्‍ली-३३ के तत्वावधान भे आदर्श होली' मनाई 
गई । प्रातःकाल हवन यज्ञ से यह वरायेक्रम प्रारम्भ हुआ। चन्दन शोर गुलाल के 
तिलक से होली मगल मिलन रस्मी क्रिया हुई। हजारो की सख्या में बच्चे, बूढे 
और बाल नर-तारी इस कार्यक्रम मे सम्मलित हुए धौर एक दुसरे को चन्दन भोर 
गुलाल का तिलक छिया धौर गले भपिले। भाव प्रादर्श विधालय के छात्र छात्राप्नो 
ने रगारग सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। डा० क्षिवकुमार जी जझास्त्री, श्रो 
प्रेम जी श्रीघर, प० जेमिनि जी श्षास्त्रों ने प॑ की वास्तविकता का बोघ कराया । 
कार्यक्रम का प्रायोजन पम्ंचन्द बचत्रा, मन्‍्त्री, झा समाज, आद्श नगर, कों 
देख-रेख में हुआ । :भाज बृज में होतो रे रसिया” बच्चों द्वारा अस्तुत मौत की 
सभी ने सराहना की । विद्यालय की प्रधानाचाय॑ श्रीमती पुष्पलता ते भ्रमिमावकों: 
का बन्यवाद किया तथा बच्चों को पुरश्कार वितरित किया | झहदे रंगों के बिना 
बेली गई होली की सभी ते मुश्त कण्ठ से प्रशंशा की।_ ---मंत्री धर्म चत्द बत्राः 


रष्ट मार्च, १६६१ 





शान्ति यद्ष पम्पन्न 

भरा समाज भागलपुर (बिहार) के उपप्रधान श्री वचनेश्वर सिंह की 
थूज्या माताश्री का देहावसान विगत दि. १०-२-६१ को होगया । दिनाक १२-२ से 
१८०२-६१ १ तक दिवंगत भ्रात्मा की ज्ात्ति के लिए 'घान्ति यज्ञ श्री प० ब्रह्मचारी 
व्यास तन्दन क्षास्‍्त्री वैदिक के पश्राचा्त्व मे सम्पस्त हुआ । इस झवसर पर आये 
जमत्‌ के डा देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी, ब्रह्मानन्द जो नेष्टिक एवं श्री दयानन्द 
सत्यार्थी के मजन-प्रवचन भी हुए । यहां की जनता पर स्थाई प्रभाव पड़ा । 

--एशिया के सबसे बड़ें कोलियरी क्षेत्र महगामा (गोड़्डा) में वैदिक 
धर्म प्रचार । | 

दिनाक १७-२-६१ को महगामा (गोड्डा) के दुर्गा स्थान में वेदिक धर्म 
अचार का भायोजन श्रीमती बिजयाबवती प्राय महिला समाज, मुग्रेर के तत्वावधान 
में किया गया । इस अवसर पर स्वामी ब्रह्मानन्द जी नैष्टिक (तपोबन भाश्रम) 
देहरादून), ढा० देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी (नालन्दा) एवं श्री दयातन्द सत्यार्थी 
2285 ) के द्वारा प्रचार कार्य किया गया ।.उबानोय. व्यवस्था, भुवा, हासेंकर्ता... 
इक र खाकर ने संभाला । --योपल चीधरी 


ऋषि वोधोत्सव तथा सौताष्टमी पंव सम्पन्न 
करोलेबाग भ्ाय महिला मण्डल के तत्वावधान में भार स्त्री समाज राजेन्द्र 


बगर में २६-२-६६१ को १२ बजे से ५ बजे-तक शीमती विधावती जी मदवाह की 
धध्यक्षता में ऋषि बोघोत्सव तथा सीताष्टमी का पर्व बड़े हथॉल्लास के साथ 


सम्पन्त इुधा । अवज़ायेहप खोसतो उमा जो अजाज ने किया। मुख्य प्रतिषि - 


श्रीमती ईएवरी देवी जो घवत ने बताया कि बोध का श्रथ है ज्ञान। शिवरात्री' हमें 
जान देती हैं कि हम भी कुप्रथाशरों भोर कुसंस्कारों को छोड तथा ऋषि के बताए 
हुए मार्ग पर चलें | 

कन्या गुरुकुल की छात्राश्रों ने बहुत हो सुन्दर वेद पाठ किया श्रीमती 
भ्रकाश जी भ्रार्या ने स्वर्गीय माता मेलादेबी तथा स्वर्गीय ढा० सूरज प्रकाश का 
शोक प्रस्ताव रखा तथा एक मिनट का मौन भी किया गया । -हऋष्णा रसवन्त 


६“ नि 
चोट मसाला 
£ चाट, सलाद और फ्लो को 


हविलत स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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बमघूर बवालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यघह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जन पैदा करता है। 
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स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती के तृफानो बोरे 
भारत का ताम झ्रायवित करने की मांग 


५ सा्देशिक भ्ार्य प्रतिनिनिधि सभा के प्रघान स्वामी झानत्दबोध सरस्वती 
पिछल्ले एक महीने से भाव समाज के घोषणा पत्र के प्रचार प्रसार के सन्दर्म में 
देश के विभिन्‍न क्षेत्रों के व्यापक दोरे पर जा रहे हैं । राजस्थान के जुरेहारा क्षेत्र 
में जहा चारो श्रोर मेवों के गाव हैं, स्वामी जो ने एक सार्वजनिक सभा को 
सम्बोधित करते हुए युवक झौर युवतियों को प्रेरणा को कि सत्याथं प्रकाश भौर 
महधि दयानन्द कृत साहित्य का प्रध्ययन करें भौर राष्ट्र निर्माण में महुथि दयानन्द 
की विचारधारा का प्रवलोकन करें। स्वामी जी ने विशाल जलूस के साथ पूरे 
गाव का दौरा किया। तत्पदचात्‌ रासलोला मंदान में जन समा में हन्होने पाये 
जनो से भपील की कि वह धपतो सन्तानों को घामिक बनाने की प्रेरणा करे । 

इस पवसर पर स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती भ्रधिष्ठाता, वेद प्रचार मडल 
दिल्ली ने प्ग्घविश्वास रूढिवाद एवं सामाजिक कुरुतियो पर प्रकाश डालते हुए'झनेक 
दुष्यंतनो मादक द्रव्यो का नियेष करना बताया तथा ८०० रुपये का साहित्य निःशुल्क 


वितरण किया। जिसमें सत्याध प्रकाश प्रमुख था । २४ फ़रवरी को गुरुकुल महिण्यू 


के समारीह पें स्वामी जी ने भार्य समाज को भोर से मांग की कि_मारत का ताम 
आार्यात्रत रखा जावे--भोर हमारी परम्परा के प्रतीक-प्रार्यावर्त मारत खण्डे-को 
मूर्त रूप दिया जावे। स्वामी जी ने वहां उपत्थित लोगो को प्रेरणा की कि 
गोौडत्याबनदी धौर शराबबन्दी के लिए जोरदार ढग ते काम करे झौर झ्ापस में 
प्रिल्च कर काम्र करें ।. +अम्पदक- - .. 


वाषिक निर्वाचन 


दिनांक २७-१-११ रविबार को भ्रार्य समाज ग्रोता कालोनी का वाषिक 
चुनाव श्री प्रणव प्रकाञ्ष क्षास्त्री विद्यावाघर्पति की प्रध्यक्षता मे निविवाद 
सम्पन्त हुआ जिसमें निम्त पद्धाधिकारी सर्वे सम्मति से चुने मये--- 
१. प्रधान--श्री लोकनाथ मेहता 
२. मन्त्री--श्री सुनील भाटिया 
३. कोषाध्यक्ष---श्रं: केशव दास 





23 जड़ी बूटियों से निर्मिल 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 

मसूडो की सजन, ठडा यर्म 

पानी लगना, मूह में छाले होता तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेल इलाज 


दर 
एंत मसंजन 
लीड युक्त 
|: उबर चिखरर अमन अोध कर... प्रयोग करें 






अपने निकटतम 
| से खरीदें 
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०. ए १59 
सं० यू १३६ 
२४ मार्च, १९६१ 


पूर्व भुगतान बिना भेजने का 





श्री रामजन्मोत्सव . 

नई दिल्‍ली क्षेत्र की समस्त भाये समाजों को भौर से झाये संस्कृति के 
प्रतोक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामघेन्द्र का पवित्र जन्मोत्सव रबिवार २४ मार्च 
६१ को प्रात: ६.०० बजे से ११.३० बजे तक सामुहिक रूप में प्राय समाज 
मन्दिर हनुमान डोड में समारोह पूर्वक मताया जावेगा! । जिसकी अ्रध्यक्षता बीतराग 
धन्यासी स्वामी वेदंसूनि परिव्राजक करेंगे एवं सा्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
मान्य भ्रधान स्वामी श्रानन्द बोध सरस्वती, राष्ट्रीय नेता श्री लाल कृष्ण झाडवथी 
सांसद नई दिल्‍ली क्षेत्र श्री केदारनाथ साहनी, श्रसिद्ध वैदिक बिठान प्रो० दिवा 
कान्त उपाध्याय, वैद्य रामकिश्नोर वानप्रस्थ, भाचाव॑ यशपाल सुधान्खु, डा० 
पमंपात श्रा७व, प्रधान दिल्‍सी धायें प्रतिनिधि सभा भगवान राम के थोयन पर 
प्रदाश ढालेंगे एवं स्थामी स्वरूपानन्त सरस्वती व श्री मुलाब शिह राघव के सजन 
होगे । 

इंससे पूर्व सोभवार (८ मार्च से क्षमियार २ई माप शक प्रधिदिन पविये 
भायजी प्रशयण महावश, सपदैक्ष एवं संभीत भौर राधि को स्वामी वेद मुर्ति परि- 
वाजक द्वारा वाल्मीकि रामायण की कप एंएं भों मुलाब सिहु राषन के भजन 
हुआ करेंगे। पारॉयश महायश् को पृर्भाहति रणिेवार २४ मार्च को प्रालः ६.०० 
बजे होगी। 

झापसे धगुरोष हैं रझि उत तिंथियों में कृपया झपने यहां किसो विशेष 


ह फार्मेली की शक 
आयुर्वेदिक औष्भियां सेक्नकर स्वास्थ्य लाभ करें 


पल 

परे परिवार के लिए शाक्तिव ध॑क 
एवं स्फर्तिदापक रसायन) 

पक ठंड व अधरीरिक एवं 
फेफडो वी) दर्बारता में 

उपयोगी आयुर्वेदिक 

औषधीय टामिल 


/ 
प्यायकेल्िल्ल 


द्वागो व समर + रुझान रा ते | 


६223 
पाव था पायोरिया 


॥ लिए उा्याणी 
४ “ट् भौषाषि 


शाखा कार्यालय ६३, गली राज़ केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-१३१०००६ 


टेलीफोक 4 २६१४६८ +छशर 








वार्षिक निर्वाचन 


भाई समाज भुसतावर (भरतपुर) के वाषिक चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें 

तिम्न ध्धिकारी चुने गये--- 

१. प्रधान--शथ्री वुजेन्द्र कुमार जी भाय 

२. मन्त्री---श्री दिनेशचन्द्र जी बैल भार्य 

है. कोबाध्यक्ष--श्री भगवत प्रसाद जी भाव॑ 

- भागे समाज मन्दिर विदारीपुर, तुकमोरपुर, बिक्शों का गठत वि० 
घबत्‌ २०४७ फाल्युन शुक्त एकादशी रविवार तद्तुसार २४ फ्रइरी १३३६ ई० 
को हुआ हैं, जिसमें तिम्न पदाधिकारी सर्वशम्भ्ति से बुत 

ह. प्रधान--श्री धर्मपाल 

२- भन्‍्जी--भी क्लेश कुमार 

हे, कोचाइयआ--थी हा० रामपौर विह- आने 


किरझ मे अवक + + उमर परफम्भा ु पट स्ट 
कार्यक्रम को ऋवोलत ने कर रत शसम्मिलित शावोजन में इण्ट पित्रों सहित न 


कर झत्सथ सफल बबाने में प्रषता सहयोग प्रदान कर श्रदूजद्वीठ करें एक धर्म साफ) 
छठावें । 


नोट-.-. रविवार २४ भार्च को आ्रततः ११-३० बजे से ६-०० बजे तक दिल्ली 


प्राम्तीय धाय॑ वीर दल के तत्वावधात में राष्ट्रीय बलिदासी सरदार मयतरिद क| 
चामग्रेसाद विश्मिल दिवस सम्मेलन होगा प्रधान---सरदा रीज़ाल वर्मा 


सेवा में-..-- 





-उसम स्वाधह्थ्य के लिए 


|. ऑिभिजाओऔ न हट, 


गरुकल कांगडो फार्मेसो 
हरिद्वार 


जुकाम 4 इन्फासाओं धबछ्गर 
५ 

आदि ए जड़ी डूटिर 

के अत जाध्िकापफ 

अय ० :हैप्टी, 


को श्रोबधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्यलय-- ६३, गलो राजा केदारनात्र 
चावड़ी बाजार, दिल्‍लो-६ फोन : २६१८७१ 


१३०४६ 





2 मााएाकक्ामकाक्मक्क्रामाााा# घाममाक्ऋक्णाजलकक्रक्कक लत ऋाककण पक्ष का््््क्रनन मा था आता काल 2 अल 35 आल जन अब जल मीन कफ मनन 
भरी यूय्येदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाद्चित तथा टार्यदेखिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरिवायंज, नई दिस्ली-११०००१५ में मुद्रित होकर दिल्‍ली बा प्रसिनिधि समा, 
१६, हलुमात रोड, बई दिक्ली-११०००१: फ्रोत-३१०११० के लिए प्रकाशित । रणि० नं० ढी७ (सी« ७३६) 





वर्ष १४, भंक २१ 
मुल्य एक प्रति ५० पैदल 


रविवार, ३१ मार्च, १६६१ 
वाधषिक--२४ रपये 


बविक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
आजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में थक पौण्ड, १०० ठालर 


सुष्दि सम्बत्‌ १(६७२६४६० ९१ 
टूरमाष , ३१०१४० 





_ शहीदों के पदचिन्हों पर चलने का श्राह्वान 


नई दिल्‍ली | सावंहे शिक झा. अतिनिधि समा के प्रवान स्वामी ग्रानन्‍द 
शोध सरस्वती ते कट्टा कि धमर घहीद भगत सिह, राजमुरु, सुखदेश, प० रा 
प्रसाद बिस्मिल भादि ने प्रपने प्राणों को धाटुति देकर हमें धाजादी दिसाई है। 
झत: राष्ट्र की स्वहन्त्रशा व एकता को हर कीमत पर बनाये रखने का हमें व्रह 
सेना चाहिये। स्वामी. झ्ाननद बोध सरस्क्ती भ्राग्रे वीर दल, दिल्ली भार्य 
प्रतितिधि सभा द्वारा २४ मार्च को प्रार्य सम्रज मन्दिर हनुमान रोड, नई दिल्‍ली 
थें प्रायोजित शहीद दिवस' समारोह में बोल रहे थे-। 

स्वासी भातन्द बोध ते स्व० झोम प्रकाह्ष त्यागी द्वारा प्रार्थ बोर दल को 
सुदुड़ करने के लिए को गयी बहुमुश्य सेवाप्रों का स्मरण किया। स्वामी जीने 
अदामा कि स्री त्यागी जान पर सेल कर बंगलः देज़ को सोमा से पाकिस्कान का जो 
अ्वज उतार कर लागे वे, उ्ते उन्होंने लौह पृस््ष सरदार पटेल को मेंट किया था 
और पाज भी बह सा्वदेसिक धायंत्रीर दल के अधात संचालक १० बाल दिवाकर 
कंस की के प्रास दुरक्षित पढ़ा है । $ 

स्वामी छासन्य बोम ने कट्टा कि ये ५ ते थी जयाती में साथा- 
बिक, घाहिक प्ाडि क्षेत्रों में प्रद्धेतीय कार्य किये थे। शायं वीर मी मुका शबित 
के प्रधोक हैँ । धत. भ्राज उन्‍हें धात्म निरीक्षण कर समाज राष्ट्र सेवा क्र सकल्‍प 
जेदा भाहिए । प्रन्त़ में स्वामी जी ने दिल्‍ली प्रत्रितिधि समा द्वारा झ्रायोजित 
जहीदो दिदस पर सदी भ्धिकारियो को साधुकृद दिया । 

दिल्‍लो भाय॑ प्रतिनिधि पन्ना के प्रधान हा ० घमंप्राल ने दिल्‍ली थार्यबोर 
इस व प्रद्रेनिधि दमा की अुंस्ट गतिविधियों को विवरण दिया। हा० घर्मराल ने 
देक्ष व धमें पर हृतते-हृम्तते शहदौद होने वाले वीशे का स्मरण कर उत्हें श्रद्धासुमन 
झपित किये एवं उनके प्रादर्श जीवन प्ले प्रेरणा लेने का ध्राह्मात किया । 

डा० पर्मंवाल ने, स्वामी भाननद बोघ सरस्वती द्वारा भस्वस्थता के बावजूद 
समारोह में पधार प्रा वीरो को प्राश्नीर्याद देने व मार्दशे न के लिए उनका द्यामार 
अ्यवत किया एवं उसडो दातायु की कामना की, ताकि उनका कुल तेत्त्व व मार्य- 
अह्शन हमें निरन्तर मिखता रहे । 

श्रो श्रीमप्रकाश भाहूजा ने समारोह की अध्यक्षता की, उन्होंने कहा कि २३ 
भार्ष सभ्‌ १६३१ को लाहौर की सेस्ट्रल जेल मे भगतसिह, राजगुरु, सुखदेव ने देश 
की धाजाट के लिए कुर्दानी वी भी भोर यह धाजादी उन्हीं बीरों को देन है । 

विल्नी ब्रार्ष प्रतिस्िधि सभा के स्त्री श्री सूक्षंदेव ते बवले उद्गार ब्यक्त 
करते हुए कट्टा कि देश की स्वतन्जता के लिए वोरों ने भ्रद्ितीम कुर्बानियां दी 
हिं,ुपोर हमें भपने शेब्ठ परम्परा के लिए देख ही भ्राडादी व झसप्डता को बचाए 
रखता हैं। श्री सूंदेव में कहा कि ध्ाज के पत्रित्र विन झार्द समाज के शास्त्रा्थ 
महारथी प० रामचन्द्र वैहृतजी की भी जबन्‍्ती है भर हमें शास्त्रार्थ समर के 
अह्यायोद्धा के जीवत से प्रेरणा लेनी चाहिए । 

डइच्से पूे थी शी लाल पाहुज। ने भोह्म ध्वजारोहम किना। उन्होंने 
पा्रंसिरों को साकोधित करते हुए कड्ा.कि आड़े बोद हिम्दुप्नों के चौद़ोदार हैं 
उन्हें सजग होडर सुमाद व डाष्ट् के लिए कार्य करते स्टना चाहिए । 

मंदिक विद्ाद.पुं+ प्रेशभस कीमर ने 'ऋशकरोंशों की तमनत भव हमारे 
हे 8 आम मर जीत कम अकबर हुए आम हब कब्ज जन है।” ५० विश्मिश के इस अगर गीत का जिक्र करते हुए ध्रमर शहीदों को 


परामश--डा० धर्मपाल प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 





सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


--स्वामी झ्रानन्दबोध सरस्वती 


अद्धांजलि प्रपित किए | थी प्रोइम्वीर शास्त्री जी ने भी श्पने विधार रखे । प्रो 
रतन लाल सहंदेव ने कहा कि श्राज हमें मक्ति के साथ-२ शक्ति की प्रावश्यकता 
पर भो बल देना चाहिए । 

दिल्‍ली द्ाय॑ वीर दल के भ्रधिष्ठाता श्री प्रियतम दास रखसवन्त ने इस प्रव- 
सर पर उपस्थित समाप्नों व भा समाजो के गणमान्य पद्ाध्रिकारियों व सदस्यों के 
प्रति धामार व्यक्त किया। 

समारोह में दिहली भ्रार्य वीर दल्ल के धार्य दोरों ने लाठी, माला, जूड़ो- 
करादे झादि का सव्य प्रदर्शन किया। श्री चमत लाल प्रोवर पुरस्कृत भ्रायंबीरों को 
सम्मानित स्मृति चिन्ह प्रदान किया । 

मर्मादा पुस्कोत्तम श्रीराम ग्रावे सस्‍्कृति के अतीक हैं भौर हमे प्राज उनके 
गुण, कर्म स्वमाव झौर पवित्र भाचरण प्ते.प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय एकता एवं श्रल- 
गढ़ता को सुबढ़ करना चाहिए । वह उद्गार प्रस्यात पत्रकार एवं सनातन पघर्मे 
प्रविनिधि सभा के महू|मन्त्री श्री रमाकान्‍्त गोस्वामी ते भ्राज प्राबसम्ाज मन्दित में 
प्रायोजित श्री राम जन्म महोत्सव के प्रवसह पर व्यक्त किए । समारोह को प्रध्य- 
क्षता भाचायें सत्पानन्द थो ने की । 

सार्वदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी प्रावन्‍्द बोध सरस्वती 
ने भ्रगवान राम के भ्राइश्ष जीवन से प्रेरणा लेते का भाह्ात किया। दिल्‍ली प्रा 
प्रतिनिधि समा के यथस्वी प्रधात डा० धर्मेपाल मे इस अवस्तर पद पपने उदगार 
व्यक्त करते हुए कहा कि मग्वान राम मारतीय सस्कृति के मूलाधार है धौर 
उन्होंने उत्तर से दक्षिण व पूरब से पद्िधम तक सम्पूण देश को एक सूत्र में पिरोया 
था। उन्होने राम के प्रादर्श जीवन से प्रेरणा लेने का धाग्रह किया। इस प्रबसर 
पर थी फेशर नाथ साहनी, प्रो० शिवा कानत उपाध्याय, श्री सरदारी ज्ञाल वर्मा 
प्रधान, हनुमान रोड नई दिल्‍ली महात्मा राम किशोर वेद्य भ्रादि ने मी रास के 
पावन जीवन पर प्रकाञझ् डाला । 

इससे पृ १८ मार्च से २३ मार्च तक भाचाय॑ भारद्वाज पाण्डेय के ब्रह्मत्व 
में सामवेद पारायण यज्ञ हुआ जिसकी भाज प्रात: पूर्णाहुति में हजारों घद्घालु 
झाय॑ नर-नांरियों ने माय लिया। एक सप्ताह तक डा० रविदत्त गौतम द्वारा 
वाल्मीकि रामायण की कथा एवं स्वामों स्वरूपानन्द व श्री गुलाब सिंह राधव जी 
के मनोहर भजन होते रहे । --विमल कास्त शर्मा 





गुरुकल कांगड़ी का ११वा वाषिकोत्सव 


समस्त धायंबन्घुशों को यह जात कर परम प्रश्वन्नता होगी कि गुरुकुल 

कागगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार का ६१वथां वर्धिकोत्सव एवं दीक्षान्त ७ भ्रप्नल 
१६६९१ से समरोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस शभ्रवसर पढ़ ७ से १४ भ्रप्नल 
तक की पं० मंदतमोहन विश्यातायर के ब्रह्मत्व में व्यजुबेंद पारायण यज्ञ होगा। 
बंदिक प्रदर्शनी मुर्कुत अन्मोत्यव, कवि सम्मेलन, समगीत सम्मेज्नन, राष्ट्रीय 
पत्र झौर उनकी समस्याएं प्रादि पर विविध सम्मेलन होंगे । गुरुकुल के बरह्मच्यरियों 
द्वारा सांस्कृतिक एव डिदिंध शारीरिक व्यायाम के कार्यक्रम भी प्रस्तुत होगे। इस 
( शेष्र पृष्ठ पांच पर ) 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 








रद्द 





पराप्ताहिद प्रार्यसन्देश * 


सम्पादक के नाम पत्र  . 





झादरजीय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते। प्राये सन्देश श्रेष्ठ, प्रनुषम एवं भपनें भाप मे एक श्रनूठा 
पत्र है। मुझे भाय॑ सन्देश के पढने से परम प्रसीम प्रानन्द का प्रनुमष होता है । 
--बाबूरामतिह,, मारोली बाजार, बलताड़, गुजरात 


सम्पादक महोदय, 
बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ रहा है कि डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल 
अग्रेजी को बढावा दे रहे हैं धौर सस्‍्कृत माषा तथा भारतीय संस्कृति को भुला रहे 
रहे हैं। पश्चात्य सभ्यता के घाधार पर लोभ-लालच, के वशह्यीमुत हो गए हैँ। 
जबकि गुरुकुल ही ससक्षुत माया भौर मारतीय परम्परा के केन्द्र हैं जो गरोदी रेखा 
के नीचे हैं। मारत सरकार को मारतीय सस्कृति बचाने के लिए उनकी भाधिक 
सहायता करनी चाहिए। 
केन्द्रीय भाव शिरोमणि उस्था द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए कि 
मातृ भाषा हिन्दी प्रथम कक्षा से, संस्कृत तोसरी कक्षा से तथा पांचवी कक्षा से 
सातयीं तक भ्ग्रेजी पढाई जाए। तथा दसवों से श्रामे भ्रग्रेजो विषय प्रनिवाय नही 
रहनी चाहिए। --भगल राम बंसल 
प्रादरणीय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते । स्वामी श्रद्धानन्द व इन्द्र विद्या वाचस्पति पर २३ दिसम्बर 
१६६० को प्रकाशित प्रार्ये सम्देश का स्मृति ,विजशेषाक पाद्योपान्त पढ़कर हुदय 
प्रसन्‍त हो उठा। 
प्रापने अपने प्राठ विज्लेषांकों के भनुष्ठान को वर्षान्त में सफन्न पूर्णाहुति 
कर, भपने सकलप को मगीरय की भांति पूर्ण किया है। एतदर्थ कोटिश. धन्यवाद 
स्वीकार कर । विशेष सहयोगी ड० घर्मपाल जी का कोटिश: वरदन है । भाशा है 
इस वर्ष भी पाठकों को वही स्नेह प्राप्त होगा । ह॒ 
--रामाज्ा प्रा्यपुत्र बौदिकाभ्यक्ष 
प्रायंवीर दल, पूर्वी उत्तर प्रदेश 


ब्रिय महोदय, सादर नमस्से । 

श्रायं सम्मेलन, दिल्‍ली (२३-२६ दिल्व० ६०) से लोटकर प्रार्य सन्देक्ष का 
प्वाी श्रद्धालन्द एवं प० इन्द्र विद्यावाचस्पति' विश्लेषाक मिला भ्राद्योपान्त पढा। 
२३-८-६० को जब प्र० इन्द्र जी की मुस्यु हुई, मेरी वय मात्र ८ वर्ष की थी। वर्ष 
१६७४ मे मैं भ्रायं समाज के सम्पर्क में प्राया | भ्रत, १० इन्द्रजी से मेरा परिष्रव 
इस विशेषाक ते ही कराया | पष्डित जी के सभी पक्ष, यथा...पत्रकार, स्वतन्त्रता 
सेनानी, इतिहासकार, साहित्यकार, कवि, सातद, छिक्षा-झास्त्री इस विशेषाक में 
वर्णित हुई हैं। पण्डित जो विभिन्‍न रूपो में जो देश सेवा की उसको प्रायंसमाजी 
होने प्रथ4। तुष्टिकरण की नीति का विरोध करे के कारण सरकारी सम्मानव 
मान्पता नहीं मिल सकी । * 

झ्रायं समाज के सभी बड़े सस्मेलनों मे शाप्तक दल के शीष॑त्थ नेताप्रों का 


पदापंण होता है। हमारे झपने बन्धु इसके लिए हमारी प्रालोचना भी करते हैं जो 


कि एक सीमा तक उचित है । इसके बावजूद हम झपनी उचित बातें भी सरकार से 
मनवा नही सकते । झाय॑ इस देश के भादि-निवासो, सस्कृत में क्षिक्षा का उचित 
स्थान विश्वविद्यालयों में मह॒षि दयानन्द जो के वेद म्राष्य को सान्‍्यता, प्रदूषण 
निवारण में यञ्ञों की भूमिका झादि भ्रनेक विषय ऐसे हैं जहा सच्चाई को भ्नदेखा 
कर सत्य से खिलवाड़ किया जाता रहा है । ऐसे समय यह विश्वेषांक. प्रकाशित 
करना, समा एवं झापकी दिवंगत भ्रार्य श्रष्ठियों के प्रति अथक निष्ठा, श्रद्धा का 
प्रमाण है । बधाई एवं धन्यवाद । “मनमोहन कुमार भाय॑ 
भ्रादरणीय प्रधान जी, मंत्री जो 

सादर नमस्‍्ते। प्रभु का कोडि-कोटि घन्यवाद है कि जिसकी दया भौर श्राप 
सबके पुरुषार्थ से पार्य महा सम्मेलन सफलेतापूवंक सम्पन्त हो गया है इसके माध्यम 
से देशा भौर विदेश के भाये बहुत-माईयों को धार समाज की सगठन शक्ति का 
परिचय हो ग्रया है ! मैं तो प्रभु की व्यवस्था ध्लौर कर्मों के भोग के कारण इस 
शोमा को त देख झौर न ही सुन सका हूं। मेरी तरफ है धापको झौर समस्त 
कार्यकर्ताप्ों को बहुत-बहुत बधाई होवे ! '... “है बसग्माथ 


एफ १(१७ कृष्म नमर, दिल्‍ली-११००४१ 


क 


३३ मार, १६६१ 





बसु अअ आ 2 ह 
सम्मान्य बच्चु, रे के 
सादर हस्नेह नमत्ते । हे 

कुपया तव-बर्ष को शुमकामताएं स्वीकार करें। प्रापके एव समस्त परि- 
वार के लिए झायाप्री वर्ष मंगल दायक तथा सुश्न-पमद्धि शाबक हों । 

झपरं च:- भागे महासभ्मेनत की प्रोशातीत सफचता के सिए भीगेरी 
तथा मेरे परिवार वी झोर से हादिक बधाई स्थीकारें । 

धापका श्रद्धातन्द-वलिदान दिवस पर दृश्दशेत पर कफ़र्देश का असारण् भी 
प्रेरभास्पद तथा स्फूति दायक था । बधाई [ 

प्रभु भापको शताधिक झामु प्रदान करें, जिससे जाप हसो प्रकार जन-२ 
चेतना कौ जागृत, प्रेरित एवं उत्साहित करते हुए महृर्ति के सन्देश को जन-जन' 
की भावनाप्रो में झोत प्रोत कर सके । धुनः हांदिक बधाई !! 

--सहदेव वर्मा, ८७ प्रोन पार्क, पॉनीएत 

झाइरणीय ढा० घमंपाल जो, 

सादर नमस्ते; प्राश्षा है छाप सानन्‍्द होंगे। किसों भी समावार पत्र प्रार्द 
समाज से सम्बन्धित चिट्ठी, टिप्पणो, आरोप भादि कुछ प्रकालित हो तो उसके 
उत्तर में स्पष्टीकरण 'दिलली श्रायं प्रतिनिधि समा' की श्रोश से उसी ससाचार पत्र 
मे प्रकाशित होना चाहिये । जिससे भारतीय जनता को आगग्ति न रहे, झाय॑ समाज 
महूषि दयानन्द के मन्तव्यों उहेयों, नियमों पद भ्रौर भा समाज के सिद्धान्तों पर 
बजल़ने के लिये कटिबद्ध है भ्रौर चल रंहा है। मेरे विचार में वैदिक वर्ण व्यवस्था 
पर एक लेख नव भारत टाइम्प्त भ्रौर देनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित होना भादिये ७ 
झोर ताथ यह भी उल्लेख किया जाए कि यदि भारतीय जनता महषि दयानन्द 
भथवा भ्रार्य समाज के सिद्धान्तीं पर चलतो तो भारक्षण फी समस्या, पंजाब, 
काइमीर, राममंदिर-बाबरी, मस्जिद भादि की कोई भी गम्मीर समस्‍या पेदा के 
होती, धार समाज के बताएं हुए रास्ते पर न चलने से ही यह सब कुछ हो रहा 
है। भच्छे-२ लेख भी भा सन्देश भौर भाग अगत में छपते हैं परम्तु खेद है कि 
इन वर्गों को मारतोय जनता तो क । पढ़ेगी -- भाये समाजी भी नहीं पढ़ते, इसलिये 
तब भारत घॉर हिन्दुस्तान में ऐसे लेख प्रकाक्षित होने चाहिये । 

गत १-२ वर्ष से-दिल्सी पार्य प्रतिनिधि सभा ने अद्वितीय, सशहनीय धोरे 
बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं जितका उदाहरण है भागे सत्याग्रह - हैदराबाद भर 
क्षताब्दी विशेषांक, मनीदी प० गुददतत विश्वार्थी विशेषांक, पं० शत्यकेतु स्मृति भ्रकः 
(पं० क्षितीक्ष बेदालकार जी का उसमें श्राएईं समांज का हृतिहास प्रति सक्षिप्त, 
साद कप में देना उतको विशेषता है) तथा स्मारिका का प्रकाशन प्राधि । 

धाता है भागामी भरक भी इतो तरह ज्ञान वर्षन में, ध्ग्नसर रहेंगे। 


--जगननाथ, बी० १०६ प्रीत विहार, दिल्‍्ली-€ २ 


प्रिय भात्मीय डा० धमंपालबी, 
सादर सप्रेम नमस्ते | 

प्रंभु-कृप! से भप संपरिवारें स्वस्थ व में मलपुर्व क होंगे । ह 

तव-बर्ष के प्रागमन से पूर्व जो भन्‍्तर्राष्ट्रीय ध्राय॑ उम्मेशन किया, उसके 
प्रापते बड़ी कुशलता, दक्षदा, प्राकर्षऊ ठंय से मच का संघालन किया । 

आपके लेख मी जो यदा-कदा पढ़ने को भिलते हैं, राष्ट्र परक ब्मस्काओों का 
वेदिक विचार-धारा परक सुन्दर हूए मे समाधान प्रस्तुत करते हैं । 

कुछ दिन पूर्व सम्ध्या को स्वांप्री धरद्धानन्द के क्रपर जो टेसीकिजत पर ग्राप 
डा० वाचस्पति उपाध्याय तबा” रामचन्द्र राव जी बन्‍्दे मातरस हारा विचार दिए 
सए, प्रदनों के उत्तर सटीक व समुचित हूप से जनता को अभ्रावित करते दासे- थे । 

शेष कुन्तल--सहुस्तश्त: शुभन्कामताभों सहित । इसो प्रकार तथा इससे भी 
दुत ग्रति हे उन्नति की डगर पर बढ़ते रहो--आ्राशीर्वाद सहित + 

--दैवेशमिक्कु, २७, नर्मदा एपार्टगंष्ट, शतफनन्दा, नई विश्ली- 


प्रमादरणीय टा० साहुब, 
सादर कर बढ़ प्रजान । २१-११४६० को भ्रदाकद वेशिदांब हे उपलेद्ध 
में दृरवर्शन पर प्रसारित परिचर्चा का अंश -सुता। धापका अल्तुद्ीकरण सलगक 
प्‌्व प्रभावी रहा। हॉदिक अतन्यहा हुई) तंदे दर्ष की शुभकोमताए # हु हु 
228 0, हलके :7ग० पद्रकाद पुणा, रादर, ध ह8 3 सं9, तब 





कह माच, देह 








भारतीय सस्कृति कै दो परोधा हैं---भगवान राम भौर भगवान श्रीकृष्ण । 
अगबान राम के जीवम पर आररस्म से झत्त तक दृष्टिपांत करके देखें हो यह पता 
खगेगा कि वह टमहानुमाब कहीं पर भी भपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता, वह 
सर्वत्न लोकहित की ही बात करता है। कोई भी व्यक्ति घन-दोलत, राज-पाट को 
महीं छोड़ना चाहेगां, १रन्तु उसने इसकी रत्ती भर भो परवाह नहीं की भौर सारे 
शाज-पाट को एक राहगीर की तथह होड़ कर माता कौकेयी की भ्राज्ञा को शिरो- 
चार्य करके, राजमहल थे निकल पड़ा । पत्ती सीता भौर भाई लक्ष्मण उसके साथ 
प्रवश्य गए, परन्तु यदि बे न भी जाते तो उसे कोई कष्ट ने होता। वह उनकी 
रक्षार्भ भी सतत प्रयत्नक्षील रहा । 


परहित की बात कही जा रहो है। वह अश्रपते अप्ण काल मे भवेक ऋषि 
सुनियो, भील-बौल-कि रातो, रीछों-बन्दरों, प्रसुसे-सक्षसों, केवट-क्षबरी से मिन्ता। 
उसका प्रावरण सभी के प्रति सममादी रहा। उसते समी को प्रपता बना लिया 
और स्वर्ण उन्हीं का बत गया । ऐसा समठनकर्शा सरदंव बन्दनीग है। 


परिस्थितियों ने ऐस। मोड लिया कि पत्ती का क्ियोग उसका प्पना 
ज्यक्तिगत कष्ट हो सकता था, परत्तु मह भी ल्ोकमंगल का ही साधन बन गया। 
जीठा हरण शावण ते किया था। रागण दुष्ट होर प्रत्याधारी था। सभी भले लोग 
उससे तरस्त में । रावण का संहार करके उसने ज्रैमी को धाराम पहुंचाया। यह भी 
खुद परहित का हो काये किया । 


उसमे विभीषण को सारा जीता शा ॥ राज-पांट सौंप दिया । कितना 
विशाल हृदय था राम का, यह विज्ञारणीय एव स्तुत्य है। 


राम मर्थाड़ा पुरुषोत्तम है। राम से. बड़ा राम का ताम | वह लोकोक्ति ते 
जाते समय के कितने लम्बे भ्रन्तराल को लांध कर बनी है । यह हमारे लिए प्रेरक 
है ढि हम भले ही राम की पूजा प्राधना न करें, पर रामत््व को ध्वष्य धारण 
करें-। वही तो भ्रादर्श बरित्र की महत्ता है। राम ने सामान्य धर्म का पालन किया 
जआा। सीता की रक्षा में उ्होंते मही किया प्रोर भाबे चल कर सीता त्वाग मे 
मी | संम धैर्य भे हिसवान है। घेर की उपभा धरित्री से दी जाती है, परन्तु 
आाल्मीकि ने धरित्री को भी हिमवान की श्रेणी तक ऊचा उठाया है। राम का 
जै् पत्तीजता हैं, दबित होता है, पर हिंमालम की भांति टूंटहा नहीं है । 


राग्त्व क्षमा में है। झ्ाधो हम इस गुण को घारण करें । राम एक ब्रते- 
चारी है। राम एक बोलते (हैं, एक बाण उठाते हैं, एक निर्णय लेते हैं। वह एक 
ह|। एक को सर्या धपने में पूर्ण होती है.। 

शामत्व उम्रके श्रोल्न मे ध्यक्ठ होता है। राम के सोस का भ्रनुमान पिता 
से, माता छे, झाई मे सुप्रोव से, रावण से बात - चोत के बीच समाया जा सफता 
है। राम भोर हृदुमान के धंदाद कितते सामरिक हैं। राम की साथा, राम कल 
माव, राम का राम,, सक.कुछ शीलमय है। बह कठोर दे कठोर हृदय को को 
अधित कर सकते हैं... |» * 

राम का यही कफ रंतंगकारो शमस्म स्पहभीर १४ प्रसुकरणीय है। 


प्म्ध् 5 श्जड 
्ट ह 


'--ही6 पर्मपात 


साप्ताहिक “आर्यतस्देश" मे 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“डा० भवानोलाल भारतोय 
(२४ मा, ६१ के भ्रक से भ्रागे) 


यह मुकदमा क्राफी लम्बा चला | सर्वश्री ठाकुरदत्त बाली तथा प० सोहन 
लाल प्रादि नगर प्राय प्माज की ओर से इस प्रमियोग में वादी (मुहई) थे। 
किन्तु प्रभियोग को पूरे जोश लरोश से भलाने की जिम्मेदारी भी प्रात्माराम जी 
परिहार ने ली | मुझे स्मरण है कि जब जोधपुर राज्य की सत्र श्रदालत में यह 
मुक्हमा चल रहा था तो आये समाज के पक्ष की पैरवी करते के लिए दिल्ली से 
प्रसिद्ध बेरिस्टर श्री चरणदाश्त पुरों हवाई मार्ग से जोधपुर प्राये बे । उस दिन 
बेरिस्‍्टर पुरी का हवाई परड़डे पर स्वागत करने के लिये हम लोग भी वहा पहुचे 
थे। जब पत्र न्यायाधीश श्री सूरजकरण मनिहार की प्रदालत में श्री चरणदास 
पुरी ने भाय॑ समाज का पक्ष प्रस्तुत किया तो अ्त्नी बहस झारम्भ करते हुए 
उन्होंने सलकार विधि से ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपाश्ता के दो तीन मंत्र श्र्थ सहित 
पढ़ और भ्रदालत से कक्षा कि भ्रायं समाज की पूजा पद्धति विराकारोपसना की 
है| भव: भाय॑ समाज मन्दिरों में चाहे देव मूर्तियां न रक्सी जातो हो, किन्तु उन्हे 
घामिक दृष्टि से वही दर्जा प्राप्त है जो किसी मन्दिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्व।रे का 
होता है भौर भार्य समाज मन्दिर को कोई भी व्यक्तित बेच नहीं सकता। प्रन्तत, 
इस भुकह मे का फैसला ध्राये समाज के ही पक्ष में हुआ भौर कोई धाधी सदी तक 
पूर्ण उपेक्षित रहने के पश्चात्‌ इस विशाल मन्दिर का भ्धिकार हमें पुन; प्राप्त 
हुआ । श्री परिहार इस धम्रियोग में कानूनी सलाह लेने के लिए कई बार बरुक्षो 
टेकचन्द तथा दीवान बद्रीदास जैसे घाय॑ समाजी न्यायविदों के पास लाहोर तथा 
जालंधर भो गये थे। भ्राय॑ं समाज मन्दिश रातानाडा का मवत हमे जब कानूनत 
प्राप्त हो गया तो उसका उद्धाटनोत्सद भारत के प्रघम गधतन्त्र दिज़स २६ जनकरी 
१६४० को मनाया गया । उस धम्य मैं सर प्रताप हाई स्कूल में भ्रध्यापक था । 
हमारे हकूल के सारे विद्यार्थी पंक्ति बद्ध होकर रातावाड़ा श्रा्य समाज मन्दिर 
में पहुंचे | यहा ध्वजारोहण की रस्म धदा की गई। तिरगे राष्ट्रीय ध्वज के साथ- 
साथ पा समाज का मान्य झो३म्‌ ध्वज भी फहराया गया। इस समाज को चलाने 
के लिये एक प्रन्तरिम व्यवस्था की गई । जब तक इस्त भाय॑ समाज के विधिवत 
निर्वाचन नहीं हो जाते, तब तक नगरापाय समाज को ही इस समाज को सचालित 
करने का भ्रधिकार दिया यया | तदनुधार हम ज्ञोगों का युवा दल प्रति शनवार 
साय भारय॑ समाज में जाता प्रौर सत्सग का भ्रायोजन करता | उनते दिनों प्रार्य 
समाज मन्दिर रातानाडा के पास भाबादी कम थी तथा इस मोहल्ले में प्रार्य रि- 
वार तो नगद ही थे । केवल प० सोहनलाल जी ही मन्दिर के पास रहते थे। हम 
लोगो को उत्ही के निर्देशन में कार्य करता था | शनिवार को राताताड़ा प्रार्य 
समाज मैं साप्ताहिक सत्संग करता हमारे लिए उद्यान भोज पिकनिक के तुल्य 
प्रानरददायी होती थी । हमारे साथो श्री बप्तन्तलाल जी टेलीफोन विभाग में कर्म- 
चारी थे, भ्पने भर से भालू के पराठे बना कर लाते भौर हम लोग सत्सग प्रारम्भ 
करने से पूर्व इस दावत का मजा लेते | हमारे समाज में नव सवत्परोत्सव, धार्य 
समाज स्थापना दिवस, श्रावणी जस्माष्टमों विजयदशो, ऋषि निर्वाण, श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस, मकर सक्रान्ति, बसन्त पंचमी, लेखशाम तृतोया, ऋषि बोध रात्रि 
ध्रादि सी भ्राय॑ पर्व समाठोह पूर्वक मनाये जाते । इन पर्वों पर मे ) बकलूता ऐति- 
»दीसिक जानकीरी से भरपूर होती थी। जोधपुर के सीमावती गांवों में भी हम 
प्रधारार्थ जाते। विशेषत: पू जला शोर चेनपुरा ग्रामों के भाये समाजो में जाने का 
प्रायः भ्रवसर मिलता । 


मैंने नगर भा समाज में मन्त्री पत्र पर तीन वर्ष तक निरस्तर कार्य 
किया । यो मेरा सन तो इस पद से एक वर्ष बाद ही मर गया था, किन्तु प्रा 
समाज के लोग भी कब छोड़ने वाले थे। मैंने नवर समाज में दैनिक सत्संग को मी 
प्रारम्म करावा धौर स्वयं उत्तमें नियत रूप से ज.ते लगा । 


(करमझ) - 


| साप्ताहिक “आवंसन्देक्ष 


१॥ माय, १९६१ 





वेदों को धर्मग्रन्य न मानने वालो की शंकाझो का उन्मलन 


४ मार्च १६६१ के “नवभारत टाइम्स” तामक हिन्दी के दैनिक पत्र मे 
भारतीय इतिहास से प्रनभिज्ञ पाष्चात्य विद्वानों के उच्छिष्ट भोजी तथा पक्षपात 
का चदमा नगाये श्री सु्ंकास्त बाली ने भारतीय वाह मय एव धर्म के मूल ज्ोत बेदों 
के विषय में जो विध वमन किया है, वह प्रत्यन्त ही घृणास्पद व निन्‍्दनीय है। जिसे 
पढ़कर समस्त वेद भक्तों की प्रस्मिता को महान्‌ भ्राघात पहुंचा है। समस्त वेद भक्त 
इस वुक्ृत्य की एक स्वर से निन्‍दा करते हुए लेखक व सम्पादक दोनों को ही चेता- 
वनी देते है कि बे वेदों के प्रति ऐवा भविष्य मे विष-वमन करने का दुस्साहस न 
करे अन्यथा इसके भयकर परिणाम हों सकते है । 

लेखक ने कुरान, बाईबिल ब गुरूग्रन्य साहिब को तो धर्मग्रन्थ माता हैं 
किन्तु वेदो को नहीं। उसे यह लेख लिखते हुए भय भी लग रहा होगा कि यदि 
इनके विषय में कुछ लिख दिया तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है । किन्तु 
इन वेद-भकतों की प्रत्मिता को-लात मारते हुए: जेशमात्र भी सकोच- नहीं किया । 
परन्तु बाली जी | याद रखिये ये वेद मकत (विशेष रूप से भादंवीर) जह्दा प्रत्यम्व 
सहिष्णु व धंबेवान्‌ हैं, वहा इनका मबकर रूप मो है। उनकी प्रस्मिता को ठेस 
पहुंचाक र सुखी नही रह सकोगे । लेख के भापत्तिजनतक स्थल कतिप्थ इस प्रकार 
हैं 

१--पभाय॑ समाज ने भी वेदों को ईश्वर की रचना माना, तो उसका 
रचनाकाले मी करीब दो करोड़ वर्ष पहले का माना । इसप्ते बड़ो हास्पास्पद बात 
ग्रौर क्या होगी ? 

समीक्षा : लेखक यदि किसी बात से प्रनभिज्ञ है तो प्रथम उसे जानने का ही 
प्रयास करता तो भच्छा रहता । वेदो को मारत ही नही, प्रत्युत विश्व के पिद्वानु 
ससार के पुस्तकालय की पहली पुस्तक मानते हैं। उसकी रचना तथा प्राविर्माव 
के विषय में मह॒वि-दमानर्द ने ज्योतिष के ध्राधार पर एक-एक ब्ष व दिनों को 
गिनती कराकर वेद सवत्‌ लिखा है, किन्तु आपको यह ऐतिहासिक सबतू उपहास्य- 
स्पद कैसे लगा ? क्या भ्रापके पितामह के पितामह के होने में भी भ्रापको श्रान्ति 
हुई ? यदि नहीं तो इस ऐतिहासिक वेद-सवत्‌ के विषय मे क्‍यों हुई ? यदि भाप 
कालगणता से भनभिज्ञ हैं, तो प्रथम जानने का प्रयास कीजिये । लेखक को कुप्रारी 
से ईसा को उत्पत्ति, भूमि को बपटी बताने वाली इत्यादि सृष्टिक्रम विरुद्ध बातो 
एवं काल्पनिक उड़ानों से पूर्ण होने पर भी ईश्वरीय ग्रन्थ भावी गई बाईबिल पर 
तो प्राइचय नहीं हुमो भौर इसी प्रकार मुसलमानों के भ्रनुसार खुदा का पंग्राम रूप 
कुरान पर हंसी नहीं धाई जिसमें भटपदी बातो की मरमार है, शिन्‍्तु सत्य वे 
निम्न स्त वेदों को उपहांसनीय कहकर अपने कृुलुबित हुदय की कालिमा को प्रकट 
करने लगे | थदि उल्लू को दिन में मी दिखाई न देवे, तो इसमे सूर्य का बया दोष 
हो सकता है। इसी प्रकार यदि धापने वेदों को पढ़ा ही नही, भौर उनके विषय में 
अ्रान्त व्यक्तियों में मटककर लेख लिखने लगे तो इसप्ें वेदो का तो दोष नहीं है । 

२-- इस देक्ष में वेदों का सिर्फ ताम लिया गया, भ्रपन। पक्ष सही प्िड 
करने के लिये बिना पढे ही वेदों -की दुष्वई दी गई-पोर वेदों को स्वह्ष) 
कह दिया गया तो जादिर है कि न केवल वेद पढ़े गये बल्कि उन्हे ते पढ़ने का 
माहौल भी बना दिया गया। 

समीक्षा :--महथि-दयाननद से पूर्व वेदों की क्या स्थिति थी, यह हम धर्चा 
नहीं करते, किन्तु उसके पश्चात्‌ तो भाय॑ समाज एक क्षताब्दी से भी भधिक 
वर्षों से वेदों के पठन-पाठनत, भ्रमुसन्धान, सबको वेद पढने का झ्धिकार, ईश्वरीय 
पुस्तक वेद हो क्यो ? वेद स्वतः प्रमाण पुस्तक है, इत्यादि विष्यों पर निरन्तर 
प्रचार कर रहा है, पुतरपि लेखक पता नहीं किस पाताल के कोने में घोर प्रन्ध- 
कार मे बैठकर ऐसी बेतुकी बाते लिख रहा है, यह महान्‌ प्राश्ययं की बात है । 

३---धर्म-ग्रग्थ सिफफ पूजे या रठे जाते हैं, पढ़ें या समझे; नहीं जाते। पर 
वेदों के साथ तो दोहरी दुरभिसन्धि हो मई । 


समीक्षा :--लेखक ने धर्मग्रन्य की जो परिमाषा लिखी है, बढ़ तो सम्मय 


है कि किसी मी धर्मग्रम्थ पर लागू नहीं होतो । क्योकि सभी धर्मग्रन्थों को पढ़ा भी 


जाता है भोर उनके प्राधार पर ही प्रवचन मी होते रहते हैं। प्रत: हन्हें पृजा या 
रट्टने को पुस्तक मानना लेखक की सर्वेशा मिथ्या दारबा हैं। भरभोवारयते प्रजा:, 


चारणाद धम हत्याहु: इत्यादि निर्वेधमों सै श्री यही स्पष्ट होता है कि धर्म धारण 


. >>लजीयं० रा्जेंधीर श प्स्श्री 
करने बाज गुणों का साम है, जो प्रजा को पर्यादित रखें हैं। धर्म फ्रोई पूजांन 
रटने की वस्तु नहीं है । इसलिये परमंग्रन्थों को परिभाषा जो लेशक ने हीकी है 
यह सर्वेषा विदाधार है। 

४---बैदों पर पहला पर्दा तब पड़ा, जब उन्हें यज्ञो का उपकरण बवा दिया 
गया, पर असली- सुकक्षात वेदों को तब मेलना पड़ा, जबे उन्हें ईश्वरीय रचना कह 
दिया गया, स्वत: प्रषाण मात लिया गया भौर सष्टि के समय लिखा प्रभारित 
किया गया । 

समीक्षा :--परवों वर्षों से वेदों को ईद्वरीय, स्वत:प्रमाणें प्लौर सब सत्य 
विद्याओों की पुस्तक माना जाता रहा है। सपल्‍्त वंदिक बाड़मय में इप्त सथ्व को 
व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। महाभारत के परचात्‌ कुछ व्यक्तितयों ने वेदों. 
को यज्ञ का ही बिधय प्रयवा संस्कारों का विषय बताकर वेदों का क्षेत्र सीमित कर 
दिया, इसमें वेदो का क्या दोष, यह तो उनन्‍्त व्यक्तियों का 'ही- छोष- है; वीक होंने 
वेदों को ठीक से नहीं समझा है। ठोक ही कहा है-- 

नैद स्थःणों रप्राधों यर्द नमनन्‍्धों न पश्यति ७ 

पध्र्षात्‌ यदि कोई भन्धा व्यक्ति जाता हुप्ा किसी स्थाणु-वक्ष या खम्बे से 
टकरा जात है तो इसमे स्थाणु का दोष नहीं हैं। प्रौर वेद सतार के पुस्तकालय 
की पहली पुस्तक है, यह ब्रिदव के समी बिद्वान्‌ एकमत ते मारने रहे हैं तवा वेद सब 
सत्य विध।भ्रो का पुस्तक है यह भी भ्रद तिविरोध बात हो गई है । प्रब रही बात 
ईवरीय रचना की, इस विषय में प्रथम- तो लेखक को कुरान व बाईबिल को 
घमंग्रन्य मानते हुए विचार करनी चाहिए थो यदि खुदा का पैगराम या ईन्लामसीह 
का सम्देश होने पर भी यदि बाईबिल व कुरान धर्म॑प्रन्थ रह सकते हैं, तो लेखक 
को वेदों पर प्रापत्ति क्यो हो रही है। भोर भाज भी ज्ान-विज्ञान का क्या कितमा 
भी विकास हो चुका है, तो सी बिना पढ़ाये कोई विद्वान नहीं बन सकता, फिर 
सृष्टि के प्रारम्म में परमेश्वर के ज्ञान न देने पर ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता का 
जो ईइवर स॒ब्टि को बताता है, रक्षतदि कांप करता है, भौर सब को क्मवबिरूप 
सुख:दुःख की व्यवस्था मी करता है, क्या शह पपने संविषाद इृप शत का प्रकाक्त 
बिता किये ही पाप-पुण्य की. स्ववस्था कर सका था ? क्या कोई ल्लौछिक राजा 
या न्यायाधीक्ष बिता सविध्ान के ही दण्ड की व्यवस्था कर सकते हैं ? फिर धर- 
मेददर के विधय में झा का क्यों ? पीर इससे वेदों का बया मुकसात हो भया, बह 
तो लेखक भी नहीं लिख सका । इससे प्रतीत होता है कि लेखक का धाक्षय दुराम- 
सन्धि पूर्ण होने से कलुषित हृद की कालिमा को ही प्रकट कर रहा है जो वहू 
निराधार, तथ्यविहीन मिथ्या दोषारोपण करते का साहुत करने लगा है। 

५-- हसमे भला वेदों का गया कसूर ? वे तो खुद को संहिता या संकलन 
मालते हैं भौर संकलन ज द्रि है बिवरी हुई चीजों को समेटने का नाम है। 

समीक्षा :--यहां तो लेखक ने पाद्यात्य विद्वानों के बोड़िक प्रभाव को ही 
स्पष्ट रूप में प्रकट कर दिया है । जिससे स्पष्ट है लेखक का वेद-विधय में प्राव- 


* मिक स्तर का भी ज्ञात नहीं है, पुमरपि वेदों को भर्मंग्रत्थ -न होने का- दावा 


प्रस्तुत कर दिया हैं। यदि दुजनतोषन्याय से यह मान लिया जाये कि वेद एक 
संकलन ही है तो मी धर्मग्रन्थ है या तही, इससे गया अभिप्राय निकला, यह तो 
लेखक ही जा, परन्तु इससे उपके पूर्वाएह ग्रस्वता का पता लगता है। पर्यचा यदि 
सिखों के धरम ग्रन्थ को, जिप्तमें विभिन्‍न सन्‍्तो को वाणियों का ही सप्रह हैं, प्मंग्रन्य 
मान सकता है, तो वेदों पर प्राक्षेप क्‍यों ? 
प्रोर वेदों की सकलन मानना भी भह्मान ग्रस्तता ही हैं। लेखक ने पता 
नहीं किस कोष में पढ़कर “सहिता” शब्द का संकलन प्र्य किया है। ववाथं[में 
पाश्चात्य विद्वानों की मद्ाश्नान्ति का प्रभाव लेखक पर हुवा है। वेद में ल्यान-स्थात' 
पर विभिन्‍व ऋषियों के नामों का उल्लेख मिसता है जिनसे एम्हे भ्रम हुध्ता हये 
ऋषि मस्त्रों के धर्यों को साक्षात्कार करते दाते थे, म॑ कि रचना करते गासे । गेद 
की पृस्तकों पर “संहिता” शब्द लिखा मिंलता है, बिधका धर्म बह हैं... 
परः सम्निकपः संहिता । (महू प्रादिति) 
पद प्रहति: संहिता ॥ (महि दाह्क) 
अर्चाह्‌ संदिता धत्धि को कहते हैं घौर बेदिक बाइ मद में जो पद. भाठ 
( शेष पृष्ठ १ ९र ) 


३१ मस्त, १६६१ 


। साप्ताहिक 'आरसन्देशे” ् 





लजल्ज अप 





समाज सेवो भ्रो सहगल का अ्रभिनन्दन 


अईकिलली, फजेंद भाग तेता भी रामनाथ सहगल का- उसके ६६वें जन्म 
दिवस के क्‍्वसर पर केन्द्रीय भार घुवक परिषद्‌ द्वारा ११ मार्च को फिकमी सवा. 
-शार में प्रायोजित एक समारोह में स्ावंबनिक प्रमिनन्दन किया गया। समारोह 
की अध्यक्षता प्रस्यात न्‍्यायधिद व ब्रिटेन में भारत के नत्र-नियुकत्त उञ्चायुव्त थी 
लक्ष्मीमल सिधवनों ने की । 
थी सिधननी ने श्री सहगल को सेवा, त्याग व निष्ठ का प्रतीक बताया । 
उन्होंने कहा कि घाज हम श्री सहगल का भ्रभिनन्दसन कर स्वयं ग्रौरवान्वित हो 
रहे हैं। भौर श्री सहुगल भाग जगत के भ्ाभूषण हैं, रत्म हैं । 
पूर्व सांसद थी बिजय कुमार मल्होत्रा, क्री रामचन्द्र विकल, माजपा महा- 
मनी थी केदारनाथ साहनी, दिल्‍ली झा प्रतिनिधि सभा के महा मन्‍्त्री श्री सू्ंदेव, 
लब्ध प्रतिष्ठि पत्रकार प० क्षिततीक्ष वेदालकार, दिल्‍ली भाये महिला समा को 
प्ीमती संत्राणी कृष्णा बढ्ढा, एवं डी.ए.यी. शिक्षण सस्थानों के प्राचार्यों ने माल्या- 
पर्ण ढारा श्री सहगल का धशिनन्दन किया एवं उनके ए'सायु होने को कामना की । 
समारोह में सेवाग्रती श्री सहगल को परिषद भ्रष्यक्ष श्रो स्‍्रनिल भायें व 
प्रायाय्य श्रार्य बीर भलला ने २ लाख ११ हजार कीडैघेले मेंट की धोर उन्होंने ११ 
हजार, ११। रुपये भपनी भोर से मिला कद सास रा्षि युवक निर्माण के सिए 
देदी। 
झपने धमिन?ह के प्रति चागार व्यक्त ० 
८-१० बण्टे के स्थान पर १०-१२ घण्टे प्रति दिन 
कार्य क्रम सत्यप्रकाश जी के भाशीवं चयन, 


हुए श्री सहगस ने सविष्य में 
गज छेबा का ध्रतत लिया । 
पाठ से सम्पत्न हुभा । 


न लत चीन ा3:ल्‍ी:)िीक्‍ीयीब:इ: 
शार्थ सन्देश साप्ताहिक के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवरण 


फार्मे-४ड 
(प्रषनश्न नियम ५). 


कै. प्रकाश्म.कां,स्थात , .. 5१९ हनुमान रोड गई दिल्‍ली-१ 


२, प्रकाशन धवधि साप्ताहिक 
३. मुद्रक का नाम सूयंदेव 
राष्ट्रीयता भाश्तीय 
४. प्रकाक्षक का नाम सूयेदेव 
४. पता दिल्‍ली प्राय प्रशितिवि सभा १५, हनुमान 
है रोड, नई दिलल्‍ली-? 
६ सम्पादक का नाम सूर्य देव 
.. राष्ट्रीयता भारतोव 
. ७. पत्र का स्वाधिरव क्सिके... दिल्‍ली प्रार्य प्रतितिथि सजा ११, हनुमान 
पास है - शोड़, गई विल्ली-१ 


मैं सूगंरेय घोषित करेंदा हूं कि बरी धंधिकवम अख्ावकारी धौर विश्वास के 
आबुसार कसर दिए गए विवरण हस्त हैं । 
हा प्र --हुर्थदेय 


गुरुकल वाधिकोत्सव... ' 
( पृष्ठ एक का शेष ) 

धवसर पर प्राय विद्वानों व सन्‍्य।सियों के विविध प्रवचन भौर भाषण सुनने को 
सिल्लेंगे । सावंदेशिक समा के प्रधान श्री स्वामी प्रातन्‍्द बोध जो, स्वामी झोमानन्द 
जी श्री वन्दे मातरम्‌ जी तथा ग्रोजस्वी वक्‍ता श्री क्षित्तोश वेदालकार, प्राचार्य 
ब्रियत्रत बाचस्पति, प्रो० शेर सिंह, थ्री बीरेन्द्र, डा० धर्मपाल, श्री सुर्ददेव, डा० 
प्रश्ास्त कुमार वेदाल का र, डा० ह्यास सिंह झ्रि, श्री इमानाथ भ्रवस्थी, विनय 
चमद्र मुदगल प्रादि प्राय नेता पधार रहे हैं। श्राशा है भार्य जन प्रधिक से भ्धिक 
सख्या में पार कर पुण्य के भागों बनेंगे। भौर कुलवासियों के उत्साह कों 
बढ़ायेंगे । 

इस वर्ष गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुमाष चन्द जी 
विद्यालकार ने गुरूकुल के पाठ्यक्रम के एकोकरण पर विचार करने के लिए एक 
संगोष्ठी का मो भायोंजन किया है । स्वामी श्रद्धानन्द ते श्राज से €? वर्ष पूर्व जिस 
स्थान पर गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय को स्थापित किया था उस स्थान का भी 
पुनरुद्धार कर दिया गया है। गगा की दो धारायें पार करते के पश्चात उस स्थान 
तक पहुंचा जा सकता है। पर भव हस वर्ष ऐसी व्यवस्था हो गई हैं कि कारों 
भोर जोपों से मुख्य मबन तक पहुच सकते हैं। समी भाय॑ माई-बहनों से निवेदन 
है कि स्वामी श्रद्धानन्द के इस मव्य स्मारक को देखने भ्रकद्य झाए । 


---ड० दीनानाथ शर्मा (मुख्याधिष्ठाता) 





बेंदों $ क्र 
वेदों को धर्मग्रन्थ,.. 
( पृष्ठ चार का शेष ) 
किये हैं उनकी मूल प्रकृति ये सहिता पाठ (सन्धिक्त पाठ) हैं। सहिता शब्द का 
बिद्धरे हुए का संकलन धर्य कदापि नहीं हो सकता । 
६--ओेष्ठ कविताभो का साम्प्रदाधिक घ॒म्में से क्‍या वाल्ता। इसलिये वेदिक 
सूक्‍तों का विषय भी धर्म नहीं है। 
समीक्षा :--कोई भी भाषा ड्ो वहू मानव के मावों की प्रभिव्यक्ति हो 
होती है | भौर भाषा के गद्य प्रौर पद्य दो रूप होते है । जैसे व्यक्तित मच में प्रपने 
भावों की प्रभिव्यक्ति कर सकता है उसी प्रकार (पद्म) कविता में भी कर सकता है 
वेद क्‍योंकि काब्यहूप है हसलिये उन्हें घामिक न मानना सेखक की महा- 
अ्रान्ति है । हां, यह तो लेखक ते भी सत्य को स्वीकार किया परोक्षरूप मे कि वेद 
घामिक पुस्तक तो हैं, किन्तु साम्प्रदाग्रिक घमं रूप नहीं। क्योंकि "सब्प्रदाय” उसे 
कहते हैं जो गुढडम होता है, जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया जाता हैं। 
क्योंकि वेदों में ऐसा नहीं है वेद तो सार्व मौभ ईए्वरीय ज्ञान है, श्रतः वह साम्प्र- 
दायिक पुस्तक तो नहीं है, किन्तु शावबत, निर्भ्नात्त सत्यधर्मं की पुस्तक ध्रवश्य है। 


इत्यादि बातों के प्रतिरिक्त भी लेखक ने वेदों पर कीचड़ फेंकने की कुचे ष्ट 
वो है, जो कि कदापि क्षस्द गहीं है। सहदि धयासत्द धाधुनिक युग में महान्‌ वेदों 
के छद्धारक हुए हैं, उन्होंने पाइचात्य विद्वानों तथा उनके भ्रन्ध-मकत समस्स मार- 
तोय विद्वानों के द्वारा वेदों पद लगाये दोषो का समूल छत्मूलन करके विमल वेद 
“विधा वा प्रकाद हमें देकर महान उपकार किया है। उनके मकत बेदिक विह्ान्‌ 
धाप सद॒श पा४ष्यात्य विद्वानो के उच्छिष्ट मोगियो की समस्त द्ांकाओ्नों का उन्मूलन 
करते में समर रहे हैं प्रोर मविष्य में भी करते रहेगे । ये कीचड़ भाष ने ही नहीं 
कितने विधा द्रोडियों ने वेदों पर फेंकी है ! किन्तु सदा यहू स्मरण राखिये-सूर्य की 
तरफ मुह करके थुकने वाले की भआ्रान्ति जो सत्य-प्रकाश का भी विरोध करता है 
छएसको वुद्धिजीवी तो क्या, भनुष्य कइने मे भी सकोच ही होता है। परत: भाप 
प्रथम स्वय वेदों का धाग्रह रहित होकर स्वाष्याय करें भौर फिर सक्पासत्य का 
घिवेक कर मनुध्यता का परिचय देंगे ऐसी हमे प्राधा है। प्राप तो सूर्यकान्त सूब- 
कप प्रभा वाले होकर थो कहां घोर प्रन्धकार गुफा के कोने में बेठे हुए हो। 


“-राजवौर शास्त्री 
सम्पायक-- शवातत्द तरदेश' 


६ धराप्याडिक "सर्रंकरदेद 





सीताध्टमी पर्व पम्पन्न 

दक्षिणी दिल्‍ली श्रायं महिला मण्डल के तत्वावधान में सीताष्टमी का पीबन 
पं धार समाज लाजपत नगर मे बढ़े समारोह पूर्वक्ष मनाया गया। स्त्री श्ाये 
समाजो की प्रतिनिधि बहनों ने माता सीतम को विरुदावश्बी का ग्रायन करते हुए 
कविताधों एवं गीतो द्वारा उन्हें श्रद्धाउललि दी । उनके प्रादर्स चरित्र के कारण 
प्राज मारतीय सस्कृति ग्ौरवान्वित है। श्रीमतो शकुन्तला भार्वा ने आज की 
ज्वलन्त समस्याभ्रो पर प्रकाश ढालते हुए कहा हि प्राज देश सामप्रदायिकता भौर 
प्रलगाववाद को चक्‍क़ी थें बुरी तरह थे पिस रहा है। जिस प्रकार माह्म भीता हे 
“माता निर्माता मवति” की उक्त को घरिताथं करते हुए लव-कुछ का निर्माण 
किया था, जिन्होंने प्रश्वमेष यज्ञ के घोड़े को पड़ड़ने हैके सदर्भ में अपने पौषय का 
परिचय देकर लक्ष्मण को छुठीहै का दूध याद कराया था, उसी प्रकार भाज भी 
नारी वर्ग प्पने इसी उत्तरदायित्व का वहन करते हुए संतानों को योग्य औौर 
पराक्रमी बना कर देश द्रोहियो के सिपनों को घूमिल करने में योगदान दें। यही 
राष्ट्र।की बहुत बढ़ी समयानुकुल सेवा है। -ऊैष्ण ठुकराल 


वाषिक निर्वाचन 


प्राय समाज सीसामऊ (कानपुर) का किक निर्वाचन सर्व सम्मत्ति-से 
सम्पन्त हुआ । निम्न भ्रधिकारी घुने गये-- 

प्रधान--श्री लक्ष्मण कुमार थी क्षास्त्री 

मन्त्री-- श्रो सुधीनद्र कुमार जो लाती 

कोषाध्यक्ष--श्री वेदपाल जी 


भय समाज सोहसराय (नालस्वा ) में ऋात्तिकारी-प्रवच्चत 

दिनाक ३०, ११ एवं १२ मार्च ९१ को बिहार के नालन्दाः जिलान्तगंत 
सोहसराय नगर में स्थानीय श्र/यं श्रमाज के तत्वायश्रान में तीन दिनो का “क्रान्ति 
कारी-प्रवक्न” स्वामी भम्निव्तत (डा० देवेन्द्र सत्पार्थी) का प्रायोजित 
किया गया महृष्ि स्वामी दयातृन्‍्द का ऐतिहासिक सुल्यांकन एव भाव समाज इस 
स्वाप्ीनता सप्राम में योगदान की चर्चा हजारों लोगों ने समा मे उपत्यित होकर 
सुनी । उपस्थित जनता पर इस प्र रणादायी प्रबचन का बहुत प्च्छा प्रभाव पड़ा । 
झाय॑ समाज मन्दिर के प्रांगण में यह कार्यक्रम सम्पन्न हूँभा । 


+-हरिहर प्रसाद, मन्त्री 


स्वामी प्रानन्द बोध के भ्राह्वान पर पांच व्यक्तियों ने 
. वानप्रस्थ ग्रहण किये - 

“विद्ार राज्य प्रस्त्ंत नोलेन्दा जिले के भुप्ताहो ग्राम के स्थानीय धार्य 
समाज के ३४वें वाधिकोत्सव के शुभावसर पर (शों दिनांक १, २ एवं ३ मार्च 
१६६१ को प्रायोजित हुआ',) पाक धार्य परुषों ने वामप्रस्थ की दीक्षा ली । इनका 
नाम निम्न प्रकार से रखा गया -.. | ह 
१ डा० देवेरद्र कुमार सध्यार्षी परिनिव्रत बॉनप्रस्थ अककल 
- राम वृक्ष 'झाय पधिक' 


२ सदानन्द वानप्रस्थ 

रे रामवृत सिह प्राय जानव्रत वानप्रस्थ 

४, राम लखन विरी म० राम सलन मिरी 
५. शिववालक पण्डित शिवत्रत बानप्रस्थ 


“बिहार राज्य प्राय प्र० समा के नवनिर्भित मदन के रद॒धादन समारोह 
थें सावंदेशिक भाय॑ प्र« सभा के पृज्य प्रधान स्वामी प्रानन्द बोध जी ने लोगो से 
वानप्रस्थ लेने की भ्रपील की थी। यह उत्सव होली एवं नवसवत्स तेत्सब के झवत र 
पर मनाया गया। इस्रमें स्वामी ब्रह्मानन्श नैध्ठिक तपोबन प्राथम देहरादुन, पुं० 
महावीर विह भाय॑ भजनोपदेशक पटना सिटी एवं श्रीमतो विजयावती प्ार्मा 
(मु गेर) ने. माय लिया । _ हे रु पक 

जहाँ होली के प्रवसर पर झ्राब का दौर चलता था, वहां सत्सन को 
धारा वह गयी, २१ बच्चो ते यज्ञोपवीत पहना भौर सात्विक जीवन दिलाने का 
कल्प शिधाई + “शिव वातक हिह धार्य मन्त्री 


न 


* पग्डित जी की भ्रात्मा को शान्ति ब सदगति प्रदान करते की अ्कस 
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वयोबड वेदिक विदान प॑० विदषनाल वेदोपाय्याय नहीं हें: 
पब्चित किश्वताव वेदोराध्याय जो नहीं रहे । दिकांक [हू गई ३४4 को 
पाते ६.४० बजे उन्होने नद्वर रोड का श्याय कर दिया । पिछले शक सं बाहू से 
वह झाम थे | इस क्रमय उनका झ्ायु १०३ वर्ष बी । हा मय 
सत्यु से एक सप्ताह पूर्व तक पत्चित जी ते लेखन कारें दिया । अहूँ-भवर 
वेद के पहले काण्ड का भ्ाध्य प्राइम्स करने बाद़े थे, उन्हें ग्राज्ञा थी हि वह स: आह 
में इसे पृर्ण कर लेंगे। २७ जनवरी, ६१ को इत पंज्ितयों के लेखक से हुई मेंह में 
उम्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि भ्रथर्ववेद भव्य उमके जीवन काल हें बूरणे होकर 
प्रकाशित हो जाये | काण्ड ? क इ की पाप्डुलिपि तेदारे है एवं लेब ४ मे २० 
कासक तक का प्रवर्ववेद सध्य कई खण्दों ये रामसाल कपूर टूलद, बहालगढ़ (प्रौवीफत 
हरियाणा) ऐ प्रकाशित एव प्राप्य है । - 
पष्डित जी गुरुकुल कांगड़ी (विश्वविद्यालय) के हुप्रत्तिद्ध स्वातक थे । प्राप 
यहाँ कि “विद्यालंकार” एक * विद्यामार्त एड! मानोपाधि से सुभूषित थे । सन्त १६१ भर 
के दीक्षाज्त - समारोह हें प्रथम विभाग में सर्वप्रथम ग्है। बेदिक 
साहित्य, सह्कृत-साहित्य, दक्षनशाध्त्र भौर रसायन शास्त्र (कैमिस्ट्री) तथा स्व- 
योग में प्रथम रहने के कारण प्रावको ४ सुवर्ण पक्षक प्रौर एक रजह़ पदक प्राप्य 
हुमा । भाप सन्‌ १६१४ में हो गुरुकुल् कांगड़ी म्क्मविश्यालय में समय-समय पर 
धाप रसायन, दद्वंन तथा बेद-विषय पढांते रहे, भोर सन्‌ १६४३ मे वहा से सेवा 
डवत हुए | प्रापको कृतियों का विवरण निम्न प्रकार है 
१-- सामवेढ का प्राध्यात्मिक भाव्य 
२- सम्ध्या-र हस्य 
३- वैदिक पशु-यज्ञ मीमांसा 
४-- वैदिक-जीवन 
१--बेदिक गृहस्थाश्रम 
६- बाल सत्याधप्रकाश 
७- बाल ऋग्ेदादिसाष्य-भूमिका 
८--प्रथववेव-१रिचय 
६- भ्रथर्ववेद भाष्य (काण्ड ४ से २ ०) ४ 
. इक धबसर पर हम ऋषि भक्तों का ध्यान द्िरोमनि विद्वानों के बीवन 
में हमसे होने वालो उपेक्षा की भोर दिलाना धाहते हैं। हमने भ्रनुमव किया है कि 
यदि पष्डित जी को वह सुविधायें जो विज्ञान में शराज प्रदान कर रली है, सुलम 
कराई गई होती तो भ्रधवंगेद् क। भाष्य भवश्य ही पूरा हो गया होता भौर पभरम्य 
कुछ ग्रन्थ श्रौर भी पब्डित जी लिख सकते थे । १०३ वर्ष की भायु में देहरादून 
जैसे ध्ीत पधान स्थान पर वह पिछले जमभग छ: माह से लेखन कार्य नहीं कर 
आातानुकुल एक सेवकों की सेवाएं सुलभ कराई 
जातीं। झार्य सम्पज़ में केद धूजा का जो स्वरूप बम गया हैं वह ऋषि प्रतिपांदित 
विघारों से सर्व विफरित हैं। यह भी एक कारण है, भ्ाय॑ समाज की प्रगति, प्रचार 
व प्रतार में बाधक होने का । प्राशा है श्रायं जन इस विद्वान की मृत्ठ से शिक्षा 
ग्रहण कर भविष्य में श्पनी शिय्रिलताप्रों को दुर करेंगे । भ्रन्त से हम ईव्वर घे 
करते हैं एवं 
उनके परिवार के सदस्यों को इस दुःख को सहन करने की श्षक्ति प्रदान करें | 
मनमोहन कुमार झ्ा्य॑ 
(७६-उलाक दो, थुक्खू बाता, देहरादुन-२४८०० है 
सम्पादक के नाम पत्र ह 
भ्रादरणीय डा० ध्मंपाल जो, ट 
सादर नमस्ते। झाश। है आप सभी स्वस्थ होंगे । पन्नराष्ट्रीय भार महा- 


करा धनेक महानुभावों के प्रवचन सुनते का सौसाग्य हमें टत्राप्त हुथा | उसके लिए 
दादिक घन्यवाद । झापके द्वारा भेजे गए आर्य सन्देश के सिश्लेदांक ओर स्पारिका 
प्राप्प हुए, पढ़कर हादिक प्रश॒न्तवा हुई । _ 


... प्रात्ता है कि भविष्य हें भी प्रचार, देव, ऐसे भब्य कम्मेबल का - प्रायोजन 
क्याजाएगा।. ४ 0 


» १ पब्लिक स्कूल राजौरी सड़ंग, बई दिश्सो ु 


३६ मार्च, १९६६ - हे साप्ताहिक "प्रार्यंसन्देश 
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र ड्ोट, सलाद और फलो को 
स्स्न न्ब स्वादिप्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के गम ,... दातों का दर्द, मह की दुर्गन्ध 
फारण यह खाने मे विशेष स्वाद हट . मा गा... भसूडो की सूजन, ठडा गर्म 


रे 


पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


(6 


और लज्जत पैदा करवा है। 
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साध्ताहिक “पाबेसन्ेश” 


8600065ठ १७ ५०% ऋषि०ए छांस्कृब्कवाओ, ईं> ताक ऐठ ए 435 
दे पूर्व भुगतान बिना भैजने का सलाइेंस्स बैंक कू हट 
पी 9 लात अ्क एस 
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पुताइल का अर वश्यकता 

झाये समाज राजनगर पालम कालोनी मई दिल्‍ली की एक कनप्रस्थ धमदा 
परिखर वाले (जिममें दोय ठोत सदस्य हु) पुरोहित को झ्राकधाकता है। 
प्राकास झ्ाद समाज में हो होगा। दसखिणा हसन प्रादि से मो .अदेयोक- किना 
जायेगा तुरु्त सम्पर्क करे । 

लेफ्टीनेन्ट भग्रवत बिल मन्‍्यटे 
भार जड ३६ /भाई-२२ राजनगर पाठ १ पालम कोलोके मई जककी ४५ 
पार समाहित 

पूज्या सोरा यति जी. वानप्रस्थाथरम ज्यालाबुर हरिद्वार निरमभ्तर बाणों 
और लेखनो से वेदिक घमे की सेवा कर रही हैं | वे भ्पना साहित्य निःशुल्क वित 
रित् करत हैं। इस ब्य निम्त पुस्तक तैयार हुई हैं- 

सरकार सर्णि --मनुष्य का निर्माण कंसे होता है। 

साधना पथ--कैसे साधा करें। 

ब्रह्मा सक्षू---काव्यात्मक रूप 

डेदिष्लीडाकअलि--की त. बढ... 

पाठकों से विलस्र मियेदन है कि शाक से मयाते बाले १० रुपने। मतीआड्डेर 
द्वारा डाक व्यय के लिए भेज हें । जो व्यविसिगत रूप से लेगा चाहें, के श्राश्मस में 


विश्व शान्ति सामवेद्र यह सम्पस्न 


रा० अलदेव कोशल बाल ज्योति आय पश्लिक स्कूल, परिचम विजार, मई 
दिल्‍ली में १५ माच १६९१ को श्रीमती अक्ाक्त आर्को जो के जन्म दिवस के उपलब्ध 
में विश्व झाम्ति सपा मु ह० झाम्ोजन डा० पर्मग्रालण बारा समारोह पूर्वक किया 
गया। सार्वदेशिक # «सैसथि संता के प्रधान पुष्य स्थाजी प्रागन्ध आंच 
सरस्वती ने भाक्षीर्वांद देते हुए विद्यालय की अ्र्धाति की सराहना की भौर कहा कि 
विद्या दात के इस महायज्ञ मे श्रीमती अ्रकाश शझार्या का राख-दित का परियाम 
सदय याद किया जायेगा | भाचतवं यशपाल सुधांशु शरञ्ञ के रह्मः ने । क्ाययोर्य ली 
से भ्रीमती प्रकाश धार्या की दीर्घायु के लिए झुंभकाग्रटावें स्वक्त क्रो या भासी- 
ब॒दि दिया । दस शध्रवसर पर धन्य प्रमेक साई अहमों मे मीं फ्षणी ऑआुणकामवार्य 
दी । इस अवसर पर नमहें युन्ने बच्चों के सास्कृछिक काथेक्रम भी कऋमभोजित दिए 


गये । +>-अका चारमा भरवला 
मर्धप दुवानन्द्‌ शिक्षा: निर्माल 


काछोपुर (प्रोभा सागर) पर महाँवि ददामन्द शिल्र गिर्माण हें सिला- 
स्याप्त मकर सक्रांति के दिन १४ जनवरी १६१३१ को पूर्व शॉसद ओो शरमेन्ड भरी 

















धाकर ले जायें। --जानपस्थाश्षम ज्याक्षापूत, हरिद्वार गुड़िया के ह्ार्थों सम्पत्न हुपा । --इन्त्र बर्मा चोहान 
लेक में... 
उत्तम स्कास्‍्ण्य के लिह 
गुदकल कांगड़ो कार्मेसो 
हक रू *+ 
,हरिह्वार 
द्वातों 4 प्रसडों के समरत रासो हञ मुकाम बे इन्फलास्णो धद्ढन 
घेवि उेधत पायोरिया लि | आटि थे उड़ी दिए 
के लिए उपयागी (८ जर्मन जिक्र 
एयुवेंटिक औपा है अधपर्वी> औचधि ले 
को होवषधियों का 
ल्‍ सेवन करें । 
8४ गुरूतुतत्नसतञंगड़ी प्लार्मेसी हरिद्वार (3० ग्रठ) 
शाखा कार्यालय ६३, बली राज्य केदारनाथ कहा कार्यासवर-> ६३, की: राज! वेशक्कत्न 
ऋश्वड़ी बाजार, दिल्‍्ली-११०००६ क़ागंड़ी बाजार, दिसतहि-१:कोवटर पक एक 


न्न 


शेमीफोन 4 २९६ ॥ ४३% 
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श्री घुर्वद्ेश द्वारा सम्पादित एवं प्रकाश्चित तथा सार्वदेश्िक प्रेस, पढो दो झाकड, दरियादंज, रई-फेनली-११५० »ह्‌ में मुद्रित होकर 
१४, इयुमान रोड, मेई दिल्थो-११०००१ फौत है (०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० ग७ डी० (प्री० १४६) 
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2 अल हे / छा का ; हि ५ [745 || * े हि 
अकसर  फाणफाणय फिपप:प८:----.......- १४, अंक २२ रविवार, ७ धर््रेल, १६६१ विक्रमी सम्वत्‌ २०४८ दयातन्दाब्द : १६६ 


मूल्य एक प्रति ५० पैसे 
“5-53 फककअ स सफसस सअअजसससअसफफकउकक्‍क्‍ऑप५२५ ि िथछछक्‍न्ेनोजो-..न्‍.......ु... _ 


वाबिक-..२५ रुपये 





सरल सहज स्वभाव के धनी महाशय धर्मपाल का जन्म ६८ वर्ष पृ २७ 
मार्च को स्यथाल कोट पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिताडी उनकी उग्रसी पकड़ 
कर उन्हें भ्रायं समाज मदिर ले जाते थे। प्रांसमाज के सह्कार उन्‍हें घुटूटी में 
मिले हसीलिए वे महू दयानन्द सरस्वती को प्रपता 
मुरू व प्रेरक मानते हैं । महाश्षय जो प्रपने माता-पिता 
को श्रद्धा एवं सम्मान से स्मरण करते हैं। प्रथक 
परिश्षम के बल पर उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापार 
दिल्‍ली में खड़ा किया। इस विश्ञाल व्यापारिक सस्‍्थान 
को खड़ा करने मे उन्होने न जाने कितनी कठिनाईयां 
भी भेलो होंगी। परन्तु उनका मुस्कराता हुप्रा चेहरा 
बताता है कि वे क्री ते घबराए भौर न ही थे । 

महाक्षय धर्मगराल लम्बे समय से प्राय केस्द्रोय 
सभा दिल्ड्डी के प्रधान हैं। दिल्‍लो भाय॑ कट तम्ा 
के वरिष्ठ उपप्रधान हैं । गुरुकुल,कागड़ी फार्मेसी हरि- 
द्वार के प्रबन्ध निदेशक हैं। समर्थ शिक्षा के 


(महा क्षय धर्मपाल जी ) 
“कोषाष्यक्ष हैं। महाशय घुन्नोलाल ट्रस्ट के प्रॉयक्ष हैं । इस प्रकार की संस्थाधों 


को सूचो बहुत लम्बी है। निर्धन भ्रसहायँ की सेवा के लिए जनकपुरी मे 
बनाया गया करोड़ों को लागत से भभी भी जा रहा माता चनन्‍ननदेवी प्राय 
नेत्र चिकित्सालय उतकी उदारता एवं दानी स्वन्लाव का कीतिमान है। ऐसी ही 


श्राजोवत २५० रुपये 


दीन हीन जनों के कल्याण में संलग्न 





सुष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४६०९१३ 
दूरमावब : ३१०१५० 


दानवोर महाशय धमंपाल 


“स्वामी झानन्द बोध सरस्वती 

संस्था भायंस्रमाज सुभाष तगर में भी चलती रही | एक चलते फिरते भ्रस्पताल की 
भी स्थापना स्कूली छात्रों भौर ग्रममीण जनता के लिए उन्होने प्रारम्म को हुई है । 
दिक्षा के क्षेत्र में मी महाशय जी का योगदान भप्रतिम है । पिताजी के नाम पर 
हरि नगर में एक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल चल रहा हैं। घमंपत्नी श्रीमती लीला 


विदेश में ५० पौण्ड, ३०० डालर 


' वती के नाम छे टैगौर गार्डन मे एक सीतियर सैकेण्डरी स्कूल चल रहा है। उनके 
: स्वय के नाम पर जनकपुरी और सुभाष नगर में स्कूल चल रहे है। ऐसे स्कूलो की 


संख्या-४८ है। 

महाश्षय धरंपाल शाकाहारी, प्रतिदिन यज्ञ हवन करने वाले तथा ईरवर 
भक्ति में संलग्न प्रपने ताम को साथंक करते हैं। उनकी फ़रैक्टरो में प्रात:काल पौर 
साबषकाल यज्ञ एव कथा का भ्रायोजन होता है। वे स्वय मी प्रभु गीत गाते हुए 
भातन्द मस्त हो जाते हैं। ये छद॒गार साव॑देशिक भरा प्रतिनिधि सम्मा के प्रधान 


-पृज्य स्वामों भानन्द बोध सरस्वती जी ने २७ मार्च १६६३ को भ्रायोजित उनके 
जन्म दिवस समारोह मे व्यक्त किये । इप प्रवसर पर दिल्‍ली ग्रार्य प्रतिनिधि सभा 


के प्रधान डा० धर्मपाल, महामन्त्री श्री पूर्यदेव, प्राय केसद्रीय समा दिल्‍ली के 
महामस्त्री डा० शिवकुमार शाघ्त्री, आय॑ विद्या समा गुरुकुब कांगडी के मन्‍्त्री प्रो 
प्रकाशवी र झास्त्री, दिल्ली भरा प्रतिनिधि सभा के महोपदेक्षक प्राचायं सामकिझोर 
वैद्य प्रस्तर्राष्ट्रीय कथाकार पं० यद्षपाल सुषाशु एवं प» प्रेमचन्द श्रीघर, समर्थ 
शिक्षा समिति के श्री लक्ष्मोचद भौर दिल्‍्ती की भाबंसमाजो एवं प्रन्य समाजत्ेवी 
संह्थाओ्रो के भ्रधिकारियों ने महाशय जी के जन्मदित पर उनका प्रमिनन्दन 
किया । 


. स्वामी आ्रानन्द बोध सरस्वती द्वारा पंजाब और 
काश्मीर में चुनाव का विरोध 


दिल्ली ३० मार्च । झ्रागामी लोक समा के चुनाव के साथ-साथ पंजाब 
काइमीर तथा प्रसम में ग्रान्तोय विधान समाझों के चुनाव कराये जाने सम्बन्धी 
समाचारों पर सावदेक्षिक प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वाप्ती भरामन्दबोध 
सरस्वती ने कई; प्रतिक्तिया व्यक्त करते हुए कहा--पंजाब भौर काइभीर में पाकि- 
स्तान छुले रुप में प्रातकवादियों भौर धलगाव बादियों को सहायता कर रहा है, 
पंजाब के राज्यपाल की हत्या की कई बार चेष्टायें हो जुको हैं, बेगुनाह हिन्दुध्ो की 
सामूहिक हत्यारे बराबर जारी हैं। इन हालातों में भी यदि कोई राजनेता पजाब, 
कपसोर ध्रादि में चुनाव कराने की बात करता है तो पूरे देश मे गृहबुद्ध की स्थिति 
पैदा हो जावेगी, इसकी जिम्मेदारी उन छोगों पर पड़ेगी जो वहाँ चुताव का धम- 
शव कर रहे हैं । 

स्वाद जी ते कहा वोटों की खातिर उम्रवादियों को खुश करने का परि- 
जास सर्वप्रयेम पंजाब, विधान समा बनते ही खा! निस्तान का प्रस्ताव होगा । 

स्वामी झ्ारन्ददोध सरस्वती मे कहा देख के प्रमुख राजवीतिक दल-कांग्रे स 


एक का खमन प्रस्ाणा क्या पका मासा्णा फर्म फजफएफ- धर्मंपल प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


पम्प शफरएड्रसत्यम+>त्का रुप: आकाक ह४७छएरबंग का 
सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


“सच्चिदानन्द शास्त्री 
भारतीय जनता पार्टी प्रोर कम्युनिस्ट पार्टी भी पंजाब काश्मीर प्रादि में घुनाव के 
पक्ष में नहीं है । 

उन्होने कहा धाय समाज, जो कभी भी सत्ता ध्रथवा राजनीति का लोलु 
नहीं रहा है, भोर जिसने राष्ट्र की सेवा नि-स्वार्थ भाव से करते हुए बड़े-बड़े बलि- 
दान दिए हैं, वह पंजाब-काइमीर ने चुनाव का कडा विरोध करता है । 

स्वामी जी मारत के राष्ट्रपति जी से प्रपील की कि वे भपने विवेक से इन 
गम्भीर परिस्थितियों मे राष्ट्र को बचावे । पजाव में घुनाव कराने के विषय मे वह 
पंजाब के राष्ट्रवादी सिक्खों, पजञाब भाये प्रतिनिधि समा, सनातन घर्म सभा, सत 
तिरंकारी भिश्न, राधा स्वामी मिशन, जैत समाज तथा पताव की कम्यूनिस्ट पार्टी 
के नेताप्रो की बैठक बुलाकर उतस्तका कोई स्वंसम्मठ़ समाधान सिकालें भ्रन्यथा 
पजाव में इस समग्र चुनाव कराना देश्ष को गृह युद्ध के कगार पर खडा कर देगा। 


प्रधार विभाग स्ार्वदेशिक समा, दिल्लो 


नमनटम ककया ४0०05 तछा नारा सपा उाक पा ५ पारकरकरपपापा+. 
व्यवस्थापक--पुरैन्द्र कुमार हिन्दी 


७ प्रप्रेंत, १९६१ 
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जगन्नाथ को वॉस्लिविंक ऑराधना 
--औं भेरव दत्त छुकल 


एक-एक स्पाइस, प्राजापत्व भास में सहर्ष प्राहुत करते रहते हैं; ऐसे ही महावानव 
सर--स्वार्थ में न रमने वाले भशौर जन-समह्‌ को सेतेत प्रगि भाभी बनाने वार्ले 
(गृति-ले चलता) होते हैं। उनमें शीषण-उत्पीड़त की तो गंध तक नहीं मिल्र 
हकती । 


प्राककथन---नील गगन का घमकीला नक्षत्र-मंडल, हरित छध्य श्यामला 
बसु धरा के वरक्षस्‍्घल पर किलोल करते कृमि-कीट वर्ग से लेकर सानद तक समसस्‍्य 
प्राणि-समूह, अकृृति नटीं का भ्रतिपल परदिवतित कण-कण और प्रनन्त गतिशील 
प्रत्येक क्षण विद्िष्ट नियमों की परिधि में सिमटा है। यही नहीं, जड़ पाषाण- 
खण्डों से लेकर वेतना के सारे रूप-स्वरूप तक सहज सुरक्षा की भावना का परि- 
पालन ही रहा है। इन सब का स्वामी ही तो जगन्नाथ है, परव्रह्य परमेश्वर है। 
उसकी नियमिका शक्ति, संचालिका सामर्थ्य भौर न्‍्याय-परिपालिका विवेक-संबलित 
क्षमता के प्रति प्रश्ाशील तम्य सुसस्‍्कृत मानव का कृतज्ञता-ज्ञापत करता, परमपिता 
ज्ञान-स्वरूप, घानन्द-सिधु कंरुणाकर के प्रति श्रद्धा-विगलित स्वर में सन्‍्त-गृहस्थ का 
भाराधना-रत होता भौर शांति के सस्थापक एकमेब द्रष्टा के प्रति प्रार्य-सन्तानो 
का विनत-बिनम्र बने रहता प्रावश्यक-प्रनिवार्य कर्तव्य है। इसे छोड़ या तोड़ देने 
से भौत चाहे कुछ न हो परन्तु सस्कार धस्त-व्यस्त हो जाते हैं, पारस्परिक सम-भाव 
के स्थान पर कलह-कुचालों का बुरा क्रम हावी हो जाता है प्लोर परोपकाय के 
स्थान पर स्वार्थों की प्रांधिया उठत्ते-उमड़ने लगती हैं । 

इसीलिए हमें प्रातः भौर साय सध्या करने की प्रावश्यकता पड़ती है, प्राणा- 
याम-झ्ासन का सहारा लेकर यम-नियमों का पालन करना पड़ता है और योग- 
मार्म के माध्यम से मोक्ष के परम लक्ष्य की भ्ोर भ्ग्रसर होने की साधना पालनी 
पहली है। हमारी उपासना मत्रो के सहारे बलती है; मनन झील होती है । उससें 
धनगेल भ्रालाप के लिए कोई स्थना नहीं होता, व्याकुल-विह्लल कर देने वाले करुण 
विलाप के तिराशाबाद की रच मात्र मी भ्रपेक्षा नही होती भौर स्वस्थ भाशावाद 
का प्रमृत प्रवाहित होता रहता है । 

वेदों मे परमेश्वर की उपासना के प्रकार बतलाये गये हैं। उसी को बानगी 
के लिए प्रस्तुत है एक ऋचा--- 

ये ध्रात्मदा बलदा यस्य विदव उपापते प्रक्षिषं यस्य देवा: । 

यस्यच्छाया अ्रमृत गस्थ मृत्यु: करमे देवाय हृविधा विधेम ॥ 

--ऋग्वेद, १०१२१२३ 

इसे हम सरल शब्दों मे यों प्रकट कर सकते हैं--(यः झात्मदा) जो प्राणि- 
हिंत के लिए स्वय को प्रदान किये हुए है, (बलदा) जो श्वक्ति-दाता है, (विदवे) 
संस्तार की परिधि में सम्मिलित समस्त जीव (यस्य उपासते) जिसको उपासना करते 
हैं, लेगिन (देवा:) विवुध-विद्वज्जन (यस्य प्रद्धिषं) जिसको भाज्ञा का पालन करते 
हैं, (पस्पच्छाया) जिसके द्वारा सपादित छेदन-भेदन भषवा दण्ड शर (यस्य मृत्यु:) 
जिससे उपलब्ध मृत्यु भी (भ्रमृतभ्‌) जीव की भ्रमरता के लिए है; (कर्म देवाय) 
उस सुख-स्वरूप, झानन्द-निधाल, सर्व सुविधा प्रदायक प्रभु की हम (हविल्ला विधे५) 
प्रात्म-दान द्वारा पूजा करें, उपासना करें । 

१) आत्मदा--मन्त्र के भ्रारम्म मे ही सुचित कर दिया गया है कि बह 
प्रभु 'पात्मदा' है वह पर ब्रह्म जगदीश्वर पूरी तौर घै निःस्वार्थ भाव से प्राणि- 
समूह के उपकार के हितार्थ सृष्टि की सजंना करता है, परिचालना मे तत्पर रहता 
है, उसे संमाले रहता है झोर प्रन्तत' विश्वाम के लिए प्रलय की सुमधुर रजनी की 
भवतारणा भी करता है। कम शभौर योग्यता के श्राघार पर विश्व के समस्त 
प्राणियों में समुचित साधनों की वर्षा करता है, सुविधाशों के प्रम्बार लगाता है, 
विकास श्रौर उत्थान के असंख्य भ्रवस्तर प्रदान करता है । यहो नही, जो प्रारम्म में 
भशवत-अ्रक्षम प्रतीत होते हैं, उन्हीं को उन्नति की प्रोर गतिश्नील होने के लिए 
प्रबल प्रेरणा देता है । 

उस प्रभु का कोई मी कार्य अपने लिए नहीं है। उसकी तो एक-एक क्रिया, 
एक एक व्यापार सर्वोपकार के समष्टिपरक श्रनुष्ठान पर न्यौछावर है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि उसने-प्राणि-परिपालन भौर एकमेव सर्वंहित के लिए अपने को सर्वहो- 
मावेन समपित कर रक्‍खा है । 
इसोलिए जो भी उस परमेश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जिन्हें उसको घाराघना 
करनी होती है, वे पपने प्रमु के ही समान भ्रपने को जन-हित पर बपित्न कर देते 
हैं । प्रपने प्राप बिना किसो विवशता या निमत्रण के तरह-तरह के कष्ट-कटकों का 
बरण करते हुए भौर भाषत्ति-भ्राधियों के निर्मम प्रहार केलते हुए प्रपने-हृदय का 


(२) बलदा--बह ईश्वर भपने अनुबचर जीवात्सा के साहाम्य के रूप में उसे 
पराथित नहीं बतने देता | वह उसे बल उपलब्ध करा देता है । उसमें ध्राशतारिक 
शक्ति-तत्व प्रविष्ट कराकर, वह उतते वाह्य झक्ति-सम्पन्न मो करता हैं। वह 
उप्तका हाथ नहीं पकड़ता, उसे गोद में भी तही बता, वरत्‌ उसे प्रमलि-पथ पर 
घलने का झात्मनिर्मर भ्भ्याती बता देता है, प्रकर्मण्यता की सकौर्णता से निकाल 
कर, उत्थान के सोपानों के माध्यम से प्रम्युदयव भ्रौर निःश्रेयस्‌ का पचिक ता 
डाज्ता है प्रौर तरह-तरह के प्रवरोधों से मिड़ने-निपटने भौर उन्हे विनध्ट करने 
की प्तामथ्यं प्रदान करता है| प्रभु की करणा भौर दया यदि जीवात्मा को धपने 
पैरों पर खड़ा होना न छिखा पाये तो उसे निष्ठुरता ही माना जायगा। यदि वह 
उसे पतन, अ्रधोगति था प्रमाव से सर्वथा दूर हीं रमसे तो धनु मव -विभव से सदैव 
रिक्त बने रहने की प्राशका हो सकती है । 

इसीलिए परमेश्वर के साहाय्य की यही सद्दी विधि है कि वह जीवात्म। को 
बल प्रदान करता है, हर समस्या से निपटने की क्षमता देता है। भौर प्रत्येक प्रइव 
का उत्तर खोजने के मनन, चिन्तन, घारणा, मेधा प्रमति उपकरण उपलब्ध कराता 
है । हो सकता है कि उन्‍्तति-कामी जोब पदे-पदे बाधाओं के व्यूह में खो जाये- 
दायित्व-मारों की दुबंलता से व्यग्रवह-बेचन हो जाये, बीथि-पथ कटकका कीर्ण शौर 
जटिल-विषम बन कर उसे पलायनोम्मुखता की श्रोर मोड़ने के प्रयास करें, तरह- 
तरह के प्राघात-प्रहम र प्राहृत कर ढालें परन्तु वह भ्रपना उत्साह नही खोला, विवेक 
नहीं गवाता भोर मतन-बिन्तन की सुरापणा में तैरते हुए, व्यवह्वार के ठोत धरातल 
पर पैर टिका कर धपने परम साध्य को झोर देखना विस्तृत नहीं कर पाता । 


इस दुष्टि से जो भ्रास्तिक हैं, उन्हें सौरों को सहायता करते में यही प्रयत्न 
रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह्‌ की सहायता की जा रही है, बह 
झौरों पर मिर्मर ने होते पाये शौर अपने पैरों पर खड़ा! हो आवे। 'दान' वत्ति 
कितनी सुन्दर भौर कल्याणकारिणो होती है। परन्तु सहायता के खोटे प्रकार के 
कारण उसका सहो प्रयोग नहीं किया जाता | इसी कारण से मारत-जो सारे ससार 
के प लन-पोषण की अकूत क्षमता भौर प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा से पूर्ण है, मिक्षा- 
वृत्ति का भयावह प्रड्डा बना हुआझा है भौर प्पने से छोटे देशों के भागे हाथ 
फैलाता दिखायी देता है । दान की कुत्सित परम्परा से ही बनवाये गये कुए कूड़ों 
से भरे जाते हैं. छोड़े गये साड़ भुखे-प्याते रह कर सड़कों पर डंडे खाते फिरते हैं, 
घमंथ्ालाए या तो पनाचार के केन्द्रो मे बदल जाती हैं था स्वार्थी लोगों को 
जीविक़ा या कर-वचना की सहायिका बनती हैं भोर सम्मानास्पद् सचेतन सुयोग्य 
कन्या-रत्नो का बस्तु या पशु के समान दान किया जाता है जिसका भौर भी गहित 
रूर कम्या-विक्रय की घ॒णा प्रथा बनता है| 

हम यदि ईद्वर-मक्त बनने का दम भरते हैं तो हमे चाहिए कि राष्ट्र मे 
स्िक्षा-वृत्ति की विधातिती परम्परा का उन्मूलन करें, सुदढ़ पेरो, सबल भुजाप्रों भौर 
उन्तत-उवेर मस्तिष्को को योग्यता के भनुमार काये दें, लोक-चेतना में श्रम के प्रति 
भादर की मावना का सभावेक्ष करें, पगु-विपन्न व्यक्तियों को भी उन्नति के 
माध्यम दें, विद्या को निरषंक न बनने दे श्रोर सम्पत्ति को शोषण-सत्पीड़त का 
साधन न होने दें । है 

प्रभु को प्राराधता का तात्पये हो है प्रभु-भक्तों में भाई-चारे को झनृभूति 
होना, समष्टि परक बिकास का भनुगामी बनता झऔौर लोक-कल्याण को कलित 
पीठिका पर स्वार्थ का कलुष न फैलने देना । जब तक मानव' अपने को हिन्दू-मुसल- 
मान या ईसाई मानता है, स्पृश्य-प्रध्पदय के विभेद में उलकाता है, सदर्ण-प्रत्यज 
की जन्मना घारणा में फसताये हुए है, वर्ग-युद्ध, सम्प्रदाय-संचर्ष, जाति-विशैष भौर 
झोषण-उत्पीड़न वा माध्यम मात्र बनाये हुए हैं; तब तक उसे प्रभु-मक्त नहीं माना 
जा सकता । (क्रमश) 

महाराजा धग्रसेत इन्टर फालेज 
प्रौ#-तिकृनिया, कसी [० अण्छे..' 


७ अप्रैल, १६९३ 








वेशाखी पववे का मारतवर्ष के इतिहास में विशेष महत्व है। यह राष्ट्रीय 
आकता एवं भ्रखण्डता का प्रतीक पर्व है। यह सामाजिक एवं घामिक सुमर्सता को 
झात्मशात' किए हुए है । यह पर्व चैत्र के उतरा पे एवं वैशाख के पूर्वा् में उत 
दिन मताया जाता है, जिस दिन सूर्य मेष राक्षि में प्रवेश करता है। भ्रग्ने जी तिथि 
के भनुसार यह प्रतिवर्ष १३ पश्रैल को पड़ता है। दक संवत, ईसवी 2सवत्‌, झथवा 
अन्य कोई भी कल्लेण्डर जो सूर्य एवं पृथ्वी की गति से नियमित होता है, उसके 
अनुसार इसकी तिथि एवं दित १३ भ्रप्रैल को ही पढते हैं । 

इस दिन का भारत वर्ष के स्वाधीनता सग्राप्त में मी विशेष महुत्व रखता 
है। १६९१६ में वेशाक्षी के दिन ही जलियांवाला बाग मे जतरल डायर के भ्रांदेश 
पर सैकड़ो, हजारों निरप्राध भारतियों को मौत के धाट उताब दिया गया। वे 
सरकार के विरोध में एक जनमसा कर रहे थे। इसका प्रभाव मारतीय जनसानस 
मे एक नई ऊर्जा प्रदात करने वाला हुपा । स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए मारतियों का 
उत्साह भौर प्रधिक बढ़ गया। जलिय॑बाला काण्ड के पढ्चात्‌ भ्रमृत्सर मे जब 
कांग्रेत का महाप्नधिवेशन होता था, उसके स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वतो 
अनाये गये । स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वृती ने झपने माषण के द्वारा भारतीय लोगों से 
झोजस्त्री वाणी में कहा था कि यदि श्रव सोते रहे तो मारत कमी स्वाथीन नही हो 
पायेगा भौर अग्रेजो के प्रत्याचार इसी प्रकार हम्त लोगो पर होते रहेगे। यह भी 
उल्लेखनीय है कि स्वामी जो ने जिनका पूर्व नाम महात्मा मु शी राम था, गुरुकुल 
काँगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना वेक्षाखी ः वसर पर ही की थी। 

१३ भ्रप्रेल १७४६ को सरदार जस्सासिह भप्रहलुवालिया ने प्रहमद शाह 
अब्दाली का विरोध क्या था भौर पजाब को इफगान, साज्ाज्य के भ्रघीन होने 
औ बचा लिया था| सन्‌ १७७५ में सिश्लो ने मु्झो से सघर्ष करके इसे मुस्लिम 
साम्राज्य होने पे बचाया था। शेरे पजाब महाराजा रणज्रीत सिह का राजठिलक 
जी ६८०१ में इसी दिन हुप्रा था। सन्‌ १६६६ में गुरू गोविन्द सिंह ते भानन्दपुर 
में खालसा पथ की णुरुआत मी इसी दिन की थो । यह बताते हैं कि बोद्ध गया में 
अगवान बुद्ध को बोध भी इसी दिन प्राप्त हुप्रा था । पंजाब भोर प्चिम भारत 
में यह दिन बढ़े घुमघाम से,मंनाया जाता है। लौग गंगा स्वान करते हैं। यद्यपि 
यह त्योहार किसी विज्लेष देवता से नही जुडा हुआ फिर भी इसे उल्लास पूर्वक 
मनाया जाता है । इसका कारण यही है कि इस समय रदि की फसल पक कर 
सैवार होती है प्रौर किप्तान मस्ती पें क्रम उठते हैं । मारत का कोई कोना ऐसा 
नहीं है, जद्दा पर यह पर्व उल्लास पूर्वक न मनाया जाता हो । चाहे मह्दाराष्ट्र हो 
झथवा मालावार, तमिलनाडु हो था उत्तर प्रदेश--सर्वत्र यह दिन मस्ती का दिन 
होता है। मह दिन राष्ट्रीय एकता भोर भशष्डहः का दिन है। हमारा ककत्तंब्य है 
कै कि राष्ट्रीय एकता के समर्थन हेतु इस दिन को धुमधाम से मनाये । 

डा» धर्मंपाल 
[इं॥प्रछकउउकाक साफ कपिक विवि सपिडपटरट परी सकती ली काकिकरशापक सतत पक पल पक पनि एफ कीडक्रफशलकपदंक 


माता भीरां यति द्वारा वेदप्रचार 


माता मीरां यति बाभी भौर लेखनो दोनों माध्यमों से वेदप्रचार कांये में 
अष्टनिक्ष सलसत हैं। पिछले दितों उन्होंने दिशली की भ्रार्यवमाजो, परिवारों भोर 
भाधमों में वेद प्रचार किया । उनके प्रवचत रूप तगर, जवाहर वगर, जनकपुरी, 
ज्यू राकेत् तबर, पुरानी राजेन्द्र नगद, बहावलपुर, करोलबाग, ग्रेटर कैलाब झौर 
अहिला धाश्रस राजेस्द्र नगर में उनके ३५ प्रवचन हुए । -प्रस्पादक 


साध्लाहिक “पायंसम्देश | 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“--डा० भवानीलाल भारतीय 
(३१ मार्च, ६ के भ्क से प्रागे) 
मेरा द्वितीय प्राश्म प्रवेश 


मेरा विवाह २४ प्रप्रैल १६५१ में हुआ | मैं चाहता था कि सस्कार वैदिक 
विधि से सम्पन्त हो । उस समय हमारे प्रान्त में प० रामसहाय जी शर्मा तथा प 
मद्रसेन जी ही पौरोहित्य कम में कुशल माने जाते थे | सयोग ऐसा हुश्ला कि प० 


रामसहाव जी तो उन दिनो इन्दौर चले गये और पं० भद्रसेन जी किसी भ्रन्य 
विवाह में सम्मिलित होने का वचन दे चुके ये । घन्तत: मैने प० धर्मदेव जी विद्या- 


वाचस्पति से पत्राचार किया । उनसे मैंने निवेदन तो इतना ही किया था कि वे 
किसी उपयुक्त ध्यक्ति का सुझाव दें जो विवाह सरकार करा सके । उनका उत्तर 
श्राया कि वे स्वयय ही इपके लिए जोधपुर श्रायेंगे | मेरी प्रधन्नता का क्या कहता । 
दिल्‍ली से राष्ट्रीय ख्याति का एक विद्वान मेरा विवाह सम्पस्त कराने पश्राये, इससे 
प्रधिक खुशी प्रोर कया हो सकती थी। प० घमंदेव जी निश्चित दिन जोधपुर 
पभाये। उनके निवास की व्यवस्था नगर प्राय समाज में ही हमने की । जब वे 


संरकार कराने मेरे इ्वसुर गृह पर धाये तो ससुराल पक्ष के पुरोहित प० पुखराज 
भी उपस्थित थे। इधर तो प० धर्मदेव जो संस्कारोपयोगी सामग्री को देख रहे थे, 


उधर पोराणिक पुरोहित ने नव दम्पतों को गृह देवता के समक्ष बिठाया और 
पाशिग्रहण करा कर दोनो के हाथों के बीच मे गीली मेहदी रख कर एक रूमाल 
पै पराणिद्यय को बाँध दिया । मुझे तो इस बात का ज्ञान मो नही था कि इस प्रकार 
पाणिवधन की कोई व्यवस्था वैदिक विधि मे नही है क्योंकि दयानन्द प्रोकत विवाह 


विधि मे तो बरस वधु को स्वयप्रपने हाथो से यज्ञ में प्राहुति देनी होती है। यदि 
दोनो के हाथ ही वस्त्र से बांध दिए जायेंगे तो क्‍या वे बाँयें हाथ से प्राहुतियां 


देंगे । किन्तु पौराणिक सस्कारो में यज्ञाहुति पण्डित जी ही देते है। वर वघू तो 


मात्र दर्शक की तरह बंठे रहते हैं। खेर, हम गृह देवता के स्थान से उठ कर यज्ञ 
बेदी पर भ्राये । स्मरण रहे कि मैं गृह देवता के सम्मुख बैठा भ्रवध्य था, किन्तु 


मैंने बहा कोई मूर्ति पूजा जुसा कृत्य तहीं ॥या था। भ्रव जब प० धर्मदेव जी ने 


वैवाहिक कृत्य कराने ध्रारस्म किए भौर प्रासन, भ्रष्य, पथ, भाचमत, मघुपक 
प्रादि विधियों के पश्चात्‌ होम विधि प्रारम्म हुई तो प० जी को मैंने बताया कि 
हमारे हाथ तो रूमाल मे बचे हैं, में प्राहुत कैसे डालू गा । इस पर उन्होंने पूछा 
कि यह भावश्यक पाणि बंधन किसने किया । मैंने प० पुखराज का नाम लिया तो 
पण्डितजी ने कहा कि यह गलत काये हुमा है । इस पर मैंने कटका देकर रूमाल हटा 
दिया ्रौर स्वप्राणि को उन्म्रुक्त कर प्राहुतिया देने लगा | महिल। मण्डल मे मेरे 
इस. कृत्ए को देख कर कानाफूसी होने लगी स्थ्रियो को इस प्रकार 'हथलेवा' तोड़ना 
प्रनिष्टका रक धौर प्रमगल सूचक लगा । परल्तु मेरे इबसुय (श्री मोहनलाल जी 
माथुर मेरी पत्नी के चाचा) को इसमे कुछ मी गलत नही लगा। सह्कार में सारी 
वेदिक विधिया सम्यक्‌ रूपेण सम्पन्न की गई। १९४२ मे मेरे बड़ पुत्र विनय का 
जन्म हुआ । उसके नामकरण, मुण्डन प्रादि सभी सस्कार वैदिक विधि से सम्पन्न 
कराये गये । यहाँ यह लिख देना भ्रावश्यक है कि यद्यपि भेरे माता पिता तथा 


परिवार के भन्य लोग भ्ाय॑ समाजी नहीं थे, किन्तु उतकी यह धारणा अवश्य थी 
कि झाये समाज एक प्रष्छी ससथा है भौर उसे सब प्रकार से प्रोत्याहित किया 


जाना चाहिए। पाय॑ समाज से सम्बद्ध व्यक्त ध्रपते जीवन को उन्वत झौर प्रग्न७ 
गामी ही बनाता है । 


मेरा संस्कृत अ्रध्ययन 

मैंने भ्पने बी० ए० प्लौर एम० ए० तक श्रध्ययन में हिन्दी, भ्रग्नेजी तथा 
दर्शन जैसे विषय हो ले रक्‍्खे ये। ससकृत के भ्रष्ययन की मेरी कोई पृष्ठ भूमि 
तही थी। केवल शास्त्रीय साहित्य को हिन्दी प्रनुवादों भौर टीकाशो के माध्यम से 
ही मैं प्रब तक पढ़ता रहा था। भ्रब विस्तृत भोर गम्मीर शास्त्राष्ययन के लिए 
यह भ्रावश्यक था कि मैं सस्क्ृत का उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करू । प्रध्ययन समाप्त 
हो जाते तथा जीविका मे लग जाने के कारण सस्क्ृत पढ़ने का एक ली तरीका 
बचा था भोर वह था स्वश्पाठी छाक्ष के रूप में संस्कृत का प्रध्ययन | सुझे पता 


चला कि प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने ससस्‍्कृत स्वय शिक्षक ५ भागों मे 
लिखा हैं। पहले तो मैंने इस ग्रन्थ को ही मगोया । जिन्‍तु इसस सुगम प्रणाली थी 
प० सातबलेकर र्ित २४ भागो वाली सस्कृत पाठकाल, की । (#मछ:) 








ताप्ताहिक “बकरे उप्रोष, १६६ 
6: भ्रप्रंल को मिनका बलिदान प्रव है. :. . . ४: 
अ्रमर धर्मबीर महाशय. धर्मपाल 
--अध्योपेक रंजन जिशासु 


जब तक लौह लसेखनी के घनी पत्रकार शिरोमलि श्री महाध्य कृष्ण 
जीवित रहे, वह्‌ प्रति वर्ष महाशय राजपाल जी के बलिदान पर्व पर शभ्पता 
सम्पादकीय लिखते रहे। भाष॑ समाज के रक्त रंजित इतिहास में महाशय 
राजपाल जी का बलिदान एक गौरवपूर्ण घटना है। झायें समाज प्रपने बीरों 
हतात्माधों के बलिदान पर्व नहीं सनायेगा तो जड़ता को प्राप्त होकर निष्प्राण 
होकर मिट जावेगा । प्रभु की भ्रमर बाणी वेद का प्रचार करने के लिए तो कोई 
न कोई युक्त प्रात्मा जन्म लेता ही रहेगा । कोई सगठन भी वेद प्रचार के लिए 
प्रागे भरा जावेगा परन्तु, पायेसमाज यदि अपने भवनों, इंटो, पत्थरों व स्कुलो 
की उपासना में लगा रहा तो प्रार्य जाति का बड़ा भ्रष्टित होगा । 

महाह्यय राजपाल का स्थान भाय समाज में बहुत ऊंचा हैं। उनका जीवन 
प्रत्येक प्रसहाप, साधनहीन व विपत्ति ग्रस्त बालक के लिए एक उदाहरण है। 
महाशय जी एक ध्नाथ बालक थे । पिता जी न जाने विरक्त हो गये या किसी 
झन्य कारण से घर-बार छोड़ क्र चले गये | प्रपने तपोबल से महाशय राजपाल 
जीवन में धार्मिक, सामाजिक व सांसारिक दृष्टि से इतने ऊचे उठे कि दृ्वरे के 
लिए एक प्ादर्श बन गये। वह स्वनिर्भित जीवन के [50[[ ॥905 78] व्यक्ति 
थे | वह बहुमुखी प्रतिमा के घनी थे । 

वह एक साहसी कुरीति निवारक भाय॑ पुरुष थे। उतका नाम घसीदा राम 
था पाये बते तो यह तिरर्थंक नाम तज कर सार्थक ताम रखा । पंजाब में 
इरियाणा, जम्मू काइमीर व हिमाचल तथा देहली में सहस्तरों बच्चो का नाम उनके 
ताम पर राजपाल रला गया | तभी तो प्रसिद्ध पत्रकार व कवि श्री नानक चन्द 
ताज' ने लिखा थां-- 

मैंने देखा सैकड़ों ही पैदा हो गये राजपाल | 
जब तेरी भ्वर्थी उठाई गई थी ऐ राजपाल ॥ 

यह १६६४ की घटना होगी कि सोलपूर दयानन्द कालेज [प्रब दयानन्द 
कालेज नहीं घामानी दयानन्द कालेज है। महृधि के नाम से पूर्व एक सेठ का नाम 
प्रा गया है) में कोई पुस्तक विक्रेता इतिहास की सैकड़ों पुस्तकें ले प्राया | श्री 
प्राचायं भगवान दास जी ने कहा हमारा एक प्राध्यापक इन्हें देखेगा तब क्रय 
करेंगे | यह कार्य मुझे सोपा गया। मैंने देखा कि मारत सम्बन्धी समी इतिहास 
पुरतको में महाशय राजपाल व रंगीला रसूल पर एक ही पेरा छपा था! सभी 
पुस्तकों में भ्रकाली नेत।भो के चित्र एक योजना के भ्रनुसार दिए गये थे । किसी 
भी पुस्तक में यह नही छुपा था कि रंगीला रसूल पुस्तक मुसलमानों की ऋषि पर 
लिखी गई पुस्तको के उत्तर में लिखी गई। किसी भी पुस्तक में यह नहीं छुपा 
था कि हाई कोर्ट से महाशय शजपाल निर्दोष सिद्ध हुए। 

किसी भी पुस्तक में यह नहीं छपा था कि गाघी जो ने स्व प्रथम रगीला 
रसूल के विरूद्ध लिखा था बिंसी भी मुसलमान ने इसके बारे में पहले नहीं 
लिखा था| 

इससे सिद्ध हुभा कि विदेशियों ने एक षड़यन्त्र रच कर ऐसी पुस्तक छप- 
वाई जिससे मारत के भन्तर्राष्ट्रीय तत्वों को उकसाहट हो । भाव॑ समाज के विरुद् 
विष-वमन करके देक्ष मे राष्ट्रीय शक्तियों को निबंल करना इसका प्रयोजन था । 
मैंने तभी 'सावंदेशिक में इस सम्बन्ध में एक लेख दिया था। देश के छ्षत्रुओं को 
तो महाश्षय राजपाल याद रहे, हम ही उन्हें भुल गये । 

गांधीजी ने लिक्षा था राजपाल धर्मवीर नहीं भ्रत्युत्त एक पुस्तक विक्रेता 
था तब वीर सावरकर ने इसका कड़ा प्रतिवाद करते हुए लिखा था कि प्रत्येक 
भाय समाजी एक जरम जात धमंवीर होता है। महाशय राजपाल एक पुस्तक 
विक्रेता नही थे, बह घामिक पुस्तकों के प्रकाशक व विक्र ता थे। ऐसा बीर सावर- 
कर ने लिखा है। 

महाक्षय जो से बहुत पूद्धा (गया कि रगीला रसूल का लेखक कौन है? 
प्रापने यह रहस्य न खोला । श्री प० मदतभोहन जो मालवीय ने शिमला मे भरी 
घ्वामी स्वतन्त्रातन्द जी से पूछा क्‍या महाध्ाय जी ने लेखकका ताम नही बताया ? 
स्वामी जी ने कहा, “न भ्रभियोग में, ने प्रथम भ्राक्ृमण के स्तमय धौर न ही मरते 


दम तक लेखक का नाम बताया ।” पुस्तक पर लेखक का नाम छुपा हीं तहीं बा । 
इस दहुता पर लौह पृरुष स्वामी स्वतस्त्रानाद जी ते प्रसिद्ध पजाबी ककि 
वारित क्षाह का यह पद्च लिसो हैं- 
वोरिस छ्ाह ने भेद सन्दूक खुले ॥ 
भार्वें जान दा जन्दरा टूट जाने।॥ 
भले ही जान रूपी ताला टूट जावे परन्तु, रहस्य रूपी सन्दूक कदापि नहीं 
खलेगा। ऐसे थे महान प्ात्मः राजपाल । 
उन्होने पत्रकार के रूप में श्राद॑ समाज की सेवां की | प्रकाक्षक के कप भें 
झाये समाज व भारत राष्ट्र की बड़ी सेवा की । जाति को 5एही रमों में गर्भ रक्त 
का संचार करने वाला राष्ट्रीय साहित्य छाप-छाप कर सोए हुए देश को जयाया | 
महाक्षय जी ने भाय॑ नेताधोों, विद्वानों व साधु महात्माध्ों के ध्यास्यानों व 
प्रवचनों के नोट लेकर सम्रह छापने की एक प्रदृभुत परम्परा असाई। उनके प्रमास 
पे पूर्व केबल एक “उपदेश मज्जरी” ही ऐसा संकलन था। महाष्टय भी की यहू 
बहुत बडी देन है। इस पर हम यहां विश्तार से श्रभी कुछ नहीं लिखते। कभी 
फिर सविस्तार लिखा जावेगा । 
महाशय जी के जीवन काल में छतका प्रकाक्षत संस्थान देशा-विदेक्ष में 
विख्यात हो गया । क्या बह कोई साधारण सी बात है। उनके एक सुपृत्र विरक्‍त 
होकर प्राण वानप्रस्थी के रूप में सारा जीवन (कोई चालीस वर्ष) वेदिक धर्म की 
ठोस सेवा की । ऐसे महान धर्मवीर को हमारा प्रणाम । 
--वेद सदन प्रबोहर (पंजाब) 
पं ज््, 
उपयोगो घरेलू नुस्खे 
हु -“-श्री नेतराम क्षर्मा 
नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए-- 

--प्रात: मु ह में पानी मर कर पन्द्रह बीस बार ताजा पानी के छींटे देना # 

--त्रिफला को झत्रि में पानी में मिगो प्रात: छान कर छींटे देता । 

--स्तान करते समय भाखों को पानी में डुबो कर ऊपर नीचे दायें बारें 
क्लोक वाइज एन्टो ब्लोक ब/इज धुमावा (भाखें खोल कर) । 

--गुलाब जल की एक छोटी श्लीसी में मटर के बराबर फिटकिरी डाल 
फ्रीज में रख लें, भांखो में डालने से भांसखों की लाली तथा दर्दबन्द | जिस भांख 
में दर्द हो उसी भोर के कान में रूई ठूसने से धाराम | 

--मोतिया बिन्‍द (शुरू की धवस्था में)। दंस ग्राम प्याज का रस, दस 
ग्राम छाइद, दो ग्राम मीमसेती कपूर, इन्हें मिला कर शीक्षी में रखता, सलाई से 
रात में सोते से पहले लगाना । भह्मे उतारने के लिए (विशेषकर बच्चों के लिए) 

पांच बादाम गिरी, पाज ग्राम मोटी सौंफ, पांच ग्राम मिश्री डमस्ते_ बाली दूर्ण बना 
कर सोते समय मात्रा दस प्राम दूध के साथ लें। 

-- गाजर को कद॒दु कस से कस कर दूध में उबाल कर देशी शवहुर डाल 
छत पर ढक कर रख सुबह नाइते में ४० दिन तक छाइये चश्सा उतर जायेगा, 
गाजर खाहये गाजर का रस शहद के साथ लीजिए, नेत्रों को, ज्योती बढ़ गी । 

--प्राँसी मे लाली हो तो विशखपरा की जड़ माता के दूध में पीस कर 
लगाइये । 

--परांखो में फूला हो तो बारह॒सिंहे का सींभ माता,के दूध में घिस करू 
लगाईये । 

--आँखो में फुला के लिए विशेखपरा की जड़ गाय के दूध में लगाइए। 

--भांखों मे पाती बहता हों तो विशख्वपरा की जड़ घिस कर क्षहदद के 
साथ चाटिये । 

--यवि दरात रौंच ध्राता हो तो विश्ञ खपरा को बड़ भोत में घित ऋर 
लगाइये | 

--पाखों मे प्रसली शहद लगाने से भी शांखों की भुध जाला तक दूर हु 
जाता है । 


७ अप्रैल १६६१ | 
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विश्व हिन्दू परिषंदं के महांसचिव श्री अशोक सिघल 
के वक्तव्य से मह॒षि दयानन्द के विषय में 
फेली भान्ति का सुखद समाधान 


ओवृत भशोक सिंघल जी 
साद? नभस्ते ! 
झापने २० फरवरी को मेरठ नमर में पत्रकारों से वार्तालाप में प्रकट 
किया था कि श्रगर कोई यह कहे कि कुरान, बाइबिल और दयानर्द को 
पुस्तक के भ्राधार घर सरकार चन्राभों तो भव यह नहीं हो सकता । 
आपके इस ववतव्य पर बहुत सारे भायें जनों के रोषपूर्ण पत्र मुझे मिल 
"रहे हैं,। मुझे: बहुत ही आश्चर्य के स्ाथ कहना पड़ रहा है कि झापका यह 
यफतव्य ट्विन्दू समाज में बिघटन पेदा कर सकता है। वयोकि श्रार्य समाज 
ने सदेव हिन्दू जाति कौ रक्षा के लिए भागे भाकर काबे ही नहीं किया 
अपितु बलिदान मो दिए हैं। ध्रमी पिछले महीनो रामजन्म भूमि भौर मंविर 
निर्माण के भामले में. झापके संगठन द्वारा संचालित कार सेवा भें हजारों 
भाग संमाजो कार्येकर्तापोों ने आब लिया था। उनमें कई लोग छाहीद हुए, 
जेलों में गए भौर यातनाए सहीं | घापने इसका मृल्यांकन नही किया। 
. इतिहास इसका प्रमाण है कि भाज तक जो भी भाग्दोलन हुए हैं उनमें पूरी 
हिन्दू जाति सगठिठ होकर प्ागे बढ़ी है तमी सफलता भिल्ली है । 
महषि दयानन्द सरस्वेती--जिन्‍्होंने हमारी प्रा्षीन वैदिक सम्यता भौर 
संस्कृति को धुनर्जीवित करने का कार्य किया भौर देशवाधियो को जागरूक 
करके हिन्दू जाति को नाना प्रकार की कुरीतियो, भ्न्धविष्वासों के जाल से 
बाहर निकालने का मगीरथ प्रयाप्त किया, झापने उनके ग्रन्थ जो वेद-वेदांग 
झोर प्राचीन सिद्धांतों से परिपूर्ण हैं, को बाइबिल भोर कुरान के समकक्ष 
करके - धार समाज के साथ हूष माव को दी नहीं बढ़ामा भपितु महर्षि 
दयानन्द जैसे उच्चकोटि के राष्ट्रीय पुरोधा को समझते में मयावह भुल की 
है, भौर उस महान झात्मा का मारी भपमारतत किया है। 
आये समाज ने हमेक्षा हिन्दुझों के रु उनके प्रधिकारों की रक्षा 
के लिए कार्य किया है। इसमें कभी भी भौके कहीं भी मूर्ति पूजा को झाड़े 
नहीं झाने दिया। काश्मीर मे मुसलमान | द्वारा तोडे गए १०५ 
मन्दिरों का पुतनिर्माण मैने स्वयं वहां सरकार से उसी के स्तर से 
क्रवाया । मध्य प्रदेश के सोतापुर भोौर रायगढ़ के घनेक क्षेत्रों में गत बर्ष 
कई हजार ईसाईयों की शुद्धि हमने कराई खथी मैं समारोह में स्वय छप- 
स्थित था| आपके सगठन के सासद श्री जी मी वहा पधारे थे। इसी 
ब्रेकार रांची में पोपपाल के मारत प्रायमन के दिन १६८६-८७ में हमने 
२५०० ईसाइयों को कझुद्ध करके यह जता दिया. था कि पोपपाल मारत में 
१ लाख हिन्दुझ्ओो (प्रादिवासियों) को ईसाई बनाने का जो सकल्‍प लेकर 
यहां भाये हैं, उसे भूल जायें । हमारे प्रयर्नों से पोपपाल एक भी हिन्दू को 
ईसाई बनाए वर्गर लोटे थे ! | 
इसी तरह तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम गांव को पेट्रो डालर के बल पर 
'झुंसलमान बना दिया गया था। हमने वहाँ विशाल भा महासम्भेलन करके 
' मुसलमान बनाए गये पूरे मांव को पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित किया था। 
दक्षिण भारत में ध्ार्य समाज के इस महासम्मेलन से पूरी हिन्दू जाति भे एक 
-लया स्वाभिभान जागृत हुआ है भर वहां सामूहिक घर्मान्तरण की घटनाएं 
काफी कम हो चुकी हैं। लगभग २ वर्ष पहले समकुमार भारद्वाज को सउदी 
झरब सरकार द्वारा ग्रीता श्ौर सत्यार्थ प्रकाश के जुर्म मे हुई फांसी की 
सजा को हमसे किस प्रकार रुववाया । इस सम्बन्ध में झापकों सूचना लिख 
रहा हैँ कि समस्त पंत्र धादि थी विजय कुमार मल्होत्रा को किसी संसदीय 
कार्यत्राही के लिए उसके द्वारा सगे जाने पर हमने उन्हें मेज दिये ये । शाप 
चाहे तो इसकी भी जांच करवा सकते हैं | 






भाझे समाज ने अपने ११५ साल की लम्बी कालावधि में देश, घममे 
भोर जाति की रक्षा के लिए क्या-क्या नहीं किया ? उसका उल्लेख करके 
पत्र को शौर भधिक लम्बा नहीं करना चाहता हू । भाय॑ समाज के प्रयत्नो 
से ही प्रनेक विद्वात, मौलबी शुद्ध होकर धाज हिन्दू जाति की सेवा में लगे 
हुए हैं । 

सिंघल जी, झापका उक्त यवतव्य तथ्यो के विपरीत ही नहीं भ्पितु 
भ्रष्ो मनोय झौर भ्रविवेकपूर्ण भी हैं, इससे हिन्दू जाति मे फट के बीज आपने 
बोये हैं। यदि प्राप इसमें सुधार नहीं करंगे तो हिन्दू जाति को ही नहीं 
अपितु राष्ट्र को जो भ्रपार क्षति होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? 
भाप स्वयं निर्णय करें। 


शाशा है भाप मेरे पत्र को गम्मीरता से लेकर पत्रोत्तर से धनुगहत 
करेंगे। , 


माननीय श्री सिंघल जी मवदीय 
महासचिव, विश्व हिन्दू परिषद्‌ स्वामी भरावन्दबोध सरस्वती 
दीनदयाल भवन, भण्डेवालान प्रधान 


तई दिल्‍ली-५५ 


थी सिघल जी का उत्तर 


परमादरणीय भ्री स्वामी झानन्दबोध जी सरस्वती 
सादर नमस्ते । 

भ्रापका पत्र संख्या ३३५८ दिनाँक २० मार्च, १६६१ प्राप्त हुभा । इसे 
पढ़कर धादचयं ही नहीं प्रपित्‌ भ्रत्यन्त वुःख भी हुझा । 

हमारे देश थें समय-समय पर जो महान विभूतिया पदा हुई हैं उनमे 
महूषि दयानन्द सरस्वती का नाम उच्चकोटि के मह्ठापुरुषों में है। स्वामी 
जी ने हिन्दू जाति पर जो उपकार किए हैं वह भट्ठितोव है। छुप्नादृुत को 
मिठाना, स्त्री शिक्षा एव बाल विधवा का पुनः विवाह की पदति चलाना 
उनका ही साहसपूर्ण कार्य था, जब हमारा समाज धनेक प्रकार की कुद्दी- 
तियों से ग्रस्त था । जबकि वेदो का प्रचार प्रायः देछ मे लुप्त सा हो चला 
था तो उन्होंने जम॑ंनी से वेद की पुस्तकों को मगवाकर वेदों के पढ़ने पढाने 
पर बल दिया । स्वामी जी के इन सभी उपकारो को यह हिन्दू समाज कैसे 
भूल सकता है । 

मेरा जन्म एक झाये समाजी परिवार मे हुआ है। नवी कक्षा थें स्वामी 
जी का चरित्र पढने के बाद वही मेरे भादक्ष भ्रीर प्र रणा के केन्द्र बन गये । 
स्वामी जी के बारे में या उनके द्वारा लिखित पुस्तको के बारे मे कुछ प्रप- 
क्षब्द्र कहना तो दूर की बात है, इस प्रकार का सोचना मी मैं एक प्रकार 
का पाप समभता हूं। मैंने मेरट नगर मे पत्रकारों के वार्तालाप में स्वामी 
जी के बारे में या उन द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे भें कोई भी बात नहों 
कही, यह बिल्कुल मूठा प्रचार है। प्रापने भ्रवते पत्र मे जो मेरे प्रति रोष 
व्यक्त किया है वह सही नहीं है ॥ मुके भाशा है कि भ्राप प्पने मन से इस 
प्रकार की बात बिल्कुल निकाल देंगे कि मैं कोई ऐसा कार्य करूगा जिससे 
हिन्दू समाज में विघटन उत्पन्त हो | भाषके लिखे भनुसार यदि जनता में 
कोई गलत भ्रम फैल गया है तो उच्ते दूर करने के लिए मैं झ्ाज ही एक 
प्रंस वक्‍तव्य दे रहा हू । 

धादर सहित । 
घर भौर समाज की सेवा सें सलस्त 
भ्रशोक घिघल 


दृ साप्ताहिक “भार्॑न्रम्देश'' 
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सम्पादक के नाम पत्र... #& 








संप्रहणीय-विज्षेषांक 
भार सन्देश का “ऋषि बोधांक प्राप्त हुआ । विश्लेषांक वास्तव में काफ़ी 
सुन्दर एवं प्राकर्षक था | इसके समी लेख शिक्षाप्रद एढं प्रेरणादायक ये । महू्दि 
दपानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में ढेर सारी सामग्री पढ़ने को मिली । धतः पत्रिका 
का यह भ्रक सभी दृष्टियों से उत्तम तथा संग्रहणोय रहा है। विशे्षाक की सफ- 
लता के लिए दघाई स्वीकार करें। 
--राम कुमार भ्ाय, गोहाना (रोहतक) 
बन्घुवर, 
तादर नमस्ते । प्रत्वस्थता एवं भ्रभावग्रस्तता में 'भाय सन्देश का प्रायं- 
समाज स्थापना दिवस व प० लेखराम सयुक्तांक सशवत सम्बल्त सिद्ध हुप्ता । 
--में रवदत्त शुक्ल, तिकुनिया जिला खीरी (उ० १०) 


शराब पर रोक 
गत माप्त के पत्रों थें श्रोमती सुमन लता जी ते माय को थी कि महिलाओों 
पर भ्रत्याचार बन्द होने चाहिए, जेसे--दहेज-प्रथा, नारी-इहन, भादि। 
यह तभी समव है जब मदिरा पान पर स्ामाजिक व कानूनी रोक लगे। 
दराब को सभी दुकानें, ठेके भ्रादि बन्द हो इस शोर केवल मात्र श्रीमोरार जी 
देसाई ने प्रयत्न किया था। भ्रन्य किसी प्रधान मंत्री ने इस भोर ध्यात नहीं दिया। 
झतः हमारे शासक बर्ग को इस पोर ध्यान देना चाहिए। तभी स्त्रियों के भत्पा- 
चार पर रोक लगाई जा सकती है। श्रन्यथा नही | 
--मैंगल राम बंसल 


आये सन्देश का हैदराबाद सत्याग्रह ध्रधेशताब्दी विशेषांक (धगस्त ६०) 
प्रकाशन पर मैंने, प्रापकों बधाई इसलिये भी भेजी थी कि शिरोमणि सभा 
द्वारा, भाई पर्व पद्धति में पे इस पर्व को हटा देने के बाद झा, प्र. समा के हस पत्र 
ने मार्ग दर्शत किया था| समारोह मी किया प्रब छे मास के बाद प्रकाशित इस 
इस झा स. स्थापना दिवस के विशेषांक में हैदराबाद के सत्याग्रहियो के सस्परण 
प्रकाशित कर उस परम्परा को शानदार तरीके से लिमाया है। इससे समाज में 
तपस्या व प्रेरणा को, विशेषतः युवाझो को, बल पिलेगा। कृपया मेरी बधाई 
स्वीकार करें, भौर समय-समय पर उद्बोधन इसी प्रकार देते रहे । 

--अक्वादत्त स्तातक 
पग्रादरणीय सम्पादक जी, 

भ्रायं सन्देश का बोधाक मिला, धन्यवाद | लेख धच्छे हैं । 

--बी रेन्द्र सरस्वती, उपाध्यक्ष, विश्व देद परिषद्‌ 
सी-5१७ महानगर, लखनऊ 


श्रीयुत सम्पादक जी, 
सादर सप्रेम नमस्ते । ब्रत्र कुछलम्‌ तत्रास्तु | भा है कि प्राप परमत्मा 
को कृपा से स्वस्थ एवं सानन्‍्द होंगे । प्राय सन्देश का स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
एव|प० इन्द्र विद्यावाचस्पति सयुकताक प्राप्त हुश्ना । सयुक्तका को प्रढकर हृदय में 
बहुत प्रष्टिक प्रसन्‍्नता हुई । भाय॑ सन्देश के विशेषाकों की जितनी भी प्रश्यप्ता को 
जाए, कम है। नए वर्ष के लिए शुभकामनाएं... 
--जोरावर तह धझ्ार्य, बलिया उत्तर प्रदेश 


मान्यवर सम्पादक जी, मु 
सादर नमस्ते । आय सन्देश का “बोधांक' प्राप्त हुआ । प्रेरणादायी सामग्री 
से यहू'अक श्रोतप्रोत है। वीर सावरकर का वह ऐतिहासिक कथन मी उद्धुत्त किया 
जाता चाहिए था जिसमें उन्होने सत्यार्थ प्रकाश के चौदहवे समुल्लास के बने रहने 
का समर्थन किया था ) 
/ सलस्न पत्र आये सदेश' में प्रकाशित कर सके तो नेताश्ों के सामने यह 
स्पष्ट होगा कि राष्ट्रमाषा दिनदी का इच्छित विकास क्‍यों नही हो रहा है ?” 
पुन: प्मिवादन सहित । 
“-पैेजभूषण दूबे, ३०, गोराचंद रोड कलकत्ता ७००० १४ 


धर्मवोर लेखराम विशेयांक 


झरायें सन्देश साप्ताहिक का पूर्य प्रम्परानुसार धमंवीर लेखराम व झ्ार्ड- 
समाज स्थाप्ता दिकस विक्षेदांक सी बेजोड़-ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ स्रेशों से 
प्लोतप्रोत होने के कारण बहुत पसन्द धाया । तहरोर व वकरीर (लेख व भाषण) 
के क्रम में पत्र की भूमिका सराहनीय छगी-मेरी हादिक बधाई स्वीकारें। 
--अचार मम्तरी, दक्षिण दिल्ली वेद प्रचाय समा 
मान्य सम्पादक जी, ॥॒ 
सादर नमस्ते। ऋषि बोधाक मिल गया जो कि पूर्ण है। धन्यवाद । भापका 
झक काफी रोचक हैं व वारेबार पढ़ने को मन करता है। ऋषि के जोवन सम्बन्धी 
लेखराम खोजपूर्स हैं तथा सराहनीय हैं । 
--सुलसी राम झार्य, तिलक नगर, नई दिल्ली 
श्रद्धय सम्पादक' जी, 
सादर तमस्ते । अनश्रकुश्नलं तत्रास्तु। भ्राशा है भाप स्वस्थ सानन्‍द होगे। 
भाप द्वारा प्रेषित भाय॑ सन्देश का ऋषि बोध विज्ैषांक प्राप्त हुआ । ऋषि के कार्यों 
की जितनी भी प्रशप्ता की जाए, कम है। प्राय सन्देश पत्रिका झार्य जगत की सबे-- 
श्रेष्ठ पत्रिका है। यह प्राय सन्देश के पाठकों के लिए उत्तम स्वाध्याय है। प्राय: 
सन्देश भाभके श्रेष्ठ सम्पादकत्त्व में निरन्तर प्रमति करे। यही प्रभु से विनय है। 
झापसे झनुरोध है कि इस वर्ष भार्य सन्देश के विशेषाकों की परम्परा में एक विशे- 
षांक क्रांतिकारी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर निकालें जिससे उस बहादुर 
प्रमर सेतानी के जीवन से नवयुवक वर्ग शिक्षा ले सके | शेष ईदवराघीन है ॥ 
--लालमणि शर्मा 


माम्यवर सम्पादक महोदय जी, 
सादर नमस्ते । प्राप बधाई के पात्र हैं विशेषांक के लिए जो भापने पिछले 
डेढ़ वर्ष में दिए हैं। वास्तव में झ्रापने एक सराहुतीय कार्य किया है, जो इसनों 
जानकारी एक एक महापुरुष एवं भायेसमाज के प्रति दी है धोर दे [रहे हैं। प्रभी 
एक विशेषांक की प्रावश्यकता है 'स्वतन्त्रत के लिए भ्रायेतमाज को देन” बयोकि 
भायसभाज ने स्वृतस्त्रता सप्राम में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भ्राज सष्ट्रीयता, 
कत्तंव्यपरायणता, दायित्त्व, शिक्षा, स्वास्थ्य भौर प्रनुलासन जागृत करते को भाव- 
श्यकता है। घन्पवाद । 
--रामप्रकाश, के डी, ७८ ए. भशोक विहार-११००४२ 


भादरणीय सम्पादक जी, 


सादर नमस्ते | वय जयेतु, त्ववा बजा (ऋक) । भायंसन्देश का ऋषि 
बोधांक यवासमय प्राप्त हुआ्ना । भ्रपनो परम्परानुप्तार यह विद्येषांक भी प्रत्यत्तम 
बना है। लेखों का चयन प्रत्यन्त सावधानी पूर्वेकर किए जाने के कारण विशेषांक 
प्रेरक बना है। श्री सोहनलाल क्षारदा का लेख हृदय को द्रबित कर गया। प्रन्य 
सबके सतत पुरुषाथे को कोटिश: नमन्‌-- 

--रामाज्ञा झार्य पुत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश 

पादरणीय डा० धर्मपाल जी, 

परत पिता भ्रापकों १रिबार सहित एवं घरार्यजयत सहित तदेव स्वस्थ सुल्ली 
एवं प्रसन्‍नचित्त रखे । शिवरात्रि पर दूरदर्शन पर झापके दर्शन करके एवं धांपके 
सुन्दर विचार सुनकर मनप्रसनन्‍नता से कप उठा । आपके समय में दिल्‍ली भागेंपमाज 
में एवं भादेजमत में ध्रमेक उल्जेखनीय कायें हुए है। श्रति पफल प्रन्तर्राष्ट्रीय भाव 
महासम्मेलन, और भव प्रति सुन्दर ऋषि बोधांक । इस ध्क के लेखन केवल झाये- 
समाज के विद्वानों की स्वाध्याय एवं लोजपूर्ण दत्रि दर्शाते हैं, प्रत्युत राष्ट्र के इस 
कठिन दौर में सुन्दर मार्यदशंन करते हैं किस प्रकार हम मद के जोवन तथा 
उनके दक्त 'सत्वार्थ प्रकाश' के उपदेशषों द्वारा देश की सन्मार्म प्रदात-करस कते हैं । 
झ्रापको इन सभी सुर्दर कार्यों के लिए विशेष बधाई / 


--झूपचन्द कथूरिया, उपनिदेशक, जनगणना, इ8्फाल 


७ कील, (६४३ 


नेपाल में जाये धंगॉर्ल के बंढुते कैंदेरम 
.. प्रजातंत्रिय प्रशासन की घोषणा के बाद से नेपाल के झाबंहसाजों में भी 
संबबैतता जागृत हुई है। गत मास पूर्वान्दिल क्षेत्रोय कार्यालय विराट तगर के 
संत्वावधान वे भर शहीद घुकराज शास्त्री बलिदान प्रद्धां शताब्दी समारोह दिनांक 
३२ मा से १६ मार्च तक बड़े धूस-धाम के साथ सम्पस्त हुप्रां । स्वामी दीक्षानन्स 
संरस्वत्ती जो के प्राचाबंत्व में पांच दिवसोव “राष्ट्रमूत महायज्ञ” विधिवत सम्पन्त 
हपा। 9. 
सन्त शिरोमणि स्वामों श्रोमानन्द सरस्वती संह्थापक गुरुकुल ऋज्जर 
सभा ज्वालाथुर वानप्रस्थ श्राध्म के वानप्रस्थ महिला मंडल की उपस्थिति 
काफी सख्या ये थो। समारोह में प० वेवप्रकाप्त (दिल्ली) प्रोमप्रकाश वर्मा 
(यमुनानगर) भ्रादि विद्वानों के प्रवचन हुए। साथ ही इस ध्रवसतर पर गुरुकुल 
विराट्‌ नगर का बाधिकोत्सव भी सोल्लासपूर्ण वातावरण में सम्पन्त हुभा। हस 
अवसर पर गुरुकुल में 'यज्ञज्ञाला' का शिलान्यास पृज्य स्वामी दीक्षानन्द जी के कर 
-कप्ततों द्वारा सम्पन्त हुआ । 





--बी. के, शास्त्री मन्‍्त्री 


श्राय वीर दल की गतिविधि 


भायंबीर दल फी शाखाभ्रो के विस्तार व भाय॑ युवकों मे प्रेरणा भरने के 
उद्देश्य से श्री भाव मुनि जी वानप्रस्थ कार्यवाहक सचालक पूर्वी उ० श्र० व ब्ह्म- 
आरी श्री नरेम्द्र ताले भ्रार्य उंप॑-प्रबन्धक पूर्वी उ७ प्र० ने देवरिया मण्डलान्त्गत 
भागलपुर व लार बाजार की यात्राएं गत १३ मार्च को सम्पन्त की। पारिदादिक 
संत्संग्रों व व्याश्यानों द्वारा दोनों मधिकारियों द्वारा मागे दक्षंत्र किया गया। यात्रा 
के पस्‍्रन्तमंत मडल संचालक श्री करतूरीलाल भाय॑ व पश्रा्यवीर ब्र७ रजतीश प्राये 
भी उपस्थित रहे । --रामाश्ा 'प्रायंपुत्र' 
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चाट, सलाद और फलों को 
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न बवालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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साप्ताहिक “झायंसम्देश' ७ 





ब्रिटिन में मारत के नव-नियुक्त उच्चायुक्त 
डा० एल. एम. सिंघवी को डी. ए. वी. की भावभीनी विदाई 

नई दिल्ली १८-३-११ दिलल्‍्सतों की समस्त डी० ए० वी*« संस्थाप्रों की भोर 
से ब्रिटेन में भारत के नव-नियुक्त उच्चायुक्त ढा० एल एम्र० सिधवी को नई 
दिल्‍ली के तालकटोरा इनडोब स्टेडियम में भावभीनी विदाई दी गई। समाशोह 
की भ्रध्यक्षता डा० स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ते की । ढी० ए० वी० के संगठत 
सबिव श्री दरबारी लाल ने भपने स्वागत भाषण मे श्री सिधवी द्वारा ढी० ए० बी० 
को दिए गए पमूल्य सहयोग का उल्लेख किया। तदन्तर प्रि० तिलकराज गुप्ता, 
दिल्‍ली के पूवे उप-राज्यपाल एवं सांसद श्री रमेश भण्हारी मारत में मोरीश्षस 
के उच्चायुक्त डा नियूष न्यायमरति हसराज खस्मा, पूर्व सासद एवं पत्रकार 
इन्द्रजीत, प्रि० ज्ञानप्रकाश चोपडा, पूर्व सांसद जी रामचन्द्र विकल, विधिवेत्ता तथा 
डी० ए० वो० के भ्रध्यक्ष प्रो० वेद व्याप ने एक स्वर से कहा कि डा० सिधवी का 
इस पद के लिए चंयन नितांत उपयुक्त है। उनसे श्रपेक्षा की जाती है कि ब्रिटेन से 
रह फर जहां एक भोर वे मारत की गरिसा प्रस्थापित करते हुए मारत और 
ब्रिटेन के सम्बन्धों को प्रौर मेत्री पूर्ण बनायेंगे वहां दूसरी और लन्दत को केन्द्र 
बना कर थे समस्त यूरोप धोर भ्रन्यान्य पढ्चिमी देशों में डी० ए० बी० श्रान्दो- 
खन को गतिशील बनाएंगे | 

स्वामी जी के ग्राशीर्वादोपरान्त ड० पसिघवी ने भपने प्रति व्यक्त किए 
गये स्नेहपूर्ण विचारो शौर विष्वास के प्रति प्राभार प्रकट करते हुए कहा मैं डी० 
ए० बी० परिवार का अग हू, पारिवारिक प्रष्स्ति का उत्तर ने तो दिया जा 
सकता है भौर न कोई उठ ऋण से उऋण हो सकता है । महात्मा हततराज ने जो 
एंग्लो-वैदिक सेतु निर्माण किया था उसी सेतु का भ्राश्षय लेकर ब्रिटेन जा रहा 
हूं। मैं मारत के महापुरुषों एवं मनीषियों का प्राभारी हूं; जिन्होंने शाववत सत्य 
प्रतिपादन कर हमारा मार्गेदर्शत किया है, वही मेरा सम्बल है । 

धत्त में भाव ब्रादेशिक प्रतितिधि सभा एवं ढी० ए० वी० के मन्त्री श्री 
रामनाथ सहगल ने स्वामी जो, डा० एल० एम० सिंधवी व प्रतिष्ठित वक्‍तापक्‍्ो भौर 
सभागत प्ायेजनों का धन्यवाद किया । --भरजय सहगल 


बनता अचण अआओिओ5 28 कक 2 व्यक्त 
हक > च के ४० 


223 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गनन्‍्ध 

मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह मे छाले होना तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


हि ओर 
कक. 7 


प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदे 








जार्यकदेस-विलली धार्स प्रतिनिणि सभा, १५, हमुणाव रोड, गई विशली-११०७००१ 
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€ 
आधचाये वेदभूषण की भातु वियोग 

मद्दाराष्ट्र के एक जनपद भुलिया नगर के जयहिम्द कालेज में ढा० सत्यत्रत 
एम ए० पी० एच० ड० प्राध्यापक के रूप में सेवारत थे । झायु भ्रभी दोबन बर्ष 
थी । ७ माच की रात्रि में साढ़ दस बजे हृदय में मथकर कूल उठा भौर कुल 
पेवालिस मिनट में ही लीला समाध्त ही गई । 

ग्रुदकुल ऋज्जर हरियाणा से प्राय विद्या मे पारगत निरुक्‍्ताचाम्गं किया | 
भायुवेंद के तीन वष पूरे किए भौर भन्‍तत उस्मानिया विद्वक्‍यालय से एम० एु० 
हिन्दी से न केवल सद प्रथम रहे अपितु विश्वविद्यालय के भपनी बहन दा० सुनीति 
के कीतिमान को तोड कर नया कीतिमान स्थाप्ति किया । 

भाषा विज्ञात मे डाबटरेट की स्मातकोत्तर छात्रों को पढाने के उद्देंदय से 
हैदराबाद की सेवा छोड कर महाराष्ट्र के शोडनगर के बलमोम कालेज में सेवा 
की । बाद में महाविद्यालय के प्रिन्सिपल बने । पर कार्यालयीन व्यवस्था को शिक्षा 
दान के काम्र से बाघा मान प्रिन्सिपल का पद र्थाग कर जतप्रद घुलिया मे ब्यहिन्द 
कालेज मे प्राध्यापन कार्य झारध्म किया । महाराष्ट्र की अनेक रॉल्षणिक, सास्कृविक 
एवं सामाजिक सस्थाओ्रो से सम्बद्ध रहे । 

कुछ्ल वक्ता लेखक एवं कवि के रूप में समूचे क्षेत्र मे कोति झजित को । 
श्रवण सी मातृभक्ति एवं लक्षमण सी आतृमव्ति का समन्वय छनके जोवन में था । 
प्रान्तीय माषा मराठी सीख कर हिन्दी के साथ राथ मराठी साहित्य की भी वृद्धि 
की । सस्कृत हिन्दी प्रौर मराठी तौतों साषापक्‍्क्‍मो मे गद्य झऔर पद्म रचना से कुछश- 
ला अर्जित कर समूचे क्षेत्र मे मौन साधक के रूप मे काय करते रहे । 


क्र कंग़ड़ी फार्मेसी की 


आयुर्वेदिक ऑष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


रे 


गुरूकुटन 


सरूयवामणधषध्स 

परे परिवार दो लिए शम्तिवध॑क 
एब ह्फर्तिंदापकर रखायने 

लासी ठट व शारीरिक एक 
फेफड़ों की टर्ज॑रता में 

उपयोगी आुर्वेदिक 

औच छीयथ टामिक 


5.25 2 


परायोकिंवन 

द्वातों 4 मसूदों के सम्रत रोगो 
प्रविशेषत प्रारोरिया 

के लिए उपयागी 
आयुर्वेदिक औषधि 


शाखा कार्यालयथ ६३, गली राजा फेदारनाथ 
जावड़ी बाजार, विल्‍ली-११०००६ 


शेसीफोस 4 २९६ १ ४६८ 


न 
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शोक श्रद्धांजलि 

मायलपूर, देवरिया (छ« प्र०), १९ मार्च। प्रसिद्ध वेंदिक बिढ्वान व पत्र 
कार श्री सत्यकास जो विद्यालकांय के निधन का समाचार गत वथिनों रास के 
प्राकाशवाणी समाणार द्वारा सुनकर स्वानीय धघायंवीरों में शोक को लहर छा गई। 

झाहूत शोक-सभा की अध्यक्षता करते हुए युवा हृदक सआाट श्री रामाज्ञाँ 
झार्यपुत्र ब्रीद्धिकाध्यक्ष प्रार्यवीर दल पूर्वी उ० प्र० तने श्री विश्यालकार जो के 
व्यबिसत्व व कृतित्व पद प्रकादा डाला । 

सभा में दो मिनट का मौन रल कर दिवगत प्रात्मा को द्वान्ति हेतु सवंश 
प्रभु से प्रार्थना की गई । “-+सामाज्ा स्ाम्नपृत्र 





डा० सत्यम्रत पझपने पीछे विधवा परली मधूलिका एम० एछ० एवं तीन 
पुत्रियों को छोड गये हैं । एक विदाहिता है भोर दूसरी का विवाह भागामी ३२ 
मई १६६१ के दिन पुना नगर में होना निदिच्रत था | 

आायायें बेद भूषण का कथन हैं कि वेंदिक जोबनम पद्धति ये शौक के लिए 
कोई स्थान नही है । 

ईश्वर उन्हें तथा उनके परिवार एवं दृष्ट मित्रो को घेर्य एवं धान्ति प्रदान 
क्रे | 

समूचे झाये जगत को सात्वना एवं धै्ये कामना के लिए आपने हादिक 
कृतज्ञता व्यक्त को है ह्लौर धन्यवाद दिया है ! 

--संवाददाता प्रतिष्ठान “झायमारती के सौजन्य से 
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गुरुकूल कांगड़ी फार्मेसो 
हरिद्वार 


जुकाम व शाफलएजी धकरर 
हि | ऑटि ये उड़ी बरटिएत 

$ जर्न ऋऑभाकारी 

आयुर्वेतित- अप्या७ 
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गशकल कांगड़ी विश्वविद्ञालय 


का दीक्षान्त संमारोह सम्पन्न 


शिक्षा के लिए संदीपनो ऋषि श्राश्रमों को 


यरम्परा, द्रोणाचार्य की परम्परा की श्रपेक्षा श्रेयस्कर है 


बुरुकुल कॉगड़ी विदवविश्ञालय ते किक्षा गत में भभूत पूर्व काम्ति की है। 
आह के आरतों ते सष्धोत्पात के विभिन्‍न भाम्दोलनों में सराहकीय योवदात दिया 
हू; चत्माजिक; सॉस्कृतिक एवं राजतंतिक आ्ाभ्दोशनों में हस सुद्कुल का विशेष 
महत्व है। गंदे बह स्‍थान है, जही-ाँ पर बड़े-छोटे, धंभीर गरीब, ब्राह्मण भौर हरि 
अंब एक पात्र पढ़ेते हैं। उनके द्वव समानता का व्यगह्टार होता हैं। हमें ऐसे ही 
ऋदीपती ऋषि के भ्राणमों की श्रायद्यकतों है जहां पर कुष्ण भौर सुदामा एक साथ 
कहे हीं । इगें। पोभानाय के भाभम हों चाहिए जहां पर केवल शाजकुमारों को हो 
अधिकिंश किया कांडा हो, जहाँ पत्र एफसम्य को अ्रपता ब्ंगुठा देसा पड़ता हो। ये 
अष्िनो र अ्रभागदंती थी उम्ददेशर ते मुश्कुल कांगड़ी के भावषिफोत्सव एवं दीक्षारत 
आधिरोह में भक्त रिद्ू । समारोह को अध्यक्षता कुलाणिपधि प्रो० सेदतित जी ने 
की । मृक्य देशिवि का स्वावत ओऔी बीरेस्द्र शैरोड़ा घोर श्रीमती प्रमातशोना वें 
युधाकरों एवं पृष्पगुच्छ से किया । रू 
-. अषानमरत्री ते उक्ष में भाग के थे मे । श्रो: सुसायष विधामकार ने 
आपने स्वागत भाप मे भुर्कुत को हों, प्राचोत परम्यराओं एवं धात्कासिक 
आपश्वक्ताभों तका सरकार से धपेक्ा धो है उल्लेख किया । 

इंस भबेसर पर विभिन्‍्त विषयों में फै० एच० डी०, एम० ए०, विधालकाद 
औैदालकार, दौ० एस० सी० धादि की उपार्षियां कुलपति जी ते प्रदात की । गुयकुल 


कांगड़ी विदयविद्यालय की सर्वोच्ण उपाधि से प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर, पं० मदन- 
मइम विद्याधामर झोर १० हरिशरण जी कहे प्लकृत किया गया। सभड़ समा 


जगमपुर द्वारा प्रायोजित पुरस्कार से ध्ायाय॑ दामनाथ बेदालकार को सम्मानित 
पिया। क्षार्म प्रश्ञिनिथि सभा पंजाब को घोर से भाषा श्रियत्रत बेदबाचस्पति शौर 
ुं+ सत्यव्रत लिद्धान्तालंकार को सम्मानित किया गया । 
भुदकुल कांयड्री विष्यक्िद्यालय मे ७ प्रप्रेल से १४ ह्रप्रेंल तक पं० जृंद़न 
मोहन विद्यासाग३ की भ्रष्कक्षरा मे यजुवेंद पारायध यज्ञ हुप्रा। ११ प्रप्रेल को 
अइजारीहय शोर श्राचा्व रामनांव वेदालकार को भ्रध्यक्षता थे बेद सम्मेलन तथा 
आति ये थी सुयंदेव धोर बा० प्रसान्त कुमार वेदालकार के विशेष व्यास्यान 
कुष्‌। 
रन धारल को युरूकुस कांयड़ी की पुण्य भूमि में गुरकुस जब्मोत्सव . पूज्य 
थी धवानो आातन्‍्द दोष धरस्वतों को ध्रष्यक्षता में मनाया गया। भाव प्रतितिधि 
जा के प्रधान भो वीरेख ने भ्वजारेहण किया । दिल्‍ली भाये प्रतिनिधि सभा के 
” अथान ढा० वर्मपास, महामंत्री को सुवंधेब भाव प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रो० शेर 
हिंउ, बेंदिक विद्वात प० मदतमोहर विद्यासगर | वक्षिण भक्ीका से क्षियुपाल तथा 
झा अनेक महातुभाओं ने धुरकुल्ीम सिक्ला पद्धति की विज्ेषत्ान्रों तथा भाषेसमाज 
के दाकिला उस रेखांकित किया। प्रारुज में धार्य केसीव सभा दिल्‍ली के अपात 


प्र० सम्पादक--सू्य देव 


' य्रामक्षे--हा० धमंपाल 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


--प्रवान मंत्री ओ चन्द्रगेखर 
श्री महाश्य प्पाल, श्रीमती प्रभात क्षोमा पढिता तथा ओयमसी रंगत ने सुसभुर 
गीठ़ों एवं मजनों से बाठाव रण को मक्तिमय बना दिया ।, 

३२ भर्जल को रात्रि दे ढा० स्यामसिह कर्सि, निदेशक प्रकाशत विभाग 
भारत धरकार॑ की भ्रष्यक्षता में कि सस्सेजन भ्राशोजित किया गया। १३ प्रेस - 
को रात्रि में संगीत धम्मेलन भाधथोजित किया सेया | १६ धप्रैल को पूथ्षद्गुति धौर 
वेदारभ संस्कार सम्पम्त हुए । भपरान्हु में पत्रकारिता द्म्मेसत भाध॑ प्रतिनिधि 
सभा पंजाब के प्रषान श्री बीरेस्ट्र जी की श्रष्यक्षता में हम्पस्न हुआ। राजि में 
श्री स्वामी भोमागस्द सरस्वती की प्रध्यक्षहा में व्यायाम सब्भेसन हुस्ता । 

गुरुकुल कांगड़ी विष्विद्यालय एक रोष्ट्रीय हंस्था है जिसख संचालन पायें - 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, हरियाणा धौर दिल्‍ली सम्मिलित रूप से करती है । 

डा० हरिप्रकाश् शोर श्री सुमाव विद्यालंकार ने भ्रयक परिश्रम करके 
समारोह को सफल बताया । 


महात्मा हंसराज दिवस समारोह 


रविवार २१ प्रप्रेल प्रातः ६.०० से १.०० बजे तेक 
ताल कटोरा इस्होर स्टेडियम नई दिल्सी 


मुख्य झ्रतिथि--शआ्री चन्द्रशेसर, प्रधानमन्त्रो 


भ्रध्यक्षता --भ्री स्वामी सत्यप्रकाश जो सरस्वती 


सभी झावजनो से निवेदन है कि वे ध्रपने साप्ताहिक सत्धगों को यथा शीघ्र 
सम्पग्त करके हाल कटोरा स्टेडियम पहुंच कर उम्त महान ज्षिक्षा धास्त्री महात्मा 
हस राज के प्रति प्रपने कर्तव्य का पासन करें । 





डा० धर्मपाल---प्रधान --निरेदफ--- 
सूर्य देव--महामं त्री 


धाये प्रतिनिधि सभा 


महाशय धर्मपाल--प्रधात 
ढा० सल्षिवकुमार शास्त्री--महामत्री 
प्रार्य केस्द्रीय समा 


आये समाज केशवपुरम में वेद प्रवार 


भाव समाज केशवपुरम में वेद प्रचार का भव्य भायोजन किया गया। 
श्री प्रेमसिह कर्मा के सौजन्य से प्रायोजित इस कार्यक्रम मे दिल्‍ली प्राईं प्रतिनिधि 
सज्ञा के प्रधान ढा० धर्मपाल धाव॑ केन्द्रीय समा के महामनन्‍्त्री श्री डा० शिवकुमार 
शाहत्री, श्री गोप/ःत गोडसे, श्री क्रयोध्याताव पिव्वल, श्र० राजसिह धार्य, ब्र० 
ब्रजेश भार, श्री भनिल धार, श्री कर्मस्िह चौहान, लाला सुमेरचन्द धार, श्री 
धर्मदीर ऋष्डाधारी धादि महाबुमावों ने धपने विचार व्यक्त किए । 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 





( गतांक से प्लागे ) हि 

प्रभु-मक्ति को भाड़ में ग्रेलो लियो को प्रताड़ना दी गयी, सुकसत को प्रहर 
पिलाया गया | भौर 'जान श्राफ भाक॑ को जीवित ही भ्राग की लपटों में डाल 
दिया गया । वे ईएवर के भक्त ही थे जिन्होंने मध्यकालीत जड़ता के प्र परिसर 


में घोषणा को थी कि वेद-मत्र का पढ़ना हो दूर है, शूद्र भौर नारी के कानों में 


भ्रविष्ट हो जाना तक महापातक है जिसका प्रायश्चित कानो में पिघला गे रांगा 
झइलने के भलावा दूसरा हो ही नहीं सकता । ऐसी जड़ भक्ति के ही नाम पर शोमन 
कंधोलिक-प्रोटेस्टेट, शिया-पुन्नी-दंष को ऐसी प्ाधिया उमड़ी, जिवमें मालब- 
विवेक के सभी पक्ष उड़ से गये । 

इस तरह की जड़-मवित के वीमत्स रूप से ही ऊब कर भराधुनिक विच्यारक 
काल माकस मे घम्मं को मानव-पंम्राज के लिए भ्रफोम मे भी भ्धिक विधातक साना 
है। विश्व के संद्धांतिक कम्युनिज्म के ठोस प्रनुयायी इसी कोरी मक्ति से चिढ कर 


ईएवब के धस्तितत्व पर मी प्रश्न-चिन्ह लगा रहे हैं (मले ही सफ़ल न हो सके हों) 


झौर सम्पूर्ण बिश्व में लगमग तीस करोड़ तास्तिक पाये जाते हैं | 


इसी बात को ध्यान भे रखकर हमे जड़-पूजा का खडन करना है, ना्िति- 
कृता की बखिया उधेडनी है ध्ौर भक्ति की खाल प्लोढ़ कर पनपने वाली भन्ध- 
साम्प्रदायिकता से संघर्ष करना है। यह खडन, विरोध या संघर्ष हथियारों के बल- 
पर नही किया जा सकता । इसके लिए ज्ञात का प्राश्रय लेना होगा । कम की भ्ट्ठा- 
लिका विनिभित करनी होगी धौर रूढि एवं वाह्याडबर में खोये लोक मानस के 
सस्कार परिवर्तित करने पड़ेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए सरय, निष्ठा, लगन 
झोर कर्त्तव्य-परायणता का सबल्ल प्रपेक्षित है । 

(४) प्रशिष यस्य देवा :--- उपासना के नाम पर संसार में जो शोग जड़ 
प्रतिभाशो का शव मार करके उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर के रूप में पूजते हैं, जो भृव-प्रेतों- 
जिनो को साधना-सेवा में लोन रहते हैं; जो वक्षों भोर पाषात्रो पर पत्ती प्लौर फूल 
प्रण्ति करते हैं, जो “हरे रामा हरे रामा' जैसे कीतेनो का गगन तक विस्तार 
करते हुए राति-जागरण करते हैं, वे सब के सब ऊपर से प्रतीत होता है हि पर- 
मेदवर की धाशचना कर रहे हैं। परन्तु सख्चाई यह है कि उपयुवत बातो का 
प्राराघना से तनिक भो सम्बन्ध नही है भौर न इनसे भव-सिथु तैरकर पाण उतरने 
या मोक्ष पाने में सहायता ही मिल पाती है। 


जगदीश्वर की उपासना की उत्तम विधि तो केवल यह है कि परमेदवर 
द्वारा दिये गमे भ्रादेशों का सहूर्ष पालन किया जाये शौर उसके द्वारा सुनिश्चित 
कार्य -व्यवहूा रो के करने मे काया श्लोर मेघा का उपयोग किया जाये। यही बुद्धि- 
मानती है । जो विद्वान्‌ हैं, समझदार हैं, वे भ्पने सहज तियत कर्मों में तत्पर-सलग्त 
रह कर ही समभ लेते हैं कि उन्होंने ईश्वर की उपासना की, झ्विनाशी की झारा- 
घना को सही विधि जान ली । ऐसे ही लोग मव-प्रागर से पार हो जाते हैं प्रौर 
भव-सागर में डूबते हुए लोगो को भी सहारा देते हैं । कितनी बड़ी विडम्बना है कि 
शान के ग्रक्षय कोष से परिपूर्ण, बल, साथथ्यें भ्रौर क्षमता से समद्ध और बुद्धि की 
प्रसीम सम्पत्ति से युक्त होकर भी हम मारतीय कोरे ग्रादर्शवादी बने हुए है, भत्य- 
घिक पिद्धान्तवादी बनने का दम मरते है लेकिन पथा्थ के घरातल पर विफल 
सिद्ध होते हैं । प्रति वर्ष श्राद्ध के पुण्य का प्रदर्शन करने वाले पुत्र श्रपने जीवित बाप 
को भूखो मरते झौर प्यासे तडपने के लिए छोड देते हैं; व्यग्योक्तियों से उनके 
मानस के तार-तार को घुन डालते हैं भौर भ्रपमान प्रताडना की बौछार करते देखे 
जाते हैं। गोदात-मोशत की परम्परा पर भ्रधिक से अधिक घन-राश्षि लुटाने वाली 
हिन्दू जाति गायो-बछडो को भ्रद्ध बुभुक्षित, निब॑ल भौर पगु बनाती है, कुछ नोटो 
की सरप्त राहुट पाने के लिए फसाई के हाथो बेच देती है झौर' विधि-विधानो में 
निश्चित भाषु-प्तीमा के बाद बूचड़खानों मे कट जाते के लिए भविकृत कर देती है। 
हम तो उस जघन्य भावी युग की मी परिकल्पना करते क्रिक्रकना पश्चम्द नहीं करते 
जब हन्द्रियों से धके, मन व मस्तिष्क से चुके, पग्मु-भ्रपाहिज वृद्ध पुरुषों भौर स्ज्ियों 
को, माताध्ों शोर पिताप्ों को, भमाईयो भौर बहनो को एक पक्ति में खड़े करके 
गोली से मार दिया जाया करेगा । किसता बर्ब र होगा वह युग ? कड़ी निष्ठुस्ता 
होगी उस समय के मनुष्य में ? इस कल्पता से रोम-रोम कांप बठता है । 
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प्र बुड्धि श्रम दें उलभी मानवता देर-सबेर दानवता में ददेल सकती हैं। ऐसा 
युग ने झाते पाये, संस्कारों के प्रभाव में क्मंताशा का कलुक न बहसे भाये भौर 
मानव की मननशीलता पर पआलांच न प्राने पाये, इसके लिए भ्रपेक्षितं है कि हम 
भ्रत्येक क्षण यह ध्यान में रक्‍खें, व्यवहार में फरिणत करे भौर प्रश्येक व्यक्ति, 
एव देक्ष में प्रचारित-प्रसारित कर दें कि अज्ञनके माम-स्मरणं की सर्वोत्तम विधि यहू * 
है कि जिस प्रकार ईदवर न्याय हा री है, उसे प्रकार स्कय त्यायकारों बना जाये. 
जिस प्रकार ईश्वर को बुराई पसन्द नही है, उसी प्रकार बुराइयां नापसद को जायें 
भोर जिससे समाज बिलरता है, मानवदा लड़ित होती है, भास्तिक्ता कर्सूँलित हो 
जातो है, उस खत या क्रिया से पथक्‌ रहा जाये क्योकि ईस्शर सभता-प्रिय है,. 
निष्पक्ष है भोर है प्ानग्द का मण्डार | केबल ईश्वर के सुण-बोधक हआरों नाम 
बार-बार धोरे व जोर से जपने मर से ध्राराधना पूरी नही हो धाती। 
संतार पें जो साधारण लोगं हैं, वे परेशाम होने पर, विंपत्तियों से फिर जाने 

पर या प्रमावों की कटुता में डूब जाने पर ही ईइवर को स्मरण करते हैं लेकिन 
ज्ञानी, बुद्धिमान प्ौर विवेशश्ञी । व्यक्ित प्रकृति के प्रत्येक कण, समय के प्रत्मेक 
क्षण ध्ौर विश्व के प्रत्येक कर्म या भनुष्ठात में उसका स्मरण करते हैं,' उसी के 
समान बलने का प्रयास करते हैं, भ्रौर उसकी ध्राज्ञा का संतों भावेत पालन करतेः 
हैं । इस क्रम से ही जीव-भारमा भहात्मा बनता है भोर सासमाक्षील होकर उस 
प्रमु को प्ात्मावत्‌ या उसका प्रत्यन्त प्रिय बन त्रेठशा है। विश ब्तुत; अ्रसु:का 
झात्तं भक्त है, जबकि देव प्रर्थात्‌ विद्वान ज्ञानी मक्‍्स है। विश्व की सित कोरी 
प्रदर्षनात्मक है जबकि देको की भवित प्रन्तरंभ या या है । . +» 

(५) यस्यच्छाया, यस्य मत्युः, अमृतम--सांग्रारिकका को सीमा में बढ 
बिवक्ष मानव-समुदाय थोड़ी-सी हलचल से हो उप्दिर्न हो उठता है; विपत्तियों की 
छापा पड़ते ही घेच्ं के साज-सामान का भासरा छोड़ देता है भौर प्रभावों के 
प्रारम्भिक प्रहारों से ही कत्तंव्य-पराड मुख बन जाहा हैं। दूश्वरी झोर जो देव हैं, 
जिसने पश्ोपकार का व्रत ले रकसा है, जो लोक-इश्याण, व्यस्टि-समंष्टि-मन्वभं; 
प्राणि-परिपालन प्रमुति लक्ष्यों की परिपृर्ति पह संवेस्वापंभ करते के जिए उ्ामता 
है, वह विवेदशील मेषा-बुद्धि से शुक्‍्त सज्जनों का झ्मूह द्यापत्तियों की प्रांपी से 
तबिक भी विचलित नहीं होता, विष्न-ध्यक्षणान से वामित्व-परिस्तर और कर्तंव्य- 
सीमा का लेशमात्र मी परित्याग नही करता और थोड़ी-सी हलचल तो दर को 
बात है, यूगान्तर य। प्रलप के विषम-ज्वरों में भी मुस्कुराना छोड़ तहीं पाता । 

कारण यह है कि कदम-कदम पर मिलते काले प्रभाव उसे ५रभेध्यद की 
प्रोर से ली जा रही परीक्षा के मोड़ या रुफान प्रतोत होते हैं। यू कि उसने परीक्षा 
में भाये हुए प्रत्येक प्रघत का उत्तर खोज लेने की साघना कर तो है, समुपस्थित 
समस्यादो के समाधान खोजने को *सतत भ्रम्यात किया है भौर सेदांतिक एक 
व्यावहारिक सम्पत्ति का संचय करने में प्रभाद बह़ीं प्रदशित किया है, इसीलिए उसे 
भय की तनिक भी पनुभूति नही होती । 





बेमव-विनाज्ञ को वह प्रारम्मिक परीक्षा के रूप में ग्रहण करता है। वव- 
युवक सुम्दर-सुझ्िक्षित सन्‍्तान का भंक।ल काल-कबलित हो जाता उसके लिए 
माध्यमिक परीक्षा प्रतीत होती है । शरीद पर रोगों के पराक्रम को वहुःप्रयोगा- 
त्मक परीक्षा समझ लेता है। परमेदवर प्रतिपल निष्पक्षत्रा कों कध्ौटी पथ कप्ष॑ंकर 
इस बास का पता लगाता है कि जो सचमुच मानव है, वे वित्तेषणा, पुत्रेषणा भौर 
लोकेषणा के व्यूहों मे घू्भ-फिर कर 8त्गे ऊपर उठने में सफल हो पाये हैं प्रधवा 
विफल । वसे परमेश्वर तो सवंज्ञ ठहरा ! उसे प्रत्येक स्थिति को ही भांति मानकों: 
के स्वभाव-वैबिध्य का मी राई-रत्ती पता होता है। फिर भी वह शोक-कर्ंयीण के 
लिए, सामान्य जन-पमुह को प्रभावित करने की दृष्टि से धैंयं, सहिष्णुता, सत्य- 
निष्ठा, प्रहिता, प्राक्रोध धादि गुणों के शाथार पर परीक्षा के प्रावोजन कस्ता 
रहता हैं। मर्यादा पुरुकोत्तम राग, योगी राज श्रीकृष्ण, अरहिसा यरायण बुड़े, जहर 
पीते धुकरात जेंसे महापुरुष स्वय तो परोक्षा में सफल हुए ही भौर उरहोंवे संत कि 
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यं० गुरुदत्त विद्यार्थी 





जीवन मे पर्णता प।ने के लिए यह धावश्यक नहीं है कि व्यक्ति दीर्घायु 

हो। वैदिक प्रांमातो यही है कि हम दोर्घायु दो, हम दीर्घायु होने के लिए 
श्रवत्लक्कोल हों, हम सो साल तरू देखते, सुनते शोर बोलते रहे तथा कार्यक्रम बने 
रहें, बल्कि हम तो वर्ष से भी:भ्रधिक समय तक जीवित रहें, ऐसी हम कामना 
ऋषते रहें । तथापि जीवन में पूर्णता पाने के लिए दोर्घायु होता भावश्यक नहीं है । 
एक व्यक्त लम्बी थायु तक जोवितरहता है, फिर भी बहू कुछ कर नहीं पाता, 
डुसरी शोर बुछ व्यक्ति बहुत कम भावु तक इस ससार में रहते है भौर वे संसार 
को एक नई दिक्षा दे जाते हैं--जगदुगुरु झकराचाय “महात्मा ईसा, महावीर बुद्ध" 
फिवेकासन्द, वयानन्य--इन समी की भायु बहुत लम्बी तो नहीं थी, फिर मी 
इन्होंने विश्व के मानव को नई दिल्ला दी। उन्होंने विश्व वो नया प्रकाक्ष दिया । 
उन्होंते लोगो को धमरता का सन्देश दिया। ये तमी नाम धर्म, दर्शन, भ्रध्यात्म 
, पर मानवता के लिए कार्य करने वालों के हैं। प्रत्य क्षेत्रो मे भी कम प्रायु मे 
यूज॑ता पाने वालो के नाम हैं । उनकी चर्चा यहां पर प्रमीष्ठ नही है, मद्यपि उनकी 
अर्डा करते से उपयुक्त कथ्य को पुष्ट करते में सहायता ही मिखती । एक लिली 
का कूल केवल एक दिन के लिए खिलता है, पर उसकी सुरक्ि से सम्पूर्ण प्राणी 
जगत सुरमित हो उठता है, जबकि “प्रोकर वक्ष की भाव तोन सी वर्य होती है, 
चर शाह में वह मात्र ई-धम है भौर भ्रधिक हँपा तो ईमारती लकड़ी | इसी प्रकार 
ऑेष्डदा के लिए बड़ा धाकार भोर बह भायु भावर्यक तहीं -है। जोवन में 
अूजेंता, श्रेग्ठता के लिए छोटा भाकार कम भाय से काम चलाया जा सकता 


है | 
मा विद की सस्क्ृतियों, भे ऐसे कह महापुरुष हुए हैं, जिनका मानव मूल्यों 
की वृद्धि मे योगदान स्मरणीय है । ऐसे हीरमहामानव ऋषि दयानन्द थे। उन्होने 
“बिदद को वेदिक पथ पर चलने की प्रेरणा:दी। वैदिक शिक्षाएं सर्वकालिक और 
सर्वब्धापक हैं । ये सभी का कल्याण चाहने द्राली हैं। “स्वस्ति पन्‍्या मनुचरेम” हम 
वकल्याण सार्ग के पंथिक हो । उत्त ऋषिवद के कार्य वो उलके बाद प्रांगे बढाने 
वाले बे --स्वासी श्रद्धानन्द, महात्मा हसराज, प० लेखराम, प० गुरुकत्त भौर 
वामी दर्शन/नन्द भादि । १० गुरुदतत का नाम इस सूची में उल्लेख्य है।वह 
प्रतिमाझाली युवक मात्र २६ बर्ष जिया, पर २६ वर्ष भ्रायं समाज के इतिहास मे 
अ्वर्णाक्षरों में भ्ष्त रहेंगे । - 
उस ऋषि दीवाने पं० गुर्दत विद्यार्थी पर वेदिक धर्म तथा ऋषि का रग 
शेखा चढ़ा कि, बह चढ़ता ही गया | वह रंग भौर गाढा होता गया। विज्ञान का 
“विद्यार्थी, पाश्चात्य दक्षत का प्रध्येता जब ऋषि के सम्पर्क में श्राया, तो उसके 
मन यें पड़ो सम्देह को परतें, दूर द्लोती बली गयी । उसका मन शिवसकल्वमय हो 
अया | उसे लाहौर की प्लार्ये समाजो, ने लाला जीवनदास के साथ भपना प्रतिनिधि 
-जना कर, धजमेर में रोग शेज्या पर पड़े ऋषि दयानन्द की सेवा करने के लिए 
भैशा था। उसते धपने गुर को मक्ति भाव से सेवा सुझुषा की । प्रन्तिम दिनों मे 
आऋषिवर के चेहरे पर श्ात्त श्ोद सीम्म भादी को देखकर वहु चकित रह गए। 
इस भसझ्य पीड़ा के क्षणों में सी ऋषिवर अ्विचलित थे । उनके मुख से भन्तिम 
$ आ्भी में जो शब्द मिकते--. हैं प्रभु तेरी इच्छा -पूर्सा हो। तूने भ्रच्छी लीला को ।* 
इत्होंनि हो शुबा मुरकत की काया हो पश्तट दी । उसके सन का सादा प्रम्धकार, 
आअकाशसांध ही उठा ।' 
धजमेर से शोट कर भुरुदत ने वैदिक रसें का प्रचार-प्रसार अपने जीवन 


का ध्येय बता लिया उसने दो कपड़े बनवाये -भ्राय॑ समाज के पाच-पावच नियम 
दोनों कपड़ो पर लिखवाये और भ।गे पीछे लटका लिए । जब उनकी श्रीमती जी 
ते पूंछा कि यह क्या हुलिया बनाया है, तो वे बोले बस देवी, भ्रब यह शरीर 
प्रपता नहीं रहा । यह तो उत्त ऋषि का हो गया भौर बहू दीवाता घर से बाहर 
निकल पड़ा ; रात दित उसने धपने झापको ऋषि कार्य मे कोक दिया। कुछ लोग 
पूछते कि क्या कर रहे हो । वे कहते कि ऋषि का जीवन चरित्र लिख रहा हू । 
वे पूछते कि कहां लिख रहे हो तो उत्तर मिलता कि “प्रपने जीवन में उसे 
क्रियात्मक झूप में लिख रहा हू ।” ऐसा था |बह दीवाना । वेदिक धर्म के प्रचार 
और ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए, उसने वाणी भौर लेखनी से भनवरत परि- 
श्रम करना प्रारम्म कर दिया था। उनके साथ रहने वालो का कहता है कि जब 
वे “वैदिक मंगजीन” लिखते बैठते थे तो वे कई-कई दिन बाद धर से निकलते 
थे | जब वे पढने लगते थे तो बिना विधाम किए कई-कई दिन तक पढते रहते 
थे। वे कई दिन तक सोते मी तहीं थे । लाला लाजपतराय ने लिखा था--एक 
भप्ताघारण व्यक्ति था वह । भ्रन्त समय में वे भी वेदपमत्त्रों का उच्चारण करते 
रहे झौर मृत्यु के क्षण तक उनके मन की शान्ति मंग नहीं हुई। कुछ क्षणों में ही 
उनका देहान्त हो गया । इस प्रकार भ्रसहाय पीडा मोग कर १६ मार्च १६८० को 
प्रातः ७,०० बजे उत्तका प्राणान्त हुआ ।” उस ऋषिमगत के चेहरे पर भी वहीं 
सोम्यता तथा शान्ति थी जिसके दर्शत उसने सात वर्ष पहले भ्जमेर में किए थे । 
एक श्रसाधारण व्यक्ति, एक सच्चा मम्मीर तथा परगामी सस्कृत विद्वान 
पभोर पुरातन ऋषियों का 6त्तराधिकारी इस ससार से उठ गया। प्राय॑ समाज 
जिन पर गव करता था, जो समाज के रत्न थे, जिन्हे हम देश के भूषण समझते 
हैं, जिन पर हम सबको गरव था तथा जो सत्य श्रौर ज्ञान को [ही सर्वोगरि समभते 
थे, ऐसे १० गुरुदत्त विद्यार्थी भझाज हमारे बीच मे नहीं हैं। उनका मौतिंक शरीर 
हमारे बोच भे नही है, पर उनका करत्तंव्य हमारे बोच घें हैं, उनका युवापन हमारे 
दीच में है, उनका ज्ञान- विज्ञाभ-विश्लेषण हमारे बीच है, उनका भश्रादर्श हमारें 
“ सन्मुख्ध है जो भ्राने बाली पोढियो को इसी माति प्र रणा देता रहेगा। 
उस अमर सेनानी पं० गुरुदत्त विद्यार्थी को हमारी श्रद्धाजलि । 
--डा० धरंपाल 


पुस्तक समीक्षा : 
श्ार्यों का त्रेतवाद 


झभाय॑ समाज को विभिन्‍न सस्थाप्नों के माध्यम से वेदिक धर्म के प्रभार 
प्रसार हेतु अनेक ग्रन्थों का प्रणयन एवं प्रकाशन किया जाता है। भारतवर्ष की तथा 
बिदेश की धनेक प्रान्तीय समाए, सा्देशिक समा तथा प्रनेक प्रकाशक इस दिशा 
में सराहनीय योगदान कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति प्रकेले मी रात-दिन वेद माता की 
सेवा में लगे हैं।वे भकेले मी सस्‍्वा है। ऐसे ही महानुभाव हैं--हा० राभेश्वर 
दयाल गुप्त, विद्धान्त शास्त्री एम० ए० पी० एच० डी० | वास्तव में सस्थाओं में 
मी चाहे वे सरकाबी हो या गैर सरकारी एक या दो व्यक्ति हो कार्य करते हैँ, 
बाक्की तो केवल टी-ए-डी-ए सीधा करते हैं । उन्ही कत्तंव्य परायण व्यक्तियों का 
शोषण होता रहता है। यहू ठीक है कि उन्हें मी उस [कार्य को करते रहने में 
भ्ानन्द भ्राता रहता है, नही तो वे काम से प्रलग क्यो नहीं हो जाते । संस्थाएं 
उन्ही के त्याग भौर तपस्पा के बल पर उलतो है। वे प्रकेले दीपक हैं जो सवेत्र 
प्रकाक्ष भले ही न फैला पाए, पर भपनी झक्ति मर जलते तो हैं । 

झार्यों का त तवाद-भ्रक ११, मूल्य ५-०० में प्रापने वेद, ब्राह्मण, पुराण, 
रामायण, महाभारत, गीता शोर सत्यार्थ प्रकाश पर आधृत शोध लेखो का सक्षेत 
सार दिया है। यह ग्रन्थ पठनीय है। --डा० घमंपाल 


तपोतन भ्ाश्रम देहरादून 


भार्षं समाज मन्दिर चूना मण्डी पहाडगंज से तपोवन प्राश्रम देहरादून के 
लिए बस दिनांक २४-४-६॥ की रात्रि को जायेगी श्रौर २८-४-११ की रात को 
वापिस भायेगी । प्राने जाने का मार्ग व्यय १४० रुपये प्रति सवारी होगा। सौट 
बुक कराने के लिए पार्क समाज बूना मण्डी थें थ्री खग्रेद्व द्वारा पैसे देकर बुक 
करा सकते हैं प्रथवा टेलीफोन पर बुक करा सकते हैं । 

इदोमीय स्थान : हरिदार, भारत मन्दिर, ऋषिकेश, सहस्त्रधारा तपोवन 
श्राश्षम भझादि हैं । --अ्रधान प्रितमदास रसवम्त 


फोन : ७७६६१४, उद्देषध४०४, । 





१ ॥ ्ुड 


श्रार्य रत्न श्री अजय कमारज़ो सेण्डो. दिवंगत 


झाय जगत को यहू जान कर 
मामभिक छुःख होगा कि, भाय॑ समाज ६ 
राऊ म० प्र० के प्रधान, रिटायर्ड 
रेलवे स्टेक्षत प्रधीक्षक, वेस्टर्न रेलवे 
मजदूर सघ (रतलाम) के वाइज # 
चेयरमेन, पाटीदार समाज (म०प्र०) 
के प्रमुख प्रनेको सामाजिक, घामिक ८ 
एवं दौक्षणिक सस्थाभो के प्रबन्ध एव है 
का्येकर्त्ता, “प्राधुनिक भजु न” माई ् 





प्रजय कुमार जी सेण्डो दिनांक , ५ 
२४-३ ६१ को दिवगत हो गए। हु 


दिनाक २६-३ ६१ को इनके ज्येष्ठ पुत्र भ्रुणकुमार प्राय ने हजारो इध्ट 
पमित्रो एव परिजनों की उपस्थिति में सम्पूर्ण वैदिक विधि से उनका भ्न्त्येष्टि 
संस्कार किया | सार्वदेशिक सभा देहली के उपग्रधान श्रो प० राजगुरु शर्मा जिनके 
साथ संण्डो साहब ने सतत ४० वर्षों तक वैदिक धर्म का ब्रचार किया था। उनकी 
छपस्थिति में, प्रायं समाज महू, सयोगितागंज, महहारमज, सिधी कालोनी, दया- 
नन्दगज, नगर समाज इन्दोर, ग्रामीण समाजों में बालसमुन्द, कुसरावद, पलाधिमा 
रगवासा भ्रादि से झाये भाग नेताप्रों ने तथा पाटीदार समाज, पांचाल समाज, 
पंजाबी समाज, कृषक समाज व्यापारिक प्रतिष्ठान, हाक्षणिक सस्थान, 
श्रमिक कालोनी, रेलवे मजदूर सप एवं अनेको सार्मोजिक, धार्मिक व॑ राजनेतिक 
संस्थाप्नो के प्रमुशों ने श्री भजय फुमार जो सेण्डो को विनज्न श्रद्धांजलि श्रपित की 
तथा उनके जीवन की धनेकों घटनाधों तथा संमरणों को सुना कर लगभग दो 
धन्‍्टों की यह क्ोक सभा प्रश्न-पूरितों की समा हो गई। श्री प्रजयकुमार जी 
हैष्हो का जन्म दिनांक २-१-१९२७ को प्राम राऊ के एक सामान्य किन्तु ध्रत्यस्त 
धाभिक पाटीदार (फटेल) परिवार में हुमा था । 

भापकी प्रारम्मिक शिक्षा राऊ में ही हुई उस समय राऊ में ही एक मुझ्कुल 
भी था इसमें विद विश्यास प्ाचार्व राममूति जी सेण्हो एवं श्री पं० बिरजीलाल 
जी सहयोगी काये कस्ते भे। प्राचारं रममूरति जी सेण्डो का सम्बन्ध तत्कालीन 
ऋँषतिकारी पार्टी से था बाल्यका ल से ही भ्रजयकुपार जी का सम्पकक प्राचार्य जी 
से था। भरत: भाचाय॑ राममूत्ति जी ने इन्हें व्यायाम व तीरदाजी व शस्त्र चलाने 
की शिक्षा प्रदान की एवं स्वातंत््य प्रान्दोलन मे इन्हें भ्रपने साथ रखा व लम्बे 
समय तक भूमिगत रहते हुए क्राम्तिकारियी का प्ताथ दिया व सन्‌ १६४४ में वापस 
राऊ भा गये व पुन: पढ़ना प्रारम्म किया। प्रत्यन्त ही प्रतिमावन छात्र होने 
से ध्ापने क्रश माध्यमिक परीक्षा पास कर माहित्य रत्न की परीक्षा पास की । 

सन्‌ १६४६ में बीजलपुर (इन्दोर) मे नामंल हाई स्कूल (विल्यापीठ) में 
ष्यायाम शिक्षक कै पद पर काये प्रारम्भ किया। साथ ही अध्ययन कार्य भी करते 
रहे | सन्‌ १६५१ में हनुमान व्यायाम मन्दिर ध्रमरावती से व्यायाम विशारद 
किया व सन्‌ १६५४ में रेलवे को सेवा में चले गये । सेवा करते हुए सन्‌ १६६४ 
में इस्टर व १६६६ मे बौ० ए० किया । सन्‌ १६५३ में बीजलपुर प्रध्यापत विद्या 
पौठ ने आपको विशेष सम्मान प्रदात कर “झ्राघुनिक प्रजु न की उपाधि 
प्रदान की । 

बाल्यकाल से ही धाप थाचार्यथ राममूति जी सेण्डों के सम्पर्क मे प्राने से 
महर्षि दयानन्द सरस्वती के भ्नन्‍्य भक्त, कार्तिकारी एवं बलिब्ठ छाटीर के स्वामी 
तथा वैदिक धम्मं प्रचार की उत्कठा लिए रहते थे । 


सन्‌ (६६० मे प० राजगुर जी द्ार्मा के साथ ग्रामीण प्रचार काम पश्चिमी 
निवाड एवं धादिवासी क्षेत्र जोबट, भादुषा-यांदला, मेघनगर, ठउज्जेच, रतलाम 
मन्दक्बौर नारायणगढ़-बूठा, तीमच, राजस्थान, गुजरात में महाराष्ट्र के तगरों व ग्रामों 
पैविया। इस प्रकार धमियात में कवामी सर्वानम्द जी सरस्वतो, जदमोनारामण जो 
धाई, मास्टर मांगीलाल जी वर्मा, रामेह्दर जो माता, नन्दर[म जो सुमाक्र, 


साप्ताहिक “आार्बतम्देश” 


१ धप्रेल, १६६१ 





- “हज गुरू शर्मा उर्पप्रधान सावदेशिक सभा दिल्‍ली 
शश० बांबूबाल जो आुकाती, सुपुत्र भ्रदणकुमारं थी सादे, हुकमऋद जी पारय: 
सोमप्रकाष्ठ जी झाकें, नारायतयंद, रागचग्द जी हब किटुक बाले, ययदीक्ष प्रछाद जो 
वैदिक, नाथुलाल जी वर्मा धादि को यात्रा एक काफिले के रुप में होती थी। सभी 
लोग मोटर सायक्िलों पर प्रोहम्‌ के ऋण्डे लगा कर चसते थ्रे--तारें लगाते ये व 
लगगग १०० मील की यात्रा तय करते थे वह दृश्य केख कर लोग श्रनायात्त ही 
कह उठते थे कि ये झार्य समाज के दीवाने श्रा गये । राति को भाठ बजे से पहले 
सजतो का कार्यक्रम व प्रवचन बाद भे-£ बजे से रांति के १२ व ६ बजे तक जम 
कुमार जी सेण्डो ध्पने शादीरिक प्रदर्शन-योगॉसन प्राणायाम, तौरंदाओी, रायफल 
शूटिंग ध्रादि के करतब दिखाते व बोच-बीच में महवि दयानन्द के सिद्धास्तो का 
स्थानोय; बोली में प्रचार करते जाते थे । 

झाष भत्यन्त ही हसमुख, विनम्र, सेवा-मावी, गरीबों के सहायक व महूि 
के अतन्य भक्त थे । 

* झापते प्रथंक परिथ्म करके औय संमाज राऊं का समाज मन्दिर बनायी ६ 
झाप आदर्श संदुगृहस्थ थे ! 

झापने वर्ष १६८६ में भपनी पृज्य माता श्रो चम्पादेधी की जन्म शताब्दी 
सम्रासोह को तोन दिवसीय विशाल ममारोद्र सामवेव पारायण यज्ञ के साथ राह में 
किया ! पर्णाहुति के दिन पूज्य माता जो की हजारों नर-नारियों ने विशाल शोमां 
गात्रा के साथ नगर मे घुपाय! । हजारों लोगो ने माता जी का शुभाशीर्वाद प्राप्त 
किया व माता जी ने १०० वर्षो की आयु में समी को शुमाक्षी्वाद ही प्रदात तहीं 
किया भ्रपितु प्रपत्र बेटियों, बहुश्रो, तातियों, पोतियों पड़पोतों, पोतियों, ब्राह्मणों 
धर्मोपदेक्षकों व गरीबों को प्रर्त, वस्त्र, दक्षिणा प्रादि प्रदान किया ।* हैसा क्षमता 
था जेसे कोई विशाल प्राम्तीय भाग महासम्मेलत हो रहा हो । 

प्रापको दितांक ३१-७-०७ को रेलवे के स्टेशन अ्रधीक्षक पद से निवृत्ति 
प्राप्त हुई उच्ची दिन भापने रेलवे की ग्रम्तिम दिवस ड्यूटी पूरी की, तत्काल बंह्त 
बदले क वहीं रेलवे स्टेशन के बाहुर विश्ञाल पंडाल में विधिक्त्‌ सपत्नीक यश्च कर के 
वानप्रस्थाश्रम में प्रदे किया था। ऐसा भ्गोस्क प्रार्यत््व का धनी जिसने ३३ वर्षों 
तक रेलवे के उच्च पद पर कांद करते हुए भ्षेनेकों बार रेलने के सकता, सुरक्षा 
व कसंव्यपासन हेतु पुरस्कार व प्रश्न॑सा-पत्र प्राप्त किए, वहीं व्यक्सि भात्य को 
विडम्यना स्वरूप दि० १८-३-६१ को को रेलवे स्टेशन राऊ पर हवन सामंत्री क 
झाय॑ साहित्व की बिस्टी छुड़ाने गए थे। रेलवे लाइन पाए करते समय रेल कौं 
ध्राती हुई गाड़ी के इन्जन से टक्कर लगने के कारण विर पढे किसु धर्यत्त ही 
बलिष्ठ शरीर के स्वामी होने से दोनों भोर को पसलियों के टूटने के बाद मी दि० 
२५-३-६१ की प्रात: तक मृत्यु से संत करते रहे। लोगों से चर्सा मी कर लेते 
थे। इन्दौर के सुप्रस्िद्ध चोइथ राम भस्पताल में एक सप्ताह तक सकड़ों लोग धाप 


की कुणल अं म पूछने भाते रहे । लोग प्राएचर्व करते थे कि यह कौन सार्यकात 
पुरुष है जिसे देखने लोगों का मेला लगा रहता है। 


डाक्टरो को पझ्राशा हो गई थी कि भ्रव सेण्डो साहब खतरे में बाहर है 
किन्तु २५-३-६१ की साय यह मइृवि का दीवता मक्‍त चित निद्रा में सो यथा $ 
धापके सुपुत्र, माई, बहिन, पोते प्रोतियों का विशाक्ष परिवार है | « भ्रापका पूरा 
परिवार वैदिक घर्मा है। सुमम्पस्न हैं। भाई प्रजयकुमार सेण्डो का बिछोह भ्रतह्म - 
है । उसे भ्रास्च।नी से भुनाम्ना तही जा सरेग्रा । ४ 
ऐसे महान प्रायंरत्न को छत्‌ श३ तमन । घो३म शम । 
“-जैद सदन-महू (म० प्र०) 


शो$ प्रस्ताव 


झायंत्रमाज, मेस्टन रोड कानयुर की यहु शोक सभा भ्रार्ई जग्त्‌ के प्रसिद्ध 
दाह निक विद्वान्‌ प्रो० रत्न धिह जी एम ए. गाजियाबाद के छोटे भाई का अन्चा- 
तक एन्सीटेम्ट धलबर में हो जाने से देहाबदान हो गया, परम पिता परमात्मा से 
ब्रा्ना है कि दिवक्‍्त उनके छोटे भाई को भात्मा को सदूभतति दे तब उसके परि-- 
बाद को घंज्ं व शक्ति देबे। जिससे भसहा बेदका को सहु सकते हे समय हों # 
उतका छोटा आई एक कृषि विभाग में ससकारी अधिकारी के कप में का कर उहे 
थे। +-विन्रवफात्र शाएजी, कवीः 


हज 





२१ प्रप्रल १६६॥ 


धाप्ताहिक “घाब॑तम्देदा' | 





धर्म॑निरपेक्षता-सभो समस्याश्रों की जननी 


--भाय॑ बन्धु जयप्रकाह--- 


समध्याक्वीं के महाब्वाल मे भारत की साधारण जनता तो रोदत को विवद्य 
है ही किन्तु विस्मद्ध है कि नेक्गण भो किकत्तंव्यविमृता में रोदत कर रहे हैं 
भूवकाल में तो विदेशी ध्राक्राज्ता शासक हमारी समस्याभ्नों के लिए जिम्मेदार थे, 
वत्कालीन राष्ट्रीय व साम्रात्षिक तेताप्नों ने महान संघर्षों से प्रलित स्वहन्त्रता का 
उपहार हमें प्रदान किया था। हमने मारत को जनतन्त्र व धर्म निरपेक्ष राज्य 
चोधित किया | फिर जनतस्थ की जड़ों में कौन सा घुन लग गया है ? कि सत्र 
राजसत्तातत्र हावी हो गया है। रोटो, कपड़ा, भ्रावास, शिक्षा ध्रौर चिकित्सा के 
लिए ४४ वर्ष काद भो तड़प रहे भारत के जन दहुमत को हमने भाषा, जाति, 
शहत्तर-दक्षिण, दलित, श्रमिक झल्पसरयक, मन्दिर, मल्जिद, गुरुद्वारा, व्यापारी, 
कर्मचारी या छात्र शक्ति भ्रादि के ऋष्डो मे बांटा हुआ्रा है ताकि ये राजनीति नहीं, 
नहीं ! राजसता के भेड़िये प्रपनी निर्यात लुट जारी रख सके। भारत का जनमत 
तब तक एक होकर इस लूट के शिलाफ खड़ा नहीं होगा जब तक कि इनको सह्डी 
दिल्ला देते वाले विचारक भौर समाज सेवी प्ागे नहीं प्रार्येगे, किन्तु वे विचारक 
कहा से झायेगे ? भ्रधिकाश विचारकों ते भपने झापको सत्ता से जोड़ लिया है वे 
बधुधा चारणों के रूप में निज सत्ता-सूत्र को स्तुति करने में ही लोन है। शासक 
श्रसन्‍न है व उसका जन्मदाता उदास, कारण केबल एक ही है दूसरा नही, बाल्त- 
किक घमं की उपेक्षा । 

धर्म बनाम सम्प्रदाय: -धर्म की व्याख्या भपनी स्वा्थसिद्धि के श्रनुरूप बना 
ली बई है, जिसे मत-मत्नान्तर सप्रदाय समझना चाहिए था उसी को विभिन्‍न पूजा 
पद्धतियों व चित्र एव नाम पूजा के धाघार पर धर्मों की सजा दे दी गई है, यह 
जुला दिया गया कि पिछा की सेवा, प्राज्ञापालन को पितु-पर्, देश के प्रति कर्तव्यों 
को देश घममं व क्रमशः राजधर्भ, समाज धरम पतित्रत धर्म श्रादि में कित्तो पूजा पद्धति 
का अर्भन नहीं है। पर्म पूल एड्धति नहीं भ्रपितु कत्त व्य का ही पर्वाय है। करतेध्य 
धर्म व्यक्षित में उत्तरदायित्व, श्रेयम, विष्ठा; कर्मंठता का झात्मिक बल उत्पन्न 
करता है, लेकित नास्तिक शासकों को कत्तंव्थ का पर्केश उपदेश नहीं प्नधिकारो 
का मधुर स्व॒र भाड़िए । 

धर्म निरपेक्षत्रा से ताह्तिकता:--कर्तेंर पालन में कमजोर शासकों ने राज्य 
को भी धर्म तिरपेक्ष माना । परिणामतः हलक | गया वही फल सबके सामने है 
यथा राजा तथा प्रजा। झासकों को तरह पद, सामथ्यं, सुविधा व साधनों 
का दुरुपयोग फिर झन्य लोग भ्री धमंविहीन होकर करने लगे तो उनका गया दोष 
है ? ऐसे हालात में चुनावों द्वारा फिर वहीं धैमंविहीन शासक बना कर स्याय, 
झान्ति व समृद्धि की कामना करना मगतृष्णाई नही तो क्या है ? 

सही भर्षों में प्रव यह स्वीकार करमह ही होगा कि सभ्य लोगो का शासन 
तो पर्म निरपंक्ष हो ही नहीं सकता है। घमम निरपेक्ष/नास्तिक शासन तो ध्रसम्य 
एवं बर्बर राक्षस जातियों का ही हुआ करता है। 

किसी सच्चे धर्म थें नाम, चित्र, पुस्तक घ प्रतिमा आदि को मत-मवतान्तर 
के प्रनुसार पूजा-पद्धति से कोई वास्ता नहीं है, धर्म के दत्त लक्षण जो भादि क्षासक 
मनु मे वर्भन किए हैं--वे केवल चरित्र की पूजा सिखाते हैं। (धीरज रखना, 
संहनशीलता, सतयभ रखना, चोरी न करना, धान्तरिक एवं बाह्य पवित्रता, इन्द्रियो 
पर काबू रखना, विवेक बुद्धि, ज्ञान, सत्य, क्रोध न करता) इन लक्षणों व चरित्र 
के बिना भच्छे मनुष्य व समाज को कल्पना ध्सम्मय है । 

घर्मतापेक्षता द्वारा चरिवोत्वान:--प्रत' राष्ट्रीय सक्टो से मुक्ति हेतु सभी 
धर्म प्रेमी विधारकों, बुद्धि जीवियों, साहित्यकारों तथा साधु-सनन्‍्तों का प्रथम 
कत्त व्य है कि धर्मनिरपेक्षेत्रा के बोगस नारे में फश्ती मारतीय प्रस्मिता को चरित्र- 
हनन की स्थिति से उद्यारने के लिए भ्विलम्ब एडी से चोटी तक का जोर लगाए, 
और भविष्य को धुन्दर बनाएँ । 

शाप क्या करें ? श्रापके हारा भारत में धमंस्तापेक्ष राज्य की स्थापना हेतु 
किए जा रहे सभी प्रभेश्दों (ईशा तरह के लेखों का सामर्थ्वानुसार प्रकाशन, फोटो- 
अहफ़ी वितरण, झसकों को प्रतिवेदन, प्रग्य स्तनों मे स्वप्रभाव से अनुकूल प्रस्ताव 
चास मरता|कराना स्‍भादि) से धाब समाज बिड़ला लाईन्स, कमला नगर, दिल्ली: 
को क्रतफ: पोस्टकारईड ध्ादि लिश कर भवयत कराते रहें ताकि इसे सशक्त जब- 
आस्वोलन का एप दिया जा सके। 


स्मरण रखें भार समाज कोई सम्प्रदाय नहीं भ्पितु शारीरिक, प्रात्मिक एव 
सामाजिक उन्नति हेतु विश्व कल्याण का पवित्र व प्रवल प्रान्दोलन है। हमारी 
मांग -- 
१--धर्मनिरपेक्षता को त्यागकर भारतीय संविधान में “धर्म सापेक्षता 

(प्रसाम्प्रदाधिक) “ को स्वीकार किया जाए । 
२--प्रत्येक छात्र-छात्रा को शिक्षा व गुण-विकास के समा प्रवसतर उपलब्ध 
कराये जायें । 
३--गणतन्त्र व गुणतन्त्र की सामानान्तर व्यवस्था भ्रपतायों जाए । 
इसके हपरान्त ही हम “रामराज्य” को स्थापना का चिरस्वप्न पुरा कर 
--प्रधात भाय॑ समाज विहला लाइन्स 
७५ बियों सी 
जनसेवियों को पेंशन 
--अजभूधण दूबे 

स्वर्मीय श्रीमती इन्दिरा गाधी ने किसी समझौते के पन्तगंत निर्धारित 
रियाप्तती राजाप्नो की “प्रिवीयर्स' को राष्ट्र पर प्ननावर्यक बोझ मान कर उसे 
खत्म कर दिया था, डिन्‍्तु नोवी लोक सभा के जन सेवी सांसदों ने लोक सग्या भग 
होने से पर्व भपने लिए पेंशन राधि दें ७५० प्रतिशत की हृद्धि कर ली। इस वृद्धि 
के भाषार पर केवल एक वर्ष सासद रहें जनसेवी १२५० दुपये प्रतिमाह को 
पेंशन राष्षि प्राप्त करेंगे । प्रपनी सुविधा के लिए ४ दर्ष १० माह सांसद कहने के 
स्थान पर केवल एक साल सांसद रहने पर मी पेंशन पाने का हुक प्राप्त कर 
लिया गया | इस नई योजना से प्रकार पर प्रति वर्ष ५ करोड़ रुफ्यों का श्रति- 
रिक्त भार पड़ेगा। 

देखबासियों को स्मरण दिलाता चाहता हूं कि काकोरी केस के प्रमर क्षह्दीव 
प० रामत्रसाद 'विस्मिल' को श्रद्धमा वहिन स्व० शास्त्री देवी को स्व० इन्दिरा 
गांधी के कार्यकाल में केद्रीय सरकार ने यहू कहुंकढ उनकी पेंशन बढ़ाने से 
इन्कार कर विया था कि शहीद “विस्मिल' की पेंशन पर बहिन का नहीं पत्नी का 
झधिकार बनता है। बाद थें साहती बहिन प्लास्त्री देवी ने सरकार को ५० रुपये 
प्रतिमाह को पेंशन ठुकरा दी थी। छत्त समय किसी मन्‍्त्री या नेता ने पेंक्षन की 
शर्तों के संशोधन की जरूरत न समझी थी, किस्तु भपने लिए एक वर्ष की सेवा के 
ग्राधार पर ही पेंशन मजूर कर ली ।” राष्ट्र पर प्रिवीयर्स से भी वडा खर्च लाव 
दिया बया। 

आज भी प्रनेक परीक्षाप्रों में प्रच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होते वाले छात्रों के 
प्रभ्रिमावको की वाधिक भाव २३ हजार रुपयो से प्रधिक होने पद उन्हे छात्रवृत्ति 
से वश्ित कर किया जाता है। लोकतन्त्र का तकाजा है कि इम साधदों को भी 
उनकी भामदती के प्राघार पर पेंशन की स्वीकृति दी जाय। इस दिशा में महा- 
महिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है “कि जब सांसदों की पेंशन वाला बिल उनके 
समक्ष प्रनुमोदनाय प्रस्तुत किया जाये तो लोकतन्त्र की रक्षा के लिए उस्त पर 
स्वतन्त्रता पूवंक विचार करके प्रपना निर्णय देंगे ।'' 


सकेंगे । 


३०, गोराचन्द रोड कलकत्ता-१४ 





आये समाज गया (विहार) 


विगत २८ मार्च €१ से ३१ मा ६१ तक भायें समाज चोक गया (बिहार) 


: का ६८ वा वाधिकोत्सव सीह्साह मताया गया | तथा २६ से ३१ मार्च तक प्रार्य 


समाज चाकन्द (गया) में मो ४० वां वारविकोत्सव मताया गया। 


उक्त कार्यक्रम में सवंधों स्वामी डा० देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी 'प्रस्तिद्रत' 
नासन्दा, नवल किक्षोर क्षास्‍्त्री, इन्द्रदेव सिह 'इन्द्र' तथा दयानन्द सस्यार्थो ने 
हजारों ग्राबीणों को धर्मोपदेश द्वारा वैदिक घममे का सन्देश दिया । 


-“-सोममित्र शास्त्री (धंत्री) 









_ सम्पादक के नाम पत्र |. पल गलपकाल के नाम पत्र 


श्रीमास जी, सादर नमस्ते । 
प्रापके प्रार्ब सन्देश विशेषांकों सहित प्राप्त हीते रहे हैं। इससे प्रांसमाज 
लखनऊ वासियों को भी महापुरुषों की तपस्यामयी जीवनियों का ज्ञान प्राप्त हुभा 
--डा० कमलाप्रधान, स्वास्तिका, नया हैदराबाद, लखनऊ 








बन्धुवर, 

सादर नमस्ते। प्ायंसन्देश का बोधांक मिला । जहां दयानन्द स्तवः राष्ट्र- 
मकत दयानन्द, भायंसमाज के सल्वापक स्वामी दयानन्द सरस्वती छंसे उत्कृष्ट रत्न 
हृदय को उल्लासित भौर मस्तिष्क को मधित करते हैं, वही धमाजोद्धारक महदि 
दयानन्द तुम तो कर गए कमाल, देव दयानन्द जैसी रचनाओों में कथ्य सही होने 
पर भी भ्रभिव्यजता की शिथचिलता धांयंसन्देश की गरिमा पर ठेस लगाकर स्पष्ट 
करृतो है कि शायद श्रव हिन्दी मे भण्छी कविताएं नहीं लिखों जाती | फिर भी 
श्राय॑सन्देश के इन विशेषांको की परम्परा स्तुत्य है। 


-“डा० मेरवदत्त शुक्ल, तिकुनिया खीरी, (उ० प्र०) 


प्रिय सम्पादक जी, 


आपने गुरुकुल कागड़ी का जो समाचार छापा है, बह भत्यन्त उपयोगी है। 
--भाषायं विद्वश्रवा:, व्यास बरेली 


ह्रादरणीय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते । 


प्राप द्वारा सम्पादितहभायंध्सन्देश का मार्च भंक॑ प० लेखराम एवं झा 
समाज स्थापना दिवस सयुक्तांझ पढ़ा, सराहनीय कार्य है। 


--आशानचन्द क्षास्त्री 
| राजकीय मा० विद्यालय, कुसुम्मी 
* [जि० भिवातो, हरियाणा--१२०५२१ 


झादरणीय सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते । न 
झत्र कुशल तत्रास्तु । प्राय सन्देश में प्रकाशित लेखो से जहां प्रापसते (मैं) 
परिचय हुप्रा था। वही भब भाप का नाम सम्पादक के रूप मे पढ़कर ह॑ हो रहा 
है। उत्तम्‌ विचार के मनुष्यों की बिचार तरगें कही न कहीं किसो रूप मे प्रपना 
प्रभाव छोडती ही है, सो श्रापका इस पत्र के माध्यम हो रहा उपयोग भवश्यमेव 
दूरगामी प्राध्यात्मिक परिणाम देकर, मां-मानवता की रक्षा करने में समर्थ हो 
सकेगी । ऐसी मुमे पूर्ण भाशा है । 
श्री सत्यकेतु स्मृति श्रक का विज्ञापन सावंदेश्षिक में पढ़कर उसे मंगवाते के 
बांद, मैंने लगमग (प्रव तक) १४ ग्राहक बताए हैं भोर्‌ प्रयासरत...ं. कि हुक बढ़ें 
कारण यह है कि साप्ताहिक पत्र प्रपनी उत्तमता में कोई कमी किए बर्गर पपने 
ध्येय-पथ पर ल्ततु सलरत हैं! भ्रापकी छाया पाकर यह पत्र उत्तरोत्तर प्रगति-पथ 
पर अग्रसर हो यही मेरे भौर सहयोगियों की कामना है। >- ह 


--रामाज्ञा प्राय पुत्र 


सम्पादक महोदय, 
मुझे यह पत्रिका त्रिय है। मुझे भ्रपते ावियों के यहां से जिन्हें सदस्य 
बनवाए ये प० लेखराम विशेषांक पढने को मिला था जिसमें लेख बड़े उच्च कोटी 
के ये प्राक्षा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भ्रापकी देख-रेख में यह पत्रिका दिनों दिन 
उन्नति करती- रहेगी भौर भाप प्रन्य प्रार्य पत्र पत्चिकाशों में क्षषवा उम्र स्थान 
बनाए रखेंगे। पु 
-रेबुवाथ प्राय, विकल रोड 
पो० गारुलिया जी० २४ परगना (प० बंयाल) 


. रह प्रप़ल, १६६१ 


जगन्नाथ की वास्तविक आराधना 


( पृष्ठ २ का बेष ) 





का भी काया-कल्य कर दिया! 

महंत दयानत्द ने जीवन के श्न्तिम समय कष्द सहने में जिस प्रानन्द- 
मयी वृत्ति का परिचय दिया। उसी से पं० गुरुदत्त सरीखे व्यक्ति भावाभिन्त हो 
हो उठे श्लोर धाज मो प्रायंसमाज वज़-सा शविचल है, महात्मा ग्रांधो ने जिस 
झांति के साथ सीने पर सांप्रदायिकता की योंसियां फेली, वही थ्ाज के सस्पृर्स 
संसार का परम लक्ष्य बनी हुई है भ्रौर जिस श्रष्टिता का भ्रावीवम पासन बिया, 
उसी का सबल लेकर एशिया धोर धफ़ीका के राष्ट्र सुषुप्ति के बन्धन तोड़कर प्रंग॑- 
ड़ाने लगी है । ० 

जो देव है, परोपकार, समता झौर एकता का बैष्टिक पुबारी हैं, जिसने 
सर्वेस्व झाहुत करने का ब्रत ले रक्‍्खा है, बह विवेक का अजत्ततक लेकर अनायार ? 
समभ लेता है कि चाद्दे छेदन-भेदन हो, दुःख, कष्ट, रोग, ध्रमाव हों काघा-प्रव रोध 
हों, बिपत्ति के शटिलतम ध्यूह हों, प्रापत्ति के बोहड-भयावह बल हों, यहां शक 
कि पृत्यु दो कयें न हो--सइ के सच. प्रगति के कोपात हैं, विकास के निह्त-उच्च 
भ्रधिष्ठान हैं भौर मानव के प्रमुत-पान में सहायता पहुंचाने वाले हैं। इसके माध्यम 
से ही जीव पमर हो सकता है। हि 

ये कष्ठ भौर रोग कमं-फल के परिचायक हैं । इन्हें देड़र परमेदनर यही 
चाहा करता है कि लोक-चेतना, व्यक्ति की चित्त-वृत्ति धोौर ससति की 
संस्‍्कार-साधना-सुरापया के पवित्र-प्रवाह में नियन्त्रित होकर कुन्दत सी दमकने 
तगे । उत्तकी प्रसिलाषा रहती है रि व्यक्ति की प्रकृति सुप्ठम्व-सुसंकृत वत दाये । 

ध्यूल रूप से यह मालम पड़ता हैं कि इन कृष्टों था तापों से परमेश्धरु 
मनमानों या स्वेराचार का पॉरेच4 दे रहा है। जो पापी, शोष॑क, उत्पीड़क या 
वेईमान हैं, उनके पास सुखो को बारातें सकी हुई हैं ध्ौर सुविधाधों की कमी नहीं 
है लेकिन जो सत्यवादी, ध्रहिसक, घोर-बोर धौर लोकोपकारक हैं, उन्हें पदे-पदे 
अपभान का हलाहल प्रीता पड़ता है, प्रभावों की ऋर कारा में बद्धू-मिवश्न होकर 
जोना पड़ता है श्ौर सामाजिक प्रताडगा केलनी होती है । 


परन्तु सूक्ष्म रूप से ध्यान देने पर जान पढ़ता है कि इन कष्टों में भी क्षपा- 
देयता है। इनसे मानव की क्षमता एवं सामथ्क में प्रभिवद्धि होती है। वह इनमें 
ही पल-पनप कर झम्दुदय भौर नि:भ्रेवस्‌--दोनों की उपभ्रश्धि में सफल होता है। 
जिसने पिपाताकुले बेचेती का प्रहसास नहीं किया, बह शोतल जल की मधुरिमा से 
परिचित नहीं हो सकता, जिसे बमुक्षा को घरम सोमा में जाने का भ्रवसर नहीं 
मिला, वह नमक-रोटी के स्वाद से वचित रहता है भौर जिसे धपभान या प्रताड़ना 
के कुलिक्ष प्रहार नहीं मेलने पड़ें, बह लोक-प्रतिष्ठा के विहासंते 'पर कदम नहीं 
रत्न सकता । हा 

(६) कर्म देवाय हविया विधेम-- ईश्वर निष्पाप है, शझुड्ध-बुद्ध, निष्कलुष, 
पझ्विकारी है भ्ोर इसीलिए प्रक्षय भानन्द का निधान भी है। वह हो प्रहुनिशीं 
जीवात्मा को भो धानन्दमय बनाने के लिए प्रथलशझोल रहता हैं। तभी तो वह देव 
या महादेव कहलाता है । 

हमें मी उसी की धाराघना करने में सदेव तत्पर रहना चाहिए। उसकी 
वास्तविक भाराधना यही है कि वह प्रात्म-दा है, हम भी लोक-हित पर अपना 
तन-मनत-धन सब कुछ न्योछावर कर दें। वह बल-दा है, हम भी वित्य में छिसी सी 
व्यक्ति को हीन-दीन या भ्राशक्त-निर्बंल ने बना रहने दें। वह 'क-स्वरूप' है, 
(भानन्द मय है) हम भी अग-जग में पूर्ण भोनन्द की रस-घारा प्रवाहित करने के 
प्रयास करें 

जो टेढ़े-मेढ़े बददू का दान करके पुत्र-प्राप्सि में सफल होना ऋइते हैं, डेढ़ 
दो रुपये के प्रसाद द्वारा लाखों की शाटरी मिकल आने की प्रतीक्षा करते हैं भौर 
प्रपनी क्षुद्र वासना की पूर्ति के लिए भौरों के प्रहित में 'खीन हैं, उन्हें कमी झातत्द 
नहीं मिल सकता + यही अनुभूति जब तक सम्पृर्थ विदक के मानत-परिच्तर में व्याप्त 
नही हो बाही, तब तक हमारी प्रारायना भू री है, हमारा प्राजापत्म यज्ञ भू 
है ध्ोर हम सर्वेस्वाइूत करने की समीहा का समादरोजन करने में बिकल रहेंगे।. क् 


महाराजा बपरेन इन्टर केज" 
जप आस छत (88 8७] 


२३ अप्रेस, १६६१ 





झा समाज काबापुह्टी क्रा-कर्थिकोत्सव सस्पतत 
- ““वेबिवार्‌ द्विताक १७.३.६६१४१ से रविवार २४.३.६६ तक प्रायोजित भाठ 
दिद़्सीय कार्यक्रत का घुझारम्स अह्ञाज्ञाडी विश्युमित्र जी व्याकरणाकबं जी द्वास 
यह हे हुआ । ह 
सोमदार ३म,२-१६ से २९.३,६९१-।क महात्मा राप किशोर जी बेच द्वारा 
राणखायम-रुजा हुई । मबनोपदेश्षक प० सत्वृदेव जो स्नातक दझा प्रचारक एवं साथ- 
में ५० ज्योति प्रसाव जी उपस्थित थे । 
रविवार दि० २४ ३.६६ को रामनवमी को यज्ञ मे ब्रह्मा श्री राज सिह जी 
अह्मचारी मुख्य ग्रिथि श्री हरशरण सिद््‌ डी बल्लो एवं मुख्य वक्ता प्राचार्या 
सुनीति प्रार्य चों। थी गोपाल कृष्ण जो मखीजा मी प्रतिथि एवं वक्‍ता थे | 
इसी अरवेक्षर पत्र झ्ार्व समाज मायापुरों को धन्तरंग समा का निर्वाचन 
किसने प्रकार सम्पन हुआ :-- 
जा. प्रधात- श्री विषय कुमार क्रर्मो, मंत्री--ठाकुर सुरेन्द्र सिह, कोंषाध्यक्ष-- 
भरी मंत्रीष महर्षि) 
'> ** - उबस्ध समिति का गठन 
/5« अत शुद्धि धीध्: बहादुरंगढ़ को प्रबन्ध समिति का गठेते भिम्न प्रकारँ 
किया गया :--- 
झंख्यक्षे--स्वामी घर्मशुनि जी महाराज, मंत्री--ड० शिवकुमार शास्त्री 
तदेस्क->हा « भर्मेपाल; श्री संत्फेतद भय, भी कबूल पह झ्ाय॑ । 
पोषाड़ शहर झा बोर दल का चुनाव सम्पस्न 
झायें सप्ताज पीपाड़ श्र के भ्ायं वीर दल का चुनाव श्री मदनपाल जी 
राठी शिक्षक सार्व देशिक भायेवीर दल की भध्यक्षेता भें दिनाक ३०-३-९१ को 
सर्वेश्नस्मिति से सम्पन्न हुआ्ना जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये । 
१--मत्रो श्री जगदीश झाद॑ २--नगरनायक श्री घनद्याम सोनी, 
' ३--प्रषिष्ठाता श्री सत्यनारायम सोनी ४--कोषाध्यस श्री व्यासलाल प्रा । 






र<ू 


चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह वहतरीन मसाला है। 


ठ 


; 







दारषिक निर्वाचन 


प्रादं समाज रघवीत नगर में बर्य १६६१-६२ हेतु स्वेसमन्सति से वाषिक 
निश्चित में निम्न पदाधिकारी चुने गए-.- 
१. प्रघधान--श्री सुखदेव जी महाश्य 
हर २: मंत्री--.श्री रामचन्द जो भ्ाय॑ 
है. कोषाध्यक्ष--श्री घमंदेष जी 
--भार्य समांज गोबिन्दपुरी मे रविवार दिनांक ३१-३-६१ को चुनाक्ष। 
हैभ्ा जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारी सर्व-सम्मति हे चुने गये :--- 
१. औ राम दुआरे मिश्रा (प्रधात) 
२. थी सोमदेव मल्होत्रा (मंत्री) 
३ श्री गया शरण शर्मा (कोषाध्यक्ष) 
--भायें समाज रावतमाटा का वाधिक चुनाव दिनाक २४-३-६१ को 
सम्पत्त हुआ ! बर्ष १६६१-६२ के लिए तिम्तलिखित पदाधिकारी चुने गये :-- 
(--प्रधान---श्री देव प्रसाद पाण्डेय, २--मंत्री--श्री देवेन्द्र कुमार, 
--कोषाध्यक्ष-.श्री स्‍भोमप्रकाश भाय॑ ४---सदस्म श्री धर्मेन्द्र सिह लोधी 


./#६ आय समाज दुर्गा पुरी का परिवर्तित नाम पूर्वी बाबरपुर झ्लाहदरो का 
वाधिक चुनाव सर्वसम्मति से निम्न प्रकार हुआ । 

१ प्रघान--श्री विजयपाल सिंह (एडचोकेट) 

२, सचिव--श्री रामनारायध क्षर्मा 

३. कोषा४ष्पक्ष--श्री चन्द्रभानु “सुमन 

--भाय॑ समाज हैवी ह्लेक्ट्रीकल्स पिपलानी का वर्ष १६६१-६२ के लिये 
दिनांक (७ मार्च १६६१ को प्राप्ः ६.३० बजे साधारण समा में निम्न श्रघिकारी 
चुने कए । 

१, प्रध्यक्ष-औ घमंदोीर वधवा 

२. भम्त्री--श्री जगदेव बैठा 

३--कोषाध्यक्ष--श्री विनोद कुसार प्रार्य 
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23 जड़ी बटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 










अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के दातों का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 
और लज्जत पैदा कर्ता है। रत पानी लगना मह में छाले होता तथा 
| दातो की अत्य बीमारियों का घरेलू इलाज 
| 
#'0+0079 ५० (एम हज एच) 
प्श 
[9080 ?0फत्र्ष) 
| 3008 ३9७एंथ प्रा 
| आह अष्य अर0७6 ६. न प्रत माजन 
४०फ/ (ी5085 ७ 5 अपने निकटतम स्लीठा युक्त 
पथ था। 7, दुकानवार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें 





शाार्यशन्येज्-रिफुलों शर्त प्रशथियि सभा, १४, हबुनान रोड, गईं शिलली-११०००१ 


है. ज़रा. 0. 32387/77 #05 ॥7 है.0.02.5,.0. 05 8-9-4-799 
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बिल्‍्लो पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ पूर्व भुवताव बिना जेजने का लाइसेन्त नं० यू १६४ 
साप्ताहिक “आाईसम्देश” र१ भरप्रेल, १६६६ 
शहोद दिवस संम्पन्‍्न शान्ति यह सापस्क * 


नई बिल्ली | केंद्रीय भार्ये बुबक परिषद्‌ दिल्ली द्वारा भ्रार्थय समाज साज- 
पतनगर (ढिसीय) में गठ मास क्षहीद दिवछ सॉल्लासपुर्वक मनाया गया। समारोह 
की भ्रध्यक्षता करते हुए प्रि० ध्रायंवीर भल्सा ने युवाद्रों व देश के ता्गरिकों को 
शहोदों के पदचिक्लों पर चसने का ध्ाह्वान किया । उन्होंने कष्टा--प्रश्ितमाज के 
संस्थापक महषि दयानस्व सरस्वती ने कांग्रेस की स्थापना से १० बर्षे पूर्य ही 'स्ववेश 
के स्वराज्य' का नारा राष्ट्र को दिया या। यही कारण है कि कैंदिक विचारधारा के 
इस धाम्वोलन में सर्वाधिक ऋन्तिकारी व सत्याग्रही अयाषित रहे। “आंहीद”' 
किसी राष्ट्र या संस्था के सकीर्ण दायरे के सामिस नहीं किये जा सकते, थे समस्त 
विश्व के लिए प्रे रणाप्रद हैं । 

इस क्षवसर पर पूर्व सासद क्री समयम्द्र बिकल ने कहा वर्लेमान राजनीति 
में मच्छे लोगों को घावे लाना चाहिए । क्द्दीद भसत सिह, राजयुर, सुशवेव के 
जीवन से हम प्रेरणा में तथा राष्ट्रहित सोपरि मानकर प्रस्येक काबे करें। 

प्राम्तीय झा मशिला समा की प्रखना श्रीमती शकुम्तलता श्ार्या, शा 
प्रादेशिक सभा के महामम्दी सी रामनाय सहवक, पत्रकार भी. करेम्ट प्रबस्थी, पर्ि- 
जद पष्यश्ल शी विन शाप, की सोगपेक कलू९ अंजू आंक्ाकय: 
विजय चौभरी जागि ते अभर शहीरों को जद्भांजलि दी । 

“-अथजव रूपूर 
अंध्यस बडी सायपत कपर 





विड्ञार राज्य के पटना मध्यलान्तमेत ब्रा समाज सरफटवरेगाँ के पूर्व 
मंत्री भरी यॉनेश्ट्र पसार भा के पूज्य पिता के देदाबसख्ाम हो गया । विशांक , 
२०.३-६ १ को उनके निवास स्थास पर स्वामी भश्निन्र॒त (डा० देकेश्श शत्या्थीं) के 
हारा शान्ति यज्ञ सम्पन्त हुपा | इस शान्ति यश् में सर्वभौ स्वोग्ी शदामन्द, थी 
विनोद कुमार धाथे एवं श्री मगदाने सहाय (गुलग्ेहिया) भादि ने थे धॉपेंगा प्रशाई 
जी को धैर्द के लिए ईदवर से प्रार्यक्ा की । 


प्रवेश प्ररण्ण 


बुदकुल इम्द्रग्रस्थ फरीदायाद केत्र डरिंयाणा पो०-गई दिलली.४४ में पहलो 
कक्षा से. इसनीं कक्षा तक प्रवेक्ष प्रारम्भ है। प्रदेक बोंग्यता छाम कम से कम ५८ कण 
की झाय का होना चाहिए। यहां प्राचीन भारतीर धामिक ग्त्थों के साथ-से » 
झ्राशुनिक विवयों का मी भ्रभ्यवन कराया जाता है। पाट्यअ्रण इरिवाणा शिक्षा 
विभाग थे सम्बद्ध है। यहा ऋाषावास की अदुलित सावस्या है। सपने मच्यों कों 


जैडु सा 











खांसी, ठह व शारीरिक एक 
क्रेकडो ढ। दर्ननता में 
उपयोगी आनुर्वेदिक 
औषधीय तनिक 





पविशेषत प्योरिया 





आदि थे जड़ी दटिशों 


के जिए उपयागी जात | + हर्र वभका। 
आयुवटिक औषधि क्रय औया 
को श्रोधषणियों का 
सेवन करें । 








शाखा फार्यालय ६३, यली राजा फेडशनाय 
चावड़ी दाजार, दिव्ली-११०००६ 


टेपीकोस 4 २६१४६८ 


[ ६ गुरुकुल ६ गुरुकुत्लव्लांगड़ी य गुरुकुलव्जंगड़ी फार्मसी हरिक्वार (3०9०) | फार्मेसी हरियक्लार (उठ इह5) 





शाखा कार्योलय--६३, गली राजा केंदीश्वाव 
आवडी बाजार, दिल्‍्ली-६ फ्रॉँग * ३२६१४७ ६१ 





भरी धरयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाक्चित तथा साबंदेक्ििक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरिवायज, नई दिक्‍सी-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्‍ली धा्य प्रधितिधि शमा, 
१४, हमुमान रोड, गई दिलली-११०००१: छोत-३६०१४० के लिए अकाशित । रजि० मं७ डी० (सो ७५५) 


कर्ष १४, पक २३ 
शुल्द एक प्रति ५० पैछे 


रविवार, १४ अप्रैल, १६६९१ 
वाधिक--२५ उपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
भ्राजीवन २५० रुपदे 





इयानन्वाब्द : १६६ 
विदेश्ष में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्हि सम्बत्‌ १६७२६४६० ६ 
दूरमाष ॥ ३१० १५० 





राष्ट्‌ के सामने श्राई चुनोतियों का समाधान 


आ्रायं समाज ही कर सकता है 


भ्राज राष्ट्र के सामने भ्रनेक कठिन समस्याएं हैं। सबसे बढी समस्या 
राष्ट्रीय प्रसण्हता को सम्माल कर रखता है। भ्राज पज्ञाब एवं कश्मीर की भल- 
गाववादी प्रवृत्तियां जोरो पर हैं । इनके लिए सुरक्षा पट्टी और सैनिक शासन ही 
एक मात्र समाधान है । 

ये उद्गार सावंदेशिक प्ाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी आनन्द बोध 
सरस्वती ने भाये समाज लक्ष्मी नगर के वाबिकोत्सव पर व्यक्त किए | इस प्रवसर 
पर दिल्‍ली भागे प्रतिनिधि सभा के अ्रधान डा० घर्मपाल, महामन्त्री सू्यदेव, एव 
आ्राय॑ केन्द्रीय समा के महामनन्‍्त्री श्री शिवकुमार शास्त्री, १७ प्रणव प्रकाश शास्त्री 
आदि ने भी भपने सामग्रिक विचार व्यकत किए। श्रा्यं समाज लक्ष्मी नगर, के 
प्रधान श्री महेश्वरी ने सभी श्रम्यागतो का स्वागत किया | 


महर्षि दयानन्द काव्य का: विभोचन 
मारत के उपराष्ट्रपति डा० शक्रदपाल दार्मा ने कविवर १० जगदेव शान्त 
द्वारा लिखित महाकाव्य 'महवि दयानन्द” का २५ मच १६६१ को लोकापंण करते 
हुए कहां कि इस महाकाव्य के माध्यम से महर्षि दद्बानन्द सरस्वती का सदुपदेश 
जत-जन तक पहुंचेगा। इस भ्रवसर पर स्वामी प्राननद बोध सरस्वती, डा० घमंपाल 
प्रो० विजयेन्द्र स्‍्तातक झौर आचाय॑ क्षेमचरद्र सुमन मे भी अपने विचार व्यक्त 
किए । महाकाव्य के प्रकाशक मारतीय साहित्य प्रकाश्षन मेरठ के स्वत्त्ताधिकारी 
श्री परमात्मा शरण जो ने सभी भ्रम्यागतो का धन्यवाद किया । 


शझाय॑ समाज नजफगढ़ 


प्रायेसमाज नजफगढ, का बाषिकोत्सव १४-१६-१७ मार्च को समारोह पूर्वक 
आयोजित किया गया । दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के स्वामी स्वरूपानन्द सर- 
स्वती, पं० म्त्यदेव स्नातक, प० चुन्नीलाल प्रौर श्रन्य मजनमडलियो ने वेदप्रचार 
क्रिया । दिल्‍ली प्लार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घमंपाल ने चो० रधुनाध सिंह 
भौर उनके साथियों के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य 
है कि इस मच पर पनद्रह सन्‍्यासी विद्यमान हैं | हमारा क्ृतंव्य है कि हम उन्तका 
सम्मान करें धौर वे वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए यथाहक्ति काय करें। 
झाय॑ केन्द्रीय सभा के महामत्री डा० शिवकुमतार श्षास्त्री ने झार्द समाज को महत्ता 
पर प्रकाश डाला | इस अवसर पर शोभा यात्रा एव नगरकीतंन का भी प्रायोजन 
किया गया । 


कन्या गुशकुल नरेला 
कन्या गुरुकुल नरेला का वाधिकोत्सव ३०-३१ मार्च १६६१ की समारोह 
चूक भावोजिय किया गया। स्वामों भ्ोमानन्द सरस्वती, स्वामी स्वस्यानन्द 
सरस्वती, डा० घमंपाल, मजनोपदेशक प० सत्यदेव स्नातक, पं० चुन्नीलाल भ्रादि 
में वेदोपदेश किया | इस भ्रव॒सर पर दिल्‍्लो प्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधात डा० 


परामशं--डा० धर्मपाल प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार झास्त्री 


[....] 


“स्वाप्ती श्रानन्‍्द बोध सरस्वती 
धर्मेपाल ने कन्या गुरुकुल की उपलब्धियों को रेखाकित करते हुए प्राशा व्यक्त की, 


कि ये बेटिया वेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में श्रागे ध्राए गी। वैद्य कर्मवीर जी ते 
समी भ्रम्यागतों का स्वागठ किया । 


श्रीमती सुशीला गोयल का विदाई समारोह 


रतनदेवो भ्र।यं कन्या सीनियर से कण्डरी स्कूल, कृष्ण तगर की प्रधानाचार्या 
श्रीमती सुशील गोयल के ब्सैवा निवृत्त होने पर, एक भव्य विदाई समारोह का 
ध्रायोजन किया गया । अध्यापिकाप्ी प्रभिमावको, शिक्षा विभाग के भ्रधिकादरियों 
तथा प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने उनके कार्य को भूरि-भूरि प्रश्ता की। दिल्ली 
श्रायं प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घरंपाल ने धाशा व्यक्त की कि श्रोमती सुशोला 
जी का नेतृत्व एव परामश विद्यालय को प्रगति देने के लिए इसी प्रकार मिलता 
रहेगा। श्रीमती गोयल को इस श्रवसर पर ससम्मान एवं सस्‍्नेह उपहार भी भेंट 
किए गए । श्रोमती ईदवर देवी घवन, श्रीमती सावित्री घवन, श्रो नेतराम शर्मा, 
श्रो खन्ना, श्री दर्मा, श्री गोयल, श्रीमती ईदवर देवी भ्रादि ने उनके दीं जोबन 
एवं स्वास्थ्य की कामना की। है 


आयंसमाज स्थापना दिवस 


ग्रायंसमाज मन्दिर गोता कालोनी दिल्‍ली में प्रायंसमाज स्थापना दिवस 
दिल्‍ली प्र ये प्रतिनिधि समा के प्रघात डा० घमंयाल की भध्यक्षता में समारोह 
पुवेक घनाया गया। इस भ्रवपर पर घारय॑ केन्द्रीय समा के महामत्री डा० शिव- 
कुमार शास्त्री, स्वामी सत्यानन्द जी श्लौर प० प्रणव प्रकाश शास्त्री ने मी अपने 
विचार 57कक्‍्त किए । प० प्राश'नन्‍्द श्रा्य के प्ोजस्वी मजनोपदेश हुए। पूर्वी 
दिल्‍ली प्रार्य उपप्रतिनिधि समा की प्रधाना श्रीमती ईईबरदेवी धवन ने अ्रभ्यागतों 
का स्वागत किया तथा मत्री मास्टर मनोहर लाल ने कार्यक्रम का सयोजन किया । 
पूर्वों दिल्ली की सभी प्रायंप्तरमाजों के प्रतिनिधि इस समारोह में सम्मिलित हुए । 


वेदिक विद्वान का सम्मान 


पिछले कई वर्षों से दिहली की विभिन्‍न श्रायंसमाजो में बेदिक विद्वानों के 
सम्मान की परम्परा बन गई है। ध्रायंसमाज सदर बाजार मे लाला चन्दीमल जी 
ने ग्यारह हजार रुपये का सात्विक दान दिया | यह घनराक्षि स्थिर निधि मे रख्ली 
जाएगी । इससे ब्ष मर में प्राप्त ब्याज से प्रति वर्ष एक वेदिक विहान का सम्मान 
किया जाएगा । रविवार 8१ मार्च को आयंसमाज सदर बाजार में लाला जी का 
सम्मान क्या गया। समारोह की प्रध्यक्षता दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान 
डा० घर्मपाल ने की । लाना जो का परिचय श्रो चन्द्रदेव जी ने क्िया। लाला 
किशोरी लाल जी ने प्रश्यागतों का स्वागत किया । मत्री वैद्य इन्द्रदेव जो ने कार्य - 
क्रम का सयोजन किया। 





व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुभार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “आ्रायंसन्देश * 


जगन्नाथ की वास्तविक 
ग्राराधना 


“- श्री भेरव दत्त शुक्ल 

किसी व्यक्त के पोस करोड़ो-प्ररबों की सम्पत्ति है उत्तने कई मंदिर बत- 
बाये हैं, प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करायी हैं धौर कई पुजारी घौर मत्र-पाठो पंडित 
निश्चित वेतन पर लगा रक्‍्खे हैं लेकिन यदि उसके पढोसी भूख से व्याकुल हैं, नग्रे 
बदत हैं भोर बेकारी या बेरोजगारी के जबरदस्त क्षिकजे में जकड़े हुए हैं तो वह 
सच्चा ईए्वर-भवत नही हो सकता भ्रोग उसकी मवित या ब्राराधना न होऋर कोरी 
रंढि है । प्रभु-मक्ति से सयुकत प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रनिवायं कत्तंव्य है कि वह 
निबंलो को बलवान बनाए भौर पतितो के उत्थान मे सहायक बने । 

(३) यस्य विश्व उपासते--इसलिए चाहे कुछ हो, विश्व की परिधि मे जो 
व्यक्ति पहुंचते हैं; उन सभी को चाहे-प्रन चाहे रूप मे उसी परमेश्वर का पहला 
पकडना पढ़ता है। जिस समय ससार के सारे सम्बन्ध भ्रस्त-व्यस्त हो उठते हैं, 
तेकी का बदला बुराई में मिलने लगता है, भ्रमाव का शिकजा खूब कस जाता है 
प्रौर चारो भ्ोर लेशमात्र सहायता को श्राशा शेष नही रह जाती तो उस समय प्रभु 


का स्मरण झा ही जाता है। कट्टर से कट्टर ताह्तिकों को भी व्भुक्षितावस्था, 
रोग-जन्म पीडा धर बेचैनों या मृत्यु के भ्राक्रमण में परमेश्वर का ध्यान करते देखा 


गया है। ऐसे भी व्यक्तियों की कमी तहीं है जो प्रवरोधों धौर घ्रवनति व्यूहों की 
विकरालता के |हाहाकार में वीरों की मजारों पर सिर पटकते हैं, सन्‍्तो की भस्म 
या चरण-रज शिरोघाय॑ करते हैं, कनफु का गुरु-सेवा का व्रत ग्रहण कर लेते हैं, 
भ्रहुंतो या महन्तों के पीछे लगते फिरते हैं उनसे मरी बढ़कर वे विद्वान भौर विवेचक 
भी थोडे नही है, जो इन उपय वक्‍त माध्यमों को भी ईइवर की भ्राराधना का ही एक 
रूप मान लेते हैं। उन्हीं की यह घोषपा प्राय' सुनी जाती है कि उस्त प्रमु की पूजा 
के ससार में जो भी प्रचलित मार्ग है, वे मिन्‍न-मिन्‍न होते हुए मी सब उस प्रभु को 


श्लोर ही जा रहे हैं । ऐसे लोग पुष्टि मे गीता के नवे श्रध्याय का तेईसवा एलोक 
प्रस्तुत कर देते हैं । ु 
परन्तु हमे सतर्क रहना है प्लौर ससार के सम्री मनुष्यों को भी सावधान 


कर देता है कि सभी मार्ग मले ही ईश्वद की प्राराधता के ही मार्ग माने जाते हो, 
फिर भी वे प्रभु की भाराधना के रूप मे स्वीकार नहीं किये जा सकते। श्रपनी 
कामना पूर्ति के लिए किसी देवता-विशेष पर निरीह भोले बकरे, मेढे, भंसे, बछड़े 
या बालक की बलि चढ़ाता, मजारों श्नौर दरगाही पर चादर-रेवडी चढाते फिरता, 
पाषाण प्रतिमाझों का नाना विधि-विधानो से पूजन करना भरादि जितने भी कर्म 
प्रबलित हैं, उन्हे ईश्वर की प्राराधना का मार्ग समभना बुद्धि का दिवालियापन है। 
ये ग्रौर ऐसे हो प्नन्य कमं--जैसे पति के शव पर पत्नी वा ज॑ वित जल जाना, स्वर्ग 
के पितरों के लिए ब्राह्मण जिमा कर यह मान लेना कि भोजन उन तक पहुंच 
जायगा ग्रादि-प्रादि जडता, स्ढिवादिता प्रसम्यता ओर स्वार्थ-मावता के परिचायक 
हैं। हमें प्रभु-मक्त के नाते इनका जमकर विरोध करना है, इनकी पुष्टि में गीता 


ग्रादि के इ्लोक रखने वालो वी धज्जिया उडानी है भौर स्पष्ट बहला देता है कि 
जिस मार्ग ते मानवता खडित-विभाजित न होती हो, व्यवित प्रौर समाज के सौम- 
नस्य में विध्त न पढ़ते हो, प्रत्येक तुण पशु एवं प्रष्णी के प्रति ममता अ्रक्षुण्ण बनी 
रहती हो, वही मार्ग ईइवर की सच्ची धाराघता का मार्ग है। ये जो मिन्न-मितल्त 
मार्ग गीता या ऐसे ही ग्रन्य महान्‌ ग्रधो मे ईश्वर तक पहुंचने वाले बतलाये गये 
है, वे ज्ञान, योग, मक्ति, श्रणत, व्यापार, रक्ष।, प्रेम, कर्तव्य पालन, परोपकार धभादि 
हैं। श्र्थात्‌, यदि व्यक्ति भ्रपने सारे कर्मो का फल प्रपने लिए न रखकर समाज- 
सापेक्ष या ससार-सापेक्ष बना दे तो भले ही वह भपने अ्रनुशासित विधि-विधान की 
दर्ट से ईश्वर की भाराधना का क, ख, ग, तक न जातता हो, परन्तु उसका कर्म 
हो ईश्वर की भाराधना जेसा हो जायगा | दूसरी भोर विधि-विधान से युवत ईइवर 
की भ्राराधना का कोई भी मार्ग संबंतो मावेन बाह्मतः शुद्ध होने पर भी यदि 
मानव-मानव में विभेद पनपाता है, घुणा की कालिमा बढ़ा देता है, ईर्ष्या की 
भटटी घघकाता है, यूद्ध के बादल मडराने मे सहायक बनता है, बेका री-बे रोजगा री 
बढाता है, घोरतम विषमता के हलाहल मे सारे समाज को डुबा देता है तो उसे 
कोई भी विवेकशील व्यन्ति ईएवर की प्रारयघना का सार तही प्रगीकार कर सकेगा। 


(कम, ) महाराजा प्रग्नसेन इन्टर कालेज 
पो०-तिकुनिया खीरी (उ०प्र०) 


(गतांक से भागे) 
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महात्मा हंसराज का प्रादुर्भाव: 
-संत्यमृषण “ज्ञान्त” वेहालंकार एम. ए. “ 
कैसे प्रनुपम भ्रोर प्रलोकिक हस्तराज ये महापुरुष 
त्याग दिया सर्वेस्व जाति हित॑ कमी ते सोचा धपना सुख 
दयानन्द के ग्राद्शों को निज जीवन मे ढाला थी। 7 
वैदिक्‌ धर्माचरण किया सबका उपकार बिचारा था) « 
बयानन्द एरहो वैदिक विंालर्म उनकी थाती हैं। 
मूर्तिमान उनका स्वरूप जो हम सबको प्रिय भाती है॥ 
अपनी संस्कृति गदिमा को हम भूले थे भारतवासी 
छाई थी पादचात्य सम्यता बने उसी फे विश्वासी ॥॥ 
बालो लाल लुट रहे थे गोसमों को प्रभुता छाई। हैं 
घ॒मं, क्म॑ं सब भूल चुके ये हमको लाज नहीं प्राई॥ 
ऐसे बिकट काल सेें प्रभु ने झपनी लोला दरक्षाई + 
एक सुघड़ देवी पजाब की घर से निज नीचे श्राई।] सो 
पौ फटने से पंहले हो वह देवी बहाँ विराजी थी। के 
गाय एक सुन्दर उक्षत्ते इच्छा मोजन की रक्नती थी ॥ 
देवी ने पुल्कित नयनो से देखा धभौर दुलारा था। 
बडे प्रेम से उसके प्रागे रखा रोज का चारा था + 
उघर भुवन भास्कर जगतो प्रालोकित करने को व्याकुल । 
दिव्य विभूति इधर पे आने को मी थी प्रतीव प्रातुर ॥ 
नव मासों से जिसे गर्म में भाप पालती श्राई है। 
उसे प्रकाशित होने की मी प्रबल लाधसा छाई है ४ 
जेसे जैसे रवि रश्मि भूमण्डल पर आकर उतरी। 
बसे उप्त तेजस्वी बालक को सुप्रक भे छवि छितरी ॥ 
मचल उठा शिक्वु ठमी पडोसिन जानी मानी यो बोली । 
भागबान गो सा की सेदा करते पाया रतन भ्ररी ॥ 
बड़ा सुलच्छन बालक गाय दुग्ध सम इसका चरित विमल | 
जेसे गाय धुष्क घास खा देती अपना क्षीर विमल। 
ऐसे ही निष्काम भाव से पर सेवा पोड़ा हरने। 
हुप्रा प्रवतरित है इस भू पर इस भव सागर को तरने ॥ 
भ्रठारह सौ बौसठ उल्नीस प्रप्रेल की यह घटना है। 
कौन जानता था यह शिशु विमु की प्रति भ्रदुभुत रचता है ॥ 
बजवाडा में भ्राखे खोली रूप लिये महात्मा का। 
जगती को कर मत्र मुग्ध था भक्त भटल परमात्मा का ॥ 
मरन मवत का उत्त शिशु ते था सर्वप्रथम झछ्ृगार किया। 
झागे चलकर ऋषिवर के सपनों को था साकार किया ।॥। 
युग निर्माता के ग्रादर्शों पर डालो थी नीव भ्रहो। 
हसराज ने सब कुछ तजकर रचा भव्य था भवन पभ्रहो ॥ 
उस विभूति ने शत-सह्स शिशुश्रो को था बरदान दिया। 
विद्या सुधा पिलाकर उनको था चरित्र निर्माण किया ॥ 
प्रभो | महात्मा हंसराज सा हम प्रव कंसे पाए ग्े। 
“शान्त” चरण चिह्नो पर उपके क्या हम प्रव चल पाए गे 
१२, मुनिरका विहार, 
नई दिलन्ती-६७ 


भूल-सुधार 


साप्ताहिक प्रार्य सन्देश मे ७ प्रप्रेल ६१ के धक में गन्नती से “अमर घम- 


बीर महाक्षय धमंपाल' छप गया है । कृपया पाठकगण 'महाश्षम धमंपाल' की जगह 
भह्क्षय राजपाल' पढ़ें । धन्यवाद । 


--सम्पानक 


१४ प्रप्रेल, १६८१ 


“ साप्ताहिक "भार्यसस्देश 


ज्ध्का 








महात्मा हपराज मारत की पवित्र घरा पर व्ार्यक्षेत्र मे उस समय पभव- 
तत्ति हुए थे, जब यहा पर जन-जन को ईसाममीह दरे.भेडो में सम्मिलित करने 
का कुत्सित प्रयास त्वरित गति से चल रहा था। लार्ड मंकाले को शिक्षा नीति 
ऐसे क्लके तैयार करने की थी जिनका शरीर मारतीय हो, परन्तु जिनकी श्रात्मा 
भग्नेजियत में रची बसी हो । ऐमे विकराल घड यन्त्र को चुनोतो देने के लिए महात्मा 
हंंतराज सीना तानकर खडे हो गए | 


महर्षि दयानन्द सरस्वर्त की छिक्षा नीति के प्रचार-प्रसार का सकलल्‍प 
लेकर चलने वाले स्वामी श्रद्धानन्द प्रौर महात्मा हसराज के जीवन हमारे लिए 
प्रेरक हैं। इस महामना ने सप्तार को दिखला दिया कि वेधिक शिक्षा पद्धति से 
ही राष्ट्र भौर विश्व का कल्याण समव है श्ौर उसने डी ए वी स्कूलो, कालेजों 
का ऐसा बट वृक्ष रोप दिया जो झ्ाज केवल भारत भूमि पर हो नहीं, भ्रपितु विश्व 
के भनन्‍य देणो मे ध्राबंसमाज भौर वंदिक धर्म वो गति देने के लिए सतत छाया 
वितानित कर रहा है। 

महात्मा हमराज चाहते तो सरकारी नौकरी करके ऐश्लो-प्राराम की जिन्दगी 
बिता सकते थे, पद उन्होने तो चुना था समाज सुधार का कटकाकीर्ण (मांग, त्याग, 
अपस्था भ्लौर बलिदान का लग्बा जीवन । शासक ऊड़-लावड़ था, भयावना था 
झौर बलिदान मांगता था। इसी रात्ते पर महात्मा ह4राज चल पढ़े थे । 


प्रहात्मा हृसराज केबल शिक्षा हक सीधित नही रहे । उन्होने बीकानेर, 
राजपूताना, सूरत, मध्यप्रदेश, बड़ोदा, भप्रवध, ' गदवान्न, उड़ीसा, छत्तीसगढ के 
अकाल में तथा कागरड़ा के भूकम्प के महाबिताशः में देवता-तुल्य सेवा कार्य किया। 
यही कार्य उन्हें महात्मा के नाम से पुकारे जाने. की साथंकता को सिद्ध करता है । 
खनका कार्य युगों-यूगो तक मानव के मार्ग को प्रश्नस्त एव भालोकित करता रहेगा। 
उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि । हर --डा» पधर्मपाल 





महात्मा हसराज दिवस 


स्थान : तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम 

तिथि : २१ प्रप्रेल १९९१, रविवार 

समय : प्रातः € से १ बजे तक 

भध्यक्ष : डा० स्वामो सत्यप्रकाश जो सरस्वतो 
प्रिय बस्धुप्रो ! 

महात्मा हसराज श्वेश वच्तरों में सनन्‍्यासी, त्यायमूति, प्रसिद्ध छ्षिक्षा शास्त्री 

एवं ही० ए० बी० प्रान्योलनत के सूत्रधार थे। ऐसे युगवुरुष का जन्मोत्सव हमारे 
ऋवत के लिए प्रेरणाप्रद होगा । 


हमारी भाप सबते विभन्न प्रार्थना है कि इस शुमावश्तर पर सपरिवार एवं 
इष्ट मित्रों सहित भधिक संख्या में पचार कर प्रनुगृहेंत करें। 
--सूबदेव (महामत्री) 
दिल्‍लो प्राय प्रतिनिधि सभा 
१४ हनुमान रोड, नई दिल्ली-१ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानोलाल भारतीय 


(७ प्रप्रेल, ६१ के प्रक पे प्रागे) 

मैं स्वाध्याय मजुल पारडी से उक्त पाठमाला के भाग क्रमश मगाता गया 
प्रौर इन्ही के भाषार पर मैंने सस्कृत का काम चलाऊ ज्ञान उपाजित किया । सस्कृत 
पढने में मेरे साथी थे श्री चादमल जी । व्यवस्ताय तो उनका पीतल के बतंन बनाने का 
था झौर दिन मर के शारीरिक काम के पश्चात्‌ थक जाना स्वामाविक ही था, 
किन्तु सस्कृत के प्रति निष्ठा तथा देववाणी को सीखने को उनकी लगन काम पाई 
शोर वे भी मेरे सहाध्यायी बन गये । हमदोनों रात्रि को श्रायंत्रमाज गुलाब सागर 
में प्राकर पं० सातवलेकर प्रणीत पाठमालाझ्रो के प्राधार पर भपना सरकृत प्म्यास 
जारी रखते | कुछ दिनों तक तो यह क्रम चलता रहा किन्तु बाद मे चांदमल जी 
को प्रपनी व्यवत्ताय जन्य कठिनाइयों के कारण इस कार्यक्रम से पृथक होना पहा। 
मैने भ्पना भ्रध्ययन जारी रखा । 


जोधपुर में श्री जानकी वललभ जी माथुर गीता प्रचार मण्डल नामक एक 
धामिक और सारकृतिक सस्था का सचालन करते ,थे। यद्यपि प्रायु भें वे हम से 
बहुत बड़ थे, किन्तु समानशील प्ौर व्यसन होने से उनका मेरे प्रति सौहादं भाठ 
था। उन्होने सस्‍्क्ृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए स्वाध्याय मजुल पारडी द्वारा 
सचालित सस्कृत परीक्षाप्रो का केन्द्र गीता प्रचार मण्डल के प्रन्तगंत चलाया | 
मैंने स्वाध्याय मण्डल की सभी परीक्षाएं एक के बाद एक प्रथम श्रेणी में उत्तीण 
की । इससे एक लाभ तो यह हुभा कि ससस्‍्कृत पाठमाला के ॥८ भागो की विधि 
पूर्वक पढ़ने प्लौर ध्रात्मप्तात करने का भवछ्र मुझे मिल गया। इस परीक्षाक्रम की 
झन्तिम परीक्षा संस्कृत विद्यारद थी जिसे मैंने उत्तीर्ण किया। स्वाष्याय मप्हल 
गीता तथा उपनिषदो का भ्रध्ययन तो मैंने किया ही था, इसलिए स्वाध्याय मण्डल 
का उपतिषदलंकार परीक्षा मी मैंने उत्तीर्ण की। सरदारपुरा में हमारे पड़ोसी स्व० 
हरिसिंह जी माथुर की पुत्री शान्ति माथुर में भी मेरे स्ताथ सस्कृत परीक्षाएं दी 
थी। उनको सगीत एवं गायन में नेपुष्य प्राप्त था। कालान्तर मे उनके कुछ गीत 
चित्रपट के माध्यम से भी भागे । 


मेरा शास्त्राध्ययन 


जता कि में लिख चुका हू किप्ती भी शास्त्र या ज्षास्त्रीय विद्या को विधि- 
वत्‌ गुरुमुख से पढने का सौमाम्य या भ्रवसर मुझे प्राप्त नही हुआ | मेरा सम्तस्त 
प्रध्ययन स्वयकृत ही है। इसका तरीका भी मैंने ही प्रविष्कृत किया था। उदाहर- 
ण॒र्य, मैंने महात्मा तारायण स्वामी लिखित प्राठ उपनिषदों की सुगम टीका तो 
उन्ही दिनो खरीद ली थी जब मैं कालेज मे प्रविष्ट हुआ था। इन्हें पढने मे भौर 
समभने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रब जब धारय समाज गुलाबसागर के 
पुस्तकालय का काये मेरे जिम्मे भ्राया तो मैंने बहा उपलब्ध उपनिषदो की प्रन्य 
समभो टीकाए, जो भी मिली, पढ़ डाली । उदाहरणार्, स्वामी दर्शनानन्‍्द, प० धायें 
मुनि स्वामी ब्रह्ममुनि, प० राजादाम तथा भ्रन्य भ्ाय॑ विद्यानों द्वारा लिखित दीक ए 
इसका प्रत्यक्ष लाभ हो यही हुआ कि उपनिषदों में प्रतिपादित विधय को हृदयगम 
करने में मुके सहायता ही मिली । 


इसी प्रकार मैंने दर्शन (मौमांसा को छोड़ फर) मनुस्मृति, गीता श्रादि 
दयातन्‍द माध्य ग्रन्थों का प्रभ्यात भी कर लिया, बिना इस बात की चिन्ता ए 
कि हन शास्त्रों के कौन-कौन से भ्रश टीका झौर भाध्य प्रादि पढ़ने पर भी हूपप्ट 
नहीं हो सके हैं। इस प्रसग में इतना कह देना भोर भावश्यक है गीता, मनुस्मृति 
भाड़ ग्रन्थों को समझना तो कठिन था ही नहीं, न्याय भोर वैशेषिक के कुछ प्रश 
निवचय ही दुर्बोध ये भौर वे तथैव रह मी गये। वेदों के विभिन्‍न पंशों के स्वामी 
वेदानद डी द्वारा लिखे गये व्याख्या ग्रन्थों प्लौर उसी कोटी के भ्रन्य ग्रन्थों के स्वा- 
ध्याय ने वेदाध्ययन के प्रवेश द्वार को खोल दिया। 


(क्रमक्ष:) 


| साप्ताहिक “पझाब॑तन्देश 


१४ प्रश्नेल, ११६१ 





ग्रायं सन्देश का पं० लेखराम बलिदान अंक श्रोर 


विद्वानों की सेवा में मेरा नम निवेदन 


प्राय सन्देश का झाकर्षक प० लेखराम बलिदान विशेषाक देख कर मुझे 
प्रपार प्रसन्‍नता प्राप्त हुई । वर्षों के पश्चात्‌ किसी पत्रिका के मुख पृष्ठ पर प्राण- 
बोर प० लेखराम का सुन्दर चित्र देख कर मैं तृप्त हो गया। इस प्रयास पर मैं 
दिल्ली भार प्रतिनिधि सभा को बधाई मेट करता हूं। जिन माननीय सेखको से 
बीरबर प० लेखराम पर लेख लिखे, वे भी हमारे घन्यवाद के पात्र हैं। पहले ऐसे- 
ऐसे प्रक निकलते थे तो धघाय॑ कवि हमारे महापुरुषों पर नित्य नई कवितादें रचा 
करते थे । कई वर्ष तक मेरा यह नियम रहा कि मैं प्रत्येक ऐहे पर्व पर नये-नंये 
गीत व कवितायें [लिखा करता था। भ्रब समाझो के कर्णंधारों की प्रवृत्ति बदल 
गई है, सम्पादक भी वैसे सजग 4 उत्साही नहीं रहे । लेखक, कवि व पाठक भी 
हिम्मत हार बेठे हैं इसी का प्रमाण इस भ्रक में मिल गया कि इस अक में श्री 
धमंपाल जी प्राय नरवाना की एकमेव कविता प० लेखराम जी पर छपी है परन्तु 
श्री घमंपाल जी ने मयानक्र रोग से ग्रस्त होते हुए भी कविता रच कर बढ़ा उत्तम 
कर्म किया है। भाय॑ सन्देश के सम्पादक व देहली प्राय प्रतिनिनि सभा का प्रयास 
प्रशता योग्य है ३ 

भ्ब विद्वानों की सेवः में कुछ नम्र॒ निवेदन करता हूं। आशा है लेखक व 
पाटक सभी मेरी विनती पर ध्यान देंगे। इन लेखों मे धनजाने से व कुछ लेखको 
के स्मृति दोष के कारण अ्रामक सामग्री छप गई है। ग 

> (१) प० लेखराम जी का कुल “महता' नही था। यह भ्रान्ति श्री महात्मा 
मुन्शी राम जी के उस लेख से फैली जो आपने धर्मवीर १० लेखराम जी के बलिदान 
पर लिखा था। इसका एक उज्जवल पक्ष तो बह है कि प० लेखराम जी के घनिष्ठ 
साथी महात्मा मुन्शीर्याम जी को भी प्रपने परम प्यारे मित्र लेखराम की जन्म की 
जाति-पाति का भत्ता पता न था । कैसा क्राश्तिकारी झोौर सच्चा व पक्का ऋषि 
भक्त था ५० लेख राम | मेरे कथन का धाधार क्‍या है कि प० जी महता नही थे ? 
पुज्य प० लेखराम जी के सगे चाचा पं० गण्डाराम जी ने पण्डित जी के जीवन 
चरित्र मे इसका प्रतिवाद किया है। वे सारस्वत ब्राह्मण कुल मे जस्मे थे। मैंने 
प० लेखराम जी के जोवन चरित्र मे इस पर प्रकाश्न डाला है। 

(२) श्री प० लेखराम जी पुत्र को रुग्न छोड कर यात्रा पर नहीं गये थे । 
पुत्र उनकी उपत्विति से हीं चल बसाथा। हां ! पुत्र के निधन से पूर्व श्रीमती 
जी को भी एक कार्यक्रम मे ले गये थे भ्रौर इकलौते बेटे की मृत्यु के कट बाद फिर 
प्रचार के लिए निकल गये | माई के निधन पर भी घर ते जा सके । दीतानगर 
भ्रादि स्थानों पर घमं रक्षा, जाति कक्षा के लिए चले गये । 

(३) १० लेखराम जी को श्री कन्हैयालाल ग्रलखधारी को पुस्तकों से 
ऋषि के बारे मे जानकारी मिली । यह प्रतृथ्य है। कन्हैयालाल जो की पुस्तके 
पेरे पास हैं । जो नहीं हैं, वे मी बहुत सी मैंने देखी हैं ॥ उनकी पुस्तकों मे तो ऋषि 
की चर्चा नही | उनके पत्र “नीति प्रकाश” में ऋषि की चर्चा खूब होती थी। दृसी 
से पण्डित जो को ऋषि का पता चला या । इसी में छपी ऋषि सम्बन्धी 
सामग्री बाद में पृथक पुस्तिका के रूप मे छपी | बहुत प्रचारित हुई। इसी ऐति- 
हासिक पुश्ितका को मैंने प्रनुदित व सम्पादित कब्के फिर प्रसारित किया । 

(४) यह कन्हैयालाल प्रलुख़धारी लुधियाना के बे। मूलतः उत्तर प्रदेश 
के ये । प्रागरा भ्रादि कई तगरों मे रहे। यह देहादून वाले मुहम्मद उमर नही थे 
जिन्हे ऋषि ने भ्लखधारी वाम देकर छुद्ध किया। वह प्रलखधारी १० लेखराम 
के मित्र थे । लुधियाना वाले घलखधारी के कमी ला० लाजपतराय व प० लेखराम 
तथा प० गुरुदत्त चेले रहे। 

(५) प० लेखराम जी की सब पुस्तक कुलियाते धायं मुत्ताफिर मे ही नहीं 
हैं। इसका विवेचन मैं यहां नहीं करता । मेरे ग्रस्थ मे इस पर विस्तार से चर्चा 
है | मेरे पास प० लेखराम थी के धौर भी कई लेल हैं जिन्हें कमी प्रनुदित करके 
खबाऊया । 

(६) डुसियाते प्राय मुसाफिर का दो हिन्दी भ्रभुवाद पश्चाद सथा ने छापा 
ब्रश्तमे पूरी कुलियात नहीं है। हरियाणा साहित्य तस्माव ने कभी थो पं» सेखराम 


) 


--प्राध्यापक राजेन्द्र जिन्नासु 

की कुलियात का हिन्दी भनुवाद नहीं छावा | पंजाब सभा से बुछ प्रतियाँ लेकर 
उसकी जिल्द बदल कर ध्पना पता देकर बेची । 

(७) प० लेखराम जी ने भरबवी में कुछ मी नहीं लिखा । हां | वे इस 
भाषा के प्री मर्मज्ञ विद्वान थे । 

(5) श्री पंडित जी उदय, फारसी ब हिन्दी के कवि भी ये, यह किसी ते 
मी चर्चा नहीं की । पहले प्राय समाज के वाषिकोत्सवों के विज्ञापन पर बह प्च 
छपा करता था *-- 


नगाड़ा धर्म का बअता है, भाये जिसका ज़ी भाहे। 
सदाकत वेद भ्रकदत, प्राजभाएं जिसका जो धाहे ॥ 


यह पद्य पण्डित जी की कविता का प्रंश है । 

(६) प० लेखराम जो के पेशावर प्रार्य प्तमाज के पुस्तकालय की भी 
किसी ने चर्चा की है। पण्डित जी के निजी पुस्तकालय की चर्चा किसी ने नहीं 
को । इसमें भ्रग्रेजी की भी बहुमूल्य पुस्तकें थीं। पण्डित जी प्रग्नेजी नही जानते 
थे। यह तथ्य में चाचर' गण्डाराम जी के पभाधार पर दे रहा हूँ। ५० लेश्षराम जी 
के सभी पुराने शिष्यों ने इसकी पुष्टि की है। मैंते उनके चेले श्री महता जैमितो 
भूमण्डल प्रचारक के मुख से मां ऐसा ही सुना था। यह थी उनको लग्न व 
घर्मानुराग । 


पं० लेखराम के परिवार के बारे में 


(!०) मधुर लोक मे मेरा एक लेख भरा रहा है। मस्तफाबाद हरियाभा 
में पण्डितजीं की एक बहिन रहती थी | प० शान्ति प्रकाश जी व प० प्रोमप्रकाक्षजी 
वर्मा ने उनके दर्शन किए थे । वह भ्रद नहीं हैं । मैं उनके परिवार की श्लोज करता 
रहा । पण्डित जी की वह सगी बहिन तो नही हों सकती, यह ब्रिचार करने से 
क्षन पता चला | वह चचेरी बहिन होगो। उसकी दो पुत्रियों का पता चला | एक 
प्रभी जीवित है। मैं उनके घर भी हो श्ाया हुं। पं० लेखराम जो की मांगी शब 
घर पर न थी। देहरादून गई थीं। प्रब मैं फिर उनके द्शनाथे जाऊगा । उन्होंने 
प्पनी माता जी से धपने महान मामा प० लेखरास जी के बारे मे क्‍या सुन रखा 
है, यह पाठकों को मेंट करूगा। पष्डित जी की मांजी को पुत्र - बधु की मात्‌- 
भाषा फारसी है। वह मेरे मुख से पण्डित लेखराम जो की बह प्रसिद्ध व श्रोजस्वी 
फारसी कविता सुन कर भड़क उठी । 

बहु कविता जो मैं प्रामः भपने व्याक््यानों में सुनाया करता हू । 

दो तोन मास के प्रदर मधुर प्रकाक्षन में श्री पण्डित लेखरामजी पर मेरी एक 
नई पुस्तक छप रही है। इसयें मैं पर्याप्त नई व प्रामाणिक सामग्री दे रहा हू + 
यह तो प्राय जनता पर निर्भर कैरत। हैं कि वह ध्रपने इस महान्‌ ज्ञानी बलिदाती 
वीर नेता, जाति रक्षक, भद्भुत गध्बक के बारे में श्लोजपूर्णा व वीर रस से ध्ोत- 
प्रोत पुस्तक मे कितनी रूचि लेती है । तेद सबने भ्रवोहर (पंजाब) 


उपयोगो घरेलू नुस्‍्खें 
भरी नेशराम शर्मा 


नेन्नों की ज्योति बढ़ाने के लिए--- 


--भराँशों में सूजन दो तो गरेरू घिस कर लेप कीजिए । 

--सूत्रनेति, जल तेति करते से मी चर्मा उतर धाते हैं । 

पांसो को घूल, घोर प्‌ ए से बचा कर रखने है ध्रांशे खराब नहीं होती + 

--बुदार--तुखसो के हरे पत्त १० ग्राम, काछी भिन्न ६ ग्राम बारीक 
पोष् कर काली भिर्च के बरावर गोली बना दुला लें, दो पोदो घुरह, दो दोपहर 
ध्रोर दो क्षाम को यर्म पानी पे हिलाये हुए किस्म का बुश्लार दूर। - 

श्यप्नदोष तथा रुकाबट--तुलपो के बील ४ ग्राम दिय में हुक बार ताया 
वानी के घ्ाथ १६ दिन खायें, दोगं|जल्दी गिकुस बाने को रोकते का धवृक|बृत्खा ॥ 


१४ झप्रतत १६६१ 


साप्ताहिक “प्रायंसन्देश'' - भर 





स्वामी दयानन्द व राजस्थान विषयक तथ्यों के श्रन्वेषक 


श्री भरव सिह वर्मा 


सार्वदेश्कि साप्ताहिक (१७ फरवरी १६६१) में प्रकाशित डा० मवानी 
लॉोल भारतीय लिखित 'एक पभनोखा व्यक्तित्व थ्री भेरवर्पिह पाग॑, 
नामक लेख से श्री प्राय जो के निधन का समाचार प्राप्त हुआझा, 
श्री मेरब सिंह भा जोधपुर नगर भ्राद समाज के भूतपूर्व मन्त्री, महर्षि के ध्रनन्‍्य 
भक्त, क्षास्त्रीय धौर व्यायहारिक स्तर पर कट्टर पधाय॑ भिद्धांती, सयमी भौर 
सरल जिन्दगी व्यतीत करने वाले, भाव॑ समाज के सिद्धांत भौर इतिहास से सम्बद्ध 
बहुमूल्य दुलंम प्रत्थों व चित्रो के संग्राहरु थे। विशेष हूप से उन्होंने राजस्थान 
धोड जोधपुर से सबन्धित स्वामी दयाननद विषयक पुरावत्तों का सग्रह किया था, 
प्राई तम।ज के इतिहास का शौक तो उन्वे इतना प्रधिक था कि वह व्यसन की 
कोटि तक पहुंच गया था, इस संदर्भ में वे विद्यावलासी थे, विशेष भ्रारवर्य यह है 
कि उन्होंने इन सभी बहुमूखी कार्यों को जोधपुर नरेश जोर राजस्थान सरकार 
की प्रक्ासकीय सेवा में रहते हुए सम्पस्त किया था। श्री भा जो ८७ बर्ष के थे । 

_कित्ली भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उद्घाटित करने में स्वयं उसके द्वारा 
लिखे गए बिता कटे-छटे यधावत्‌ पत्र बहुत सहायक होते हैं, इसो प्रकार का भार्य 
जी का एक पत्र मैं भपने पग्रह से पाठकों के भ्रवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा हु --- 


प्रत्यावश्क झो रेम्‌ जोधपुर 
दि० %-७-८४ 
श्रीमान्‌ प्रो० कुशलदेव शकरदेव जी वडघलकर 
सादर नमस्ते ! 
प० गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी कृत 'प० स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के भाषानुवाद झोर पांडित्यपूर्ण टिप्पणियों सहित वेदवाणी में लेख पढ़ कर उसे 
तथा प्रलग छपी पुस्तक को खरीदना पड़ा, लोऋह्ितवादी के लेख का उत्तर लिखने 
पर धन्यवाद, भ्रभी मेरा परिचय इतना ही है कि वेदकाणी मार्च १६५२ के पृष्ठ 
१०७ पर, टिप्पणी संख्या ६ की, संख्या £ पर भेरवरसिह वर्मा पाये ताम से जो 
उद्धरण छपा है वह में ही हूं । 
मैं महृधि दयानन्द का राजस्थान विशेष त३ जोधपुर पर शोध कार्य कर रहा 
हू, राजस्थान ऋषि सम्बन्धो ऐतिहाविक सामग्रो- प्रसली फोहुओ विवरणों, हस्ता- 
लिखित पत्रों का मैंने स ग्रह किग्रा है, जो धन्य केपरेपास नहीं हैं । 
मैं प्राप से पत्र व्यवहार करना चाहता की कुछ देरी हो गई भाषका पूरा 
पता ज्ञात न होने से पहला भेजा गया पत्र लौट क्लाया, प्ब पत्र मिलने पर झपना 
पूरा वता भ्रवश्य लिखने की कृपा करें | ताकि पत्र व्यवहार कर सकू , उत्तर प्राप्त 
होने पर प्रन्य बाते सूचित की जायेंगी । 
प्राक्षा है भाप उत्तर क्षीत्र दे कृता्थ करेंगे, में प्रापके उत्तर के लिए बडा 
उत्सुक ह , विध्वास है भ्राप मूझ ८२ वर्षीय हृद्ध को निराश न करेंगे। 


उत्तर की प्रतीक्षा मे -- भवदीय (ह०) मेरवर्धिह्‌ 


पता-- भे रब सिह वर्मा भा 
जीवनदास का कु ग्रा, नागोरी द्वार ओघपुर-६ (राजस्थान) 


श्रद्धव मैरवदर्सिह जी भाये महर्षि दशानन्द श्र राजस्थान” पर शोध काईं 
में तन्‍्मय थे, तो मैं महर्षि दयानन्द भौर महाराष्ट्र! पर लगभग एक दक्षक से शोध 
कार्य में धरना हुआ हु, समान स्वभाव वाले मित्र तुल्य भाय जो के निधन का 
शवाद पढ़ते ही एक श्राधात सा लगा भौर कुछ समय के लिए मैं एक सन्‍्नाटे से 
खो सा गया, व्यनित्गत तौर पर धौर महाराष्ट्र भाव प्रतिनिधि सभा की धोर से 
छतके हु:ख़द निभत पर हादिक श्रद्धांजलि, परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना है 
कि रनके सुपृत्र श्री नरेंत्रत्िह भेरवत्तिह भाग॑ को बह थैर्व प्रौर धौर बल प्रदान 


चलन. अचल बला आ मना उमा ाााआाआााााभाउाआआ७७ए््ररणा॥्शणणणणणणााकणााआज 
१९ इस्तलिलित पत्र में पंच से छिद्र किये जाते के कारण भूल दिनांक मध्ट हो बया 


है। बास धौर वर्ष यवादत हैं। 


--प्राध्यापक कुशलदेव 


करे, जिससे कि वे भ्रपने पिता जी के ध्वध्षिष्ट सपनो को साकार करते हुए उनकी 
प्रादक्श प्राय परम्परा को ध्क्‍क्षण्ण बनाये रख सकें । 

प्रन्त यें ध्रायं जगत के लब्ध प्रतिष्ठ अनुसधित्सु डा० मवानीलाल जी 
भारतीय के निवेदन को दोहराते हुए भात्मीय बधु श्री नरे-द्रतिह जी से यह भनु- 
रोघ मी करना चाहूगा कि वे धपने यशस्वी पिता द्वारा एकत्रित स्वामी दयातन्द 
ध्रोर राजस्थान' विषयक शोध सामग्री का यथोचित सदुपयोग करने के लिए प्राय 
तमाज के शोध विद्वानों तथा सस्थाप्रों को समृपलब्ध करवाने की कृपा करे । 


--हिंन्दी विभाग, सुशाष महाविद्यालय, नेताजी तगर, नॉदिड-४३१६०॥ 





भ्रायं युवा विकास परिषद 


प्राय युवाधरो के सर्वांरेण विकास तथा भा समाज की रक्षा जाति पर्म 
देश की सेवा के साथ युवाप्रो मे महा दपानन्‍्द झतरत्वती मिशन को तरफ प्राक- 
बित करने हेतु गत दिनों दिनांक २०-०७-६० को प्रतिद्ध सन्‍्यासी स्वामी कर 
मुनि जी गुरुकुल देवरिया वालो की भ्रध्यक्षता में एक ' प्राय युदा विकास परिषद्‌ 
नामक युवा संगठन की स्थापना प्रायंतमाज के मुधंन्य श्री प्रोमप्रकाश ध्रार्य वेल्डित्य स 
डा० प्लोम प्रकाश पालीवाल सोनीपत एवं स्वतन्त्रता सेनानी सह लाहोर भाय॑ 
प्रतिनिधि समा के उपदेशक प० हरिश्चन्द्ष जो जोऐ प्राय॑ विद्वानों के सरक्षण में 
प्राय॑ समाज राजनगर पालम कालोनी भे की गयो जिसमे निम्ताकित पदाधिकारी 
सर्वेत्म्मति पे चुने गये । 

१. डा० जसवीर प्रायं--भरध्यक्ष, २ स्वश्री कृष्णमाधव प्रसाद प्रार्य-- 
महासचिव ३. श्री विजयेन्द्र भाय॑ (वकील)--कोषाध्यक्ष ४ श्री प्रजोत सिह-- 
पुस्तकालयाध्यक्ष । 


पन्त में स्वामी दकर मुनि ने धपने प्रध्यक्षीय माधण मे प्राय युवाभों से 
देश की एकता व प्रखण्डता का प्राह्भान किया प्रोर भ्राक्षा प्रकट करते हुए कहा 
कि परि््दद्‌ युवा ऐो में नैतिक एवं चारित्रिक विक्नाम करेगी । 


--राजेन्द्र प्राय प्रचाः सचिव 


थरार्य समाज प्रताप नगर, दिल्‍ली 


प्राय समाज मन्दिर मे दिताक १८ ३६१ से २४ ३.६१ _तक प्राय समाज 
स्थापना दिवस के उपलक्ष मे “चतुर्वेद शतक महायज्ञ श्री प्रेम चन्द जी श्रीधर के 
ब्रह्मत्व मे बड़ी घुमधास से मनाया गया भोर महायज्ञ की पूर्णाहुति दिनाक २४.३ ६१ 
रविवार प्रातः ६.३० बजे सम्पन्त हुई, जिसमें वड़ी सडया में बहने वे भाई सम्मि- 
लित हुये । 

इस शुभ प्रवसर पर डा० घमंपाल जी प्रधान भाद॑ प्रतिनिधि समा, डा० 
प्रशान्त कुमार वेदालकार के बडे प्रमावशाली माषण हुये जिसकी सबने प्रशसा की । 

इसके भतिरिक्त डा० विजय कुमारजी मलहोत्रा ससद सदस्य ने भी प्राय 
समाज स्थापना दिवस तथा राम नवमी के उपलक्ष में प्रपने विचार रसे-सबने बड़े 
ध्यान पूर्वक सुना । 

श्री लाजपत राव जो सरक्षक तथा थी पध्रमोर बन्द जी सम्मरवाल प्रधान 
झाये समाज प्रताप नगर ने इस महायज्ञ की सफलता के लिए सबका घन्यवाद 
किया । 

धाय॑ स्त्री समाज प्रताप नगर की प्रधाना तथा मन्त्राणी भ्रादि तथा प्राय 
विद्या मन्दिर की प्रण्यापिकाों ने बढ़चढ़ कर माय लिया प्रौर लगर का प्रबन्ध 
प्रुणाह कप है किया । मैं प्रपनो तरफ से तथा धाव समाज को धोर से हत सफलता 
के लिए ऊपर लिखित सब का पम्यवाद करता हूं । 


रामछात् झुराता, मारी 


६ साप्ताहिक “प्राबंसस्देश” 
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विशेषांक संग्रहणीय रहा 

प्राय सन्देश का प्रायं समाज स्थापना दिवस तथा पप्डिठ लेखरम विशे- 
घाक प्राप्त हुआ । विशेषाक वास्तव में काफी सुन्दर एवं प्राकर्षक था। इसमे सभी 
लेख दिक्षाप्रद तथा प्रेरणादायक थे। आये समाज तथा पण्डित लेखराम जी के 
बिषय में ढेर सारी सामग्री पढने को मिली। प्रत: पत्रिका का यह भक समो दृष्टियो 
पे उत्तम तथा सग्रहणीय रहा है। इस पत्र के विशेषाको की बडो घूम रहती है । 

विशेषाक की सफलता के लिए बचाई | 
--रामकुमार भाय॑, गोहाना (रोहतक) 


पग्रादरणीय डा० धर्मपाल जी, 

सादर नमस्ते भ्रायं सन्देश का विजेषाक "घमंवोर प० लेखराम स्मृति 
श्रक' एवं “झायें समाज स्थापना दिवस” (सयूवताक) प्राप्त हुआ्ना | भ्रामारी हू। 

३६ वर्ष की भल्पायु में लेखराम ने ३३ ग्रन्थ लिख डालें, यह उनकी ज्ञान 
पिपासा तथा स्वाध्यय छ्ील होने का प्रमाण है। हमारे बन्चु बहुत कम स्वाध्याय 
कर पाहे हैं, भला बिना पढे चिन्तन बसे होगा ? इस भ्ोर हमें ध्यान देना है ताकि 
प्रज्ञानता दूर की जा सके । 

वीर मान 'वीर' 


श्रद्ध ये तम्पादक जी, सप्रेम नमस्ते ! 

वय जयेम त्वया युजा (ऋक्‌) । प्राय समाज स्थापना दिवस एवं धर्मवीर 
पडित लेखराम सयुक्ताक यथासमय पाकर हर्ष हुआ । श्री त्रिलोक चन्द्र विशारद 
ने बहुत ही उत्त म ढंग से १७ लेखराम जी का सम्पूर्ण जीवन-वृत्त सक्षेप मे लिखकर 
गागर मे सागर भर दिया है। श्री विशारद ने गत वर्ष के प्रकाशित विशे- 
बाक (गुरूदत्त भ्रक) में भ्रपने प्रकाशित लेख की पम्परा को भागे बढ़ाकर श्रत्यन्त 
सराहनीय कार्य किया है।। श्री प्रो० राजेन्द्र जिशासु व डा० महेश विद्यालंकार की 
लेखनी प्रेरणादायक चली है । 

श्री कपिलदेव द्विवेदी व थी विद्यानन्द सरस्वती के हैदराबाद सत्याग्रह के 
सस्मरक्षों ने ह्थान-२ पर नेत्रों को सजल कर दिया । श्री यशपाल प्राय बन्धु, श्री 
मतोज कुमार शास्त्री व डा० धमपाल जी सहित सभी लेखकों व रचताकारों के 
प्रयाप्त स्तुत्य हैं। श्री क्षितीश जो वेदालकार का सेख तो प्रत्येक विशेषांको में एक 
ज्ञानवृद्ध मतीषी साहित्यकार व पत्रकार का वर्तमान पीढ़ी के भारयों के लिए भाशी- 
वदि का प्रतीक बनकर भपनी छूटा बिखेरता रहता है। हम उनके शतायु जीवन की 
कामता करते हैं। लगातार बिशेषांकों की श्रेष्ठ परम्परा के प्रति उत्साहित 
दिल्‍ली प्रायं प्रतिनिधि सभा के भ्रधिकारियों व मृख-पत्र के समस्त कर्मचारियों 
के प्रति हादिक छुमकामनाए प्रेषित हैं । 

' नये वष की कठिन परीक्षा, हम सब प्रिलकर पास करेंगे । 

नये क्षितीज पर हसते गाते, बाह्दों में सूरज भर लेंगे।॥।” 


--रामाज्ञा 'भाय॑पृत्र' बौद्धिकाष्यक्ष प्रायंवीर दल् पूर्वी (उ. प्र.) 


भादरणीय प्रधात जो, सादर सप्रेम नमस्ते । 
आपका कृपा पत्र तथा विशेषांक प्राप्त हुधा । धन्यवाद । पूर्व विजेषाकों को 
मांति ही यह विशेषांक भी बड़ सुन्दर ध्षाकषंक धौर महत्त्वपूर्ण बता है। प्रार्- 
समाज झौर प० लेक्वराम जी दोनो से सम्बन्धित महृत्त्वपूर्ण सामग्रों हमे हसमें उप- 
सब्ध होती है। ऐसे सुन्दर विशेषाक के लिए हमारी शतश: बधाई स्वीकार करें। 
--यक्षपाल झायंबन्धु भा्य निवाप्त, चन्द्रनगर मुरादाबाद-३२ 


माननीय महोदय, 
प्राय समाज स्थापना एवं प० लेखराम विषयक भाये सन्देक्ष सयुक्तांक को 
प्रति भी प्राप्त हो गई है। इस विशेषांक मे मेरी कबिता को हथान देकर भापने जो 
मेश सम्मान बढाया है उसके लिए मैं पापका पभागारी हूं । 
झा सन्देश” का यह विशेषांक हर पहलू से उत्तम है भौर ज्ञान बर्घेक 
एवं लाभ्रप्रद है। इसके लिए प्राप एवं सम्पादक मण्डल को बहुत-बहुत बधाई । 
--धर्मपाल भायं, नरवाना (हरियाणा) 


परम अद्ध य डा० साहब, सादर सप्रेम नमस्ते । 
प्राशा है भाप मगवत कृपा से स्वस्थ व साननद होगे। साथ ही सभी ग्रुटजन 
बिहजन एवं भगवत प्रेमी सम्रा के समी मकत महानुमावों को हमारा यथोवित 
प्रभिवादन । झ्राप द्वारा भेजा हुप्ना प्रायंपन्देश वाबिक शुल्क की रसीद, क्रुपापत्र 
प्रोर पृथक डाक से झार्य समाज स्थापना दिवस एवं १० लेखराम सयुक्तांक “बिशे- 
षाक मिल गया है। मैं प्रापफा सहयोग, स्नेह भौर प्यार पाकर भागारी हू । 
--बाबूराम विह "कवि मारोली 
झभादरणीय ढा० साहब, सादर नमस्ते । 
सवंत्र कुशल वित्तरतु देव। कल साय ५४० बजे दूरदर्शन से मइृधि दया- 
नन्‍्द बोधोत्सव श्रौर शिवरात्रि पर प्राप लोगों का कार्यक्रम बड़े ध्यान से देखा व 
सुना । प्रत्यन्त हर्ष हुप्रा | प्राप समी बधाई के पात्र हैं भौर विशेषकर प्रापने जो 
श्रेष्ठ भूमिका का निर्वाह किया । पुनः विशेष बधाई । 
--पआचाये दयानन्द-एम० प्‌० झासत्री, साहित्य म्याफरणाचायं 
प्राध्यापक, दयाननद ब्रह्म महाविद्यालय 
हिसार-१२५०० १ (हरियाणा) 





प्रवार वाहन द्वारा वेद प्रचार 


गत माप्त दिनाक २ मार्च १६६१ को प्रार्य समाज बुराड़ी में वेद प्रचार 


हुप्ना । ३ मार्च को दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मण्डल की झोर से पा समाज भोगल 
में बड़े सोत्साहपुर्णा बाबिकोत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम स्वामी विद्यानन्द 
सरस्वती की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुप्ना। इसमें सर्वश्री डा० धर्मपात प्रधान, दिल्ली 
श्राये प्रतिनिधि समा, डा० छविकृष्ण शास्त्री, १० सत्यदेव स्नातक (मजनोपदेशक) 
भादि महानुमाओों ने भी उपस्थित पाये बन्धुप्तो करो सम्बोधित कर पाये राष्ट्र 
निर्माण का ध।ह्वान किया । हस अवसर पर श्री स्वासी स्वरुपानन्द सरस्वती ने 
अपने प्रवचन में कन्या-नृत्य पर विरोध प्रकट किया | 

दिनाक १२, १३, (४ मार को बुराडी में त्रिदिवसीय प्रचार कार्य सम्पन्त 
हुमा । जिसमें मजनोपदेशक प० घुन्नीलाल, प० बन्द्रपाल भाव व प७ सत्यदेव 
ह्तातक का सराहनीय योगदान रहा । 


२१ मार्च को बाय समाज तजफगढ के वाधिकोत्सव के प्क्सर पर श्रपृव॑ 
शोमायात्रा निकाली गई। जिसमें दिल्‍ली भागे प्रतिनिधि सभा का प्रचार वाहन व 
वेद प्रचार प्रद्िष्ठाता स्वामी स्व॒रूपानन्द जी सम्मिलित हुए । 

इस धवत्तर पर दिनाक १७ मार्च रविवार को समा प्रधान ढा० धर्मपाल 
व डा० शिव कुमार ध्ास्त्री मन्‍्त्री केन्द्रीय तमा, दिल्‍ली एवं स्वामी स्वरूपानन्द 
जी ने स्मी प्रा बन्धुभो को नव वर्ष की शुमकासनाए व प्राय समाज स्थापना 
दिवस पर बधाई दी। 


दिनांक १८ मार्च से २४ मार्च तक भाये समाज माशापुरी में विज्वेष रामा- 
यण की छथा का ध्रायोजन किया गया | महात्मा रामकिशोर बैद्ध व १० सत्यदेव 
स्नातक तथा श्री जोती प्रयाद (मजन-मण्हली) का रोबक कार्यक्रम रहा। नगर- 
वासियों ने इस प्रवसर पर धर्म लाम उठाया । 


स्वामी पर्मानर्द सरस्वती सम्मानित 


श्री स्वामी धर तिन्व जो जिलाधीश द्वारा श्रेष्ठ समाद सेवक के रूए में 
सम्मानित उल्लेसा एवं मध्यप्रदेश में शुद्धि प्रान्दोषन सृत्रधार धाये प्रतितिषि सभा 
छड़ीत़ा के प्रधान एवं गुरुकुल घामलेना से प्रायं जगत परिचित है। समाज के साथ 
में प्रश्षासन भी उनकी सेवा एवं कार से प्रभावित है दृधीलिये १७ भाक्ष को विंक- 
लांग दिवस के उपलक्य मे कालाहाण्डी! के जिला कलेक्टर ने मकानी पता मे एक 
विश्वेष समारोह में जिले के सर्वधेष्ठ समाज सेशक के रूप में प्रश्नस्सि पत्र देकर 
सम्मानित किया है। यह गुरुकुल ध्राशम भामसेना एवं झ्राय समाज के लिये गौरव 
का विषय है। 


हि 


१४ प्रप्रेल, १६६१ साप्ताहिक “माव॑ंसन्देश"” ७ 








श्रा्य समाज सरस्वती विहार 


बेद प्रचार मढल उत्तरी-पश्चिमो दिल्‍ली के तत्वावधान में झायंसमाज 
हथापता दिवस समारोह ध्रार्यसमाज सरस्वती विहार मे बडे सप्तारोहपूर्वक मनाया 
गया। मार्ग को भोरेस्‌ ध्वजों भोर तोरण द्वारों से सजप्या गया था। मध्य मे 
निर्मित मच से उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित क्रते हुए भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
दिल्‍ली के यश्वस्वरी प्रधान डा० घर्मपाल जो ने वेद प्रधार मडल की एक वर्ष की 
गतिविधियों की भूरि भुरि प्रशसा की भौर धाशा प्रकट की कि सडल मविथ्य में 
झौर भी प्रधिक सक्रिय होगा धौर वेद का सन्देश घर-घर तक पहुचाने मे सफल 
होगा। श्री सत्यकाम जी विद्यालकार ने भपने भाषण में वेद को सब सत्य विद्यापों 
की पुस्तक बताते हुए सभी सस्थाप्ों मे वेद के पठन-पाटन पर बल दियां। ढॉ० 
रघुवीर जो वेदालकार ने प्पने सक्षिप्त पर पारगर्मित माषण में मडल के कार्यो 
की सराहना करते हुए इसे और भश्रधिक सक्रिय बनाने का भाद्वान किया । दिल्ली 
बिद्वव्चि'लथ के सस्कृत विभागाध्यक्ष डा० कृष्णताल ते दिन प्रतिदिन हिन्दी ध्रौर 
संस्कृत माषाप्रो की झ्बमानना पर गहरा दु.ख व्यवत किया भ्लोर उपस्थित ज़न- 
समूह से भ्रपने भवनों के नामपट्ट भौर विवाहांदि के निमत्रण-पत्रो को हिन्दी धौर 
ससस्‍्कृत में लिश्षवाने श्ौर छुपवाने की झपील की । श्री राजेन्द्र जी नटवर ने अपनी 
'दर्द:मशी-कबिता हारा हिन्दी की दुदंशा सुवाकर श्रोह्माग्रों को कककोर दिया | 

श्री मेहता जी ने नव सवत्सर के महत्त्व पर प्रकाश डाला भौर सभी से 
भारतीय सम्वत्सर को भपनाने की भपील की । 

इसी भ्रवप्तर पर हिन्दी साहित्य भ्रकादमी दिल्ली की उपसचिव 
श्रीमती स्तेहलता जो ने प्रायेतमाज सरस्वती विहार मे हिन्दी सेवा केन्द्र 
का उद्घाटन करते हुए समाज के पिछड़े वर्गों मे शिक्षा का प्रसार करने पर बल 
दिया झौर प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का 





भ्राग्रह किया । इस कार्य मे प्रशासन के पूर्ण सहयोग का ग्राश्वासत देते हुए कई सी | चमन्‍लाल इलाज़ *॥ ३६ इन्टरप्राइज़िज़ 
हिन्दी पुस्तक भौर पार टकण मशीने देने को घोषणा की । | ०ग्ब वेट, न० 2 बीडनपुरा, 
भन्त में मडल के मन्त्री श्री हरिदत्त जी ने श्राभार प्रकट करते हुए सहयोग । तीज ॥206# है 8087, ५० 
हि देललडी - 


कोन 582036,5744200, 5729224 


के लिए समी भ्रार्य समाजो भोर महानुमावों का घन्यवाद किया। 
-हरिंदत्त, मन्‍्त्री 















| मसाला [: फ्रिापउआफजल लय नपगसस 
चाट सलाद और फ्लो कों | ०. 5 78 2 3: हहई ४६): 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने दो लिये ४ 
यह बहतरीन मसाला है। 
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> क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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>चब्ड 23 जड़ी बटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो वा दर्द, मह वी दुर्गन्ध 

मसूडो बी सूजन, ठझा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 
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3. दकानकर से खरीदें 





धायंसभ्देश्-दिल्लो ध्वार्म अतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड, नई विश्लो-११००० १ 
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डर साप्ताहिक “झ्राशेसन्देश 





झायं समाज बोद क्लब ने. 
आये समाज स्थापना दिवस एवं रामजन्मोत्सव मनाया 


२० मार्च बुधवार मध्यारह स्थान उद्योग सवत मेदान के साथ उपरोक्त 
उत्सव प्रभु की कृपा से निविध्न सम्पत्त हुआ । 


सर्वप्रथम प० प्रकाश बीर “व्याकुस जी हारा यज्ञ हुआ | जिसके बशमाय 
हमारे पूर्व सदस्य, उद्योग मंत्रालय से फरवरी में शेदा मियत्र श्री रभताद सहाय जी 
तथा धीमती काम्ता सिक्का जी अंगपुरा वाले ने । तंत्पर्चात पं» सत्यदेव 
(घ्नातक) जी ने मधु मजनों का रसस्वादन दिया। पं७ प्रकाश वीर व्याकुल जो 
ते कविता के माध्यम ,से श्रोताग्णों को चेताया कि हमें झपने इस अवसर को 
व्यर्थ नहीं मवाना है । निस्वार्थ सोचकर झपता मतदान वैदिक संस्कृति के रक्षकों 
को हो करना है । 

भारत वर्ष के भरद्वितीय, वेदों के प्रकाष्ड पण्डित, विद्वान श्री यशपाल थी 
सुधांशु ने स्वमखारबिन्द से भाय समाज स्थापना, को प्रावश्यकता पर सूक्ष्म रूप मे 
प्रकाध डालते हुए कहा कि महूधि दयाननन्‍्द सरस्वती ने भाये समाज कोई तया मत 
सप्रदाय नहीं बनाया, भ्रपितु १००० वर्ष से सुप्त भाय जाति को जगाने हेतु इसके 














डे का 
आयुर्वेदिक औशचियां सेबनकर स्वास्थ्य लाभ 
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द्वातों व पसड़ी के समान रागा | 












शाखा कार्यालय . ६३, गली राजा कैेदारनाय 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


टेलीफोले । २९ १४३६ 'घकर' 


। 
पी, प 
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इतए गाजी धक्कार 


घकियेधा पादोरिया कि । आदि ए हड़ो दटिश 
क लिए उपयाभी | | सा है अर्न पाभिका | 
आयुर्वेदिक भौषीए (0 हचन ऋपुररीए+ औए ५ 


प०७॥०४त (० छ0$8 ज्ांधा०वा छाछ0छ4एशां, एवटशाएड बि०0, ए 39 
पूर्व भुगतान बिना भेजने का लाइल्ेन्स न० यू १३६ 


१४ अ्रप्रैत, १६६१ 


श्रावश्यकता 


भाष॑ कन्या गुरुकुल महाविद्यालय नरेशा (दिल्ली-४०) हेतु क्षास्ती, साकार 
परीक्षोतरीर्ज ट्रेंड-भट्रेंड भ्ष्या पिकाशों को शीघ्र भागध्यकता है। प्रार्ष प्रत्किधि से 
किजक्षित प्राधिकों को वरीयता दी जाएगी। बेठन वोस्यक्ा-पनुसार। प्रार्यना-बतर 


दादा ध्यणा स्वमरम्‌ सम्पर्क करें । गिवेदक 
न बैद्च कमंबीर धायंईं 
महामस्तरी कमस्मा गुरशुल 
महाविद्यासल नरेश (विरली-४०) 


ााााााानाणणणननणणणणणणाणणणाणाभााभभ॥भा५आााइाआ कक अल 3, ॥ ला बाज बज रब लकलब 
माध्यम से विशुद्ध सत्य सनातन देदिक बर्स जो सब्टि के क्रादि में ब्रह्म से जेकर 


जेमिनि पर्वत था। उसी का उपदेश करते हेतु भार्य समाज को स्थापित 


. किया | भी सुथांझु जी ने मर्दादा पुरकोशम श्री रामअस्त छी के आप सीबनाौएर 


बहुत भ्नूहे ढंग से बताया कि भ्राज भविकतर मनुष्य श्रपने महापुंधषों में 
दोष लगाकर स्वय को भी उन दोषो से परिपूर्ण कर लेते हैं जबकि हमारे किसी भी 
मह्ापुरुष मे कोई दोष नहीं था भौर न हो दोषी व्यक्सि महापुरुषों को हर खला में 
झाता है । -अभेक्ष कुमार 





सेवा में--- 
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उत्तग्र स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को ध्वोषधियों का 
सेवन करें। 


झाखा कार्यालय-- ६३, गज्ली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिललो,६ फोन : ३२६१५८७१ 


"३०४४ 





थी यूरदेव द्वारा सम्पादित एवं. प्रसाखित तथा साबंबेश्चिक प्रेस, पटोदी द्वाऊस, दरियागंज, नई दिल्‍ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्‍ली धार प्रतिनिधि सभा, 
१६४, हनुमान रोढ, नई दिल्‍लो-११०००१: फोन-३१०१४५० के लिए प्रकाशित । रजि० नह डी७ (सी० ७१६) 
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मूल्य एक प्रति ५० पैसे वारधिक--.२५ रुपये 
रा आ शो कककसअिंलसलयंनन्य?ण?।?रईड-ा---........_ एक ७छएै_ 





कफ छऊझााएफउए-प---त>5»5...........___ 
वर्ष १४, भझंक २५ रविवार, र८ भप्रेल, १६६ ! बविक्रमी सम्बत्‌ २०४८ दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्बत्‌ १६७२९४६० ६३ 


भ्राजीवन २५० रुपये 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर दूरमाष : ३२१०१४५० 


महान शिक्षा-शास्त्रो महात्मा हंसराजजी के प्रति प्रधानमंत्री 
श्री चन्द्रशवर की भावभीनी श्रद्धांजलि 


महान्‌ शिक्षा शास्त्री महात्मा हसतराज जी का जन्म दिवस तालकटोरा 
स्टेडियम में दि० २१ भ्रप्रैत्त को सोल्लासपूर्वक मताया गया । इसके मुख्य भप्रत्तिथि 
अधानमंत्री श्री चन्द्रशेसर जी थे । समारोह का भ्रायोजन झाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा, दिल्‍ली ने किया। 


इस भवसर पर प्रधातमत्री ते अपने झ्रोजस्दी वाणी से स्टेडियम में बेढे 
सभी गणमान्य विद्वानों सहित हजारों विद्यावियों को सम्बोधित करते हुए कहा-.. 
स्वायी दयानन्द ने स्वतन्त्रता से पूर्व ही ह्वराज्य का मत्र फूका था। प्रपनी 
बाल्यावस्था की स्मृति को उजागर करते हुए प्रधानमस्त्री ने कहा कि उन दिलों हर 
विद्या मंदिर, सामात्चिक, राष्ट्रीय चेतना का केन्द्र हुआ करता था | प्राज ढी० ए० 
जी० पर हमें गये है। उन्होने बताया मैं भी बचपन में वि्षा पाने के लिए डी० 
'ए० बी० पश्रिक स्कूल मऊ में जाया करता का। ग्रत: मेरी प्रारम्भिक शिक्षा 
हो० ए० वी० संस्था में हो हुई। भागे उन्होंकें बताया कि स्वामी दयानन्द प्रौर 
अहात्मा हँस राज का ध्ान्वोलन महज धामिक सुधारवादी झान्दोलन ही दही था 
अपितु राष्ट्रीय चेतता जागृत करने की पुरजोझु कोक्षिण थी। यही वजह थो कि 
समाज ने लाला लाजपतराय सरीखे सेनानी देझ को दिए। इससे पूर्व श्री चन्द्रशेखधर 

३ 


ने हो० ए० वी० सक्ष्याग्रो एव प्न्य शिक्षम सत्थाग्रो से जुड़े विशिष्ट विद्वानों को 
स्मृति चिन्ह एवं बाल द्वारा सम्मानित किया | प 

भपने प्रमिमाषण के प्रन्त मे उन्होने यह दृच्छा प्रकट की कि महात्मा हुसराज 
जी को हमारी सच्ची श्रद्धाउ्जलि यही होगी कि हम उत्के द्वारा स्थापित डी० छ्० 
वी० सस्या को सुचारू रूप से निर्धन एवं भसहायों के लिए साक्षरता का विकाप्त 
करने मे भागे रखे। हर वर्ग को उचित शिक्षा मिल सके। प्राधुनिकता से दूर 
प्रपनी प्राचीन सम्यता से जुड़ी ब्रिक्षा ही दी जा सके । 

इस भ्रवतर पर भनेक गणमान्य व्यक्तियों में श्री रामबन्द्र विकल सासद, 
थी के० साहनी एवं श्री इन्द्र 3मार गुजराल तथा. प्रो० बेंदव्यास जो, श्री क्षितोशष 
वेदालकार, प्रो० वाचस्पति उपाध्याय श्री रामनाथ सहगल आदि उपस्थित थे । 
समारोह की भश्रध्यक्षता स्वामी सहत्यप्रकाक्ष सरस्वती ने की । 

समारोह की समाप्ति से पूर्व डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के 
बच्चो द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुमा जो समारोह का मुझ्य प्राकृंश 
था। बच्चो ने महात्मा हतराज की बाल्यावस्था में प्राये सकटों का सजीव चित्रण 
किया तथा मचन कला में पारगत विद्याधियों ने नृत्य एवं भ्रन्‍्य भाकिया म्री 
प्रस्तुत की । 


पंजाब, काश्मीर और भ्रसम में चुनाव के परिणाम घातक होंगे 


१-भारत के प्रन्य स्थानों के साथ-साथ प॑जाब, काइमीर तथा प्रध्म में भी 
सरकार द्वारा घुनाव कराने के निणंय की ध्रायं समाज द्वारा निन्‍दा । 
२--निर्षाचन भायोग के प्रध्यक्ष श्री टी० एन० शेषन को पत्र प्रेषित | 
र--सरकार द्वारा पंजाब. काइमीर तथा असम में चनाव स्थगित ने कराने 
की दा में झ्राय॑ समाज नेताश्रो द्वारा भाग्दोलन का निदचय । 
प्राय समाज की सर्वोच्च शंस्था, सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सप्म , ने निर्वा- 
आन क्‍्रावीम के प्रध्यक्ष तथा भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भारत सरकार 
के पजाडे, काइमी३ तथा भ्रसम में जी घुनाव कराने दे निर्भय की कड़ी भ्रालोचना 
की है। सरकार का निर्णय है कि मई १६६ १ में देश के प्रन्य भागों में प्राग्रोजित 
चुनावों के साथ-साभ इन प्रान्तों मे मी चुनाव कराये जावें। 
निर्वाचन भायोग द्वारा हन प्रान्तो में प्रस्तावित चुनावों को स्थगित न किए 
जाने की दक्षा में प्रार्य समाज ने धपते तेताशो को सरकार के इस निर्भय का ब्रति- 
रोष करने के लिए प्रान्दोलन करने को पनुमति दे दी है। सा्ंदेशिक भाय॑ प्रति- 
निधि प्रप्ा के प्रधान स्वामी पध्रानस्दबोध सरस्वती ने इस भान्दोलन के लिए प्रथम 
सत्याप्रह्दी के रुप में स्वेच्छा से प्रपने वाम क। प्रस्ताव डिया है । 


सावदेश्चिक प्राय॑ प्रतिविधि समा ने अपने प्रधीनस्थ सभी भाव समाजों को 
इसी पाश्षव का एक परिप+ जारी किया है। यह परिपत्र उन सावंजनिक नेताप्रो 


| वशक-अब्कणाव.. ,क्माक खुल  प्रयाक पद तू 77777--- सम्पादक--सूयं देव 





परामशें-डा० धर्मपाल 


सस्पादक--मनोज कृमार ज्ञास्त्री 


“स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 
को भेजा गया है, जिनकी राय का देशवासी सम्मान करते है । 


स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने कहा कि “पंजाब, काइमीर तथा भ्रसम के 
उपग्रव-प्रस्त क्षेत्रों मे चुनाव कराने का सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह बिना 
गहराई से सोच विचार के लिया गया है। प्रकारान्तर से यह उन देश- द्रोही 
शक्तियों के हाथो में खेलना होगा, जितका एकमात्र उद्देश्य मारत माता को छोटे- 
छोटे भागों में खण्डित करना है। 

श्री क्ेषत को लिखे गये पत्र मे धार्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि उतरा ने अन्रोध 
किया है कि वे १८ भ्रप्रेल १९६१ तक सभा हो भपनी प्रतिक्रिया से प्रवगत करावें। 
यदि भप्रायोग द्वारा इन दीनो भ्रशात घोषित प्रान्तो में चुनाव स्थगित नही किए गए 
तो स्वामी भानन्दबोध सरस्वतो सहित प्रार्य समाज के धन्य नेतागण प्रपना भ्रान्दो- 
लन शुरू कर देंगे। उनका तारा है, “देश को टुकड़ें-टुक्ड़े होते देखने से मर जाना 
भ्रच्छा है।” घाये समाज को प्राशका है कि काइमीर की तरह पजाब पे भी सभी 
शान्तिप्रिय हिन्दुश्नों, सिक्खों भ्रादि का पलायन शुरू हो जायेगा । निर्दोष लोगो की 
हत्या राजनैतिक उद्देश्यों के लिए उनका प्रपइरण, श्राय दित की घटनाये हो 
जयेंगी, जेसा कि इस समय काइमीर मे हो कहा है। यदि सरकार के निर्णय पर 
धमल करते हुए पजाब, काइमीर तथा भ्रसम भे चुनाव कर ये गए तो “रोम जल 
रहा था भौर तोरो बसी बजा रहा था” वाली कह्ावढ भरिता्ं होगी । 


व्यवस्थापक-सुरैन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साप्ठाहिर-“माकंसन्देश!" 





ए८ अप्रेत, १६६१ 


“* सुनो सबकी 


--भूदेव साहित्याचाये--- 


शास्त्राथ भद्दारथी पूज्य स्व० श्री बिहारी लाल जी शास्त्रों, बरेली 
विवाधी पपने ध्यास्यानों में कम्ी-कमी एक घटना सुनाया करते थे। वे कहते थे-. 
शक बार एक प्राय समाज के उत्सव में हम गये | एक शाम वहां एक परिवार में 
सभी उपदेशको का भोजन था। भोजन किया | चलने लगे। धन्यवाद किया। 
स्वमावबश साथ ही परिय्रार की महिलाप्रो से उत्सव में सम्मिलित होने भौर 
मजन-प्रवचन सुनते का निवेदन भी किया। इस हमारे निवेदन के प्रट्टयुत्तर में 
परिवार की एक लड़की बोली--पढित जी, हम तो स्वयं पढ़ लिखे है। सब जानते 
है । देखिए, मैं एम० ए० हु । लड़की के यह शब्द हमे लगे। मैंने तुरन्त पासा 
पलटा धौर उसके माथे को ग्रोर देख कर बोला--बेटी, जरा भपना हाथ तो 
दिखाना | कुछ इधर»उधर ;की बाते करने के बाद, मैंने कहा--तेरे ऊपर तो 
बहुत बड़ी मुसीबत भानी बाली है | |उसके घर वाले माता-पिता प्रादि भो वही 
थे। मेरी बात सुन कर हृडबड़ाये | लड़की को तो जेसे साप ही सूघ गया। भब 
थे सब प्रत्यन्त व्यग्म जिज्ञासा से बोले--पडित जी क्या ? मैंनेक्टा--इसके हाथ की 
रेखाबे कहती हैं कि इस लड़की के पति बहुत मारी बीमार पडेंगे प्लौर फिर बचे 
या न बचे, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर बडकी तो 
प्रत्यन्त बेचेन हो गई । उसकी मां ने कहा--महाराज बीमारी से बचने का उपाय 
बया है ? मैंने-कहा उपाय के करने से नहीं, इस लडकी के करने से ही होगा। वह 
तो जैसे तेयार ही बैठी थी, प्रत्यन्त भय, व्यप्रता प्रौर सब बलायें भपने सिर लेने 
छेंसे माव से बोली--पडित जो झाप बताइये तो ! मैंने कहा--सात दिन तक यज्ञ 
होगा। उसमें सभी उपदेशक भौर पडित शामिल होंगे । सब बढिया भोजन भ्रांदि 
करेगे । दक्षिणा मे एक-एक कम्बल ध्ौर सौ-सौ रुपये प्रत्येक पड़ित प्लौर उपदेशक 


को देने होंगे भोर सामान की एक लम्बी लिस्ट लिखा दी--धी, सामग्री, प्रमिधा 


ध्रादि । उस समय हम वहां से चले भाये । भ्रभी भाराम कर रहे थे। बही लड़की 
प्रपनी भाभी के साथ हमसे मिलने प्रायी शौर बोली--पडित जी जुँसा प्ापने 
बोला था हमने सब इम्तजाम कर लिया है। यज्ञ कब से करेंगे ? उसे सम्रय दे 
दिया । निर्धारित समय से यज्ञ हुआ। बड़ी धघुम-घाम से । वड़ी सारी दक्षिणा 
राशि मी पड़ितो को दी गई। भाराम से जब इससे निपट कर बैठे, तो वही लडकी 
बोलो--पडित जी, प्ब तो प्तब ग्रह उतर गये न । मैने कहा--बेटी, तेरे ऊपर ग्रह 
दे भी कहा ? इस पर बड़े प्रावचय से उसने कहा--तो फिर यह हवन किस लिए 
हुधा ? इसके उत्तर में मैंने कह्दा--मैं तो यह देखना चाहता था, तू कैसी एम० ए० 
पास है ! वह बोली--क्या मतलब ? मैंने कहा--जब बेटी मैने तुम्हारे घर 
निवेदन किया था, तुम सबसे कि मजन-प्रवचचननों मे चला करो, तब तुमने कहा था, 
कि मैं तो एम० ए० पास हू । तुम्हारा माव था कि सत्संग मे मजन- प्रवचनों का 
कोई लाभ नही है । 


यह घटना जो उब्लेख की है। मेरे जेसे भ्ौर भी भप्रनेकों बस्धुभो 
ने सुनी होगी । ,महाराज भत्‌ हरि को एक समल्‍्या हर समय घेरे रहती थी। 
महाराज कहते थे--ज्ञान लव विदग्धजनो को मै कंधे भपनी बात समझाऊ। 
प्रश्ञानी लोग मेरी बात समझ लेते हैं | मुझे उन्हे अ्रपनी वात समक्ाने में दिककत 
नही होती । ज्ञानी जनों का तो कहना ही कया ? वे बहुत ही भासानी से समझ 
जाते हैं। किन्तु इन ज्ञानलवविदग्ध जनो को तो मुझे लगता है कि स्वय ब्रह्मा 
जी भी प्रसन्‍न न कर सके । महर्षि दयानन्द जी ने लिखा---'बेद सब सत्य विद्याप्नों 
का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढाना प्लौर सुनना-सुनाना सब श्रार्यो का परम धर्म 
है।' प्राब दाब्द की प्रकृति है ज्ञान गमन धौर प्राप्ति। हेंतुवाद के प्राचार्यों का 
कहना है-- पढ़ना धौर पढाना तथा सुनाना यह कम जितने सरल सीधे घोर प्रति- 
बाद रहित हैं। दुनाता उतना हो कठिन-दुरुह भौर सशय भरा है। परन्तु यह कर्म 
मनुध्य को भत्यन्त मधुर फल देने वाला है। सुनाने की योग्यता का मूल प्राघार 
तुनना है। इसी तरह सुनने की योग्यता का मूल घ्राधार पढ़ना झौर पढाना मी है। 

पाठक, हम निवेदन करता चाहते हैं। हमारी ग्रोग्यत्ता का परिश्रय इससे 
नही है कि हम सुन बहुत प्रच्छा लेते है। बहिक इससे (है कि हम पढ़ने भौर पढ़ाने 
तथा सुनते में कुछल हैं । भगवान राम के प्ननेको गुणो का वर्णन करते हुए महृधि 


नारद कहते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, राम बहुश्य॒ त हैं। भश्र्थात्‌ राम सुनने में 
कुशल है । सुनता भी एक कला होती है। एक विवेकशील महाबाग कहते थे, कि 
यदि प्राप किसी महानतम शास्त्रार्थ पट और वास्मी का मुह बन्द करना चाहते 
है, वो उम्तप्े कम बोलिये, उसको बातो को ध्यान से सुतिये भौर उन्ही बातो मे से 
भ्रपने मतलब के ब्रहत तिकालिए श्रौर उससे पूछते रहिए। वह कुछ देर में भपने 
प्राप चुप हो जायेगा । 

बोड़ा इस लोकोक्ति पर ध्यान दीजिए--एक घुप सौ को हरावे । यहां चुप 
का प्रथे मोदू-बसन्त होना नहीं, बल्कि ावधानी पूरक सुन कर बड़े घेय॑ से कम से 
कम शब्दों में सटीक भौर समयानुकुल उत्तर देने वाला है। छुनने का सम्पूर्ण भर्ष है 
सुनना विचार करना झ्रोर तुरन्त सत्यासत्य निर्णय करके भनुकूल का ग्रहण करना । 





दिल्‍लो प्राय प्रतितिधि सभा में नियमित उपदेशक। 
प्रब तक प्राय मातंण्ड, भायंजगत्‌ भोर मधुर लोक 
तथा परोपकारी भादि मे लगभग १५० महत्वपूर्ण 
विषयो पर-प्रकाशित लेख | प्रार्य प्रतिनिधि समा 
राजस्थान मे डेढ वर्ष तक 5पदेशक। कुशल कथाकार 
व्याख्याता । लगभग ३० पारावण यज्ञों के सफल 
ब्रह्मा । सभी प्रकार के सस्कार कराने में कुशल 4 


प्रावश्यकता हेतु सभा कार्यालय को लिखे। 


2020 0020 020 200 2000, 


भायं समाज करोल बाग नई दिल्‍ली-४५ 


स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वतो 


के सानिध्य में 


ध्यान योग शिविर 
१. ध्ारीरिक़ रोगो के निवारण के लिए २ मानत्तिक तनाव व जिन्‍्तां मुक्ति के 
३. घवल यश्चव एवं वैमव पम्पस्तता के लिए 
लिए ४ सन्तान व परिवार कल्याण के लिए 
ध्राप सब सादर प्रामन्त्रित हैं । 
समय प्रात: ५.३० बजे से ६.३० वजे तक योगी जी के सानिष्प का लाभ 
उठाइये । 
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६४ वां वाषिशोत्सव सम्पन्न + 

अड़े हुं भोर उल्लासू के साथ प्रा समाज पीपा नगर का हुश्वां 
वार्षिकोत्सव एवं राम जन्मोत्सक्ष २०-३-६१ से २६-३-६१ को सम्पन्त हुभा। 
दूसरे दिन विशाल शोमा य'त्रा का क्‍्रायोजन किया गया। जिसमें अ्रनेक भाडं. 
सम्राभ्रो सहित मंगरा पृ ढाला जोधपुर के भाग वीरों तथा पीपड़ नगर के आये 
वीरो ने भ्नुशासनवद्ध ढंग से माग लिया । पीपाड़ नगर के हतिहास में सबसे बढ़ी 
क्षोमा यात्रा थी । जिशका सचालन सावंदेशिक श्रायं वीर दल के व्यायाम शिक्षक 
मदनपाल जी राठी धाय॑ ते कुशलतर पृवंक किया। प्रन्तिम दिन २६-३-६१ को 
आधुनिक भीम सत्यवीर जी प्राय द्वाता साय ५ बजे भव्य ध्यायाम प्रदक्षंत किया 
गया । जनता ने समस्त कार्यक्रमों मे विशेष रूचि लीं। लिसको विशेष भांग पर श्री 
सत्यवीर जी धाम द्वारा दिसम्बर में प्रा बीर दल का छिबिर भी तक कर 
दिया | - भग्पालान प्रा मन्त्री 


रुप प्रप्रेल, १६६६ 


साप्ताहिक “मायंसन्देश' ॥ 
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पं० रामचन्द्र 
देहलवी 





किसी मो जाति भौर राष्ट्र के उत्थान के लिए यह भ्रावश्यक है कि वे भ्रपने 
चूव॑ंजों के श्रेष्ठ कर्मों का स्मरण करें तथा भपनों सस्कृति भौर धर्म के झ्जस्त 
अवाह को-भक्षण्ण बनाएं. रखे । पिछले दिनों महूतत्मा हसराज़ दिवस समारोह -मे 
हमारे प्रधानमत्री ने कह्ठा था कि किसी भी राष्ट्र को नई दिशा देने बाले राजा 
नहीं होते, बल्कि राजा वे होते हैं, बो साधु-उन्‍्तो--महूपुरुषो की परस्लेफ्कार एव 
मानव एल्याण की मावना को भपने प्रन्दद समाहित कर लेते हैं। भौर यह कार्य 
आषियो का है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भौर उनके पनुयायियों ने इस दिला 
में उल्लेखनीय कार्य किया है। ऐसे ही हमारे विद्वान प्रत्रारक थे १० रामचंन्द्र 
देहतवी । 


प० रामचन्द्र देहलवी का जन्म मध्य प्रदेश के नीमच शहर में १८८१ 
ईस्थी की रामनवमी के दिन हुप्रा था। इसोलिए उनका नाम रामचन्द्र रक्षा गया। 
जीविका निर्वाह के लिए रामचन्द्र दिल्ली भ्राए। यहा पर पहले नोकरी की पौर 
फिर प्रपने ध्वसुर की दुकान पर कारये करने लगे । रामचन्द्र देहलवी की पत्नी का 
निधन उस समय हो गया था जब वे क्वैवल ३६ वर्ष के थे। यद्यपि भनेक प्रस्ताव 
युनविवाह के भाए परन्तु वैदिक धर्म का प्रकव उन्हें प्रकेशे ही जीबन यात्रा के 
पथ पर साहस पूर्वक चलने को प्रेरणा देता रहा । 

उन दिनो चादमी चौक के फव्वारे ११ दो दिन मुसलमान प्रोर दो दिन 
ईसाई पते प्रपने धर्म का प्रचार करते थे । पै० रामचन्द्र देहलवी ने हिन्दू धर्म के 
ऊपर किये गये इन कटाक्षो को सुना उसी दिल्ले से उन्होंने सोच लिया कि उन्‍हें भी 
वैदिक घर्मं का इसी परह प्रचार करना चाहिई | उन्होने भी उत्ती स्थान पर प्रचार 
पर प्रचार करना प्रारम्म कर दिया | उनके अ्यास्यानों में इतनी भीड होती थी कि 
यातायात सें वाघा पढने लगी भोर उनसे भाशग्रेह क्रिया गया कि वे प्रपने व्याख्यातो 
के लिए गांधी ग्राउण्ड को प्पना लें। बच यहीं पर १६१० से १९२५ तक उनके 
व्वाख्यानों का सिलसिला बिना व्यवधानों के चलता रहा । उन्होने विधिवत कुरान 
का ्ध्ययत्त किया भोर ईसाई धर्म शास्त्र का भी । वेदिऋ धर्म के उत्कर्ष प्रवक्ता 
त।किक उच्चकोटि के शास्त्रार्थ महारथी प० रामचनद्र देहलवी की हयाति दिग्दिगन्त 
फैल गयी । हैदराबाद में उनके व्यास्यानों ने ध्रभूतपूर्व जाग्रति फेलाई। भौर निजाम 
सरकार ते तो उन्हें अपने राज्य से निषकाधित कर दिया था। धत्यधिक वृद्ध होने 
पर भी उन्होंने धर्म प्रचार के कार्य से मोह नहीं मोहा । ३ फरवरी १६६८ को 
दिल्ली में उतका निघन हुमा | प० रामचनद्र देहलवी ने प्रनेक ग्रस्थों की रचना की 
जो वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार में प्रननो विशिष्ट भूमिका को रेशाकित 
करते हैं । - डॉ० धमंपाल 





८ वेद सन्देश 


घर को स्व बनायें 
यत्रा सुहाद: सुकृतो मदन्ति, विज्ञाय रोम तम्वः स्वाया: । 
प्रइलोचा भड गेरह,ता: स्वयं, तत्र पश्येम्त पितरौ च॒ पुत्रान ॥। 
' भ्रधव॑५ ६-१२०-३ ॥ 
॥॒ हिन्दी प्रबं--जहां शुद्ध हृदय वाले भौर पवित्रात्मा लोग प्रपने शरीर के 
रोगो को छोड़कर प्रानन्‍्द से रहते हैं, ऐसे ?वर्गतुस्य घर में हम स्वय भ्रगों से 
आअविक्षत भोर ध्रकुटिल रहते हुए भ्रपने माता-पिता और पुत्रों को देखें । 
“-बों ०» कपिलदेव दिवेदी 


मरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतीय 
(१४ प्रप्रेष्त, ६१ के प्रक हे भागे) 

१० गगाप्रसाद उपाध्याय के साहित्य के प्रति मेरा विशेष भाकषंण था। मैंने 
उनकी पुस्तक 'मैं ध्लोर मेरा मंगवान्‌' तो उप्त समय खरीदी थी, जब मैं नवी कक्षा 
का विद्यार्थी ही था भौर दाश॑निक प्रध्ययन की पहली सीढ़ी पर प्रपने कदम रख 
ही रहा था। जब प्राय समाज के पुस्तकालय में प्रास्तिकवाद भौर जोवात्मा मिले 
तो उन्हे पढ़ने का ध्रवसर तो मिला ही। कालन्तर में प्रकाशित उनके प्रन्य ग्रन्य भी 
बाबर पढ़ता रहा । शाकर भास्यालोचन और श्रा०50फाए 07 08%थ्याक्षात को 
तो प्रकाशन भी बहुत बाद में हुभा | उनके द्वारा रचित शकर रामानुज दयानन्द 
तथा राभमोहन राय केशवचन्द्र सेन दया नन्‍्द ने मुझे महापुरुषों के तुलनात्मक प्रध्यापन 
के लिए प्रेरित किया। भागे चर्ल कर मैंने तुलनात्मक अ्रध्ययन विषयक जो र्न्ड 
प्रन्थ लिखे, उनके पीछे उपाध्याय जो के उपयुक्त ग्रन्थों की ही प्र रणा कार्य कर 
रह थी । १० धममंदेव जी का तुलनात्मक लेखन भी मेरे लिए प्रे रणा स्रोत बना । 


झ्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान में 


प्राय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान भारत के प्राचोनतम प्रायं॑ स्गठनों मे से एक 
है। इसकी स्थापना पजाब तथा उत्तर प्रवेश की प्रतिनिधि समापग्रो के पश्चात्‌ ही 
हुई थी। इस समा को स्थापना में सं श्री हरविलास शारदा, रामविलास मारदा 
प्रादि का योगदान प्रमुख था | (६४७ से पूर्व इस संगठन के भ्रन्तगंत मध्य भारत 
तथा मालवा प्रदेश की प्राय समाजे मी सम्मिलित थीं। धत: ग्वालियर, इम्दौर, 
रतलाम, मन्दसौर, गुना, प्रादि की प्रसिद्ध भाय॑ समाजे मो राजस्थान के संगठन 
से ही सम्बद्ध थी। वर्षों तक इस समा का नेतृत्व देशभक्त कु वर चादकरण शारदा 
के हाथो मे रहा । 

इस समा के ध्धिवेशन मे मैं प्रथम बार १६९४० मे श्रा्य समाज नगर, जोधपुर 
के प्रतिनिधि की हैध्रियत से सम्मिलित हुमा । उस समय मेरी भ्रायु मात्र २२ वर्ष क्री 
थी। यह प्रधिवेशन प्रजमेर प्रानासाग्र तट पर स्थित ऋषि उद्यान के सरस्वती भवन 
सभागार मे हुआ सरस्वती मवन का निर्माण एक भाय॑ सन्‍्यास्ती स्त्रामी केवलानन्द जी 
ने कराया था । इस वर्ष में सभा के प्रधान चादकरण जी घशारदा ही थे। इस प्रकार 
मुझे प्रथम बार प्रान्त को प्रनेक समाजों के प्रतिनिधियों से मिलने तथा परिचित होने 
का भवसर मिला उस समय मध्यमारत की आये समाजें भी राजस्थान की तम्रा 
से हो सम्बद्ध थो। प्रोर इस समा का नाम झ्राय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान ब 
मालवा था। मन्दसौर' रतलाम। गुना, ग्वालियर, इन्दौर प्रादि के प्रतिनिधि इस 
प्धिवेशन में भाये थे । बाद मे जब राजनैतिक दृष्टि से मध्यमारत प्रथक हो गया 
तो वहा की समाजों ने प्रयनी समा का पृथक सगठत कर लिया । यद्यपि श्री चाद 
करण झारदा प्रनेक वर्षों से प्रधान के पद पर चले श्रा रहे थे किन्तु प्रचार के कार्य 
में गत्यवरोध भरा जाने के कारण प्रान्त की समाजों में प्रसस्तोष के स्वर उमर रहे 
थे | परिणामत: जब १६५१ में प्रलवर में समा का प्रधिवेशन हुप्मा तो समा के 
प्रधान पद पर कमंवोर पृ०७ जियालाल जी को चुना गया। प० जियालाल जी का 
कार्यकाल भी दो वर्ष से भ्रधिक नहीं रहा | प० रमेशवर्द्र शास्त्री उनके समय में 
समा के मन्त्री रहे। १९५२ में भारत मे प्रथम साव॑जनिक चुनाव हुए । पाये 
समाज यद्यपि सामाजिक राजनीति से सदा तटत्व ही रहा है, किन्तु श्री रमेश्ञचम्द्र 
शास्त्री ने यदा केदा ऐसा सकेत दिया कि प्राय समाज को प्राने वाले तिर्वाचनों 
में श्रपनी भूमिका भ्रदा करनी है। प० जियालाल ने ६५३ में जयपुर के रामलीला 


सैदान मे प्रान्तीय प्राय सम्मेलन घूम-घाम से प्रायोजित हिया। १० इन्द्र विद्या 
वाचस्पति ने इस सम्मेलन की भ्रष्यक्षता को थी । जब समापतति के लिए १० इन्द्र 


के नाम का प्रस्ताव रप्ता गया तो जोधपुर के प्रतिनिधियों की प्रोर छेमैंने उनके ताम 
का भ्नुमोदन करते हुए इन्द्र जो के हिन्दी पत्रकारिता मे| योगदान की भी चर्चा 
वी । प० इन्द्र जो ने प्पने भ्रध्यक्षीय भाषण में मेरे इस कथन का विशेष रूप ते 
उल्लेश किया। प्रान्तीय प्राय सम्मेलन तथा समा का वाधिक अ्रधिवेशन सम्मवत, 
१६४६ में जयपुर मे हभ्ना । मैं भी उप्तमे सम्मिलित हुप्रा था। इस सम्मेलन के 
प्रवक्तर पर स्वामी स्वतन्त्रतानन्‍्दज के प्रथम और प्रन्तिम ब,र दर्शन हुए ।-कपश्ष: 
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| | हैक €. ग्रर खः 
बेद वास्तव में धर्म ग्रन्थ हें 
--श्री स्वामी वेदमसुर्ति परिवराजक,--- 
प्रध्यक्ष-वेदिक सस्‍्यान, तजोबाबाद ई#० अ०) 


गत ४ मार्च के नवभारत टाइम्स में ”धमंग्रन्य हो जाने की सजा” झीषेक 
से श्री सूरंकान्त बाली का लेख प्रकाशित हुभाा है। पूरे लेख को पढ़कर एक परि- 
णाम तो स्पष्ट हो जाता है कि लेक्षक महोदय न तो घर्मं को समभते हैं 
प्रोर न उन्हें बेदो के विषय मे ही कुछ ज्ञान है। इधर-उधर को सुनी-सुनयों बातो 
तथा प्रन्य धर्म श्रौर वेद विषयक भ्रान्त मान्यता पूर्ण लेखों के भाघार पर उन्होंने 
यह लेख लिखा है। 

ग्राप लिखते है कि “हमारे भोंदू व्यवस्थाकारो ने न्‍्पायालयों मे गीता को 
बाइबिल या कुरान जैसा दर्जा देकर हिन्दुओ्नो मे गीता!की कप्तम उठाने की परम्परा 
चला रक्खी है । पर कया कोई मी हिन्दु गीता को बाइबिल या कुरान की तरह 
धमंग्रन्य मानता है ? हमे तो प्राज तक कोई ऐसा हिन्दु नहीं मिला । 

हमारा इस विषय में यह कहना है कि करोंडों हिन्दू गीता को न केवल 
धमंप्रन्थ प्रपितु घमंश्षात्त्र मानते हैं, केवल कृष्ण के भक्त ही नहीं, गीता जिनकी 
कृति या उपदेश बतायी जाती है प्रपितु उन भगवान राम के मवत भी--जो कृष्ण 
से युगो पहले हो चुके हैं भौर जिनका गीता से लेश भी सम्बन्ध नही है, गीता को 
धमंग्रन्थ तथा धमंशाश्त्र भानते श्रौर तित्य नियम से इसी माबनां से उनका प्रात - 
काल पाठ मी करते हैं। यदि बालो जी को इसकी जानकारी नहीं तो यह उनको 
धपनी जातकारी की कमी है । कुरान को तो सामान्यतया हिन्दु जानते ही है। 
किन्तु जिन हिन्दुओं ते अमी तक कमी सी बौइबिल का ताम नहीं सुता वह भी 
गोता को भपना धार्मिक ग्रन्थ मानते हैं। 

इस लेख में उन्होंने साहित्य शाब्द का भी प्रयोग किया है। वह इसके लिये 
लिखते हैं “जैन भौर बौद्ध धर्मों में भ्नेक पुस्तक ऐसी हैं, जिन्हें हम घामिक ग्रन्थ 
कह सकते हैं, ठीक वैसे ही, जैसे झब वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता 
(जो महामारत का द्वी एक हिस्सा है) पुराणों भ्रादि को धार्मिक ग्रस्थ कह दिया 
जाता है। वे धाभिक प्र हैं वा साहित्यिक रचनायें है, जो एक शैली मे जीवन का 
विवेचन करती हैं, जिन्हें भ्राजकल भी कविता, नाटक, कहानी या उपन्यास जैसी 
विद्याप्रो थें नही रखा जा सकता या वे कुछ धौर ही हैं तय कर पाना कठिन हो 
गया है। पर इतना है कि बाइबिल, कुरान या गुरूग्रन्य साहव जेतता धर्मग्रन्थ का 
पद नहीं दिया जा सकता । 

पहले तो बालीजी को यह समझ लेता चाहिये कि जो!धम् ग्रन्थ नही है, वह 
साहित्यिक पुस्तक भी नहीं है। साहित्य शब्द का ध्र्थ है, जो हित सहित हो, हित- 
साधक हो तथा हित ताधनार्थ जिसका प्रणयन किया गया हो । ऐसी किसी रचता 
जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा समग्र मानवता के हित साधन का कार्य ने कर सके, 
साहित्य नही कही जाती चाहिये. चाहे वह गद्यात्मक, पद्यात्मक अथवा किसी विद्या 
विशेष में लिखी गयी हो भोर जो मानव मन को भ्रान्ति मे डाले, कामुक तापूर्ण तथा 
प्रनेतिकता के मार्ग की ओर उन्मुख करे उसे साहित्य कहता नितानत नाप्तमभी है। 
जहा तक रामायण श्रौर महाभारत की बात है, उन्हे बाली जी प्रोर उन सरीखे 
लोग ही, जिनका तथ्यात्मक भ्रष्ययन लेश्ा भी नही श्रपितु जो उपन्यासो भप्रौर कहा- 
नियो तक ही सीमित है तथा उन्ही को भाषा समभते है, प्रतती दृष्टि के साहि- 
त्पिक ग्रन्थ समभते हैं तथा श्रन्य बहुत बड़ी सख्वा मे न केवल भारतीय ही भ्रपितु 
विदेशी भी ऐतिहासिक ग्रन्थ मानते है किन्तु वास्तविकता यह है कि ऐतिहासिक 
घटनाग्रो तथा परिस्थितों का विवेचन करते हुए बह घर्मग्रन्थ हो हे। कारण यह 
है कि वह लिखे ही उपदेश की परम्परा में गये है। हेमचन्द्र जैन कृत “प्रभिज्ञान 
चिन्तामणि में कहा गया “उपदेश पारम्पर्य बतंत इतिह इत्येव ऐतिह्यम्‌” उपदेश 
की परम्परा में वर्शान किया गया है, ऐसा था, ऐसा ही था एतदर्थ इतिहास है 
किन्तु है उपदेश की ही परम्परा मे। उपदेश का श्र्थ ही सम्मागं दर्शन है प्रौर 
सन्मार्ग (सत्य मार्ग-सत्य व्यवह्वार) ही धर्म है । 

वास्तविकता यह है कि प्राचीन प्रार्थों ने कम्मी व्यक्तियों के जीवनो तथा 
व्यक्तिभत्त बातो को, उनकी पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घ्थितियो 
को लिखने को धोर ध्यान ही नहीं दिया । कारण यह है कि यह बात तो तदेब 
सबके भ्रथवा समय-समय पर झनेक के प्ताथ बीतती रहती है, इनकी चर्चा करने में 


समय श्र शक्ति की विनष्ट के प्रतिरिक्त कोई लाम नही है। उन्होंने तो केवल 
उन घटनाप्नों को प्लौर उत व्यतित॒यों के जोवनों को ही लेखनी का विषय बनाया 
है, जो पाने वान्नी सन्ततियों को शिक्षा दे सके, उनका मार्ग दर्शन कर सके प्र्धात्‌ 
युग-प्रवत्तेक घटनाश्रों को ही महत्व प्रदान किया है | मानवों के मार्य दक्षन करना 
उन्हे जीवनमें प्रच्छाई-बुराई को ममभने का ज्ञान देना हो कर्म है धभौर ज्ञान दाव 
के लिये किये गये उपदेश की परम्परा में लिखे गये होने पै रामायण भौर महा- 
मारत मी धम्मं-ग्रन्थो की श्रेणी मे भ्ाते हैं। हम इनमे से किसी ग्रन्थ की बाईबिल 
भौर कुरान सेतुलना करता नही चाहते किन्तु यह कहने मे हमे लेश मी सकोच नहीं 
है कि कुरान धोर बाइविल मजहबी तथा साम्प्रदायिक तो है किन्तु धार्मिक लेश 
मी नहीं है। बाली जी मी धर्म को मजहब हो तमभते हैं, ज॑ से भ्रस्य सामान्य जन 
सममभते हैं, मजहब शब्द का प्रर्थ मार्ग है, यह पथ शब्द का स्थान तो ले सकता 
है, जो पथ का पर्याय है। मजह॒ब प्रनेक हो सकते हैं किन्तु घ्म मातव मात्र के लिये 


एक ही होता है । 


वेदों की जहा तक बात है, वह वास्तव में ही धर्मग्रस्थ हैं। वेद दाब्द का 
अर्थ-ज्ञान, विचार, लाभ प्रादि है। वेदो मे सलिल! प्रकृति भ्रौर उससे बनने वाले 
परम सूक्ष्म तत्व परमाणु से लेकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, विश्व ब्रह्माण्ड तक तथा पृथिवी 
से लेकर परमात्मा तक का ज्ञान मरा हुप्रा है । प्रकृति से बनने वाले तत्वो के गुणों 
का ज्ञान भी सत, रज, तम्त भ्रादि के रूप में वगित है, जिन पर विचार करके 
मनुष्य भ्रंपने भौर ससार के हित श्रौर लाम के लिये प्रकृति के परमाणु प्रादि तत्वों 
तथा उनसे बनने वाले सृष्षट के पदार्थों का वास्तविक रूप भे उपयोग कर लाभ 
उठा सके । वेदी मे मातवों के पारत्परिक व्यवहार विषयक विचार मी हैं। प्रात्मा 
परमात्मा विषयक वर्णन मी है और इसके पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन मे है + 


झ्राप लिखते हैं कि ' ध्राधुनिक सदियों में यह कोशिश प्राय प्माज ने की + 
जिसने बाइबिल पोर कुरान के समकक्ष वेदों को प्रमंग्रन्थ मानने का खासा प्रमि- 
यात चलाया । **''“प्रायं समाज ने ईप्ताइयो भौर मुक्नलमानो के समकक्ष प्रार्यों के 
धमंग्रन्थ के रूप में वेदो को प्रतिष्ठित करने का प्रथात किया ।” इन श्रोभान जी 
को यह मी पता नही है कि “धर्म जिज्ञातमानातां प्रमाण परम श्रृत्ति:” यह प्राय॑- 
द्वारा निर्मित्त हीं है भपितु भ्रादि सब्दि की ग्यारहवीं पीढ़ी के महापुरुष महधि मनु 
का कथन है कि जो धर्म को जानने की इच्छा करे, उनके लिये वेद ही परम प्रमाण 
है। मनुस्मृति के दूसरे प्रध्याय का यह दसवा श्लोक है, इसे बालीजी उक्त पते पर 
पढ़ें भ्रौर इससे पहले इसी सन्दर्भ में इलोझ पांच मे “वेदों जीवतों धर्ममूलम्‌” वेद 
प्रखिल पर्थात्‌ सर्वाड पूर्णा धमं का मूल है तथा सातवे इलोक में "वेद: स्मृति सदा 
चार. स्वस्थ च प्रियमात्मनु. । एत्तच्चतुविध प्राहु; साक्षात्‌ धमंस्य लक्षणम्‌” वेद, 
स्मृति, सदाचार ध्ौर जो दूसरों के द्वार। प्रपने साथ किया गया स्वय को प्रिय लगे, 
वेसा ही व्यक्हार दूसरो के साथ करना, यह घम्मं के चा३ साक्षात्‌ भ्र्धात्‌ स्पष्ट 
लक्षण है। मनु के इन विचारों को ण्हकर बालीजी को यह पता लग जायगा कि 
यह विचार प्रार्य समाज को स्थापना नहीं है। प्रायंधरमाज को तो स्थापित हुए भ्रमी 
केवल मात्र एक सी सोलह वर्ष ही हुए है । मनुस्मृति भो वह डिस्ती प्रार्य प्रकाष्ष को 
न पढे, जिससे उन्हें यह पता मी चल जायगा कि यह इलोक मनुस्म्तति में प्रार्य- 
समाजियों का प्रक्षेप किया हुप्ना नहीं है प्रपितु मूल रूप से युगी पहले प्रादि स्मृति- 
कार की रचना है। 8 * 

प्रापने वेद को सीधो-सवरी पुस्तक भी लिखा है, परन्तु उसे ईश्वरीय ग्रन्थ 
सानते पर झापको भापत्ति है। इसका ग्रर्थ यह हुआ कि ईहवरीय ग्रन्थ सीधा-सबरा 
नहीं हो सकता भ्रपितु घत्तेता श्रोर मूखंता, छत्त-प्रपच ग्रादि से परिपूर्थ या फिर 
यप्पो भौर भ्रतर्गंल बुद्धि विरुद्ध विचारों से भरी हुयी पुस्तक ही धम्ंग्रन्य हो सकता 
है। बालोजी की 'इस तकंधूर्ण भौर युक्तियुकत स्लोज पर हो उन्हें डी. लिट. की 
उपाधि दी जानी चाहिये । 

प्रापकी स्पांपना यह मी है कि 'ईश्वरीय ग्रन्थ मानते छे वेद विवेचता का * 
नही श्रद्धा का विषम बन जायगा ।” बाली जी जिस प्रकार ईश्वरीय सब्टि ध्ौर- 

( शेष पृष्ठ ॥ पर ) 
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वेद वास्तव में पं ग्रन्थ हैं 
( पृष्ठ ४ का शेष ) है 

उसका भ्रवयव विवेचना झभौर प्रनुतत्धान का विषय है तथा स्वयं परमात्मा नी 
विवेचता का विषय है। ठीक, इसी प्रकर ईष्वरीय ज्ञान वेद भी सा!ड़ गोपाड रूपेण 
विवेचना भ्रोर धनुसन्धानत का विंषय है। प्रावश्यकृता केवल जिज्ञासा धोर बौद्धिक 
स्तर की है। 

श्रतृ-सत्य धा घारणे भ्रर्थात्‌ श्रद्धा नाम ही सत्य को धारण करने का है, 
झाखें मू दकर स्वीकार करते का नहीं । ध्रा्खें मु दकर स्वोकार करना तो ध्न्ध- 
विश्वास है। सत्य को धारण प्र्थात्‌ स्वोकार करना प्रोर तदतुस्तार प्रादरण करना 
और स्वीकार का प्राचरण करने के लिये विवेचना तथा प्रनुमस्धान परमावश्यक 
है । सत्य तो ल्लोज का, पहचानने का तत्व है। पहचान के लिये निर्ीलित नहीं 
अपितु उन्पीलित नेत्रों तथा खुले मस्तिष्क को ग्रावश्यकता है । ब 

यह आपने प्रपने स्व श्रौर सघ विर्भित बाली पुराण में पढ़ लिया होगा 
या फिर वश परम्परागत बाली पुराण होगा जिप्तमे भापरो यह लिखा मिला 
होगा कि प्रायेत्तमाज चेदों को दो करोड वर्ष का मानता है। यदि प्रायसमाजियों 
के किसी लेख को पढ़ लिया होता भ्रथव। प्रार्यसमाज के सस्थायक ऋषिवर दया 
ननन्‍्द सरस्वती के ग्रथो “ऋग्वेदादि माष्य भूमिका” तथा “संस्यार्थ प्रकाश को 
उन्मीलित नेत्रो से पढ़ा होता तो झाप यह बिना पते की गप्प न लिख मारते भ्रपितु 
पध्ापको ज्ञान हो जाता कि प्राय त्माज वेदों की उत्पत्ति को लगभग दो प्ररब वर्ष 
पुरानी तब की मानता है, जब मानवी सृष्टि का प्रारम्म हुआ था भौर इसके लिये 
भाग समाज के पास प्रामाणिक काल गणना है | 

आपने यह भी लिखा है कि “प्रयना पक्ष प्रहा सिद्ध करने के लिये बिना 
पढें ही वेदों की दुह्ाई दी गयी भौर वेदो को स्वत: प्रमाण कह दिया गया तो 
जाहिर है कि वेद नही पढ़े गये बल्कि उन्हे न पढने वा माहौल भी बना दिया 
दिया ।” इससे तो यह पता चला कि वेद की बात हो क्‍या प्मापको पश्रायंत्तमाज के 
विषय में किज्चित्मात्र भो जानकीरी नही है। भ्रायेसमाजका तो एक नियम ही है 
कि “वेद का पढना-पढ़ाना प्रौर सुनना-सुनाना सब प्रार्यों का परम घर्म है।” न 
केवल घर्म अ्रपितु इस नियम में पढ़ना भो भौर पढाना भी तथा सुनना 
भी प्रौर सुनाना भी परम धर्म बताया गया है भौर श्रार्यंसमाज ने गुरूकुल 
खोल कर न केवल पुरुषों को ही वेद पढाया प्रणित्ु महिलाप्ों को भी वेद पढ़ा-पढा 
कर वेद की विदुंधी बना दिया, जो भ्रब उन्ही गुहकुलो मे बैठ कर स्वयं वेद पढाने 
का काय कर रही हैं भौर स्थान-स्थान पर सभा क्षमा रोहो तथा गोष्ठियो में भाग 
लेकर वेद का सन्देश जन जन तक पहुचाने का कि कर रही है। 

पभायंत्तमाज के प्रवत्तेक मह॒धि दयानन्द सर्रस्वती ने वेदों को तकंसम्मत, 
युवितियुकत ध्ोर सूष्टिक्रम के प्रनुकूल स्वीकार किया है, ऐसा बिना पढ़े कदापि नहों 
कहा जा सकता | उन्होने भ्रायंसमाज के उपयुक्त नियम में “बेंद का पढ़ना पढाना 
और सुननता-सुनाना” परम धम बताने से पहले 'बेंद सब सत्य विद्याप्रों का पुस्तक 
है” यह घोषणा भी की है। प्रापके उपयुक्त झ्रारोप से तो यह सिद्ध होता है कि 
प्रापका उदेर्य वेद का विरोध करना मात्र है प्रौर क्योकि भ्रायंसमाज वेद का 
प्रबल प्रचारक है प्रतएवं झापने भ्पने लेख मे प्रायंतमाज॑ का भी विरोध करना 
प्रारभ्म कर दिया, जबकि प्रायंत्माज के विषय मे श्रन्य कुछ जानकारी की बात तो 
रही दूर प्रापने कमी स्‍भ्रायंसमाज के नियम तक भी नहीं पढ़े श्रौर श्राप प्रायंप्तमाज 
के सस्थापक भ्ौर भाय समाजियों को वेद बिना पढे तथा वेद न पढ़ने का माहौल 
बनाने वाले लिख रहे हैं यद्यपि उपयुक्त नियम का प्रारस्मिक माग” वेद सब सत्य 
विद्या का पुस्तक है” झ्ाधुनिक युग मे वेद विषयक खोज का प्रेरणा स्रोत है। 
इसके भ्रतिरिकत मी महर्षि ने अपने ऋग्वेदादि माष्य भूमिका नामक ग्रन्थ में वेद- 
मन्‍्त्रो से अनेक वैज्ञानिक विषयो का विवेचन प्रस्तुत किया है। 

महूँबि दयानन्द सरस्वती के पहचातु भी भ्रायंसमाज ने भ्रतेक विद्वान ऐसे 
तैयार किये, जिन्‍होने वेदो का प्राद्योवान्त भ्रध्यवत ही नहीं किया प्रपितु वेदों प्र 
बर्णित भनन्‍्य विविध विषयों के भ्रतिरिक्त भौतिक विज्ञान सम्बन्धी भी भ्रनेक विषयो 
का प्रणयत किया । यह सब पढ़कर ही किया गया है, बिना पढ़े नहीं, बिना पढे तो 
झापने लेखनी उठाने का दुस्साहस किया है। 

प्राबंतमाज ने वेद के न पढने का माहौल नहीं बनाथा प्रपितु पढने के 
माहोल के निर्माण में महंद्‌ प्रयत्त विय। हैं प्रौर उसी का यह परिणाम हैं कि वेद 
को अच्ट व्यास्यायें सलकर भारत मे इसाई मत का मार्ग प्रलल्ते करने के ब्रिटिश 


हर] 





सरकार द्वारा बुलाये गये जमंत प्रोफेसर मेक्समूलर को भी “मारत हमे क्‍या पढ़ा 
सकता है ?” तथा “ भारतीय ददोन के छः पिद्धान्त'” तामक पुस्तकें लिखकर महषि 
का समर्थन करना पड़ा तथा क्लीपाद दामोदद सातवलेकर को झपना सम्पूर्ण जीवद 
अपने जीविकोपाजन के काये फोटोग्राफी को छोडकर वेद विषयक लेखों धौर ग्रथो 
मे ही लगा देने को समुचत होना (पडा | बोगीराज भरविन्द घोष झसे क्रान्तिकारी 
राजनीतिज्ञ को भी भ्रन्त में भ्रपने जीवन को वेद के भ्रवित करता पडा तया उन्होने 
लिखा कि “स्वामों दयानन्द ने वेदों मे विज्ञान की चर्चा करके कोई पश्रत्युक्ति नही 
की प्रपितु न्यूनोक्ति से ही काम लिया हैं। वेद के भ्रसंल्‍्यों विजानों का तो श्रभी 
ससार को पता ही नही है।” श्रोर “ वेद का भ्रस्तिम साष्य क्या होंगा यह तो मैं 
नहीं कह सकता किन्तु वेदभाष्य की सर्वोत्तम कुजी (शैली) हमें दयानन्द से ही 
प्राप्त हुयी है। 

ध्राशंसमाज ने जो वेद के विद्वान तैयार किये हैं, उनकी तो पथकू से ही 
लम्बी सूची हैं। उत सबकी नामावली तथा उनके विषयवाद ग्रन्थों की सूची इस 
लेख में देने से कोई लाम नहीं। वह तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का विषय है। यह स्पष्ड 
झौर प्रत्यन्त प्रध्िद्ध बात है कि ऋषिवर दयानन्द सरस्वती के प्रादुर्भाव, उनके वेद 
झौर वैदिक धर्म प्रचार भ्भियान से पहले तो वेद को दर्शनों ध्लौर पाठ मात्र का 
विषय ही समझा जाता था तथा प्रधिकाश लोगो की यहू मान्यता थी ऊफि बेद को 
तो शकासुर लेकर पाताल लोक को चला गया । प्राज जैसे वेद विषय पर लेखनी 
उठाने वाले तो प्रायंतमाज भौर ऋषिवर दयानन्द के निरन्तर एक सौ पचास वर्षो 
से वेद का प्रचार करने वाले भोर उसे वेद विज्ञानों (सत्य विद्याओ) का पुस्तक 
बताने पर भी यह श्रारोप लगा रहे हैं कि वेद को ईश्वरीय भ्रौर घमंग्रन्य वताकर 
पाठ श्रौर श्रद्धा का विषय बना दिया | शखातुर वेद को पाताल ले गया है, यह 
कहने बाले मुख तो प्रव मी यदा-कदा मिल ही जाते है । 

प्रब तो न केवल भारतीय प्रवितु विदेशों मी वेद को खोज का विषय सम- 
भले लगे भौर वेद विषयक लिखे गये प्रतेक, प्रन्यों पर उनके लेखकों को विष्व- 
विद्यालयों से पी०एच०डो० तथा डो० लिट तक की उपाधिया प्राप्त हो चुकी हैं। 
इन सबका भी क्रेय प्रार्यंप्तमाज द्वारा बनाये गये वेदाध्ययन के वातावरण को जाता 
है। यह कार्य न होता यदि ऋषिवर दय'नन्द सरस्वती ने वेद को ईदवरीय ज्ञान, 
स्वत: प्रमाण, सृष्टिक्रम के भ्नुकूल तथा ज्ञान-विज्ञान का कोष न बताया होता प्रौर 
भायंसमाज ते इस प्रकार का प्रचार न किया होता | जिसके कारण विश्व के उच्च 
शिक्षा प्राप्त जन भोर भप्रनुसन्धानकर्त्ता वेद की भोर प्रवत्त हुए, उमको वेद केन 
पढ़ने का माहोल बनाने बाला लिखता अपनी निम्नस्तरीय क्षुद्र बुद्धि का परिचय 
देता है । 

प्रापने यह भी लिखा है कि "घमंग्रन्थ तिफं पूजे या रटे जाते है, पढ़े या 
समझे नही जाते +” इसका तो स्पष्ट प्र यह है कि प्रापको श्रक्षर ज्ञान तो है इस- 
लिये ग्राप पढ भौर लिख तो लेते हैं किम्तु सूक-बूक लेश-मात्र भी नहीं है। जबकि 
वास्तविकता यह है कि पढने का पभ्रभिप्राय यहू जातना होता है कि इसमें क्या 
लिखा है, क्‍या बात कही या बतायी गयी है ? भ्रौर जिस लिखी बात को पढ़ा 
जायगा तो उप्तके विषय मे विचार तथा ऊद्ापोह भो की जायगी। किसी विषय 
को पढ़कर उस पर विचार धौर ऊहापोह की प्रद्धत्ति जडबुद्धि व्यक्तियों में नही 
हुआ करती । निरथंक पाठ करना तो समय प्रौर शक्ति का दुरुपयोग श्रोर विनष्टि 
है तथा जडमति मूर्ख को छोड़कर कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति प्रपने समय 
प्रौर शक्ति को निरथंक विनष्ट नहीं किया करता । जिस पुस्तक को पढ़ा जाता हैं; 
पढने वाला मनोवैज्ञ निक रूपेण उसी के विचारों में ढनने लगता है। यही कारण 
है कि प्रन्वविश्वासी मतवादी पुस्तकों के पढने वाले अ्न्धविश्वासों में ही फमे रहते 
हैं। इस्ती अन्ध परम्परा के कारण ही प्राय जाति श्रौर प्रार्यावत्ते का पतन हप्रा 
किन्तु जब तक्र वेद का पठन-याठन विधिवतु तथा साइ गोपाइ, ग॒ होता रहा, श्र 
जाति विश्व मे सिरमौर रहो। 

“आरतोय मानस तो धर्म को सम्प्रदाय नहीं मानता” यह तो ठीक किन्तु 
पाप तो मानते हैं इसीलिये तो भाप भायंसमाज द्वार। वेदो को धर्मग्रन्‍्ध कहने पर 
तिलमिला उठे हैं। जंता कि ऊपर लिखा जा चुका है धर्म सम्प्रदाय का नाम है न 
मत्पन्ध झौर मजहब का । धर्म तो झाचरण की वस्तु है भौर वेद मानव को मान- 
वता धारण कराना चाहते हैं, दो द्वाथ दो पर का पशु नही रहने देना चाहते इसी- 
लिये निर्देश करते हैं "मनुर्मव/' प्र्थात्‌ मनुष्य बनो। मनुष्य बनना या मानवता को 
धारण करता धम्म है या पाप" ****** निर्णय कर लीजिये भौर जो पुस्तक इस 


(ऋमक्ष:) 


डा 


साप्ताहिक “प्रावंसन्देश” 


फ्ा 
२० प्रप्रत, १६६१ 





आये समाज शेखपुरा (विहार) 


बिहार राज्य के मु गेर जिलान्तगंत शेलपूरा के गिरहिन्डा नामक करने में 
स्‍्तानीय प्रा पम्राज का २०वां तथा प्रायं समाज शेखपुरा का ५४वां वार्षिक्रोत्सव 
ईश कृपा से सोल्लास पूर्ण वातावरण में सम्पस्त हुआ | 

इस प्रवसर पर स्वामी भग्निव्रत (डा० देवेन्द्र सत्या्थी) ने देश की सामयिक 
स्थिति,पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि प्राज देक्ष भौर समांत को 


सम्प्रदायवाद श्रौर जातिवाद तथा नास्कितता ने भास्लिकता को चुनौती दे रंखा- 


है। श्री वोरेन्द्र भाव ते मजनों के माध्यम से ऋषि संदेश द्वारा समस्त जनता 
को प्राह्नादित कर दिया । न ५ 


उपरोक्त कार्यक्रम मे कविराज डा० श्री दुर्गा प्रसाद क्षास्त्री प्रधान तथा 
कोषाध्यक्ष श्री दु:सहरणलाल पभाग॑ का सराहनोय योगदान रहा । 


--शकरलाल प्ाय॑ मन्‍्त्री 


श्राय समाज स्थापना दिवस सम्पन्त 


झाय॑ समाज फतुहा (पटना) के तत्वावधान में दिलाक १७७३-६१ चैत्र 
ज्रक्‍्ल प्रतिपदा को स्क्रपना दिवस बडे ही घृष्ठ-घाम से मताग्रा गआआ | इसमवसर 
पर ढा० देवेन्द्र कुमार सत्यार्थी (स्वामो-प्रर्निव्रत) का प्रवचन का भरायोजन किया 
गया । स्थानीय पुरुष एवं महिला समाज ने सेमन्वित रूप से वह भायोजन मताया। 


मम्त्रों--जयदेव कुमार 


वैद्य गुरुत्त जयन्ती पर थ्रायोजित संगोष्ठी 
नई दिल्‍ली ८ पभ्रप्नेल भ्राय धमाज पालम कालोनों में समाज के मन्त्री श्री 
कीप्टन भागवत सिंह जी की भ्रध्यक्षता मे महान साहित्य सजंक बेध्ध गुरुदतत जी की 
पावन स्मृति पर समाज की छक्षणीलता देतु एक गोष्ठी का ध्रायोजन किया गया । 
स्व प्रथम लाहोर महोपदेशक पंडित हरिबन्द्र जो का भभिभाषण हुआ। 
भाय॑ समाज के मूल तत्वों से प्रवगत कराते हुए उन्होंने भाय॑ शब्द का व्याश्यान 
किया ! उनके शब्दों मे प्रायं का भर्थ श्रष्ठ है भौर श्रेष्ठ वही मानव है जिनमे 
नैतिक गुण, भात्मिक छुद्धता, सदाचार भ्रध्यात्मिक प्र म, गद्य पदार्थ के सेवन से 


परे एवं पाश्चण्ड से दूर हो । “प्राय” शब्द केवल प्राय समाजी के लिए सुश्ोभित 


नही है बल्कि उपरोकत गुणो से युक्त समी मानव के लिए है । 


युवा सरक्षक श्री प्रोमप्रकाश श्रायं जी के कथनानुसार सप्ताह में एक 
बार हवन कर लेने से ही समाज का कल्याण नहीं हो सकता इसके लिए छोटे- 
छोटे लघु उद्योगों को भी प्रश्नय दिया जाय । श्ाय के घाधार पर छोटी-छोटी पुस्तके 
खरीद कर निःशुल्क लोगो को वितरण करे। क्योकि पुस्तक द्वी क्राति का दूत होता 
है | हमे वैदिक सस्क्ृति के ज्ञाता वंच्य गुरुदत्त जो से सीख लेनी चाहिए । 

युवा मेता डा० जमबीर भा ने लोकप्रिय श्रंष्ठ रचनाकार की जीवतो पर 
प्रकाश डालते हुए युवाझो मे राष्ट्रवादी विचारधारा का बल प्रदान किया । 

प्रचार मन्त्री श्री कृण० माघव प० ने कहा भ्राज कल सम्राचार पत्रनो में 
चित “उम्रवादी” शब्द वो सदा के लिए हटा देता चाहिए क्योकि बन्दुक से 
निकलते वाली गोली की प्रपेक्षा लेखनी से निकलने वाले 5ग्रवाद क्षब्द भ्रधिक 
खतरनाक होते हैं । 

पन्त में अध्यक्षेय माषण में वंद्य गुरुदत्त जी के सराहनीय विच्षारो पर 
प्रकादा डालते हुए कैप्टन मगवत सिंह (प्रध्यक्ष) ने वेद्य जी के बिचारो के प्रश्न को 
लेकर बोले--“हमारे देश का प्राघार धमंनिरपेक्ष बनाया गया है तो मेरा 
विश्वास है कि यह प्राघार सत्यमेब जयते की फप्तोटी पर खरा नहीं उतरता। 
वयोकि जहा तक मेरी समझ है, सत्य तो मह है कि भपने देक्ष का प्ाघार धर्म हैं। 
सदा से भपते देश का जन-जीवन घर्म से भोत-प्रोत रहा है। लाख चेष्टा करने 
पर इसे धर्मनिरपेक्ष नही बनाया जा सकता। हा राज्य को सम्प्रदाय निरपेक्ष 
होना चाहिए धर्म निस्पेक्ष नहीं | क्योंकि राज्य का मी घर्मं होता है प्रजा पालन । 
यदि राज्य प्रपने इस धर्म से ही निरपेक्ष हो जाय तो ऐसा प्रवाछ्नीय राज्य ठीक 
नही हो सकता।” इस तरह हम देखते है कि ए% खिकित्सक होने के ताते राष्ट्र 
वाद एवं घामिक लग्त उनमें कृट-कूट कर भरी हुई थी । ऐसे महान वेत्तापों को 
थद़ा का सुपन प्रपित है । --अचार मन्त्री, कृप्ण माधव पाये 


पातृ मन्दिर कन्या गुरुकुल वाराणसी 


दिनांक १७-३-६॥ को मात्‌ मन्दिर कन्या गुरुकुल में भार्य समाज दिवस, 
होली मिलन घृमघाम से सनाथा गया। पद्म विभूषण काशी के गोरव श्री 
राजराम जो शास्त्री का ध्रमितन्‍्दत किया गया | छात्राओं के प्रेरणापद कार्यक्रस 
हुए । मुख्य प्तिथि पद से बोलते हुए श्री घास्त्रो ने कहा “कि मेरा सीमास्य 
है कि मात्‌ मन्दिर का समय-समय पर सहयोग करने का ध्वसर मिलता रहा है । 
बालिकाप्रों के कार्यक्रम प्रति सुन्दर हैं। इससे सिद्ध होता है कि बालिकाप्रों:के 
निर्माण पर यहां पूरा ध्यान दिया जाता है। प्रारक्षण पर बोलते हैए उन्होंने 
बताग्रा कि मह॒थि दयानन्द ते दलित वर्ग की समस्या को पहले हो मांप लिया था, 
भौर उतके लिए सरल उपाय छुप्राछृत नाधा के रूप में बतावा था। यदि उस 
उपाय को श्रपनाया होता तो प्रारक्षण की समस्या ते उत्पन्न होती । दयाननन्‍्द 
ते जाति का भाघार जन्म से नही भ्रपितु कर्म से बताया था। वास्तव मे यही सही 
भी है । पिछटेपन या गरीबों का भ्राधार जस्मग्रत जाति नहीं, पपितु पेशे को 
बनाया जाय | जंसे किप्तान मजदूर चपरासौ का पेक्षा गरीब है। 


- माननीय ज्ास्त्री जो ने पार्य समाज का भ्राद्दान किया कि श्री स्वामी 
दयानन्द जी के शिद्धान्तानुसार गुण-करम-स्वभाव से जाति (वर्ण) का मिर्धारण 
करने मे प्रयासरत हो देश को वर्तेमान झारक्षण जन्द समस्याश्नों से बबाए। 
प्रन्द मे उन्होंने मात मन्दिर की भावी योजनाझों (वेद मन्दिर निर्माण योजना 
तथा प्रायोगिकी यज्ञय्नाला) धादि तथा कन्या ग्रुरुकुल के बहुमुखी विकास के काये- 
का भनुमोदन किया! उन्होंने काशी के बुद्धजीवी तथा उदार दानी महानुभावों 
से मात मन्दिर जेसो परोपकारों तथा बाल हितकारी सल्या का पर्ण सहयोग करने 
का भी धाह्ान किया । 


प्रारम्भ मे छात्राप्रों के वैदिक मगलाचरण से समारोह का शुमारम्म किया। 
डा० पुष्पावती प्राचार्या ते मुख्य भत्तिथि श्रो राजाराम शास्त्री तथा समारोह के 
सम्मानित भ्रध्यक्ष दातवी र रामकुमार रू गटा जी का तथा पधारे हुए सभी महाबु- 
भावों का स्वागत किया । मंच सचालन श्री सुरेन्द्र कुमार ध्विह ने किया। पधारे 
हुए भतेक सस्थाभों व विभिसन स्थानों (नगरों) के भप्रत्तिनिधियों ने माननीय शास्त्री 
जी का माल्यापंण द्वारा ध्िनन्दन किया । 


--पुष्पावती भष्यक्षा 
आगामी वार्षिकोत्सव 


१. २६ प्रप्रल से ५ मई १६६१ तह प्रायैसमाज करोलबाग मे बाधिकोत्सव 
मनाया जाएगा | 


२. धायय समाज शकरपुर का वा्षिक्रोत्सव दिनांक ६ मई से १२ मई तह 
मनाया जायेगा । 


३, सराय काले सवा का वा्षिकोत्सव दिनांक २३,२४ मई को मनाया 
जायेगा । 


सभी प्ार्य बन्धुश्रो को उपस्थिति प्राथंनोय हैं । 


ग्राय समाज लाजपत नगर 
कां ग 
'३६वां वाविकोत्सव 
दिनाक २२ अप्र ल से २६ भरप्रत तक 


झापको यह जान कर हुए होगा कि झाय॑ समाज लाजपत नगर के 
वाधिकोत्सव पर यजुवेद्ध यज्ञ, वेद कया, सुम्दर भजन, शोमा यात्रा, आय॑ युवक 
सम्मेलन , राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, महिला सम्मेलद भ्रादि विभिन्‍्त कार्येक्रमो का 
आयोजन किया जा रहा है। जिसमें योग्य विद्वान वक्‍ताओझों के जिचार शभ्ापकों 
सुनते को मिलेंगे । 

विशेष--२७ भरने दानिबार को प्रात: १० बजे से झोमा यात्रा निकाली 
जाएगी । भ्राएकी उपस्थिति प्रांतीय है । “>पुशंबोौशम लाल जञारत्री 


शरद भग्नेल, १६६३ 
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नोट * उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १४ प्रतिक्षण कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की भ्रग्मिम राक्षि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


बिल्ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा 
१४ हनुमास होड़ नई दिलसी- ११०००१ 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
क्े लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


६४०८३ दर्द, मुह की दुर्फध 

की सूजन, ठडा गर्म 
पानी लगना, मुह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलु इलाज 





अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदे 






















ड ससाला 
चाट, सत्गद ओर पतला को 
अत्यन्त स्वादिप्ट बनाने के लिपे 
यह बेहतरीन मसाला हे। 
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प्रायंसन्वेश-दिल्ली श्रार्य प्रतिनिषि सभा, १६, हनुमान रोड, गई दिल्‍लली-११०००१ 
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“पूर्व भुमचान विज्म-अजने कर लाइमेल्स-नें०-यू कद « 
ह८ अ््रेक १६६६ 





वाषिक निर्वाचन 


झार्य समाज दरियांगज का वाधिक चुनाव दिनाक १७ मार्च ६१ को 
सम्पन्न हुआ उसमे निम्तालिखित पश्रधिका रियों का चुवाव किया गया । 

थी वी० वी० सिंघल--प्रधान 

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा---मन्त्री 

श्री दक्षाकृष्ण सेठ -- कोषाध्यक्ष 

झायें समाज टेगोर गार्डन, नई दिल्‍ली २७ का 'बाधिक निर्वाचन! रविवार 
३१ मार्च, १६६१ को सम्पन्त हुआ, बष १६६१-६२ के लिए मिम्नलिलित पढा- 
घिकारियों का सर्वे-सम्मति से चयन किया गया । 

प्रधान---थ्री कुंवर लाजपत राय 

सन्त्री -- जी प्रमरताथ वधवा 

कोषाध्यक्ष-- श्री प्र मनाथ गोयल 


अपील 
भा क्षिक्षाषिद उपदेशक एवं वॉस्िरिक उत्पान हेतु क्रेत प्रक्षिक्षक से 
- अपील है कि-विभित्त मुंग्पी-कॉपडियों झ्ातेकेत्र में विंपुस्क उपदेया एक 
देकर कुठित दुवाओों में उत्साह एवं प्रेरणा दे सकें। कृपया निम्न पते पर सम्पर्क 
स्थापित करें। बिमिन्‍न भुग्गी-कोड़ियों की तालिका परिषद कामलिय में उपलब्ध 
! है। जसबीर भ्रार्य 


अध्यक्ष युवा विकास परिषद झा शंभाज राजतगर पालम कालोनी दिलली-४४  हीीकर हरिद्वार स्‍्रार्य समाज मन्दिर में क्लिप्र करेंगे 


-करेंचे ) 


हिन्दी प्रोत्साहन प्रतियोगिताओं के विजेला पुरस्कृत 


दिल्ली प्रशासन के भाघा विभाग द्वारा हिन्दी प्रोत्लाइन योजमास्तर्मेत 
झायोजित टिप्पण भालेखन, सुलेख, झ्राहुलिपि, तथा निबन्ध प्रादि प्रतियोगिताओं 
में दिल्‍ली प्रदांसन तथा स्थानीय विकाधों के ४ंकह प्रतियोगियों ने भाग लियावग 

भाषा सचिव श्री नरेन्द्र प्रक्व ने ३४ को सचिवालय के समा- 
गार मे, तकव रफ्धि, पदक तय प्रसत्ति पत्र प्बोधे किएँये 

इस झवसर पर पुरस्कृत क्लिताक्षों को सम्बोधित करते हुए थीं भरेन्‍्द्र - 
प्रधाद ने यह प्राश्षा प्रकट की कि के मविध्य में अपनों प्रधिकाधिक कार्य हिस्‍्दी में _ 


राष्ट्र भोर पं रक्ता श्रमियान 
श्री स्वामी वेदमुनि परिव्राजक, स्रध्यक्ष जेवर. संस्कान नजोबाबाद गत 
वर्षों को मांति उत्तरांचल के पात्य केव में “राष्ट्र और धमं-रक्षा ध्रभिवास यात्रा 
के लिए प्रस्थान करंगे । इस बार की यात्रा पर संस्थान के मम्ही श्री मेषराज 
हाय मी स्वासी जी के स्रदुध रहेंगे + 
“अक़ीडोडाई -हैं. प्रेस कर बतहे सामअस्वामम प्ंयालायुत 


(इरिडा र) में रहेंगे । वहाँ से भगने दित देखशवा्ग में प्रयाक्त रहेंगा। देवप्रयाग से 


ऑनपर, टिहरी, उत्तरकाज्ी, मटवयाही और ग्रंदोगी तेक याका करेंगे । कापसी में 
टिहरी, चम्बा होते हुए बरेरद्र नगर प्रदाश रहेगा । नरेन्द्र नगर से ऋषिकेश 
---संजव प्रा 





का 


पूर॑ परिवार के लिए शक्तिवर्ध॑क 

एवं स्फ्तिंदायक रसायन कि 
पक «» डे के शारीरिक एड 
हि वी दर्ब-जता यें 
उपयोगी आशर्देडिक 


















गुरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 
प्ययोकित्न लि 
द्वातों व प्रसटों थे पमात रोचों. हि कक! ॥ ग॒क्ता थे $न्‍्फलएजी बढबऋ 
मेंजियेषत प्यवोस्धि किए जि आदि मेजड्ी कटिय 
के लिए उपयागी हि हर ५ हक उप 20 न रे 
आयुर्दे्धिक औदधाकि 87 हु 38 
> छः हर 
>जिहून जा. +* पं को श्रोषधियों कहा 
सेवन करें । 


न्जंगड़ी पार्मेसी हरिक्वार (उन्त्र०] 





[ हक गुरुकुलवरञंगढ़ीय गुरूकुत्नकांणड़ी 


झाखा कार्यालय - ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


द्ेल्ोफोस 4 २६१४४३८ 





हरिद्वार (उ> प्नठ) 


झुकर' 






शाखा कार्यालव-- ६९, मसी राजा केदास्ताथ 
चावड़ी बाजार, दिसली-६ फोन : ३२६१८७१ 


"०३४ 
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भरी सुयंदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाश्चित तथा शावदेक्षिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियागंज, नई विल्ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्खी भादे प्रतिनिधि तया 
१४, हथुमात रोड, नई दिल्‍ली-३१०००१ : फोन-३३०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० नं» ढीं० (सी ७५६) 








रविवार, ५ मई, १६६१ 
वार्षिक---२५ रुपये 


वर्ष १४, भंछ २६ 
मूल्य एक प्रति ५० पैसे 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४५८ 
श्राजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाबइद : १६६ सुष्टि सम्वत्‌ १६७२६४६०६३१ 


विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर दूरभाष : ३१०१४० 





स्वामी दयानन्द ग्रोर शिक्षा दर्शन 


समकालीन भारतीय शिक्षा दा्शनिको में स्वामी दयानरद उस दार्थनिको की 
परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र मे प्राचोन भारतीय विचारों 
को प्रमाणिक समझ कर प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देश में फिर लागु 
करना चाहते थे । 


स्वामी दयानन्द जी ने त्रतदाद को मान्यता दी है । “ईदइवर, जीव, प्रकृति” 
स्वासी दयानन्द मे वेदों को प्रमाण मान कर उनके दा्शनिक सिद्धान्तो की व्याख्या 
की है, भौर, वेदों के विरद्ध समी प्रकार के प्राक्षेपो का निदाकरण किया है। स्वामी 
दबयानन्क के भनुसार बेदिक दंत समाज का प्राचीनतम दशेत है जो वेदों के भ्राधार 
पर प्रार्यों ने वैदिक सस्कृति का विशाल मजन खड़ा किया था। परमतत्त्व के विषय 
मैं के भ्रद्वेतवाद भ्रथवा दतवाद से भ्रधिक त्रतवाद के मानने वाले हैं। त्रैतवाद के 
धनुसार परमतत्त्व तीन है-ईदबर, जीव धर प्रकृति ये तीनो ही आदि झौर प्रननन्‍्त 
है, न इनका कमी निर्माण हुप्ता है भोर न कभी इनका विनाश होगा । ईद्वर स्व- 
शक्तिमान धौर सृष्टि का बचने वाला है, वह सुख-दु.ख को रचना करता है । 
किन्तु संसार में जोवों को सुख-दुख उनके कर्मो के प्रनुपार मिलता है। ईह्वर 
अति सूक्ष्म, सर्व दवितिमान, सब उत्तम गुणों से झुंबत एवं न्यायाधीश है । 

जीव भल्पज्ञ औय भए्प शवितिमान है । ऋालिए वह प्रविद्या के वज्नीभूत 
होकर बार-बार ससार चक्र में फसता है। सभो;जीव समान हैं, भपने शुमाशुभ 
कर्मो के प्रमुसार वे विभिन्‍न योनियों में सुख-दु'ख मोगते हैं। सत्य ज्ञान स्‍श्रोर शुभ 
फर्मो से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है * 

सांख्य दर्शन के भनुसार प्रकृति त्रिगुणमी है भोर सूष्टि का उपादान 
कारक है | प्रकृति परमात्मा के प्रधीन है। दृश्यमात जगत्‌ सतत भौर व्यवहारिक 
है। वह न तो भिथ्या है श्लोर न ईइ्वर का लीलास्थल है। जीव कर्म करते में 
व्वृतन्त्र श्लौर मोग में ईश्वर के भ्रघीत है । स्वर्ग नके की पौराणिक कल्पनायें व्यर्थ 
ह्ँ। 

शिक्षा दर्शक मानव प्रकृति की घारणा पर झ्राधारित है। इसके भनुसार 
अन प्राणियों के शरीर में हृदय में निवास करता है प्लौर उसका काम शरीर भ्रोर 


---श्रीकान्त शास्त्री व्याकरणाचार्य 


झात्मा में सम्बन्ध स्थापित करना है। उसमे ज्ञान घावण करने की झद्मुत शक्तियाँ 
हैं, वह पांचो ज्ञानेन्द्रियों, पाचों कर्मेन्द्रियो भ्लौर प्राण तथा बुद्धि पर नियन्त्रण 
करता है | उसे योग द्वारा संयर्तित किया जा सकता है। मन की शुद्धि के बिना 
ज्ञान नही मिल सकता है । मन, बुद्धि, चित भौर भ्रहका र ये भ्रन्त:ःकरण के चार 

विमाग है मन का कार्य सकल्प विकल्प करना है। यह पावतों ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा 

प्राप्त सूचता पर प्रत्युत्तर में कर्मेन्द्रियों को कार्य करने का श्रादेश देता है । 

बाह्य छारीर के प्रन्त्गंत एक सूक्ष्म झ्बयोर है, स्थूल शरोर वह है जो बाहर से 

दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म शरीर में पाच प्राण, पांच झ्तेन्द्रिया, पांच सुक्ष्म भुत धौर 
मन तथा बुद्धि में १७ तत्त्व हैं । यह सूक्ष्म झरीर जन्म मरण में जीव के साथ रहता 

हैं इती से जोव मुक्ति मे सुख को भोगता है। तीसरा शबोण कारण शरीर है, 

जिम्में सुषुष्ति होती है! यह सब जोवों के लिए एक ही है। स्थल शरीर के का 

सृक्ष्प शरीर से नियन्त्रित होते हैं । पृक्ष्म शरोर ससक्ार से प्रमावित होता है। 

सामाजिक भौर नेतिक प्रतिबन्धों से मनुष्य मे झ्तेक सस्कार बन जाते हैं। सूक्ष्म 

शरीर के भ्रन्तयंत पांच प्राण होते हैं, पांच ब्ञनिन्द्रिय, स्थूल शरीर मे त्वचा चक्ष्‌, 
श्रोत, प्राण भर रसना में निहित सूक्ष्म भूत, शब्द, छप, रस, स्पर्श भौर गन्ष हैं 
ये ही पाच तन्मात्र कृहलाते है। इन्द्रियों को मन के द्वारा वश मे किया जा सकता 
है । सत्व, रज और तम का शरीर भधौद मन दोनो पर प्रमाद पडता है। योग व 
सयम मन को नियन्त्रित करने के साधन हैं। पातजलि योग से मन के निरोध के 
उपाय बतलाये गऐ हैं, पातञ्जलि योग मे भ्रष्टाग योग को ईदबर प्राप्ति का साधन 
बताते हैं। उनके भ्रनुमार मोक्ष ही परम लक्ष्य है और यह मोक्ष आत्म-साक्षात्कार 
से प्राप्त होता है। मगवत्त गीता के भनुप्तार कर्म श्रौर ज्ञान में समन्वय है। मन 
घ॒मं के दस लक्षणों में श्रहिसा को जोडकर घम्म के १९ लक्षण हो जाते है, सदाचार 
सदाचरण पर भत्यब्ििक जोर देते हुए ब्रह्मचयें को सबसे भ्रधिक्र महत्वपूर्ण माना है 
ब्रह्म चय॑ ही नही बेल्कि प्रहिसा, सत्य, अ्रस्तेय धौर अपरिय्रह भी प्रादर्श मनुष्य के 

भनिवाय गुण हैं । 
“--प्रायं समाज श्री गिवास पूरी नई दिल्‍ली-६५ 


स्वनामधन्य स्व० सेठ केदारनाथ गोयनका 


संसार में अनेक महापुएथ, सन्त प्लौर महात्मा भ्रपने उज्वल कार्यों से 
झपना नाम छोड़ जाते है किन्तु ऐसे प्श्मात महापुरुषों की मी कमी नही है 
जिन्होंने भ्रपता सपूर्ण जोवन जाति, धर्म भौर सस्क्ृति की रक्षा के लिए, 
अपित किया है। इसी श्रेणी के एक ज्वाजल्यमान रत्न थे स्व० केदारनाथ 
गोयनका । 
स्‍्व० केदारनाथ जी गोयनका सेठ कर्हैयालाल के दत्त क पुत्र थे | इनकी 
पछ्िक्षा कश्कत्ता थे हुई थी। कलकत्ता मे ही स्व० केदारनाथ जी का प्रसिद्ध 
झाय॑ समाजी श्री देवीवक्श से सम्पर्क हुआ था। २१ वर्ष की भवस्था पूरी 
करते पर उन्हें भदालत से हम्पत्ति का ध्रधिकार प्राप्त हुभा । सम्पत्ति प्राप्त 
होने पर उन्होंने सर्वप्रथम चांदनी चोक मे कपडे की बड़ी भारी दुकान 
खोली । युकान बहुत भ्रच्छी चलो स्व० गोयतका ने वहां से खूब घनोपाजंन 
किया था । ; 
परामग्र--डा+ धर्मपाल 


प्र० सम्पादक--सूर्येदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार ज्ञास्त्री 


स्व० गोयनका ३६१३१ में हाय समाज चातजडी बाजार के सदस्य बने । 
१६१३ में वह समाज के कोषाष्यक्ष शोर ब्राद में उपमन्त्री बनाए गए। 
झाय समाज के प्रति इनकी भ्रटूट श्रद्धा थी । उन दिनों प्रा्थो समाज का 
सूर्य सारे देश मे चमक रहा था । अग्रेज ग्रौर आर्य समाज विरोधी लोग 
यह नहीं चाहते थे कि भाय समाज का संगठन झधिक मावी हो । इसलिए 
अग्रेजो सरकार के इशारे पद शिमला के राप साहब गगाराम भ्राय॑ समाज 
चावड़ी बाजार के सदस्य बने । उन्होंने एक साल के पधन्दर ही धाय' समाज 
के वरिष्ठ नेताओो के विरुद्ध जिनमे लाला तारायणदत्त ठेकेदार और लाला 
दीवानचन्द श्रादि मुख्य थे, पोस्टरबाजी धोर पर्चेबाजो छुरू कर दी । जिपका 
दिल्ली में बड़ा शोर मचा। राय साहब गगाशम को श्ाय समाज के 
सगठन को तोड़ने मे सफलता निल गई | किन्‍्तु लप्ला नारायणदत्त ठेकेदार 

(भैष पृष्ठ ६ पर) 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


र्‌ साप्ताहिक “आाव॑सन्देश 


(६ मई, १६६१ 





वेद वास्तव में धर्म ग्रन्थ हूँ 
--श्री स्वाधी वेदसुनि परिव्राजक,--- 


भ्ष्यक्ष-वंदिक सस्थान, वजीवाबाद (० प्र०) 


( गतांक से भागे ) 
; कार का निर्देश कर मानव को वास्तविक धर्थो मे मानव भर्थात्‌ मननशील बना- 
| कर उत्तम भ्राचरण के लिये प्रेरित करे, वह धर्ंग्रस्थ नही तो क्या है? यह भी 
ध्यान रहे कि धर्म का विलोम पाप ही द्वोता है, प्रौर पाप नाम है बुराई का। 
मानवता घारण करना प्रच्छाई या बृदाई ? आपने कभी विचार किया है क्‍या ? 
झोर फिर इसी प्रकार यदि वेद धर्मंग्रन्थ नही तो क्या पापश्रम्थ हैं ? 
प्राप लिखते है कि “वेद तो खूद को सहिता या सकलन मानते हैं।” 
भापको वेद में से बहू स्थल भी उद्धरित करता चाहिये था, जिसमे बेद ते स्वयं को 
सकलन कहा है। हां इससे यह पता भ्रवश्य चल गया कि सहिता शब्द के प्रर्थ से 
भी सर्व भ्रनभिज है । सहिता मूल ग्रन्थ को कहते हैं । 
झ्रागे माव लिखते हैं “इन सहिताभ्रो मे सूकत है ।'********** सूक्‍त यानी 
सु-वक्त पर्थात्‌ सुभाषित प्र्थात्‌ श्रेष्ठ इचना ।” इससे यह पता चलता है कि भ्रपके 
मतानुसार श्रेष्ठ रचना मनृष्य ही कर सकता है परमेदवर नहीं | लगता है ग्राप एर- 
मात्मा को बुद्धिहीन प्रथवा नितान्त जडतत्त्व समभते है, बलिहारी इस बूद्धि की। 
जो व्यक्त धर्मंशब्द के भ्र्थ न समझ सकता हो, जो पाठ करने का प्र्थ पाठ किये 
जाने वाले प्रन्थ को समभना नहीं मानता हो अपितु उसमे निरर्थक समय भौर 
शक्ति की विनष्टि को धर्म समभता हो, उससे परमपिता परमेश्वर जैसे तत्त्व को 
समभने की प्राष्ा की भी नहीं जा सकती । 


धापने यह भी लिखा है कि श्रेष्ठ कविताश्रों का साम्प्रदायिक धर्म से क्‍या 
वास्ता ? इसलिये वेदिक सक्‍तो का विषय धर्म नहीं है।” हमारा यह कहना है #ि 
सूकत प्र्थात्‌ सु-उबत है ही वह जो धर्म का वर्णन भ्रौर विवेचन करता हो, जो धर्म 
का वर्णत श्रौर विवेचन न करे, वह तो कु-उक्त हो सकता है प्रथवा निरर्थक 
बकवास । वेद साम्प्रदायिक नही भ्रपितु मानध धर्म का प्रणेता है, जैसा कि हम 
ऋग्वेद के “मनुर्भव”” शब्द को ऊपर उद्धुत कर वर्णन कर चुके है। यह मी ध्यान 
रखिये कि वेद का कवि क्रान्तदर्शी, वही क्रान्तदर्शी परमात्मा है।कोरा वाणी- 
विलाप्त के लिये शब्दों को तुकबन्दिया करने वाला व्यवित नहीं। “पर्य देवस्थ 
काव्य न ममार न जीयेति'' देख उस देव के काव्य को, जो न समाक्त होता है भौर 
न जीर्ण (जर्जर) होता है। हे 

जिस सूक्‍त को धर्चा श्रापने की है, उसमे यह कह कर कि “पता नही सबसे 
शुरू में कया था ?” प्रनुसन्धानार्थ वेदपाठी को प्रोत्साहन दिया गया है तथा यह 
प्रहन उठाकर ऋग्वेद को नारदीय सूबत में प्रलयकाल का नितान्‍्त वैज्ञानिक वर्णन 
किया गया है, जिससे सृष्टि के प्रारम्म होने से पहले देखने बाला परमात्मा के 
प्रतिरिक्त भ्न्‍्य कोई था ही नहीं। इसी कारण मंक्प्तमूलर ने भ्रपने "म!रतोय दर्शन 
के छः सिद्धान्त” नामक ग्रन्थ मे लिखा है “कि मै भ्रब तक वेदी को ऋषियों की 
खोज मानता था किन्तु ऋशेद के नारदीय सूकत में प्रलयकाल का भ्राखो देखा जंसा 
वैज्ञानिक वर्णन पढ़कर इस परिणाम पर पहुचा कि यह ज्ञान तो परमेश्वर की भोर 
से ऋषियों की भोर प्राता प्रतोत होता है |” वतंमान वाल में महा दयाननन्‍्द हो 
ऐसे व्यक्षित हुए हैं, जिन्होंने यह घोषणा की कि वेदों का ज्ञान झ्रादि सृष्टि में पर- 
मात्मा ने चार ऋषियो प्रणश्ति, वायु, झ्रादित्य ध्ोर अगिरा को प्रदान फिया । 


एक सूकक्‍त में विवाह सम्बन्धी रचनाये होने मे भी प्रापको प्रापत्ति है। 
क्या मानव को विवाह विषयक ज्ञान न देकर सष्टिकर्तता इन्हे पशुवत्‌ मौन [सम्पर्क 
के लिये छोड देता ? घन्य हो प्रापकी सूम-बूक को। इसी प्रकार से जुए की 
हानिया भो झादि सब्टि में ही परमात्मा ने बता दो तो इससे भ्रापको क्या कष्ट हुप्ा 
प्रत्येक पिता भ्रपनी सब्तान को जहा कार्यविधि बताता है, बुराई से बचने का निषेध 
भी कर देता है । विधि स्‍्रौर निषेघ तो एक सिक्के के दो पहुलू है। परमात्मा समस्त 
संततार का पिता है, उसते झपनी मानव सन्‍्तात को प्रारम्भ मे हो चेतावनी हारे 
हुए जुघारी के परिवारस्थ जनो के दुःखी होने झोर उसे घर तक से निकाल दिये 
जाते के रुप में दै दी झोर परिवाशइस्थजनों में भी निकटतम्‌ माता और पत्नी तक 


को भी ऐसे गन्दे व्यवितत को घर से निकाल देंने का भ्रधिकार प्रदात कर दिया तो 
इससे वेद का ईश्वर कृत न होकर मानव कृत होता किस प्रकार सिद्ध हो गया | 
इसी प्रकार भन्य सूक्‍तो को भी समभिये । यह सब ज्ञान मानव को आदि सुशु्ट मे - 
दिया जाना परमावश्यक्‌ था क्योकि मानव बिना सिखाये-बताये कुछ मी नहीं सीख 
पाता है प्रोर न कर पाता है। हा,जाने हुए में विकास करते का सामथ्यं तो मनृष्फ 
में होता है। 

आपने शराब पिये हुए इन्द्र की भी चर्चा की है, वह शराब है हो नहीं । 
भाप वेद के शब्दों के ध्रथ तो जानते नहीं, भापने तो इधर-उधर से वेद के विरो- 
घियो तथा वेद को न समभते हुए वेद विषय में टाय भ्रडा कर भपने को महा- 
पण्डित सिद्ध करमे की लालसा रखने वालों के लेखों को पढ तिया है। प्रापनेने 
तो भ्रष्टाध्यायी पढ़ी, न महामाष्ण, त श्रापका निहूकत से परिचय है प्ोर त विधम्टु 
हैं? 5०३०२ इस कारण श्राप इन्द्र शब्द के ध्र्थों से सवेया प्रनभिन्ञ हैं। वेद का इन्द्र 
कोई शराबी व्यक्त नही है भ्रपितु वह यौगिक प्र्थों मे प्रयुकत है। शराब का पर्याय 
बहा कोई शब्द है ही नही | लेख बहुत कड़ा हो गया है, इस कारण मैं विस्तार- 
पूवंक नहीं लिख रहा ! अच्छा हो कि पध्रापने जो कुछ इस लेख में लिखा है, इन 
सभी विषयो पर विप्तार से सार्वजनिक चर्चा को तैयार हो जायें ध्ौर इसके लिये 
सावंदेशिक प्रार्व प्रतिनिधि सभा, ३/५-प्रासफ भ्रली मार्ग, नयी दिल्‍ली के माध्यम 
से ग्थवा सीधे मुभसे पत्र-ज्यवहार कर समय भ्ौर स्थान का निः्चय कर लें भ्रौर 
फिर वही सावंजनिक घर्चा दोनो पक्षो के हस्ताक्षरों से युक्त नवभारत टाइम्प् में 
प्रकाशित हो जाय । यह श्रान्ति भी प्रापकी निकल जायगी कि वेद भापके अनुसार 
लोकिक कवियो को स्कुतं धौर जिन्द/ जीवन पर लिखी मज्य रचनायें हैं भौर वह 
वेद को ईदवरी वाणी बताने से भग्थेरे मे डूबी पर्डी है। हम तो इसके लिये धाषके 
धन्यवादी हैं कि भाष उन्हें मव्य रचनायें मानते हैं, अन्यथा यह भी लिख सकते ये 
कि बेद जेसी भूखंतापूर्ण रचना परमात्मा जैसे परम पवित्र तत्त्व की नहीं हो सकती 
प्रपितु यह तो चरवाहों की भ्रनगंल ढकवास है फिर मो झापके इस लेख से इतना 
तो निश्चित हो स्पष्ट हैं कि भाप वेद को तो मव्य रचना मानते हैं किन्तु परमात्मा 
को यदि मानते है प्रौर उसे जड तत्त्व नही तो कमर से कम वेद जेती मध्य रचना 
का कर्त्ता नही अपितु इन रचनाप्रो के योग्य भी नहीं मानते । 

पुराणों के विषय में श्रापने लिखा है कि “भाय॑समाज ने गप्प कहकर ठुकरा 
दिया था।” यह भी आपने रप्प मारी है। पुराणों मे गप्पें भरी हैं प्रतएव वह विष 
सम्प्राक्त भ्रनावरत्‌-त्याज्य है, ऐसी ऋषिवर दयानन्द की घोषणा है भ्ौर यह दो झ्ौरः 
दो चार की भांति नितान्त सत्य है। सम्रग्र रूप से पुराणों को प्रार्यंक्तमाज गप्प नहीं 
मानता उनमें अनेक ग्रन्य उपयोगी बातो के ग्रतिरिक्त भ्राएं जाति का इतिहास 
मी वर्णित है। 

ब्रपकों आयंगमाज द्वारा प्राय तस्ल तथा शाये जाति की चर्चा भी खकी 
है, जबकि हुमारा सम्पूर्ण इतिहास प्रार्या या श्राय जाति का हो इतिहास है । हिन्दू 
नाम तो मुसलमानों के मारत पर लगातार प्राक्रपणों द्वारा प्राप्त पराघीनता के 
समय की दोलत वहे यो लानत (जो मी समभिये) है। जेत शास्त्रों भ्रौर बौद्ध 
साहित्य मेँ भी भ्रायें संशा ही उपलब्ध है । किमधिकम्‌ लेखेन भ्रलमीतिविस्तरेण । 





वैवाहिक विज्ञापन 
२३ वर्षीया कंद ११२ सेनन्‍्टीमीटर सरकारी सेवा में स्‍्रध्यापिका वैत ने 
२२३० /सुपये मासिक पजाबी प्रोडा स्नातक भार्यस्माजी कत्या हेतु प्रध्यापक । 
झथवा बंक सेवारत सुयोग्य झ्ाकाहारी बर को पभ्रावक््यकता है। निम्न पते पर 


सम्पर्क करे । 
रामदार, २२/४ पंजाबी बाग विस्तार, तई दिहली९२६ 
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ग्रायंसमाज ओर 
युवा शक्ति 





किसी भी सल्यथा के संचालन के लिए विवेक, कम भ्रौर भ्रर्थ इ4 त्रगी की 
प्रावश्यक्ता हीती है। बिसी भी एक पक्ष की कमी हो जाने से कार्य सिद्धि नहीं हो 
पाती | यही बात श्री जयहकर प्रसाद ने भी कही थी-ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्‍न है 
क्यों रच्छा पूरी हो मन की । ग्रत: साध्य को प्राप्त करने के लिए विद्वानों, कार्य- 
कत्त भ्ो भ्रोर घनवानो का सम्मिलित प्रयान होता चाहिए । यही बात प्राय समाज 
के लिए भी सही है । जहा पर तीनों समस्वय है, वहा पर भ्रच्छा कार्य हो रहा है, 
जहा पर किसी एक तत्त्व का द्रसरो पर श्रधिक प्रभाव हो गया, वही पर समस्या 
भा गई है | जिन झा समाजो के पास घन और पार्थिव सम्पत्ति ज्यादा हो गई, 
वे केवल उप्ती के सरक्षण तक सीमित हो गए, श्रसली कार्य वे भूल गये । उनकी 
इच्छा यही रहती है कि कुछ मवन प्रोर बन जाये, कुछ दुकाने भौर बन जाये 
झथवा पैसा कमाने के लिए भा समाज मन्दिरों में स्कूल ही खोल दिए जाये। 
स्कूल खोलना भ्रच्छा है। यदि इससे सामाजिक लाभ हो, ग्रन्यथा नही । 


प्रायं समाज को जीवन्तद्धा के लिए यह प्रावश्यक है कि लोकोपयोगी, 
जवोपयोगी' कार हाथ में लिए जाये । दिल्‍ली मे अनेक श्रायं समाजो में ऐसे धर्मार्थ 
कायं चलाए जा रहे है। इन कार्यो के सचालन के लिए ऐसे लोग चाहिए जो 
सक्रिय हो प्रालस्य से परे हों, जिनमे युवा भावुताए हो । जो दौड़ कर कार्य कर 
सके । मुझे प्रसन्नता है कि यहा पर ऐसे युवा द्वैमाज वार्य कर रहे है। प्रायं वीर 
दल इस दिशा मे सराहनीय कार्य कर रहा है। भ्राजियाबाद मे भाये समाज राज-- 
बगर से भ्रा्य युवा सम्मेलन मताया ग्या। युवाझ्ो के होसले बुलन्द थे सौर उनके 
विचार भो बहुत ही भोजस्वी। उनमें कुछ कर गुजरने को तमन्ना है । यह 
प्रसन्‍तता झौर सन्तोष की बात है । इसी प्रकार श्रायं समाज लाजपत नगर में भी 
युवा सम्मेजन ध्रायोजित किया गया। 


युवा शवित सप्राण होतो है। पर इनकी दिशा का प्रनुकुलन भी भतिवाय॑ 
है| देश की वर्तमान परिस्थितियों में युवा शक्ति को सही मार्ग निर्देशन मिले, 
तो वे बहुत ही अ्रच्छा कार्य कर सकेंगे उनकी क्षमताम्रा का संसाधन विक्रस्ित 
किया जाना चाहिए । 


इन सबसे ऊपर सस्था के उद्देश्यों का महान होता भी श्रतिवायं है। ग्ाय॑ 
समाज वेदो के भ्रनुसरण पर बल देता है | वेद सावंभोमिक भौर सा्वेकालिक है| 
झत' इसके उदय, विचार निशुचय ही महान है| श्राश्नो हम सब इन विद्यारो को 
प्रागे बढाये। 


--डा० मंप ।ल 





डा० कपिलदेव दिवेदी मारीशस भ्रामन्त्रित 


पदुम श्री ढा० कपिलदेव द्विवेदी मारीश्स प्रादि देशो की चार मास की 

यात्रा पर हे मई ६१ को बम्वई से रवाना हो रहे हैं। उनको विदेश यात्रा का 

उद्देश्य विश्व मे बेदो के सन्देक्ष का प्रचार प्रसार करता है। वे मारीशस के साध- 
साथ केन्या, तजानिया, मैडगास्‍्कर भ्रादि भी जाएगे। 

--भावेन्दु द्विवेदी 


साप्ताहिक “भार्तन्देल ३ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतोय 
(रे८ प्रप्रेल, ६ के श्रक से धागे) 

राजाधिराज उम्मेदसिह शाहपुराधीश ने सम्मेलन को भ्रध्यक्षता की थी । 
मैंते भी किसी प्रस्ताव के समर्थन में भ्रपना माषण दिया था। सम्भवत. प्रान्तीय स्तर 
पर बोलने का यह मेरा प्रथम पभ्रवसर था। यद्द सम्मेलन महाराजा हाई स्कूल 
किशनपोल बाजार में हुआ था। १६५३ मे १० जियालाल जो चुनाव हार गये 
भ्रोर ड।० मथुरालाल शर्मा समा के प्रधान निर्वाचित हुए । कोटा में सम्पन्न यह 
अधिवेशन पर्याप्त रोमांचकारी था । सभा के उपदेशकों ने, जिनमे प० रामसह्ाय 
जी प्रमुख थे मंत्र धुम-धुम कर पहले से हो डा० मथुरालाल शर्मा के पक्ष में 
वातावरण बना दिया था, किन्तु प० जियालाल जी. प्रपने नेतृत्व के प्रति इतने 
प्रधिक प्राध्वस्त थे कि उन्‍हें स्वप्न में मी यह प्राभास नहीं हो सका कि वे चुनाव 
के दगल मे परास्त हो जायेगे । उन दिनों जोधपुर से कोटा जाने के लिए सीधी 
बस की कोई व्यवस्था नही थी। रेल का मार्ग तो भौर भी जटिल था क्योंकि रेल 
से वहा पहुचने के लिए प्रथम जयपुर जाकर सवाई माधोपुर की गाड़ी भौर सवाई 
माधोपुर से बड़ी लाइन की गाडो लेकर कोटा पहुचना होता था। श्रजमेर से देवली 
झ्रोर कहा हे बू दी होकर कोटा तक के लिए प्राइवेट बसे प्रवश्य चलती थी । 
जोधपुर के प्रतिनिधि रेल मार्ग से प्रममेर गये श्रौर श्रा्यं समाज केसरगज में 
ठहरे । यहां प० जियालाल जी से हमारी मेट हुई । उन्होंते हमे प्रपने साथ डो० 
ए० वी० कालेज की बस ये कोठढा ले चलने का प्राधवासत दिया | हससे अ्रच्छी बात 
झभोर क्‍या हो सकतो थी ? हम लोग प्रातः प० जियालाल जी के साथ उन्ही की 
बत मे कोटा के लिए रवाना हुए । मार्ग में नसीसबाद के तमाज मन्दिर को देखते 
हुए सरवाड़ पहुचे | वहां की समाज के मन्‍्त्री श्री जगदीश चन्द्र जो प्राय ने प्रति- 
निधियों के लिए मोजन की सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी। सरवाड प्रपनी स्वा- 
दिष्ट पूरियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत: लड्‌डू घोर प्री का स्वादिष्ट भोजन कर 
हम बू दी की श्रोर चले | बू दी में बस खराब हो गई ध्ौर उसकी मरम्मत में 
पर्याप्त समय लगा । इसी बीच पड़ित जियालाल जी ने सारे प्रतिनिधियों को 
प्रपने खर्चे पर जलपान भी कराया ) वे इसी सुल्तद भ्रम में थे कि उनके साथ उस 
में श्राये सारे प्रतिनिधि चुनाव मे उनका स्राथ देंगे। भ्राधरी रात के करोब बेस कोटा 
पहुंची भौर हम ने भाय॑ समाज कोटा जकशन हें विश्राम किया । 

दूसरे दिल अ्रधिवेशन प्रारम्भ हुश्रा । सार्वदेशिक समा के प्रधान १७ घुरेन्द्र 
शास्त्री स्वय प० जियालाल जीं के समर्थन हेतु मा मे उपस्थित थे | हिन्तु प्रान्त 
के प्रतिनिधि भी परिवर्तन का निएचय करके प्राये थे भरत; प्रबल बहुमत से डा० 
मथुरालाल द्वर्मा प्रघान घुने गए। मनन्‍्त्री पद विजयबिहारी माथुर को मिला तथा 
उपसनन्‍्त्री पद पर पे मगवती प्रमोद सिद्धात्तमास्कर चुने गए। मैं भो जोधपुर 
मण्डल से उपमन्‍्त्री निर्वाचित हुश्ना । इसपे पहले भी मैं प्रस्तरग सदस्य तो रह ही 
चुका था । श्री विजयबिहारों लाल एम० एड० की पढाई के लिए उदयपुर चले 
गए श्रत, उपमन्त्री श्री मगवती प्रसाद को हो मन्त्री पद पर कार्य करना बडा । 
भ्रागे वे कई वर्षों तक सभा के मन्त्री रहे [इत दिनो मेरा छोटा माई प्रो० तवल 
किशोर हर्ट कालेज कोटा में रसायन के प्रवक्‍ता पद पर श्रस्थाई रूप में कार्यरत 
था । मेरी माता जी भी उसके पाप्त हो थी। प्रधिवेशव समाप्त होने के बाद मैं कोटा 
रूफा क्‍प्रौर उसके बाद सीधा जयपुर झा गया । मुझे १६४४ के दीक्षान्त समारोह 
में एम० ए० हिन्दी की उपाधि ग्रहण करनी थी। इस वषं का दीक्षान्त माषण सर 
सी० वी० रमन ने दिया था । 

समा के भागे के श्रधिवेशनो मे मी निरन्तर भाग लेता रहा। १६५४५ में 
भी कोटा में ही ग्रधिवेशन हुमा श्रौर मैं पुनः उपमन्त्री निर्वाचित हुश्ना | उदयपुर 
प्रषिवेशन मे प० जियालाल ने किसी कोशल से डा० मथुरालाल जी को प्रधान पद 
से हृदाने का प्रयाप्त किया था जो भ्रसफल रहा क्योकि उनके श्रध्यक्ष के प्रति किए 
गए दुव्यंवहार को देख कर सभा का वातावरण बिगड़ गया भोौर तत्तकालीन 
प्रधान मा० मथुरालाल शर्मा ने भ्रधिवेशन की कार्यवाही ही स्थगित कर दी । 

(क्रमश: ) 


हु साध्ताहिर «्याबंसन्वेश ” 
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ग्रपेक्षित शान्ति को उपेक्षा 


--मनोज कुमार पाण्डेय 'पुष्पेश' 


मनुष्य समूची सृष्टि में सबसे प्रधिक बृंडिमान प्राणी है ध्ौर देखा जाय 
तो इससे निक्ृष्ट प्राणी भी कोई नहीं । सर्वाधिक बुद्धिमान इस मायते में कि 
मनुष्य भ्रपती सुख-सुविधा के लिए प्राविष्काद कर सकता है तथा व्यवस्थित रहता 
है भौर भ्रपनी बुद्धि के बल पर हो उस परम पिता को भी खोज निकालता है 
जिसे उसने प्राज तक देखा ही नहीं । भोर निक्ृष्ट इस मायने में कि तरह-तरह 
के समुदाय, जाति, पथ, घमं, भादि बनाना भौर इसो को भ्पता सब कुछ मान कर 
प्रापस में लडना, ऊपर से शासन व्यवस्था द्वारा मी कुछ ऐसे कर्म करता जिससे 
खाई शोर गहरी हो भ्रौर समाज झौर भप्रधिक बटता चला जाए। इस मनुष्य 
तामक प्राणी की निकृष्टत! के प्रपाण तो श्रगण्य हैं लेकिन उत्कृष्टवा गिनती में श्रा 
जाती है । 

मनुष्य भनादि काल से भलग-पलग संगठन बना कर रहता धा रहा है। 
प्रत्येक सगठन प्ापस में लड़ते मो रहे हैं, किन्तु वह प्रसम्य मनुष्यों का समाज 
माना जाता है, लेकिन भ्राज का यहू सम्य मनुष्यों का सम्य समाज जिस तरह के 
कार्ययुसम्पन्न कर रहा है, उसे देख कर ऐसा लगता है कि सभ्य समाज सिर्फ कहने 
के लिए है, इसके कम तो उन प्र्तम्थों से भी निकृष्ट होते जा रहे हैं जो प्रादि 
काल में थे। कही यह श्राधुनिक सम्यता तो नही ? 


धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ता तो भ्ाज के मनुष्य का स्वा- 
भाविक गुण होता जा रहा है। भराज का मनुष्य इसे प्रपनी सभ्यता समभने लगा 
है भौर इसे ही अपना गौरव | धौर कुछ राजनैतिक स्वार्थो तत्त्व इसका लाभ उठा 
कर प्रपना उल्लू सीधा कर रहे हैं । सच तो यह है कि ये खादो-घारी राजनेतिक 
लोग इसका ताजायज लाभ उठाने के लिए ऐसा खुद ही करवाने भी लगे हैं। 

भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहां की परिस्थितियों को देख 
कर ऐसा लगता है कि धर्म निरपेक्षता संविधान तक ही सीमित है, क्योकि सरकार 
द्वारा कुछ ऐसी नीतिया कायम करना जिससे संविधान की धर्म निरपेक्षता 
पर प्राच श्राती है, प्रच्छा नहीं है। या तो शास्त्र को चलाने वाले ये मुटठी भर 
लोग-निरपेक्षता का प्र्थ नहीं जानते या इसकी परिभाषा प्रपने मन मुताबिक बना 
लेना चाहते हैं । 

इस लोक्तत्रीय शापत व्यवस्था में स्वय सरकार द्वारा ही भ्लोकतातिक 
कार्य किए जा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर हर व्यक्तित को कद करना क्या लोकतन्त्र 
है ? यहां सत्ता की लोलुपता ने ही काम जिगाड़ा है। नेताग्नो को सत्ता में श्राने के 
लिए वोट चाहिए, चाहे वह जंसे झ्ाए, क्योकि सत्ता हाथ मे प्राने पर शासको के 
बारे-स्थारे हो जाते हैं, भ्रौर रिश्वत कमीशन श्रादि मरपूर मिलता है जिससे 
_ पार्टी चलतों है और पार्टी को चलाने के लिए सम्राज को बांटने वाले कार्यकर्ता 
खरीदे जाते है, जिससे पत्ता पर उन्ही का दत्रदबा बना रहे । 

ग्राए दिन सविधान की प्रतिया जलती हैं, राष्ट्र ध्वज (तिरगे' का प्रपमान 
होता है भोर घामिक ग्रन्थ जलाये जाते हैं। यही इस देश को घर्म निरपेक्षता स्‍भ्ौर 
राष्ट्रवादिता है क्या ? राष्ट्रवाद + नाम पर तो भारत में हर व्यवित को गुमराह 
जिया जा रहा है सरकारी तन्त्रों द्वारा।ये सत्ता-पद में डुबे हुए लोग राष्ट्रवाद 
शब्द को भी प्रपने मुताबिक परिमावित करता चाहते हैं। घर्म निरपेक्षता भौर 
राष्ट्रवाद वे नाम पर समाज को तोड़ रहे हैं । भगर प्रपने सविधात पर गोर किया 
जाए तो बह दोष मुक्त नहीं । मुस्लिम पसेनल ला भौर हिन्दू कोड बिल दोनो ही 
बाते प्रापस में विरोधी हैं। 4 दोनो बातें ऐसी हैं जो समाज में भाई-चारा नहीं 
लाती । वह तो इस समात्र का धन्यवाद कीजिए जो इतनी बड़ी खाई के होते हुए 
भी प्रापस से प्रभ से रह रहा है। स्विधान द्वारा तो समाज को बाट ही दिया 
गया है तो फिर भाई-चारे के लिए नेताग्रो का चिल्साना तो मात्र पश्रपना उल्लू 
सीधा करना है। या पपने प्रापको शाति दूत बताना चाहते हैं । 

डा० हजारोी प्रसाद दिवेदी ने हिन्दी साहित्य की भूमिका में लिखा है कि 
जब भारत मे शकर का प्रह तवाद भ्राया तो बोढ्ध घर्म विहारो-मठो तक सीमित 
होकर रह गया प्नौर समाज से वह दूर होता चला गया तथा समाज में फिर 
पौराणिक धर्म फिर से चलने लगा लेकिन मुस्तलमानी धर्म के भ्राक्मण से बौद्ध 


प्रौर हिन्दू मन्दिर समान माव से भाकान्त हुए, मन्दिरों, मठों भौद विद्वारो को 
समान भाव से नष्ट किया गया । जिस भर्थ में मुहलमाव या ईसाई घ॒म्मे हैं वह 
भर्थ हिन्दू धर्म के लिए लागू हो ही नहीं सकता ।' क्या धर्म भौर मजहूब शब्द के 
मौलिक भ्र्थ किसी ने जानने की कोशिश को ? धर्म का श्र है जो ल्वेच्छा से 
धारण किया जाए भौर मजह॒ब का प्रथ॑ है जो मान्यता जबरदत्ती मनवायी जाए | 
क्या इस बात से इन शब्दों को पर्यायवाची या समान धर्म शब्द करार दिया जई 
ध्कता है। 

हमारे नेता, जो परोक्ष रूप से समाज को तोड़ने वाले ठेकेदार हैं। आम 
सप्ाभ्रो में ज्ञांति के लिए चिल्लाते हैं तो भारत का बहुतरुयक समाज मान लेता है कं 
क्योंकि बहुसख्यक समाज के पूर्वज शाति प्रिय नीति भौर न्याय-प्रिय रहे हैं, परन्तु 
साथ में फेद्धा भी रहे हैं। यहा का बहुसंख्यक् समाज जो हिन्दू नाम से भमिहित 
है क्षाति कायम कर लेगा तथा कर रहा है, लेकिन उन इसलाम के मानने वालों से 
शांति के लिए तुष किस मुह से कहते हो जिनका कि इतिहास हो भ्रक्ञांति, भाक- 
मण और प्रमानवीय कृत्यों से मदा पड़ा है । जिनकी प्रकृति ही इस प्रकार की बन 
चुकी है । क्या वे शांति स्पादित होने देंगे ? 


प्राज के कुछ सिर-फिरे प्रसस्य भ्ोर तिकृष्ट स्वमाव के व्यक्ति जो नेता 
बन गए हैं वे हिन्दू को साम्प्रदायिक बताते हैं भर्थात्‌ु हिन्दू शब्द का पर्याव सम्प्र- 
दाय हो गया है श्रौर उतके लिए मुसलमान धब्द धर्म निरपेक्षता का चोतक बनता 
जा रहा है। यह बहुमर्यक समाज पर भत्याचार और प्रन्याय का षढद्यस्त्र है। 
यहा पर हिन्दू बहुसख्यक हैं तमी घर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों की गूज है प्रन्यथा 
यदि यहां मुसलमान बहुसस्यक होता तो यह देश एक मिनट से भी पहले इस्लामिक 
देश बन जाता । तेताश्रों के लिए तो मुसलमान नामक जाति धोने की मुर्गी है जो 
वोदो के रूप में भण्डा देती है भोर जिससे शासन व्यवस्था बनती है । मला सोने 
के प्रण्डे देने बाली मुर्गी को कौन नहीं पसन्द करेगा। झौर यहां के मुसलमान जो 
हिन्दू से हो परिवर्तित हुए हैं प्रपता पूर्वज तक बदल देना चाहते है केवल उस 
कठमुल्लाधो के इशारे पर जो भाज से ५०० वर्ष पहले विदेशों से प्राए हैं भोौर यहां 
पर मुघ्लिम व्यवस्थाभो को हाथ मे ले चुके हैं। वे तो ५०० वर्ष पहले विदेशी थे: 
तो वे भाज भी श्रपते श्रापको जिदेशी मान सकते हैं झोर इस देश मे प्रशांति पैदा 
कर सकते हैं क्योकि वे यहा के समाज को विघटित कर देना चाहते हैं प्रौर प्रशनी 
गाठ को शौर मारी करना चाहते हैं तथा सुखियों मे छाए रहना चाहते हैं भौर 
व्यवस्थाएं चलाते राइना चाहते है। 


इंण्डोने शिया एक मुस्लिम देश है। वहा के तमी हिन्दू इस्लाम से भाकरान्त 
होकर मय से इस्लाम को झपना लिए, लेकिन राम-लोलाग्रों का प्रायोजन प्राज 
भी करते है क्यो ? उनडा कहना है 'हमने विश्वास बदला है पूवंज नहीं। क्‍या 
भारत का हिन्दू परिवर्तित होकर बनने वाला मुसलमान झपने विश्वास के साथ-- 
साथ पपना पृव॑ंज भी बदल चुका है ? प्रगर वह ऐसा मानता है कि वह भरना 
विश्वाम धोर पूर्व ज दोनो हो बदल चुका है तो वह इस देश के लिए यहा के प्तमाज 
के लिए कमी मी विश्वास पात्र नहीं बन सकेगा बहू तो इस देश में रहकर भी 
इस देश से गद्दारी कर सकता है, इश्वमे कोई सदेह नहीं। लेकिन जो मुप्तनर्मान 
५०० वर्ष पहले बाहर से आए हैं वे तो यहा के मूल नहीं वे विदेशी थे ध्ौद प्रगर 
प्राज मी वे भ्रपने झापको विदेशी मान लें तो इसमें कोई चोंकने की बात नहों। 
लेकिन अफसोस ऐसे ही ब्यवितयों के हाथो भारतीय मुसलमानों की सत्ता चल रही 
है पोर वे इस देश को हम समाज को बर्बाद नहीं करेंगे, तबाह नहीं करेंगे, क्या 
गारंटी हैं ? हर 

इस देक्ष का ल्लिक्षित समाज प्रधिकाशतः भपने गौरव को भूलता जा रहा 
है भोर पश्चिम की भोर मुह बाए देख रहा है। यह यहां की दूषित शिक्षा पद्धति 
का पत्रिशाम है । जब तक शिक्षा के माध्यम से हर व्यक्ति को अपना गौरव तथा 
राष्ट्र भक्ति नहों तिखाई जातो तथा प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध स्तर पर क्षिक्षित नहीं 
बनाया जाता तब तक यहाँ पर क्ांति काग्रम करना कठिन है। एक हमारी सरकार 


( ज्षेष पृष्ठ ५ पर ) 


इ मई १६६१ 


सम्पादक के नाम पत्र 


सम्पादक महोदय, 
सादर नमस्ते ! 

'आ्राय॑ सन्देश' साप्ताहिक का प्राय समाज स्थापना दिवस एक्म्‌ घर्मबीर 
पंडित लेखराम संयुकताक विशेषांक ठीक समय पर प्राप्त हुआ । वास्तव में भापने 
विशेषांक छापते का जो बोड़ा उठाया है। उप्तके लिए श्राप घन्यवाद के पात्र हैं। 
नेक प्रकार के विशेषांक निकालकर हमारे निजो पुस्तकालयों दथा समाजाधीन 
पुस्‍्त॒कालयों में चार चांद लगा दिये हैं। जिन्हे साथ लेकर चलने मे मी बड़ा प्रानन्‍्द 
धाता है।। मैं समी भार सन्देश विशेषांको को सम्मालकर रखता हू । भर भाय॑ 
सन्देश के नये नये प्राहक दनाकर भपना शौक भी पूरा कर रहा हूं । भाशा है भाप 
इसी प्रकार के विशेषाक विशेष पाकषंण लिये सदंद प्रकाशित करते रहेंगे । 

| पुनइच धन्यवाद 
--मदनपाल राठी पाय॑ 
संचालक प्रार्य वीर दल ग्राम इटावा (म्रु« नगर ) 











श्ीमान्‌ व्यवस्थापक जी 
सादर नमस्ते । 

झाशा है प्राप मगवत छुपा से स्वस्थ व साननन्‍क् होंगे। मान्यवर पाये 
समाज स्थापना दिवस एवं घमंवीर १० लेखराम सपुक्तांक विशेषांक यथा समय 
उपलब्ध हुप्ना । प्राय सन्देश के विशेधांकों की भ्रपनो एक प्रलग परम्परा है प्रौर 
उसी तारतम्य में यह विशेषाक मी संग्रहणीय बन पडा है। धमंवीर प० लेखराम 
जी के विचार जीवन-दर्शंत सब एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दी है। तथा तप: 
पृत, सन्त हृदय, भद्मुत व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनके जीवन दर्शन से जो, श्रार्मीय 

भरिचय कराया है, इसकी जितनी प्रशापता की जाये, कम है । 
--बाबूराम सिह “कवि 
सुगर मिल मारोली जि. बलसाड़ (गुजरात) 


अमादरणीय सम्पादक जी, ॥॒ 

दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के मुख फंत्र द्वारा प्राय सन्देश मासिक के 
सम्मेलनांक, ऋषि बोधांक तथा ५५ ध्मवीर लूँखराम स्मृति एवं भ्रायं समाज 
आयापना दिवस-सयुक्ताक वस्तुत: स्तुत्य एवं संग्रहणीय है स्थापना दिवसाक में 
ट्ैदराबाद प्राय सत्याग्रह सम्बन्धी ध्पूर्व एव ऐतिहासिक सामग्री जोडकर श्रमिनन्‍्द- 
नीय काय॑ किया है, भ्राणा है भागे भी भाय॑ सन्देश रूपी शिलालेख पर इसी प्रकार 
की सामग्री बथा समय प्रकित होती रहेगी । 


यहू जानकर प्रसन्‍्तता हुई कि प्रापने भय सन्देश का स्वामी श्रद्धारन्द धलौर 

इन्द्र विद्यावाचस्पति का सयुकत ध्रक भो निकाला है, कृपया इस विशेषांक को दो 

प्रतियां नमूने के रूप मे सिजवाने को कृपा करे भ्रौर जब कभी भविष्य मे प० इन्द्र 

विद्यायावस्पति जी पर विशेषाक निकालने की योजना बने तो इन पक्तियों के 

लेखक को प्रवश्य स्मरण कर, मेरे पास इन्द्र जी द्वारा लिखे गए श्रौर इन्द्र जो पर 
लिखे गये लेखों की सूची है। सभी सहयोगियों को यथायोग्य प्रणाम । 

--प्रा० कुशलदेव, रामानन्द नगर पावडे वाडी 

के पास नादेड ४३१६०२ 


थाये वीर दल देवरिया 

भागलपुर-देवरिया £ प्रप्रेल । प्रायंवीर दक्न पूर्वी छ, प्र. के देवरिया 
-जनपदान्तगंत वासुदेवपुरम्‌ ग्राम यें प्रागामी १ जून से ६ जून तक बालको मे वेदा- 
आुकूल संस्कारों के तिर्माण हेतु एक प्रशिक्षण शिविर का भ्ायोजन किया जा रहा 
है, जिसमें विहार प्रान्त के सीवान जनपद सहित उठ. प्र. के बधह्ती, गोरखपुर, 
देवरिया, बलिया मऊ, भायंमगढ़ व जौनपुर जनपद्षो के लगभग पचास आदंबीरो के 

आग लेने की सम्भावना है। शिविर-शुल्क १० रुपये मात्र रखा गया है! 

इच्छुक जन निम्न पते पर पत्र-व्यवहार प.रें-. 

--रह्माज्ञा 'आदंपुत्र' ग्राम० डाक-मागलपुर 
जनपद -देवरिया (उ. प्र.) पिन-२७४६०२- 


धाप्ताहिक “प्रायंसन्देश | 
जा अइइरइ अब इस नल बल लक कल लक नकल न कल कल किन कक किशन नल म लडकी 


वेद संगोष्ठी प्रयाग 
समय-समय पर वेद-प्रतिष्ठान के तत्वावधान में समोष्ठियां सुविधानुसार 
दिल्‍ली, बम्बई, वण्डीगढ़, भ्जमेर, एवं काक्षी भ्रादि नगरो में होती रही हैं। उसी 
श्र खला मे १६६१ में यह गोष्ठी प्रयाग (इलाहाबाद) थें विज्ञात परिषद्‌ प्रयाग 
विश्वविद्यालय, गंगानाथ भा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ एवं चन्द्रशेखर झाजाद पार्क 
में स्थित म्यूजियम, विभिन्‍न प्रार्य समाज झोर प्राय सस्थाप्रों के सौजस्य से शुक्रवार 
१० मई एवं शनिवार ११ मई १६६६१ को होगी । 


गोष्ठी का विषय है : वेद प्रतिपादित युद्ध श्रोर शान्ति 


दिल्‍ली, हरिद्वार प्लौर उत्तर प्रदेश तथा बिहार के वैदिक विद्वानों को इस 
गोष्ठी में माग लेने के लिए हमारा विशेष ग्रामस्त्रण है। यदि वे किती संस्था का 
प्रतिनिधित्व करते हैं धौर उठकी सस्था उनका मार्ग व्यय बहन नही कर रही है 
तो हम लोग स्राधारणत: द्वितोय श्रेणी का मार्ग व्यय इस सग्रोष्ठो में भाग लेने 
के लिए भौर समय से सूचना मिलने पर उनके पभ्ावाट श्ौर भोजन का प्रबन्ध भी 
करेंगे धोर हम चाहेंगे कि हमारे प्रतिधियों को प्रयाग में किसी प्रकार को भ्रसुविधा 
मे हो। गोष्ठी के प्रन्तर्गत अ्रग्रेजीं भौर सल्कृत व हिन्दी इत तोन भाषा्रों का 
प्रयोग हो सकता है । हम चाहेगे कि हमारे इन भाषणों का स्तर दयानन्द वेद 
पीठ की प्रतिष्ठा के प्रनुरूप हो ये भाषण कालान्तर में सग्रह के रूप में वेद पीठ 
प्रकाध्चित भी करेगा श्रौर हो सकता है कि इनमे से कोई भाषण जनरल भ्रॉव दा 
इन्टरनेशनल दयानन्द वेद पीठ को पत्रिका में प्रकाशित हो । भ्रच्छा हो कि भाण्ण 
की एक प्रति गोष्ठी सयोजिका के पते पर ग्रोष्ठी के एक सप्ताह पूर्व तक भेज दी 
जाय । “स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 





( पृष्ठ ४ का शेष ) 

है कि जहां पर प्रशाति हुई वही बन्दूक की नोक तान दी । लेकिन बन्दुक को नोक 
पर कायम की जाने वाली शाति कितने दिनो तक चलेगी इसका प्रन्दाजा है ? 
इसका सही नतीजा निकलने की बजाए कही विपरीत परिणाम निकला तब क्‍या 
होगा ? बन्दूक की नोक कहां तक तानी जाएगी ? श्राखिर उत्तकी भी एक सीमा 
है । लोकतत्र स्थापित करने के नाम पर ॒ सरकार स्त्रय प्रलोकृतात्रिक कार्य करते 
शुरू कर देती है भौर मृतकों की सस्या घटाकर बताई जाती है। तथा सरकार 
द्वारा इलेक्ट्रोनिक माध्यमों पर पूर्णा कब्जा भी इस बात का द्योत्तक है कि भारत 
मे लोक़्तत्र के नाम पर तानाशाही मी है । 

जाति के नाम पर समाज को बांटा जाना क्या उचित है? प्रारक्षण के 
नाम पर बोट बटोरने का षड़यन्त्र क्या देश को बर्बादी की श्रोर नही ले जा रहा ? 
झारक्षण के नाम पर सरकार किस-किस को नौकरी देगी। सरकार के पास ४० 
लाख पद से कप ही हैं प्रौर जनसरूया करोडो की है तो कितनो को प्रारक्षण की 
टॉफी मिलेगी, वह भी विशेष जातियो को भ्रोर देश मे रिश्वत का मामला है कि 
जिन जातियों को प्रारक्षण पिल रहा है उस जाति के ग्रमीर लोग ही पद ह्वाधिल 
कर पायेगे । गरीब तो वही रह गया | देश की तरक्की कहा हुई। प्रारक्षण तो 
समाज को तोडकर वोट बदो रने की साजिश है। देश की तरक्की हो तब मानती 
जाएगी जब हर व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान होगा । श्रौर नेतः ऐसे है 
कि पद पाते ही तानाशाह बन जाते है, साथ में हमारे नौकर शाह भी इसी किस्म 
के होते जा रहे हैं। 

कुल मिलाकर पूरे देश की स्थिति अ्रशातिपूर्ण है। इस देश मे शाति तब 
तक कायम नहीं होगी जब तक समाज को एक नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति 
शाति चाहता है जीवन चाहता है मुख चाहता है, परन्तु फिर ग्रशाति, मौत और 
दुख पा कंते जाते हैं ? भ्रगर इसे यू कहा जाए कि ये भाते नहीं लाए जाते है तो 
ज्यादा बेहतर होगा। शांति कायम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पहल करनी 
होगी भोर यह तमी स्म्मव है जब भड़काऊ भाषण बनद हो, जनता को प्रपने गोरब 
का पता हो, भुखमरी समाप्त हो, समान शिक्षा तथा सभी शिक्षित हो, तुष्टोकरण 
बन्द हो, और प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित महसूत्त करे भौर लोकतन्त्र के नाम पर 
मौलिक भ्रधिक्वारों का हनन बन्द हो। सरकार का निर्माण इन्हीं कार्यों के लिए 
होता है। लेकित यहा तो क्रुत्तियो की ही मारापारी है। देश का र्याल ही नही तो 
शाति कहा से कायम होगी । नही हो सझतो, लोग मरते ही रहेगे, हृत्याए होती 
ही रहेगी, तनाव बढता ही रहेगा, भ्रश्नाति श्रौर भसुरक्षा बढ़ती ही रहेगी, लोक- 
तत्र का हनन होता ही रहेगा। हे 





६ साप्ताहिक “प्रार्यसन्देश”" 


सवतोन्मुखी साहित्य द्रष्ण : सव० गुरुदतत 


भारतीय लेखक मच की शोर से ७-४-६१ को आये समाज करोल बाग, 
नई दिल्‍ली मे, ऋषिकल्प साहित्यकार स्व० श्री गुरुदत्त की द्वितीय पुण्य तिथि पर 
प्रायोजित विचार गोष्ठी मे उपस्थित वक्ताप्नों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि 
साहित्य मनोषि स्व० श्री गुरुदत्त उच्च कोर्टि के लेलक एवं बिन्तक थे। साहित्य 
की प्रत्येक विधा में उन्होंने प्रपती रचनाये प्रस्तुत की है। उनके द्वारा रचित 
साहित्य में उपन्यासों की संख्या प्रधिक होने पर भी वेद, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहास 
प्रादि पर लिखे गये उनके ग्रन्थ उतने ही उपादेय एवं रोचक है जितने कि उनके 
उपन्यास । सोहदेश्य लेखन में श्री गुरुदत्त श्रग्रणी रहे हैं भौर भनन्‍्तकाल तक उनकी 
रचनाये भारतीय जनमानस को श्रान्दोलित करती हुई उसे दिलक्ला विदेश 
करती रहेगी । वे 'कला-कला के लिए' नहीं प्रपितु 'कल्ला जीवन के लिए' घिद्धात 
के पोषक थे। मारतीय जीवन-दर्शन एवं मूल्यों के उनके साहित्य मे पगन्पग पर 
दान होते हैं ॥ 

वकक्‍ताप्नो ने एक स्वर से यह भी स्वीकार किया कि उनकी रचनाये 
सामयिक एवं सीमाबद्ध नही भ्रपितु प्रस्तीम एव कालातीत हैं। उनकी मान्यताप्रो 
के भ्राधार पर रचित पतमाज प्रादर्श, चिरस्थाई एवं मानवता का पोषक प्रचारक 
प्रसारक पमाज सिद्ध होगा । प्राज उनके द्वारा निर्देशित मागे पर चलने की प्रसीम 
प्रावश्यक्ता भ्रनुमव होने लगी है। वर्तमान ही नहीं अ्रपितु भावी पीढी पर भी 
स्व० गुरुदत का महान ऋण है, जिसकी पूर्ति करना हमारा भौर भावी पीढ़ी का 
पुनीत कर्तंव्य है। --नरेन्द्र श्रवस्थी 


भराठी सत्याथे प्रकाश 


झ्राय॑ जगत को यह जान कर प्रसन्‍नता होगी कि मराठी भाषा के श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ श्री धोप!द जोझ्ली जो ने महर्षि दयानन्द कृत अमरपग्रन्थ सत्याथ प्रकाश का 
मराठी माषानुवाद किया है, जो कि प्राय समाज पिम्परी-पुणे की धोर से प्रकाशित 
किया गया है। बढिया कागज पर ६४० पृष्ठो मे महृषि चित्र सहित मुद्रित है। 
विधिष्ट जानकारी हेतु निम्नलिखित पते पर पत्र व्यवहार द्वारा सम्पर्क 

करें। 
--मन्‍्त्री, भाग समाज, पिम्परी 
महूधि दयानन्द मार्ग, पिम्परी पुरो, महाराष्ट्र ४११०१७ 





(पृथ्ठ १ का शेष ) 

प्रष्ठिंग रहे प्लोर राय साहुब गगाराम के विस्द्ध मुकदमा करने का निर्णय 
किया। श्रन्त मे राय साहब गगाराम को इब्तहारी मुल्जिम करार दिया 
गया । इस विवाद के कारण भाय समाज का पटौदी हाउस का दयानन्द 
तेशनल हाई स्कूल भी बन्द हो गया था। इस घटना से केदारनाथ गोयनका 
बहुत दु:खी हुए शोर उन्होने भाय समाज से त्यागपत्र दे दिया | 

स्व० केदारनाथ जो जहा व्यवत्तायी के रूप मे सफल रहे, वही धामिक 
साहित्यिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक सस्थाप्रों से बराबर सम्बद्ध 
रहे । १६१२ में उन्होने स्वामी श्रद्धानन्द जी के पुत्र श्री हरिश्चनद्धर तथा 
श्री इन्द्र जी के साथ मिलकर नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। 
१६१४ में ही देहली मे चादनी चौक में फुल्हारा के पास मारवाडडी पुस्तकालय 
की स्थापना उन्ही के प्रयास से हुई थी । उह पुस्तकालय धाज भी उच्च 
श्रेणी के पुस्तकालयों में शिक्षा प्रेमी जनता की सेवा में सलस्न है । 

राष्ट्रीय भ्रान्दोलनों मे भी प्रापने प्रशसनीय कार्या क्ये थे। गांधी जी 
के स्वदेशी वस्त्र भान्दोलन में भी इन्होने जोरदार कार्य क्या था । १६३० 
के भ्रादोलन मे जब उन्हे सत्याग्रह का भाठवा डिक्टेटर बनाया गया तो 
अग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ लिया श्रौर दो साल की सजा सुनाई । बाद में 
बह महात्मा गाघी जी के साथ ही जेल से रिहा हुए थे। उच्च चरित्र शऔौर 
व्यक्तित्व के धनी स्व० गोयवका की स्मृति को हम प्रणाम करते हैं। 


“-स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती 
पान साव॑ंदेश्िक प्रार्य प्रतिनिषि मा 


है मई, १६९१ 





योग शिविर सम्पन्न 


धाय सप्राज डी० ए० वी० पब्लिक सी० सं ० स्कूल विकास पुरी नई दिल्‍ली 
में सभी भ्रध्यापक्‌-प्रध्या पिकाग्रो एवं कमंचारियो के लिए एक भ्रष्यात्मिक ष्यान- 
मोग क्षिविर का भायोजन दिनाक १८ मार्च से ४ भ्रप्नेल १६६४ तक किया गया । 
हस छिबिर के योग प्रशिक्षक आचाय १० रामदेव शास्त्री तथा प० मगवानदेव 
वेदालकार जी थे । छिक्षिर के निर्देशक डी० एं० वी० मैनेजिंग कमेटी के प्रमुख 
प्रधिकारी तथा भाय॑ जगत्‌ के प्रसिद्ध नेता श्री दरबारी लाल जी थे । इस शिविव 
का समापन समारोह विद्यालय के स्थापना दिवस ४ प्रप्रैल १६६१ को घूम-धाम के 
साथ सम्पन्न हुप्ना । 

इस समारोह मे प्राय जगतु के प्रतिद्ध बेदिक दाह्शनिक विद्वान प्रो० रत्नसिह 
जी, प्रायं केन्द्रीय महासभा दिल्‍ली के महामन्त्री डा० श्िवकुमार जी शास्त्री, भागे 
प्रादेशिक सभा के महामस्त्री श्री रामनांध जो सहगल, डीं० ए० वी० मेनेजिंग कमेटी 
चित्र गुप्त रोड, पहाहगज, नई दिल्लो के प्रमुख अधिकारी प्रो० वेद व्यास जी, श्री 
बाबू दरबारी लाल जो, श्री हीरा लाल जो चावला, प्रत्चिद्ध उद्योगपति श्री वी ०्डो० 
बाली जी भादि महानुमावो ने प्रपने भ्रपने माषणों मे शिविर के दोनो सुयोग्य, 
कार्यक्रुशल विद्वान्‌ धर्-प्रशिक्षकों के कार्य को भूरि-भूरि प्रशसा की । 

इस ब्रवसर पर विद्यालय के दस वर्ष पूर्ण हो जाने पर, भाचाये श्री राम- 
देव जी शास्त्री के सयोजन में विद्यालय को कमंठ, सुयोग्य असिपल श्रीमती चित्रा 
ताकरा जो का, नई दिल्‍ली पद्िचमी क्षेत्र के आर्य समाजो, घामिक तथा सामाजिक 
सस्था्रों की श्रोर से पुष्य मालाप्रो द्वारा भव्य-स्वागत किया गया | 

इस प्रवसर पर प्राय प्रदेक्षिक सभा के महामम्त्री, प्रसिद्ध प्राय नेता, पभार्य 
जनता के कमंठ समठनकर्ता श्री रामनाथ जी सहगल दे विद्यालय के सभी छिक्षको 
तथा कर्मचारियों को एक-एक संजिल्द, धत्यन्त भ्राकर्षक महर्षि स्वामी दयानन्‍्द 
जी सरस्वतो का “भमर-प्न्थ सत्याषं प्रकाश देकर एक महान्‌ भ्ादर्श प्रस्तुत 
किया । इस काय॑ को सभी प्रागन्तुक महानुभावो ने तथा प्ार्य जनता ने मुक्त कठ- 
से प्रश्ता की । 

“-प० मगवान देव वेदालकार 


प्रवेश-सचना 


महधि दयानन्‍द प्रन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक मह्दाविद्यालय टकारा जि० राजकोट 
(सौराष्ट्र) में नए सत्र १९९१-६२ हेतु १ जुलाई ६१ से प्रवेश प्रारम्भ है । 
इस विद्यालय मे बंदिक सस्क्ृति के प्रचाराथ उपदेशक एवं पूरोहित तथा 
घमंशिक्षक त॑यार किए जाते हैं । 
४ वर्ष के पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद्‌, व्याकरण, साहित्य एवं ऋषि दया- 
नम्द कृत प्रन्थो का भ्रध्यपयन कराय। जाता है । 
छात्रो की प्रावास, मोजन, वस्त्र, पुरतर्क, लेखन सामग्री, साबुन व तेल 
झादि को सम्पूर्ण व्यवस्था बिना बसी भेद भाव के विद्यालय की श्रोर से सर्बंधा 
नि:शुल्क होती है। छात्र को स्वय किसी भो प्रकार का झ्ाथिक बोक नहीं उठाना 
पडता । 
परत: दसवी (मैट्रिक) उत्तीर्ण सस्कृत सहित प्रवेश के इच्छुक छात्र विद्यालय 
की नियमावली एव प्रवेश-पत्र के लिए निम्त पते पर पत्रव्यवहार करें । 
- प्राचाये 
म० व० प्रन्तरराष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय टकारा, 
जि० राजकोट गुजरात (सौराष्ट्र) पिच-३६३६५० 


मात्‌ मन्दिर कन्या गुरुकुल, वप्राणसी में नया सत्र १९६१-६२ हेतु निम्न 
क॒क्षाप्रों मे बालिकाप्रों के शारीरिक, ग्रात्मिक एवं श्लक्षिक विकास के लिए प्रवेश 
प्रारम्भ हैं । 

१. नसेरी तथा कक्षा १ से ॥ तक (ईप्रग्नंजी माध्यम) 

२. शिशु से शास्त्री (बी० ए०) प्ग्ने जी तथा हिन्दी दोनों माध्यम । 

यह विद्यालय उत्तर प्रदेश क्ासन से माज्यता एवं सहायता प्राप्त हैं # 
छात्राओं को छात्रावास की सुविधा भी है। विस्तुत जानकारी हेतु पत्र व्यवहार 
द्वारा विद्यालय विवरभिका बगाए प्रथवा स्वयं सम्पर्क करें । 


--अश्रीमती पुष्यावती, मात मन्दिर ग्रुरुकुल 
डी० ४५/१२६, नई बस्सो रामपुरा, वाराणसी २२००० है 


बी 








भ मई, १६६१ साप्ताहिक “झायंसन्देश” छ 
इतिहात के पर्धन्य विद्वान चौ० क्बल सिह ञी चले गये श्राय वीर दल प्राम इठावा द्वारा स्थापित नया तथा सर्वप्रथम 
| विश्व रिकार्ड 


यह सावंजनिक दुखद सूचना देने में हमें बहुत हादिक दुख हो रहा है 
कि प्राचीन विज्ञाल हरयाणा की एवं खाप पंचायत के महाम॒नन्‍्त्री चौधरी कबुलिह 
जो ६२ क्ष की प्रवस्था में ४ श्रप्नॉल १९६१ को साय सात बजे हमें छोड़ 
गये। भाप गत ५-६ वर्ष से बुढ़ाना करने में रहते थे। १६२४ ई० से इस पचायत 
के प्रतिष्ठित मन्‍्त्री थे । भ्रापको उक्त हरियाणा का इतिहास कण्ठप्थ स्मरण था । 
धाषने इतिहास के ५ शोघकर्त्ताशों को पी० एच० डो० की उपाधि दिलाई। 
सेकड़ों पचायतों में सत्य न्याय पूर्ण फैले कराये थे | सैकडो धभरार्य समाजों, गुरुकुलो 
में देश घ्म उपदेश दिया था। १६४१४३० में प्रापको चित्तोडगढ तथा मथुरा के 
किप्तान सम्मेलन मे ५०० रुपये एवं दुशाले से भापका प्रभिनन्‍दन किया था । १६४२ 
में भाय॑ समाज हर्षोत्ती मे अग्रे जी राज्य के विरुद्ध मांषण से ६ मास का निर्वासन 


दष्ड मिला था। भाप देक्ष धमे. महा दयानन्द, बेद के सुदृढ़ ईइवर उपासक झाझे 


योगी थे । आपने स्वामी श्रद्धानन्द, दर्श तानन्द के दर्शत किए ये। भ्राजीवन यज्ञो- 
“/ >पवीत रखा । 
प्रापके ग्राम सोरम में ६ प्रप्रल को वेदिक पद्धति से प्रापका दाह सस्कार 
किया गया । इस भवसर १२ कई हजार लोग उपस्थित थे | १८ अ्रप्रेल को उनके 
घर के सामने हजारों की जनसर्या में भठारह गावों के प्रधानों द्वारा यज्ञ करके 
पापके बडे सुपुत्र फेर सिह को ६१ सम्मात पगड़ियां बाधी गई और शोक श्रद्धाजलि 
सभा से उनकी दिवगत भाश्मा को शांति की प्राथंना को गई | उनके दो सुपुत्न तथा 
एक सुपुत्री, छः पौत्र सम है । 


--निहालसिह प्राय प्रध्यापक, 


ग्राम सोरम, त्त० बुढाना, जिता मुजफ्फरनगर । 


है. आम मसाला 
चाट सलाद ओर फला को 
अत्थन्त स्वादि्ट बनाने के लिये 


8 रु 
यह बहतरान मसाला ह€। 
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न्न्जु बवालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खान में विशेष स्वाद 
और लज्जत पेदा करता है। 
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यह भपने प्राप में एक प्रद्वितीय बात है जो धाय॑ वीर दल के युवको द्वारा 
स्थापित किया गया | वह यह कि जनपद मुजफ्फरनगर (3० प्र०) झल्तगंत ग्राम 
इटावा मे भाय॑ वीरों द्वारा होलिकोत्मव (पूर्णिमा फाल्गुन शुक्ल १४ सम्वत्‌ू २०४७ 
तदनुसार २९-२-१६६१ को प्रातः: ७ बजे से साय ७ बजे तक निरन्तर १२ घटे 
तक गमिन्न-भिन्‍त परिवारों छें २६ यज्ञ (हवन) किए गये जिनमे श्रा्य वीरो के 


- भतिरिकत ५० परिवारों के लगभग ४५०० घमं प्रेमियों ने भाग लिया। एक प्रदुभुत 


बात यह थी कि किशोरावस्था के भ्ायं वीरो तथा छोटे-छोटे बच्चो ने तो उत्याह- 
वश्ात्‌ पूरे दिन मोजत भी नहीं किया। ६२ घण्टे मन्त्रोज्चारण करता सस्वर मे 
भजनादि तथा जयघोष करना प्रसाधारण तथ्य है। यज्ञकर्त्ताप्रो मे प्रमुख मदनपाल 
राठी भाय॑ सचालक भाय॑ वीर दल, कु० श्रनीता प्रार्या कक्षा प्रष्टमू, भ्रोमपालार्य 
एकादश श्रेणी तथा राधेश्याम पाये रहे । संयोजन बौद्धिक नायक अ० देशपाल झाय॑ 
ने किया। स्थान-स्थान पछ माताभ्ो, बहनो तथा हृद्ध जनों ने भ्रार्य वीरो के उत्साह 
को निहारा तथा प्रसाद वितरण किया। अनेक परिवारों ते प्रभावित होकर यज्ञ 
परम्परा तथा आये समाज से जुडने का सकल्प लिया जो पहले प्रनेष्र मत-मतास्तरों 
में वंटे पड़े थे। उपरोक्त कार्यक्रम करके प्राय वीरो ने भमिद्ध कर दिया कि मांत्र 
क्षात्र शक्ति प्राप्त करना ही नही बल्कि प्राध्यात्मिक क्षेत्र में भी भ्रार्य वीर दल पोछे 
तही है । वैसे श्रायं बोर दल ग्राम इटावा पहले से ही क्रियाशील है। 
ध्यातब्प है भाय॑ समाज ग्राम इटाबा छात्रो की समाज है। जिसमे दो तिहाई छात्र 
सदस्य हैं। जो सदंव प्रपनी पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी भ्रागे 
रहते है । 

घन्य है ऐसे सपृत जिन्होंने महषि दयानन्द सरस्वती श्रौर प० रामप्रसाद 
बिस्मिल (अमर शहोद) को भादर्श मान कर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रल्पवय 
में ही १२ घण्टो तक भ्रग्निहोत्रादि केरके विश्व कोतिमान बनाया । 


-- मदनपाल राठी पाय॑, व्यायाम शिक्षक सा० भाय॑ बीर दल 


स्का रकमफी जी कलनज ० कल्टनी. बा 
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न. जडी बटियों से दि 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये वर्ण दंत सरक्ष 


दातों का दर्ई मह वी दुर्गन्ध 

मसूडो वी सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


9 


परत सजन 


लीग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 












अपने विकटतम 
दुकानदार से खरीदे 


प्रायंसन्देश-दिल्ली ध्ार्य प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


8 . प्र, ४०. 52387/77 ए08 प्र ऐ२.॥9.7.8.0. ०9 2-3-5.-99] छाण्ट70०8 ६0 कए5 ऋ॥0०पां 7760798996॥४, ००१०९ ०, छ 39 
दिल्‍लो पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ पूर्व मुगतान बिना भेजने का लाइसेन्स नं७ यू ३३६ 
हा साप्वाहिक “झाबंसन्‍्देश” २ मई, है£३१ 


0 20886 तन क विचाकोर में ब॒प ए जोर व मे बबदते 
केन्द्रीय श्रा्य युवक परिषव्‌ बिल्ली 7 + नियुक्ति परीक्षा में इन्दी का विकस्प इुशा 


में महोदय, साप्ताहिक “रोजगार समाचार” के २३ फ़रवरी, १६६१ के धंक 
के तत्वाबधान में में प्रकाशित विज्ञापन के भनुसार सेना को क्षिक्षा कौर में ग्रुप ए झोर वो में 
नियुक्ति हेतु एक बप्रतियोगितात्मक परीक्षा ध्गस्त, १६६१९ में ली जाएगी जिसमें 
जूड़ो कराटे प्रशि क्षण शिविर विज्ञान गणित, सामान्य ज्ञान भ्रांदि पर झ्ाघारित एक प्रएल पत्र होगा । इसके 
बुधवार दिनाक १ मई से रविवार १२ मई तक उसर शंग्रेजी भ्रथवा हिन्दी ध्थवा केनीय भाषा में दिये जा सके । किस्तु विज्ञापन 
समय साय ५-३० बजे से साय ७ ब्ले तक ५ पे यह स्पष्ट नहीं है कि भअग्र॑ंजी भाषा के प्रइन पत्र के विकल्प में हिन्दी धथवा 
का चीय भावा का प्रएन पत्र मी होगा घथवा नंहीं। केन्द्रोय सचिवालय हिन्दी 

“- भाग समाज “झनारकली”” मन्दिर मार्ग, 
पक पे स्लो १०४०३ परिषद्‌ ने रक्षा मन्त्रालय को लिखा है कि यदि ऐसा बिकश्प नहीं है तो उसको 
उपरोबत शिविर पे १४ वर्ष की घायु के युवक माग ले सकते 


व्यवस्था कराई जाये । 
हैं, शिविर का प्रवेश शुल्क र० १०/- प्रति युवक है। प्रश्चिक्षणा्थिमो के लिये प्रेरित किय३ जाये । (जगम्ताथ) संयोजक, राजमाषा कार्थे 





पभनुरोंध है कि सधिक से धधिक भावेदकों को हिन्दी माध्यम भपनाने के 
को सुन्दर अमाण पत्र दिये जतयेंगे । सम्पर्क करें। केम्परोयें संयिक्सय दिल्दी परियदु, एक्स ढाई ६८, सरोजनी नगद दिल्‍ली-२३ 
व 
आये समाज धघोसी का वार्षिकोत्सव 


बुर वेशाल कृष्ण पक्ष अष्टमी, नवमी पभ्ोर दशमों तदनुखार ८, €, १० 


१. भाव समाज “झनारकली'” मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली-११०००१ 
फोन न० ३४३७१८ 


३ श्री घमंपाल भाये, डी० ए० वी० फार्मेसी, चित्र ग्रुप्त रोड, हे से सम्पन्न हुप्ता । जिसमें काशी के प्रसिद्ध प्रार्य विद्वान श्रो प० सत्यदेव जी क्षास्त्री 
नई विल्‍ली-- ५५ : फोन ७३४६१४ स्ि का प्रोजस्वी भाषण तथा प्रत्तित मजनोपदेष्क भा वीरेन्द्र जी का मधुर मजनोपदेश 


दी हित कै की हे दिए दिए कर की कह कह हुआ। भ्रपार जन समूह पर बहुत प्रच्छा प्रभाव हुपा । 


“४० सुमेधामित्र वेदालंकार 
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हद फार्सेसी की +पुस्तकाध्यक्ष महोदय 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेक्‍्न कर स्वास्थ्य लाभ करें गुदकुल काँगडी विश्वविद्यालय 


हा हा द्वार (उ प्र) 
“६ नर 


सट्याव्यनष्ाध्श 

पुर परिवार के लिए शक्तिवर्ध॑क 
एवं +फूनिंदापक रखसायन। 

खासी, ठंड वे शारीरिक एक 
फेफडो वी दर्जनता पें 

उरश्यागी आशुर्वेटिक 

औच धीय टानिक 





उत्तम क्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसी 





न कक | कि आम हक बा जुरूदकुडल ; ्र हरिद्वार पर 
ध्ायकिंलनल हज | दिए हरिद 
दावों व मसूद कै समात राय) (किले एो # | ) जुक्ार ५ इन्फजुएजा कई 
2 थी कि: दर. आदि ० >ड्टो दटिगो 
के लिए उपयागी बी ४;  , बस 
आपुर्वेटिक औषधि हि ! | | ८ अगयुर/०+ अन्य | 
> की श्रोषधियों का 
सेवन करें । 
गा लि 0 नाश गा जाओ ज्ाखा कार्यालप--६३, गली राजा केदासनाथ- 
४०2५22043 50000 - चाबड़ी बाजार, दिलली-६ फोन : ३१६१८७१ 


टेलीफोन । २६१४६६८ * खुश फ्ण्डइ 


श्री सूययदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाश्वित तथा सरवंदेक्षिक प्रेस, पटौदी द्वाऊस, दरिवायंज, नई दिल्ली-११०००२ में मुद्रित होकर दिल्‍ली झाके प्रतिनिधि सभा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिल्सी-३१०००१ : फ़ोन-३१०१५० के लिए प्रकाशित | रजि+ तं०» डी७ (सौ० ७५६) 





वर्ष १४, ब्ररू २७ 


रखिवार, १२ मई, १६६१ 


मूल्य एक प्रति ५० पैधे वाधिक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४८ 
ग्राजीवत २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्वत्‌ १६७२६४६०६१ 


विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर दूरभाष * ३१०१५० 





: पंजाब में चुनाव कराना राष्ट्हित में नहीं है 


प्राज सारा भारत झातकवाद, प्रलगावबाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदाय - 
बाद की चपेट में है। ऐप्ती परिस्थितिया तो उप्त समय भी ने थी जब भारत को 
आजादी मिलो श्रोर देक्ष का बठवारा हुप्ना था। प्राज माई का माई दुदमक बना 
हुप्ा है भौर जिनके हाथ मे राजनेतिक सत्ता है, उन्हें भी राष्ट्र की समस्याप्रो का 
समाधात करने की फुरसत नहीं है क्योहि वे भी किसी न किपी श्रयनी ही समस्या 
से ग्रस्त हैं ॥ पञाब मे झआातकवाद प्रौर भ्रलगाववाद की समस्या कोई नई नही है । 
हमने बार बार कहा है कि यदि देश मे शान्ति चाहिए, यदि राष्ट्रीय एकता को 
प्रखण्ड रखना है तो पजाब को पाच साल के लिए सेना के हवाले कर दिया जाए । 
स्थानीय लोगो को शाप्तन सौंपने से विधटन की लहर को बढ़ावा मिलेगा क्योकि 
चहां के लोग नहीं जानते कि वे कया कर रहे हैं। उनमें दृरदरक्षिता बिल्कुल भी 
नही है। पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ एक पाच मील चौड़ी सुरक्षा पट्टो का 
निर्माण किया जाए और उसमे भुृतपूव॑ सैनिकों को बसाया जाए।' ये उद्गार 
सावेदेशिक झ्ाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री इवामी प्रातन्‍्दबोध सरस्वती ने भ्राय॑- 


-+स्वामी श्रानन्द बोध सरस्वती 


म्तमाज करोल बाग के वाषिकोत्सव पर व्यक्त किए। उन्होने कहा कि यदि पजाब 
में चुनाव स्थगित न किए गए तो प्रार्य_माज इसका विरोध करेगा इस प्रवसर 
पर डा० धम्मंपाल, प्रबान दिल्‍नी श्रार्य प्रतितित्रि समा, डा० प्रशान्त कुमार वेदा- 
लकार, स्वामी ग्रोमानन्द सरस्वती, डा० माई महावीर जी, श्री केदारनाथ साहनी, 
प० यश्ञपाल सुधाशु भ्रोर स्वामी दिव्यातन्द सरस्वती ने भी भ्रपते विचार व्यक्त 
किए । 

भ्रायंसमाज करोल बाग में २६ प्रप्रैल से ४ मई १६६९१ तक युवा योगी 
स्वामी दिव्यानन्द प्तरस्वती के निर्देशन मे ध्यान योग छशिविद्र का आयोजन किया 
गया। रात्रि में पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रवचन हुए । इस प्रवसर पर महिला 
सम्मेलन, भ्रायंसमाज बुद्धिजीवी सम्मेलन, श्री वेद्य रामगोपाल शास्त्री जन्म शताब्दी 
समारोह का भी भ्रायोजन किया गया । 

इस सुन्दर श्रामोजन के लिए श्री अजयकुमार मल्ला, श्री चेतनस्वरूप कपूर 
भौर उनके सहयोगियों के लिए शुमकामनाए । 


पुण्यभूमि गुरूकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


गुहकुल कांग्डी विश्वविद्यालय हरिद्वार को स्थापना तप.पृत स्वामी श्रद्धानद 
जी महाराज ने गगापार कागड़ी ग्राम में १६९०९ में की थी। पर्याप्त समय से वहां 
के मवत प्रादि भ्रपेक्षितत पड़े हुए थे | इत वर्ष प्राय विद्या सभा तथा पाय॑ प्रतिनिधि 
समा पंजाब, हरियाणा श्रौर दिल्‍ली के भ्रधिकारियो ने निर्णय लिया कि इस पुण्य- 
सूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। १३ भ्रप्रेल १६६॥ को सावंदेशिक श्रायं 
प्रतिनिधि समा के प्रधान पृज्यपाद श्री स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती महाराज की 
अध्यक्षता मे एक समारोह भी भ्रायोजित क्रिया गया । इस समारोह में आप॑ प्रति- 
पनिीधि समा पजाब के प्रधान श्री वीरेरद्र, श्राय प्रतिनिधि सभा हरियाशा के प्रधान 
श्री प्रो" शेर विंह जी, झाय॑ प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के प्रष्यम डा० घर्मपाल, आये 
विद्या समा के प्रधान श्री सूर्य देव, भ्रायं केन्द्रीय सभा के प्रधान श्री महाशय घमम- 
याद, स्नातवको के प्रतिनिधि श्री मदन मोहन विद्याप्तागर, कुलपति, श्री सुमाष 
विद्यालका र, ढडा० हरिप्रकाश, श्रीमती प्रमात शोमा पडिता ने आयंजनो को पम्बो- 
'घित किया । हस अवसर पर काफी धनराशि मी दान में प्राप्त हुई। सभी दान- 
दाताभो वो रसीद मी भेजी जा धुकी हैं। 

दिल्ली भाय॑ प्रतिनिधि समा के कार्यालय में निस्‍्त महानुभावों को शसोदें 
रखो हुई हैं। दान दाताओों से निवेदन है कि वे धपनी रखीदे श्री सत्यपाल भाहूजा, 
एकाउप्टल्ट दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिषि समा, १५-हनुमान रोड, नई दिल्‍ली से प्राप्त 
कर लें :-- 

१. श्री कमल चोघरी दिल्‍ली 

२. दिल्‍ली से गुप्त दान 


५१/८ 
१०१/- 


३ श्री रामजीदास मलिक, दिल्ली १०१/- 
४ श्रो सुपेवा विद्यालकार, दिल्‍ली २५१ /- 
४. श्रीमती क्ृष्णा--दिल्‍्ली १०१/- 
६ श्रोम्ती विघला णशाहुदरा, दिल्‍ली १०१/- 
७ डा० भारद्वाज, दिल्ली १०२/- 
८ श्री ओम प्रकाक्ष, दिहली १००/- 
६. भायंसमाज ग्रीनपाक॑, नई दिल्‍ली ३००/- 
१० श्रो सुमन खन्‍ना, दिल्‍ली १०१/- 
११. श्रीमती सम्येन्द्र बिद्यालकार, दिल्‍नी ५०१/- 
१२ श्रो सोममलला, दिल्‍ली ४०/- 
१३ श्री विजय मघुश्नो, दिल्‍ली ३४००/- 
१४ श्री अ्रमरदास जो, दिल्‍ली ३००/० 


इस सूची में वे नाम नहीं हैं जितको रसीदे वही पर दे दी गयी थी। 
तप्माश्ों श्रोर संस्थाप्रों की रसीद भेजी जा छुकी हैं। 


धभाय जनता से विनम्न अनुरोध है कि के इस महान यज्ञ मे प्पनी ब्राहुति 
यधाशक्त पब्रधिक से प्रधिक दे । भपनी धनराशि चैक झथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा 
गुरूकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के नाम श्री सुभाष बिद्यालकार, कुलपति, 
गुरूकुल कांगडो विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पते पर भेजे | श्रपवे पत्र में “पुण्य भूमि 
सुरक्षा निधि” ग्रवश्य लिखें । 


हा च्लललललूलललइइ-(्‌_(ललु_____ललल___॒-_(8लल-_₹__--ह.३३७४३ ३३ _लललनहु_ नल लत. ३ ३३३३३ ३३२३ ३२३३ बा ाााााााााााा। भा भभऊभभऊभधाााममआाआआआथआथआथआथआखथआईए 
जल-बायु प्रदूषण से भी बहुत प्रधिक बुरा सांस्कृतिक प्रदूषण है। इसे दूर करने के लिए हिन्दी का सर्वत्र प्रयोग बढ़ाएं । 


'प्रामण्ं--डा० धर्मपाल प्र० सम्पदक--सूर्येदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


साप्ताहिक “्य्राईसन्देश” 


ईशोपनिषद्‌ 


- अश्रनुवादिका--भ्रीमती उषापुरी “विद्यावाचस्पति' 


जड़ चेतन जग के कथ-कण में, रहता वह जिसको प्रो रस कहें । 
फिर माया मोह भला किसके, जो हुई पल उसके स्ाथ रहे ॥ा 
काम करें धाराम कर फिर भोग करें पर राग ने पाले | 
सौ बरसों तक जीकबद भीयो दुष्कर्मों को काट ही डाले ॥ 
भोगी, रोगी, धन का लोसी, काम थें डूबा हो भ्रज्ञानी। 
मर कर मी वो चैन ने पावे, युग युग तक भटके प्रमिमानी॥॥ 
ज्ञान रूप रति मति का [मण्डार, वह स्थिर रहके मी गतिमान। 
इन्द्र मुनि सुरासुर देव मनुज, करते नित्य उसी का ध्यान ।॥ 
भीतर बाहर दूर पास बच्च, एक वहीं दिखलाई पड़ता। 


रुकना, चलना, चेतन-जढता, एक वही सब गुण हैं घरता ॥ 


है चितन करता जब मानुस, मिलता उसको बस एक भर्म । 
यह द्वेष छोड़ सब करे प्रेम, जीवन का सबसे बडा सुधर्म ॥ 
जाने लिया उस परम सत्य को, जित्तका है यह भ्रद्य जगत। 
फिर भेद भाव का जाल कहां, उत्त पभ्रंज्ञो का ही वश जगत ॥। 
जब चाहे वह दर्शन दे दे, है ब्रह्म सूक्ष है निशाकार । 
घट घट वासी फिर भी भ्नजाना, जग नायक है सबका प्राघार ॥। 
प्रविद्या माया में रमते जो, भ्रस्धकार में डबे रहते। 
जो ज्ञानी पर है भभिमानी, वे भी तम का दुःख ही सहते ॥ 
पाता भित ही दुलेम फल है सच्चा ज्ञानी प्रविद्या नाशी। 
जिज्ञासा उसकी मिटती सब, पाकर सत्‌ जित्‌ श्रानन्द राक्षी ॥ 
विद्या माया की संगत से, कर्माकर्म को वो जब जाने । 
मृत्यु के बंधन को तोडे, व्यापक एक ब्रह्म पहचाने ॥ 
पुत्र पिता माया श्रतुरागी, प्रनधलीन कामातुर पापी। 
ज्ञान [विराग पास न फटके, काम कओषध तम माया व्यापी ॥ 
ब्रह्म रूप प्रनन्त गुण निगुण, समझे जाने पहचाने ज्ञानी । 
नहवर जम से दूर रहें जब, धुन कर प्मक्के सतो की बानी ॥ 
है जनम लिया इस जग में तो, होगा परिचय नश्वर से। 
भूल भुलंया जड चेतन की, छुटेंगी मिल कर मरता से ॥ 
है करते ज्ञानी नित पुकार, तू भ्ननन्‍त विमल तिराकार। 
निरावरण मुख ज्योतिमंय कर, दर्शन दे प्रभु ! तू ग्रपरम्पार ॥ 
है जग पालक ज्ञान स्वरूप, परम प्रोजस्वी तू प्रमृतमय। 
ले सम्रेट तू रश्मि व्यूइ की, हैं प्रथ सब जो तू अद्षमय ॥ 
प्राणो से छुटो सब जलती काया, रह जाता यज्ञ स्वरूप एक । 
वह याद करे कर्मों के सबके, सब कर्मों की बस यही टेक ॥ 
घन हूप तुही, जगरूप तुद्ठी, रक्षक देव विधाता तू है। 
मार्ग दिखा तू पाप मिटा दे, छात्‌ शत बन्दन ! सुदाता तू है॥ 
कण कण वासी प्रनन्त ब्रह्म, उससे जन्मा जग सम्पूरण । 
सबको माता, सबका पालक, कण कण बाठे फिर भी पुरण ॥ 


-उत्तरायण' बी-५४८, न्यू फंड्स कालोनी, नई दिल्‍ली-११००६५ 





ग्रायों को एक बनाएंगे 


--पं० गंगाप्रसाद विद्यार्थी 
हम जाति-पाति मिटाएगे, सब धायों को एक बनाएंगे | 
हम मच्चा प्र॑म जगाएगे, सब प्ार्यो को बत्घु बनाएंगे ॥ 
हम सध्या हवन सिखाएंगे, मूर्ति पूजा हटवाएगे। 
ब्रह्मोपासना सि्चाएगे, जड़ पूजा मिट्वाएगे ॥ 
ग्रापस मे द्वेष नही रबखेंगे, प्रापस में भेद नहीं रक्‍्खेंगे। 
दम्पति में प्रेम जगाएंगे. उनके सब भेद मिटाएंगे ॥ 
श्रद्धा भाव जगाएगे, इद्धों को सम्मान दिलाएंगे। 
पितरों की पूजा सिखलायेंगे पर मृतक श्राद्ध मिटवाएगे ॥ 


१७५, जयनगर, जबलपुर सिटी 


१२ मई, १६६१ 


वेदों के ऋषि 
-हैरिदत वि० प्र०-- 


महषि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती एवं उनके श्रनुयावी वेदों की उत्पत्ति 
का समय एक भरव छियानवे करोड प्राठ लाख बाबन हजार वर्ष से प्रधिक मानते 
हैं। साथ ही यह मी मानते हैं कि परमाश्मा ने भ्रर्ति को ऋग्वेद, वायु को यजु्वेद 
प्रादित्य को सामवेद भौर प्रगिरा को भथवंवेद का ज्ञान दिया, जो सद्दिता (मंत्र) 
रूप में था। इसके साथ ही महाषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका तथा 
प्रत्यत्र लिखा है कि वेद मन्त्रों के साथ ऋषियों के जो नाम लिखे हैं, उन-उन प्रत्त्रों 
का प्रकाश उस-ठत्त ऋषि ने किया। प्रत. उनके स्मरणार्थ ऋषियोके नाम लिखे 


भ्रा रहे हैं । 


यहां पर कई प्रदन उपस्थित होते हैं जो समाधान चाहते हैं। पहला प्रश्न 
यह है कि क्‍या प्रग्नि श्रादि चारो ऋषियों को मन्त्रों के श्र्थ का प्रकाश परमात्मा 
से किया था ? यदि हां, तो उनके नाम प्रत्येक बेद के प्रत्येक मन्त्र के साथ वर्यों 
नहीं लिखे जाते ? पदचातृ्‌ में होने वाले ऋषियों ने जिन मन्त्रो के धर्ष का प्रकाश 
किया, उनसे पूर्व उन मम्त्रों के श्र का प्रकाश किसी ने नहीं किया ? यदि किया 
तो उनके नाम क्यो नही लिखे जाते ? यदि परमात्मा ने भ्रष्नि भादि बार ऋषियों 
को मन्‍्त्रो के भय का प्रकाश तहीं किया तो क्या वे चारो ऋषि निरुक्‍्त के भनुसार 
स्थापुरय 'मारहारः किलाभूत्‌' नहीं थे ? श्रौर परमात्मा ने उनके साथ भ्रन्याया 
नदी किया, जबकि वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने मे यह हेतु दिया जाता है कि बह 
सब सबके लिए है--'यथेमां वाच वल्थाणीम्‌” भझादि मन्त्र निर्थक पिंड हो जाते 
हैं भौर परमात्मा को न्यायकारी नही कहा जा सकता । चारो ऋषियों से वेदों को 
ज्ञान ब्रह्मा ने प्राप्त किया, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। ब्रह्मा का ताम भी मन्त्रों 
के साथ नही होता, ऐसा क्यो ? क्या ब्रह्म को भी केवल सहिता (मन्त्र) मात्र ही 
प्राप् हुई थी भोर बहू मो 'मारहार' हो थे ? दूसरा प्रश्व यह उत्पन्त होता है कि 
जिन ऋषियों के नाम मम्त्रों के साथ लिखे जाते हैं उन सबका इतिहास वर्तमान 
वेवस्वत मन्वन्तर की २८ वी चतुयु गी में मिजता है। क्या उससे पूने व्यतीत 
मन्वन्तरों ध्ोद वर्तमान बेवस्वत मन्‍्वन्तर की २७ चतुयुगियों मे कोई भी ऋषि 
ऐसा नहीं हुआ, जिसे वेद मन्त्रों के श्र का प्रकाश हुप्रा हो ? यदि जिन ऋषियों 
के नाम मन्‍्त्रों के साथ लिखे पिलते हैँ, वे करह्मा के समकालीन थे प्रथवा उसके 
पदचात काल में हुए भौर तब तक इन मन्त्रों के प्र का प्रकाश न होने के कारण 
केवल सहिता मात्र का ही भप्रध्ययन-प्रष्वापन होता था | औौर तोता रट्न्त ही होती 
थी। वतंमान चतुयुर्गीय पू का इतिहास क्स्मृति के गर्भ मे लग गया ? केवल 
सकत्प “प्रोरेम तत्सत्‌ प्रद्यश्री द्राह्मणो' ही शेष रह गया, जिसे हम सुष्टि उत्तत्ति के 
सम्बन्ध में प्रमाण मानते हैं । 





तीसरा प्रइन है--यजुर्वेद शुक्ल प्रौर कृष्ण सहिता के रूप में उपलब्ध है । 
प्रायं समाज शुक्ल यजुर्वेद को ही मानता है। कृष्ण यजुर्वेद के विषम मे क्‍या ध्ाय॑ 
समाज मो पोराणिक जगत्‌ में प्रचलित प्राल्यान को मान्यता देत! है । 


चौथा प्रश्व-वेद के व्याश्यान प्रथवा भाष्य को मी वेद मन्त्रों के प्र्थे 
का प्रकाष्ष माता जाना चाहिए श्रयवा नहीं तथा उनके कर्त्ताश्रों को भी ऋषि 
सज्ञा देकर वेद मन्त्रो के साथ उतके नाम लिखे जाने चाहिए। कहा जाता है कि 
स्वामी दयानन्द वेद भाध्य लिखते समय जब किसी मन्त्र का भ्रथ स्पष्ट नहीं होता 
था तो दुसरे स्थान पर जाकर समाज लगाते थे श्लौर ईश्वर से भ्रध् का प्रकाश 
प्राप्त कर पुनः माध्य लिखवाते थे। इसीलिए उन्हें महुषि के नाम पे पुकारा 
जाता हैं । क्या बेद मन्त्रो के साथ ऋषि दयातन्द धौर धन्य विद्वानों के नाम भी 
लिखे जाने उपयुक्त हो सकते हैं ? 


पांचवां प्रहन--ऋषियो ने जिन मन्त्रों के अर्थ का प्रकाश किया, उप्तका 
क्या हुप्रा ? ब्राह्मण ग्रन्य तो बहुत पश्चात्‌ के है और वह मी श्रन्य ऋषियों के 
रचे हुए हैं, प्र: समुचित प्रनुतधान वी भावदयकता है । 


वो 4-१६०, विक्षासा एस्कलेव, दिल्‍्ली-११००३४ 
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५ । 77+5॥|। कुण्दन्तो विश्वमार्यम्‌ 





स्वरूप 





हमारी परम्परा मे धर्म का प्रयोग बहुत व्यापक परम्परा मे हुआा है। प्राय* 
लोग इसे भ्रत्यन्त सीमित और सकुचित कर देते है। घर्म नही सिखाता भापस में 
बैर रखना, फिर भी सब से ज्यादा बेर इसी के कारण होते हैं । धमं प्रातक नही 
सिखाता, भधलगाव नहीं सिखाता, फिर भी इसी के नाम पर प्रलग होने की दुह्ई 
दी जाती है । ऐसा लगता है कि यह लोगो का सकुचित घर्म और वास्तविक धर्म 
कोई प्रलग-पलग तत्व हैं । व्यापक विषद दृष्टि हो इस तेजी से बढ़ रहे विलडन 
और अविश्वास के भ्रन्धकार को समाप्त कर सकती है। 

धममं के साथ निम्न श्रथ मुख्य मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं-- 

१. जो जीवन को घारण करे बह धर्म है। है 

जो सम्पूर्ण जीवन को सम्माल कर रखे, वह धर्म है। जीवन जीते हुए, 
जीवन को पूरे मत से स्वीकार करते हुए, उसकी सार्थक्ता पहचानते हुए ही धर्म 
को पाया जाता है। साथंकता क्या है? साथंकृता मनुष्यत्त्त्की भावना में है। 
मनुष्यत्त्व सबके भाव को अपना भाव मानने की प्रपेक्षा करता है 'उदार चरिताना 
तु बसुघेव कुटुम्वकम्‌ ।' 'कृष्बन्तों विश्वमार्य/&/--साराजहा भ्पना है'--ये भाव 
मनुष्यत्त्व के हैं। सारे संसार का उपकार करना इस समाज का मुल्य उद्देश्य है। 
सबकी एन्‍्नति में भ्पनी उन्‍तति समझती चाहिए | यह जो सबके भाव को भ्रपना 
भाव मानने की दृष्टि है, यही मनुष्यता है।; इस भाव से दूर होना नृशंसता है । 
यही मनुष्यता की हत्या है। इस नकारात्मरू माव से मुक्त होता ही धर्म है। 
महाभारत में तीन बार इस घमं की परीक्षा; हुई । युधिष्ठर को धर्म का प्रतिमा न 
मानता गया ये तोन प्रसंग हैं--युधिष्ठिर यक्ष प्रसंग, चित्रसेन-दुर्मोधन प्रसंग, कुत्ते 
के साथ स्वर्गा रोहण | पहले पें युधिष्ठिर ने भाद्री पुत्र का जीवन मांगा, दूमरे से 
उसने बेर माव रखने वालो की सहायता क्से, तोसरे में उसने अ्रभिन्‍न सखा कुत्ते 
के बिना स्वर्ग को भी ठुकरा दिया | जो इन तीन परीक्षाभो मे खरे उतरे उसे इस 
जीवन सग्राम में स्थिर माना गया | भाज तो जरा थे स्वार्थ के लिए लोग साथो को 
मूल जाते हैं । भतः यह मनुष्यत्त्व ही धमं है। 

घ॒मं को झवधारणा का दूसरा पहलु है, उसका सहज होना । वह तो श्रन्दर 
रहता है। महाभारत की घर्मृध्याथध बी क्या इसका उदाहरण है। वह व्याघ होते 
हुए भी धार्मिक है, जबकि तपस्वी ब्राह्मण धामिक नहीं। उस व्याथ के जीवन 
व्यापार में घर्मं रचा बसा है| 

घमं का तीसरा पक्ष है--उसवी गतिशीलता। घर्म ऋत झौर सत्य का 
एकीकरण है। ऋत का श्रथ है गति, सत्य का प्रथं है सत्ता में बते रहना। गति 
शेत्ती न हो जो स्‍्वकूप की पहचान नष्ट कर दे। बने रहने का यह श्रर्थ नही है कि 
ठहर जाए। इसोलिए दोनों के समन्वय की बात कही गई है। 

यदि इन तीनों बातों का प्रध्ययन करे तो यह समभने में कोई कठिनाई न 
होगी कि घमं मानव मात्र का है। 

[-0.डा० धर्मपाल 





कृपया पते में सुघार[करें 
आये समाज किरण गाडेन के पत्र व्यवहार का नवीन पता--- 
सो० प्रभरजीत सिंह, प्रधान 
प्राय समाज किरण गाडंन, 
झार. जेंड. ४, मटियाता रोड, नई दिल्‍ली-११००५६ 


साप्ताहिक “गांसम्देश | 


मेर श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतोय 
(५ मई, ६१ के भ्रक से भागे) 


प्रगले वर्ष तक यथास्यिति बनी रहो | मैं यया सुविषरा समा की प्रस्तरग 
को बेठकों में माग लेने के लिए भी विमिन्त स्थानों पर जाता था। १६५६-४७ 
में जब पजाब में हिन्दी रक्षा आन्दोलन चला तब भी सभा के मन्त्री श्रो भगवती 
प्रसाद ही थे । १६५६ में समा का वाविक प्रधिबेशद गुरुकुल चित्तौडगढ में सम्पत्त 
हुप्ना । इस भ्रवप्तत पर गुहकुल का रजत जयन्ती उत्सव मी हुध्ता था श्रौर प० 
ब्रह्मदत्त जिन्नासु ध्राचाय भगवान देव तथा प्रन्‍्य प्रनेक विद्वान इस समारोह मे 
सम्मिलित हुए थे। इस प्रवसर पर प्रायोजित भ्रार्यकुमार सम्मेलन का उद्घाटन 
माषण देने का ग्रवसर मुझे मिला तथा १० ब्रह्मदत्त जिन्नासु एवं प्राचार्य मगवाद 
देव जी से व्यवितशः सम्पर्क प्रौर परिचय हुप्रा। कुछ मित्रो की सम्मति से मैं 
समा के मन्त्री पद के लिए खा हुम्ना | ब्यपि जोधपुर मण्डल की समाजो का मुझे 
पूर्ण समथ न प्राप्त था किल्तु प्रान्तीय स्तर पर कार्य करने के लिए सरकारी सेवा 
में होने के कारण मेरी मजबूरिया भी थी। उधर सभा के तत्कालीन मन्त्री श्री 
भगवती प्रसाद विमल पाच वर्षों से समा को बागडोर सम्माले हुए थे श्रत बहुमत 
से विजयी होने मे उन्हें कोई कठिनाई नही हुई । 

कालान्तर में प० मगवती प्रसाद को भी समा के मन्त्री पद से हटता पड़ा 
ओर अजमेर के श्री शिववरणलाल मन्त्री बने | मेरा नगर आये समाज अजमेर 
के सदस्यों से भी पूर्ण सौहाई भाव था जिनमे सर्व क्री प० मगवानस्वरूप स्याय- 
भूषण श्री शिवचरणलाल श्री चित्त रजन वर्मा तथा श्री घमंसिंह कोंठारी भ्रादि के 
नाम उल्लेखनीय है । प्रान्तीय समा से मेरा सम्बन्ध जो १६४८ में जुड़ा तो वहू 
१६५०२ तक चलता रहा। चण्डीगढ झाने के पश्चात्‌ मैं न तो राजस्थात की किसी 
मप्ताज का सभासद ही रहा है भौर त प्रतिनिधि सभा की इन वर्षो की गी ₹- 
विधियों में मैने माग ही लिया । 


भ्रायं समाज सरदारपुरा जोधपुर में-- 


१६४५४ में मैं प्रपने जोधपुर शहद वाले मकान को छोड़ कर मोहल्ला 
सरदारपुरा मे प्राकर रहने लगा । मेरे माता-पिता तथा छोटे माई व उनका परि- 
वार भी हमारे ही साथ रहते थे । यद्दा झ्ाने पर मुझे श्रायंपरमाज सरदारपुरा की 
सदस्यता ग्रहण करती पडी । यहा के भ्रविकाश समासद भी मेरे परिचित हो थे 
क्योकि नगर की समी भाये समाजो द्वारा मिल कर मनाये जाने वाने पर्वो उत्मवो 
प्रौर समारोह में प्राय : उनसे मेट होती रहती थी। उस सभ्य श्री घीसुलाल जी 
इस पध्ाय॑ समाज के मन्त्री थे | वाधिक निर्वाचन में मुझे मन्‍्त्री पद पर घुन लिया 
गया । श्री विज्ञनदास माध्या प्रधान निर्वाचित हुए। श्री भाटिया एक सम्यस्त 
व्यापारी तो थे ही, भा समाज के प्रति उनकी प्रगा८ भास्था भी थी। प्रार्यसमाज 
सरदारपुरा के प्रन्तगंत एक कन्या पाठशाला माध्यमिक स्तर तक वो चलती 
थी। पाठशाला के भ्रबन्ध को लेकर स्थातोय समापक्तदों में मतभेद थे प्रौर 
प्रधिकाश समासद प्रधान श्री म्राटिया का विरोध करते थे तथापि उनकी 
बुजुगियत तथा प्रायं ममाज के प्रति प्रेम के कारण लोग उन्हें सम्मान भी 
देते थे | मैंने प्राय सम्रात्र सरदारपुरा में मो दैनिक सत्सग का क्रम जारी 
किया । यहां मी वार्षिक उत्सव के सप्रय चर्दा एकत्र करने के लिए हमे 
मोहल्ते मे घर-घर जाकर घन इच्टट्ठा करना पडता था । श्री कु बरपाल प्राय, जो 
पद रेलवे से निवृत्त होकर सन्यासी हो गये है, उस समय रेलवे कार्यालयों हे चन्दा 
एकत्र करते थे | भ्िजली के मह॒कमे में कार्य करने वाले श्री रामनारायण प्राय 
भी सावेजनिक भप्रभिरूदि के व्यक्ति ये । वे श्रायं त्माज के मर से किए जाने वाले 
खण्डन मण्डत को पसन्द नहीं करते थे श्रौर भ्रवप्तर भ्राने पर प्रन्य मत बालो के 
मचो पर जाकर प्वसरोचित बाते कहते मे मी उन्हें सकोच नहीं होता था। 
१६५४ से १९४६ तक मैं मन्त्रों पद पर रहा। !€४६ में जब मैं वरिष्ठ 
प्रध्यापक बत कर गागोर जिले के ग्राम छोटी खाटू चला गया तो मेरे स्थान पर 
उपमन्त्रो श्री विश्वस्मरदयाल जी ये ले मन्‍्त्री दद पर कार्य किया। 


(क्रमश: ) 


| साप्ताहिक “आर्वेसन्देश 


भारत केसरी पद्मश्री सतपाल सिह का 


१३ मई; १६२१ 





$ अभिनन्दन $ 


श्री सतपाल सिंह का जन्म १० दिसम्बर १६५६ को दिल्‍ली के बवानां ग्राम 
में एक किसान परिवार मे हुभा । इन्हे माता श्रीमती परमेश्वरी देवी तथा पिता 
श्री हुबम सिंह पहलवान से धर्मपादायणता एवं कुश्ती का शौक विरासत में मिला । 
इनके बड़े माई श्री प्रताप सिह व घाराधसि]ह ने इन्हे कुश्ती जगत की गरिमा तक 
पहचाने में भरपूर सहयोग दिया। ग्राम में ४ वीं कक्षा पात कर, बिरला स्कुल 
कमला नगर में १२बी तक प्रध्ययन किया । भ्रपने छात्र जोवन में भाप सदा वितयी 
तथा परिश्रमी रहे । 

राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती जगत मे उपलब्धियां--सर्वप्रथम दिल्‍ली मे ३५ 


पदक जीते /। वहां रह रहे मारतोयों के घर में पर्याप्त शाकाहारी मोजन मिलमे 
पर उन्ही पहलवानों को 'फ्रंडली मेत्र' में हरावा । 

१६७४ में कुइती जगत में सर्वेधेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने 
प्रापकों 'पजु न पुरस्कार” प्रदान किया, दिल्‍लों लेस परिषद ते १६७४ से १६८२ 
तक ब्ापको "बिल्ली का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी” पद से सम्मानित किया। १६५8 में 
झापको भारत के राष्ट्रपति ने पद्म श्री को उपाधि से भ्रलकृत किया । 

प्राप १९७१ से १६९५३ तक ६२, ७४, ८२, १०० पधोर १०० से क्पर 
वजन की राष्ट्रीय कुश्तियों में लगातार स्वरांपदक जीतते रहे | पापते भपनी कुश्ती 


किल्लो के वजन मे प्रथम तथा राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता में ४६ किलो वजन में जीवन में लगभग ढाई हजार कुद्धितयां लड़ीं। बचपन में इन्हे वित्ताश्री हुक्म सिंह ने 
१६६६ मे स्वर्ण पदक प्राप्त किया | १६७० में ककरोली बत्िला मुजफ्फरनगर में एक स्वस्थ गाय का धो दूध उपलब्ध कराया। आपको जो भी भोजन मिला उसकी 
“हाथ मिलाप्रो दगल” में एक हो लगोट से २१ कुश्तिया जीत, कर तहलका मचा. कमी शिकायत नहीं की । धाप मानवहा के पुजारी, जाति पांति के विरोधी, गुण 
दिया । १९७६१ में जामा मस्जिद एहतियादी दगल में लगातार ६ कुश्ती जीतने पर ग्राहक ब्रह्मचर्य के प्रति निष्ठावान, गुड मक्ति तथा लक्ष्य प्राप्ति में सदा लगनशील 
सर्वप्रथम “नौ शेरवाँ” खिताब जीतने का श्रेय श्री सतपाल को [मिला | १६७३ मे रहे हैं। गुर हनुमान के प्रति श्राप विशेष रूप से कृतश हैं। साथियों के कहने पत्र 
दिल्‍ली दगल में हरियाणा के मुरारीलाल को हराकर 'मारत कुमार! बने । १९७४ “किंगकाग' नाम की फिल्म देखने के प्रपराध में गुह हनुमान ने 'प्रेन बाजाद में 
में लुधियाना दगल में “रस्तमे हिल्द' तथा १६७४ मे दिल्ली मे महाराष्ट्र के दादू. सेकड़ो जूतो की मार दी । जो बाद में इनके जोबन में फूलों का हार लिद्ध हुई। 
चोगले को हराकर 'भारत केसरी' बनने का गौरव प्राप्त किया। १६७४५ में ही इतका कहना है कि मेरे पिताजी ने सदा प्रतिधाव से दूर भोर बड़ो का प्रादर 
भारत के सबसे बड़े दंगल, जिसमे मा० चन्दगीराम प्रादि समी बडे पहलवानों ने करने की सीक्ष दी । 'मारत केसरी” बनने पर वे मुझे किसी साहुकार के पास न 
भाग लिया, साहू, महाराज की पाद में हुए दगत्न कोल्हापुर भ्ने दादू चोगले को ले आकर गाव के दो बुजुर्गों से पभ्राक्षीवर्द प्राप्त कराने ले गए । पिता श्री ने जातु प्रेप 
हराकर 'रुस्तमे हिन्द! का पद प्राप्त किया । १६७४ में ही रोहतक मे जगदीश पर विशेष बल दिया। भारत के इस गोरवद्ाली बीर पुत्र का भाय॑ तमाज बांकनेर 
मित्तर हरियाणा को हे मिनट ५ सैकण्ड भे चित्त मारकर 'रुस्तमे हिन्द पद प्राप्त. ने १६७४ में “मारत केसरी” बनने पर तथा १६८२ में “एज्षिया मल्ल सम्राट 


क्या दादू चोगले के साथ पाच बार प्रार-पार कुश्ती में विजय प्राप्त की। 
१६७४ में कर्ताटक केसरी एवं एशिया रजत पदक विजेता चम्बा मुतनाले को चुनोती 
कुछती में ४ मिनट में हाथी विधाड़ दांव से आसमान दिखा दिया। १६७६ मे 
दिवान सिंह हरियाणा को ४६ सेकण्ड से ही चित्त कर दिया । १६७६ के दिल्नो 
दगन में दांदू चोगले को हराकर महान भारत केसरी' बने। १६७६ में हो जयपुर 
दगल में विजय कुमार पंजाब को हराकर 'महाभारत केसरी' का पद प्राप्त किया । 
१९७६ में फिर दिल्‍ली में लीग की क्ुइती मे जगदीक्ष मित्तर, विजय कुमार, 
झ्रानन्दराय को हराकर १ लाख रुपये एवं राष्ट्रपति स्वसंपदक प्राप्त डिया। 
१६०७ में बम्बई में टोपन्ता गोजगे तथा! १६७८ में तेजसिह को हराकर दो वर्ष 
लगातार 'मारत भीम का पद जीता। १६७८ में कोल्हापुर में महाराष्ट्र के ही रा- 
ला। बकर को हराकर “हिन्द केसरी” बने । 
प्रस्तर्राष्ट्रीय जगत में उपलब्धिया--विदेशों में मी भापने मारत का नाम 
ना किया । १६७२ में ६२ किलो वजन मे स्यूनिक ओलम्बिक में छठा स्थान, 
१८७३ में तेहरान में विश्व च॑म्पियतशिप में ४ वा स्थान, १६७४ में तेहरान में ही 
('शब्राड ग्रेम्स' मे ८२ किलो मे रजत पदक, न्यूजीलैंड मे राष्ट्रमण्डल खेलों में 
रजत पदक, ६६७५४ में कुलतबंटूर (मगोलिया)पे (विश्व प्रामस्त्रित कुक्तो चेम्वियन- 
57 १०० किलो में रजत पदक, १६७८ में बेंकाक में एशियाड गेम्स मे १०० 


हि लो में रजत पदक, १६७५ में ही एडमिटन (कैनेंडा) में १०० झिलों में रजत _ 


पद+, १६७८ में ही कोलम्बों (प्ीलका) में द्वितीय विश्व भामन्त्रित कुदती चैम्पि- 
ट- 'छप में १०० से ऊपर के वजन में स्वर्ण पदक प्राप्त कर भारत का नाम 
चमश या । १६७९६ में जालच्चर में प्रथम एशिया कुएती चेम्पियनशिप मे १०० 
(यो से ऊपर बजन में रजत पदक, १६७६ में मगोलिया में रजत पदक, १६६० 
# मश्को श्ोलम्पिक थें १०० किलो से ऊपर वजन में प्रथम कुश्ती जीतने पर शभांस 
| गम्भीर चोट लगने के कारण प्रगली कुश्तियां न लड सके । १८५२ में झास्ट् - 
लिए मे राष्ट्रमण्डल खेलो मे १०० किलो से ऊपर बजन में रजत पदक जीते। 
१-८१ में नई दिल्‍ली में 'एशियाड मे १०० से ऊपर वजन से स्वर्ण पदक जीतकर 
मारतसोय पहलवानो के मनोबल को चार धांद लगाए । 

सतपाल जी की मान्यता है 6 विदेशों में पर्बाप्त शाकाहारी भोजन के 
प्र व में १० किलो तक वजन कम हो जाता धा। इसी कारण भ्रधिकतर रजत 


बनते पर मीलों लम्बे जुलूप्त में स्वागत करने का गौरव प्राप्त किया। 

प्राजकल पाप दिल्‍ली के सहाय5# छिक्षा निदेशक (खेल) पद पर कार्यरत 
हैं तथ्य कुदती कला के प्रोत्साइन मे जुदे हैं। धापने राष्ट्रीय कुष्ती स्थान प्रह्माद- 
पुर (दिल्ली) की ६ करोड़ की परियोजना प्रश्मासन से स्वीकार करा लो है जिसमें 
लगभग २५० पहलवान प्राघुनिकतम कुदतो तकनीक का लाभ उठा सकेगे। इस 
प्रहलवानों को संस्थान से बाहुर निकलते ही तुरन्त तौकरी मिल जाएगी। बवाता 
ग्राम में १७ एकड़ भूमि में 'लेल परिसर! स्थापता करने का भी भ्राप निरुय ले 
चुके हैं। श्रापको देखरेख में दिल्‍लो में ८७ कुदती केन्द्र ऋल रहे हैं। कुदती के 
प्रतिरिक्त प्रन्य खेलो के सस्‍्याव की मी स्थापना प्रापके योजनाधीन है। 

युवकों को प्रापका सन्देश है 6 ब्रह्मचयं पालन, सादा जीवन, श्रच्छी 
पुस्तकों का पठन तथा बड़ों से गुणग्रहण पर विशेष बल दें। लगनशील एुबक की 
सफलता सदा पर चुमेंपी । बाल्यक्ाल से ही इन्हें श्रों मागेराम जो शभार्य खदश क्षोगो 
की प्रमावकारी पभ्षिक्षा रही है कि कुतग से सदा दूर रहकर ही जीवन में सफलता 
मिलती है। मारत के इस वीर पुत्र एव प्रादर्श युवक की दोर्घायू एवं स्वस्थ जीवन 
की कामना करते हैं। -- भागे समाज बांकनेर, दिः्ती. 6 


०. ऐप 
उपयोगी घरेल नुस्खे 
--श्री नेवराम छर्मा 
शुक्राणु वदि कप हो तो बधुधा के बीजों का बूरं १० ग्राम घुट्दरे वाले , 
दूध के साथ सुबह शाम ४० दिन सयभ से लेते कहना । 
नपु छकता हु करते के लिए जंगली पालक के बीज घूरं ५ ग्राम छुपारे 
बाले दूध के साथ सुबह झाम ४० विन । 
बन्द गला खोलते के लिए एक ग्राम फिटकरी पीस कर फाकना ऊपर छे 
१०० ग्राम दूध । 
दाद+-तुलसी के पत्तों को दीबूु के रस में स्पड़ कर लगाखा । 
कान दर्द-तुलसी के पत्तों का रस कान में डालने से कान दर्द ठीक । 
माता का दुघ कान में डालने से भी कान वर्द दूर। - 
हाजमा -मोै प्राम का रस श ग्राम सौंठ २ ग्राम पीस कर सिला कर 
युबह एक हप्ताह पीने से खाना हज्म | 


(१ मई १६६१ 





साप्ताहिक ऑवैतन्देश मे ।] 


* चुनाव में वोट किसको दें ? 


--शत्री बमन लाल--- 


भारत चेष॑ जैसे भ्रजातन्त प्रधाली से प्रशासित देझो के निवासियों के 
व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय जोबन में मत (वोट) का बड़ा महत्त्व होता है। लोकसमा 
व विधानस भाभों भादि के लिए विधायकों के निर्वाचन हेतु मतदात का काम्त जनता 
का एक भारी दायित्व है। भ्पना मत (वोट। ने देने प्रथवा देने, किसी 
शयोग्य प्राचारहीत व योग्य आचारवाद व्यक्ति या पार्टी के पक्ष में मत देने से 
किसी मी सब्टू का कलेबर ही ददला जा सकता है। किसी आयोग्य प्रत्याक्षी 
(उम्मीदवार) या पार्टी को वोट देने से उनके बहुमत में भाने के परिणामस्वरूप 
बड़े-बढे दफ्तिझाली राष्ट्र भी नघ्ट हो जाया फरते हैं श्नौर ऐसी राजनीतिक दलों 
का भाम तक समाप्त हो जाता है। देश में प्रशजकता फैलने के कारण जनता का 
जोबन प्रस्तभास्‍्त हो जाता है भौर कोई भी कही सुरक्षित नहीं होता । दूसरी प्रोर 
पोग्य भाषा रबान, लोकहिंत को भावना से मरे व्यक्तियों, पर्टी के पक्ष में बोट 
देकर और उनको सफल बताकर सब प्रकार से गिरे प्रवोन्‍न्तत देश को भी सबल, 
समद्ध, सम्पन्न एवं सुधहाल बनाया जा सकता है भौर इसके परिणामस्वरूप जनता 
जनाद॑त के घीवन का नक्शा ही बदल जाता है। राज्य व्यवस्था बड़े सुन्दर ढंग 
से घल सकती हैं। लोग सुख की नींद सोने लगते हैं धोर प्रजाजन महाराजा श्रएव 
पति तथा मर्यादा पुरुषोत्तम रामघन्द्र जी जेते रामराज्य में रहने के स्वप्न देखने 
लगते हैं।.._ 

बास्तव में योग्य, सदाचारी, निःस्वार्थी लोगो को वोट देने से ही ऋषि 
कोटि के नेतामण तथा योग्य देश मकक्‍त शासकों का उपलब्ध होना प्रम्मव होता है 
जो पपनी योग्यता, शुद्ध भ्रायरण, देश मवित तथा लोक सेवा की सावना से युक्त 
राष्ट्र मे बल (राष्ट्र की भौतिक शवित, देश निवासियों का क्षारीरिक बल, पुलिस 
य सैन्य शक्ति, शासन चक्र का तेज और सामथ्यें) भोर भोज (राष्ट्र के लोगो का 
मानसिक, बौद्धिक तथा अ्रत्मिक बल, उत्तकी बुद्धि मता, ने तिकता, ज्ञान-विज्ञान) को 
पैदा कर दिया करते हैं। ऐसे ही बलशाली भो अत्वी राष्ट्र की नीतियों ग्रौर 
राज्य व्यवस्था को देखकर देश्-विदेकश्षों के ज्ञानी हासकगण तक उनको नतमस्तक 
होते हैं भौर बढ़ी सराहुना करने लगते हैं। यही की वेद में कहा गया है--- 


भद्रमिष्छन्व ऋषयः स्वविद॑ंस्तपों है सवा । 
ततो राष्ट्र बलमोजध्च जात तदस्मे उपसनमन्तु ॥ 
इप्थर्व १६/४१/१ 


भारत को छोड़कर विदव के सबसे बड़े लोकतन्त्र प्रणाली भ्पताने वाले 
देश सयुक्‍त राष्ट्र ध्रमेरिका के स्वर्गीष राष्ट्रपति इब्नाहिमलिकन ने बोट (मत) का 
महत्व जताते हुए एक प्रसग मे एक बार कहा था :---“एक मत पत्र एक गोली से 
कहीं ध्ृधिक बललकाली होता है, क्योंकि पिछले (गोली) थे तो कुछ ही की हत्या 
होती है, परन्तु पहले (मत) से तो समूचे राष्ट्र का सवंनाद हो सकता है -- 

झत; सिंद्ध हुमा कि एक-एक वोट (मत) भी सावधानी धोर विचा रपूर्वक 
योग्य प्रत्याशी को न देने के कारण बडे बडे भयक्रर परिणाम हो जाया करते हैं। 
इसलिए वोट का सही भौर योग्य उम्मीदवार को देना ही देश को सच्ची सेवा है । 

हमारे देश में भी प्रजातन्‍्त्र प्रणाली की व्यवस्था है। सौमाग्यवश् यही 
शासन पद्धति प्राचील वैदिक काल से इस विश्ञाल मारत देश में चली भरा रही है 
प्राप्त जानकारी के झाधार पर यह कहना सही ही है कि यह लोकतन्त्र व्यवध्था 
सध्यकतल के लगमग एक सहस्त्र वर्षो (गन्द, मौर्य गुप्त, मुस्लिम धोर अग्रेजों के 
शासनकाल ) को छोड़कर प्राचीन वैदिक काल से लेकर चौथी, पांचवीं झताब्दी तक 
इंध देश में प्रयथलित रहो है भौर वास्तव मे यही शासन पद्धति भारत थे प्राचोनतम 
है। सम्मवत: इस तथ्य को दृष्टि में रखकर हमारे संविधान निर्माताभ्नों ने इस 
प्रणाली को हस देश के लिए उपयोगी मानकर घुना हो। परन्तु मह कदू सत्य है 
कि वर्तमान में चल रहो यह प्रजातन्त्र प्रणाली जनमत का मजाक बचकर रह गई 


. है। भ्रष्टाचार, जात-पात, माई-घारा, दल-बदल, प्रायारामनायाराम, प्त्ता के 


सालच भौर पंसे के दुर्पयोग ते इस पवित्र शासत पद्धति को सारहीत, निरथ॑ंक, 
भोडी, मकर धौर लेंग्ट्री करके रख दिया है। मतदाताधों भौर प्रत्याक्षियों को 
यौदता का कोई विज्वेध स्तर भी तो निष्यत नहीं है। पंसे के प्रचलन ने इसको 
यहुह दूषित कर दिशा है। ढकिन्हीं लोगों के लिए तो यह एक धच्छा लामदाबक 


व्यवसाय सा हो गया है! बद्यपि लगभग चार वर्ष पूर्व सरकार ने दल-बदल सम्बन्धी 
विधेयक पादित करके इस कुरीति पर कुछ भ्रकुश तो प्रवव्य लगाया है परन्तु हाल 
में ही समाचार पत्रों के पढ़ने से जात होता है कि कुछ राजनीतिक दलो के नेता 
इस विधेयक के विरोध मे खुले धाम बोल रहे है। उनका यह मो कहना है कि इसी 
विधेयक के कारण जनतादल की सरकार का पतन हुम्ना, लोकसभा भंग हुई । प्रतड 
इसको संविधान से निकालने की सोच रहे हैं । 


प्रकत्तर पिछले निर्वाचनों में यह देखने में श्राया है कि कुछ सत्ता के भूखे 
लोगो ते राजनीति को ए+ व्यवत्तायिक धन्‍्धा बना लिया है, क्योंकि वे समभते हैं 
राजनीतिक सत्ता एक गुड कुंजी (१०४८7 (०५) है जिसके द्वारा सब प्रकार की 
झ्रामदनी के ताले खुल जाते हैं। इस स्वार्थपूति कै लिए जाति विरादरी, मजहब- 
मिल्लत, लोभ-लालब भूठे काव्यनिक प्राकर्षक बायदे धौर कहीं-कहीं तो तरह-तरह 
की धमकियों से प्रधिकतर बेचारे भ्रशिक्षित, प्रमावग्रस्त ग्रामीण तथा मुग्गी-कोपड़ो 
वालों से वोट लेना एक साधारण सी बात बन गई थी। पिछड़े वर्गों के मतदाताभों 
को मूक पशुभों की तरह वोट देने पर बाध्य किया जाता रहा । इस प्रकार तथा- 
कथित जनता द्वारा चुने गए विधायक रुपये-पैसे भौर कुर्सी-पदों के लालच मे भ्रपने 
स्वार्थ सिद्धी के वास्ते राष्ट्र हितो को एक झोर रख देते हैं भौर कुछ भी पझनुचित 
करने से लेक्षमात्र भी नहीं डरते । श्नौर जनता के पास कोई ऐसा कारगर साधन 
मी तो नही है कि जिसके भाधाद पर ऐसे श्राचारहीव विधायकों को ध्पना पद 
छोडने पर बाधित किया जा सके ! ऐसी दूषित परिस्थितियों में कोई भी विदयार- 
शील, बुद्धिजीवी, भात्मसम्मान रखने वाला व्यक्त प्रपने ध्राप को सुरक्षित भनुमव 
नही करता | बेचारा स्वंदा भसन्तुष्ट, पल कटे पक्षी की तरह तडप-तढप कर 
अन्दर ही झन्दर धुल रहा है। निस्सदेह राजनीति को जन-उपयोगी, स्वस्थ बनाने 
के लिए इसमें सुधार लाते की निदान्त भावदयक्ता भी है । 


सर्वप्रथम मतदाता भौर प्रत्याशी के लिए कुछ योग्यता का स्तर निश्चित 
होना चाहिए जिससे सही, भाषा रवान, योग्य व्यक्ति ही चुने जा सकें, रुपया-पैसा, देन- 
लेन वालों को दोषो घोषित करने वाले विधान को पूरी तरह से लागू किया जाने । 
समाज ऐसे लोगो को किसी प्रकार का सम्मान न दें। इनका सामाजिक बद्टिष्कार 
भी किया जावे, प्रवलित सरकारी नियमों के भनुप्तार जब कोई व्यवित सरकारी 
नौकरी मेँ नियुक्त किया जाता है तो उसकी स्व,स्थ परीक्षा और भ्राचार सम्बन्धी 
पुलिस जांच रिपोर्ट भ्रावश्यक होती है, इसके नियमानुप्तार सरतोषजनक न होने पर 
कोई भी नियुक्ति सम्मय नहीं होती । परन्तु खेद का विषय है कि हमारे चुने जाने 
वाले विधायकों धोौर उनमें से बनने वाले मिनिस्टरो के लिए इस प्रकार को जाच 
का कोई विधान नहीं है भोर इसीलिए इसके श्रमाव में प्रस्वस्थ और सदिग्व 
भाचारबाले ((॥82० 5॥22(०0) व्यक्ति भी चुने जाते हैं जो बाद मे बडे हानि- 
कारक सिद्ध होते हैं। भत इस प्रकार की जाब सम्बन्धी विधान श्रौर कुछ शन्य 
प्राचार सहिता को लागू करके ही राजनीति को स्वस्थ बताया जा सकता है। 
वरना झाज को राजनीति एक तमाशा हो गई है जो जनता का सरात्तर श्रपमान 
है। सक्षेत मे दूसरे शब्दों में यू' कह सकते हैँ कि भ्राज की भारतोय राजनीति भ्ौर 
भ्रष्टाचार एक दुपरे के पर्याय बन गए हैं ! 


लो ! भ्रष्टाचार ने एक और झगडाई ली भौर मात्र १८ मास की प्रल्प 
भ्रवधि मे जनतादल की दो सरकारें भ्पने को सत्त मे रखने के लोम लालच में 
नावाविध, उचित, अनुचित गठबन्धत करके राष्ट्र विरोधी सारहीत नीतियो के 
अपनाने के फलस्वरूप टूटी और प्रपती ५ वर्ष की पूरी प्रवधि समाप्त होने से पूर्व 
ही लोक्समा भग हुई । भौर देश का शासन चलाने के निमित्त और कोई सविधा- 
निक विकल्प न होने के कारण बडे सोच-विचा र के पश्चात्‌ू लोकसभा के चुनाव 
की घोषणा कर दी रई। इस सध्यावधि घुताव से भरबों झुपये के सर्चीले चुनाव 
का भार घनता पर उस विकट समय में पढा जबकि देश की प्राथिक स्थिति बड़ी 
गम्भीर भर पतली है--गयनचुस्बी, कमरतोड़ महयाई ने साधारण व मध्यम श्रेणी 
के लोगो-के जीवनो को धरतव्यस्त कर दिया, तो बेचारे प्रमावप्रस्त लोगो को बात 
ही क्या ? परन्तु इन तथाकथित वेश के कर्णघारी नेताप्नों के तो वही ठाठ-बाट 


( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


६ वाप्ताहिक “आाष॑सन्देश" 


१२ मई, १६६१ 





वेद प्रचार ु 

२८,२९६ मार्च १६९६१ को शाहकाद दौलतपुर के स्थानीय धांय॑ समाज का 
वापिकोत्सव दिल्‍ली भाय॑ प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में सोल्‍लास सम्पन्न हुप्ा । 
इस भ्रवसर पर वेद प्रचार प्रधिष्ठाता स्वामी स्वष्ठपानन्द सरस्वती जो ने भपने 
विभाग के मजन मण्डली (श्री सत्यदेव स्तातक, प० श्री चुन्तीलाल झार्य) ने भजनो 
के माध्यम से वेद प्रयार किया । ह॒ 

३०, ३१ मार्च को कन्या गुरुकुल नरेला तथा ५ भ्रप्रल से १४ भ्रप्नस तक 
प्राय समाज रघुबीर नगर, ११ से १४ प्रपल प्रवन्तिका, २०, २१ भ्रप्रैल बिहारी- 
पुर तुकम्ी रपुर में स्थानीय भाये समाज का खझिलान्यास सम्पन्न हुप्रा । दिल्‍ली प्राय 
प्रतिनिधि समा के वेद प्रचार मण्डल प्रधिर्ठाता स्वामी स्वरूपानत्द सहित मजनोप- 
देशक श्री सत्यदेव स्नातक श्री ज्योति प्रसाद जी प० घुन्नीलाल जी प्रार्य प्रादि 
उपस्थित थे । 

१४ से २१ प्रप्रल प्राय समाज बाजार सीताराम का वाधिकोत्सव घुम- 
धाम से मनाया गया। इस अ्रवसर पर स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती प्रधान, 
सावंदेशिक प्रा प्रतिनिधि समा, महन्त प्रवेद्य नाथ जी, सुश्री उम्रा भारती तथा 
प्रनेर-मादत विरुयात सब्षर प्रतिष्ठित विद्वानों ने कामक्रम मे परधार भ्रपने सार- 
गर्भित उद्बोधन द्वारा राष्ट्र को नई चेतना का सन्देश प्रदान किया । 





( पृष्ठ ५ का शेष ) 

झौर वैभव का जीवन चल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नही देती 
“कोई मरे, कोई जिए, सुधरा चोल पताशे पीए ' यह कहावत पूरे तोर पर लागू 
होती है । 

लोक समा चुनाव इसी मई माह में होने जा रहा है। समी राजनीतिक 
दल प्रपने प्रपने तौर पर सत्ता को हस्तगत करने की होड मे लगे हैं। कोई 
स्थावित्व का राग प्रलापने धौर देश की प्रसडता प्रौर एक जुटता का ढोल पीटकर 
नानाविघ तालमेल करके झपना वोट बैक तैय्पार करने मे तललीन हैं; तो कोई 
पद-दलितो, पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्‍्याथ (800७ ०४०७) दिलाने 
हेतु मण्डल प्रायोग को भ्षिफारिशो के श्राधार पर धारक्षण का डमरू बजकर बोट 
बटोरने मे लगे हैं; तो प्रन्य कोई ग्रामीण॑-छिसानो के हितो की ढवली बजाकर बोट 
जुटाने मे व्यक्त हैं तो कोई भ्रोर भन्‍्य राजनीति मे नेतिकता लाने श्ौर थुद्ध राष्ट्री- 
यता के मधुर गोत गाने वाले रामताम की बासुरी बजाकर मतदाताश्रो को मोह 
रहे हैं । 

याद रहे कि ये सब राजनीतिक मदारी हैं, इन सबके बाद्य यत्त्रों की ध्वनि 
में कोई सार नहीं हैं। इन सभी के घोषणापत्र भले ही भाकर्षक हो परन्तु ये सब 
देश मे विघटन की झाग प्रोर साम्प्रदाय का विष फैला रहे हैं। देश की प्रखण्डता 
की दुह्ाई देने वाले ही देश को अपती गलत नीतियों के कारण छड्हित करने में लगे 
हुए हैं। प्रौर इस देश मे रहने वाले मिन्‍्त-मिस्ल वर्ग के लोगों में वेमनस्थ की 
भावना भौर मतभेद व घृणा की खाई पंदा करदी है जो पहले देखने में कभी नहीं 
भाई थी | शहरी प्रौर देहाती प्रदमी का चोली-दामन का सा सम्बन्ध रहा है। 
एक दूसरे के पूरक हैं। भ्राजतक ये दोनों प्रकार के लोग भ्पने सदमाव व प्रेम से 
रहते रहे परन्तु तथास्थित कुर्मी के भूखे नेताप्रो ते इन दोनो में भों ऐसी खाई 
पैदा करदी है कि जिस कारण एक दूसरे से कटने लगे हैं । 

यह सब देश की अख डता व ,स्वृतन्त्रता के घातक भौर विनाशकारी चिन्ह 
हैं। देश की ऐसी मयरुर स्थिति मे सब देश मक्‍तो, विचारशील लोगों विशेषकर 
युवा वर्य का एक मारी उत्तरदायित्व है कि इन सब के प्राकषेक परन्तु विनाश- 
कारो हथकडो से सावधान होकर अपने मत का प्रयोग करें भौर देश को पराष्ट्रीय 
तत्त्वों के हाथो में जाने से बचाने का पूर्ण प्रयत्न करे । 

प्रतः इस मास (मई मास) में लोकसभा तथा कुछ विधान समाझ्ो के चुनावों 
मे उम्मीदवारों को मत देते समय बडे सतक पौर सावधान होने को नितानन्‍्त प्राव- 
इयकता है। उन्हे गम्मोरतापूर्व कु फ्राचोन मुल्यों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार 
के प्रलोभन में प्राए बिना स्वतन्त्रताएृर्वक भ्रपने बहुमूल्य मत की ख्रह्दी प्रयोग करना 
चाहिए, यही देश की सेवा व सच्चो मक्ति है। देदा के गौरव को बढ़ाने बाली 
नीतियो भोर जनता के हितो के कार्यक्रमों को दृष्टि में रखकर काम करने वाले 
झाचारवान योग्य व्यक्ति को वोट देना ही सच्ची मानवता मे है। 


--एच-६४, भरोक विह्वार दिल्‍ली ५२ 





सम्पादक के नॉम पत्र 





पग्रादरशीय श्री सम्पादक जो महोदय, 


सप्र म नमस्ते। धभत्र कुशल तत्रास्तु। प्राशा है भाप स्वस्थ एवं सानन्‍्द 
होगे । प्राप द्वारा प्रषित प्राय सन्देश का ऋषि बोध विज्लेषांक मिल्ला । ऋषि की 
कार्यो को जितनी भी प्रशस्ता की जाये कम है। प्रार्य संदेश पत्रिका झावे जगत की 
सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है। यहू पत्रिवा पाठकों के लिए उत्तम स्वाघ्याय है । 


भझांयं समाज, स्थापना दिवस एवं घर्मवीर प० लेखराम सयुवतांक प्राप्त 
हुआ है । यह अक भी बेजोड़ ऐतिहासिक दस्तावेज, दुलंम खेलों से भोत-प्रोत होने 
के कारण बहुत पसरद भाया । 


विश्व के कल्याण का प्रापका काये सराहुनीय है। बहुत-बहुत धन्यवाद । 

प्राय सदेश भापके श्रेष्ठ सपादकत्त्व मे निरतर प्रगति करे। यही प्रभु से प्रायना 

है । ग 
--विनीत कुमार मन्‍्त्री 

धाये समाज, मोडल--३६०३६१ 


ढोंग, पालंड समाप्त हो 


महोदय, 

भाज के युग में गुरडढय का पाखण्ड जोर छोर से फैल रहा है। रजनीश्, 
सत्य साई, प्रजापिता ब्रह्म!'कुमारी सस्‍्या, युग निर्माण योजता -श्रादि सभी भ्रपनी 
भलग-भ्रलग खिचडी पका रहे हैं। राष्ट्रवाद का हन संस्थाश्वों में सवेधा भ्रमाव है 
थोड़ी सी छड़िया पात्र कर अपता कुनबा बढ़ाते जा हहे हैं। 

भब तसमय है कि इस प्रकार का ढोंग पाखड समाप्त होकर वेदिक विचार- 
धारा का प्रचार हो । 


--वैदभ्रकाश पग्रवाल 
जी/५ लोक तिर्माण धावास मंडला (म० प्र०) 


पं० गुरूदत्त विद्यार्थी 
निर्वाण शताब्दी-समारोह 


(चण्डीगढ़ में २९, ३० जून १६६१) 

सान्यवर ! प्रापक्तो यह जानकर प्रसन्नता होगी #ि प्राय ऋषि भिक्षन के 
लिए पमपित युवा मनीष) प गुरुदतत विद्यार्थी का निर्बाण झताब्दी समारोह दिनाक 
२६, ३० जून को चण्डीगढ़ को समस्त प्राय समाजो एवं प्राय शिक्षण संलथाप्तों की 
झोर छे ढो० ए० वी० कालेज, सेक्टर १०, के परिसर में विशाल स्तर पर केन्द्रीय 
थ्रापं समा चण्डीगढ़ के तत्वावधान में प्रायोजित किया जा रहा है। इस प्रवत्तर 
पर देक्ष के सर्वतान्य नेता, धाय॑ जगतु के मूध॑ंन्प सम्यासी, विद्वान बकता तथा 
गायक पधारेंगे । इस प्रवसर पर विद्वानों के भाषण, विचार गोह्ठियां, कवि 
सम्मेलन भाषण प्रतियोगितादें मी प्रायोजित की जायेंगी | श्रतः प्रापसे निवेदन है 
कि झ्राप अपने भझार्य समाज तवा शिक्षण सस्था से सम्बद्ध सभी महानु मादों को इस 
भ्रपूर्व त्मारोह में सम्मिलित होने को श्र रणा करें तथा दिवंगत प० ग्ुरुदत्त विद्यार्थी 
को श्रद्धांजलि अभर्त करने के लिए चेण्डीगढ़ जेसे प्राकृतिक सुधभा सम्पस्त घाघु- 
निक नगर में पघारें । 

इस प्वसर पर प्रकाशित होने वाली हमांरिका के लिए भ्पना विद्वतापूर्ण 
लेख तथा झपने व्यावस्ाधिक सस्यान का विज्ञापन हमें भ्रवश्य भेजें । 

नोट>-प्रापकों ज्ञात हीया कि ६, ७ अभक्‍तुृबर १६९० को यह शताब्दी 
का क्रम होना था, किन्तु भारक्षण विरोधी झान्दोलन के भ्रशान्त वातावरण एड 
कपयु' के कारण स्थगित कर दिया गया भथा। भब २६, हे* जुन १६६६ को प्रवद्य 
पधारें। --ड% मकातीलाल भारतीय 

(ह्मारिका सम्पादक) 


१९ मई, १९९६ < हि साप्ताहिक “आावंसन्देश”” 





€्‌ 
: झुन्नी में आये सपाज की स्थापना 

भारतीय सस्कृति के पुन्थापन, चरित्र निर्माण, क्षारीरिक सौब्ठव, प्ात्मों 
न्वति, सामाजिक उत्थान एवं वेदिक शान के प्रति जन-जागरण, विशेध कर युवा 
वर्ग में इसके प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से विगत दिवस धार जिले के 
कुक्षी तहसील मुख्यालय पर झाये समाज को स्थापना की गई । 

श्री घन्नालाल चौधरी के. निवास पर "सम्पन्न हुई संज्रात नागरिकों को 
बैठक में धरा समाज को स्थापना का निर्णय किया गया। इस बैठक में मध्य 
भारतीय भार्व अतितिधि श्रमा भोपाल प्रधान स्वामी सत्यानन्द जी, भाय॑ समाज 
धार के प्रधान पं० बाहकुष्ण चतुर्वेदी एवं मन्त्री श्री मगवरंत राव जो तिवारी 
विशेष रूप से उपस्थित ये । 

बेठक में लिए गये निर्णेय के ्ननुसार नव गठित प्ाव॑ समाज के वर्च १६६१ 
के लिए सब श्री शरद ग्रुप्ता एडवोकेट प्रधान, घत्नालाल चौधरी उपभ्रधान, नारायथ 
प्रसाद मथुप मन्त्री, हरमरेश बामतिया एपम्नन्त्रो, चिमनलाल वर्मा कोषाध्यक्ष, एवं 
श्रो भम्वाराम जो पाठक, व भी राजेस्द्र द्िवेदी भ्रन्तरंग सस्ता के सदस्य सर्वेसम्मतति 


“है निर्वाचित हुए । 
 वाषिक निरचचिन 


जिला पश्रार्योपप्रतिनिधि सभा गोरखपुर की साधारण सभा की बंठक 
बाषिक निर्वाचन हेतु चौरी चौरा स्थित प्रधान कार्यालय गिरधारी लाल प्रदत्त 
अवन पर झायोजित हुई जिसमें निम्नाँंकित पदाधिकारी निविरोध निर्वाषित हुए-- 

१. १० श्री द्विजराज क्षर्मा पुरोहित - प्रष्यक्ष 

२. रमेश प्रताद शुक्त---मन्त्री 

हे, श्री मारकन्ढे प्रार्थ -- कोषाध्यक्ष 

प्राय॑ं समाज तीलोश्ेड्टी का वाधिक चुनाव २१-४-६१ को सम्पन्न हुझ्ा। 
इसमे निम्नलिछित पदाधिकारी चुने गए । 

है श्री एच० डी० तुलों--प्रघान 

२. श्री सुमाव चन्द्र सिह--मन्‍्त्री. 

३. प्रताप चरद्र--कोषाध्यक्ष 











. जन औ 


चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
; यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा श॒द्धता के... 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


कऔशभटन05कम - 
(भिन्रा90 ?0सरवंभ) 


में 8008 ३७९ का 097 
प्रिलें३ हात्ति 9 ए0७९ 5 
१0घा' संजाए5 संधि (३ ल्स्व 
कण्थो ग्राए ए०च, अबने निकटतम 
और 


| से चर अब करे... प्रतिदिन प्रयोग करें । 








4 अमल # # 22727 
पैष्सब्यूटी 


चमनलाल इन्टरप्राइजिज़ 
(7०८7६४०75 





० हि ०] 02 


सन्त 








गली न॑ 6 

गली न0 2 बीढनपुरा, | 
अजमल खाँ रोद, करो दाग 

नदी टिल्ली 0005 ० 
फोन 582036,5744200, 5729224 


23 जड़ी बटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मह की दर्गर 

मसडो की सजन, ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातों की अन्य बीमारियों का घरेल इलाज 


(69% 


दंत मसजन 


ल्‍लीडा युक्त 





हार्यंसस्वेज्-दिल्सलो ब्रा्थ अतिथिथि सभा, १६, हसुसान रोड, नई दिल्ली-११०००३१ हि 
6०१6०प ४0 #०8 ऋषध900 फ़काएचा20१, फै००ा०९ 7०. ए। 99 


ह॥ . घर, १२०. 52387/77 एक 47 .७.20.5,0. 9 9-0-5-4997 
दिल्‍सी पोस्टल रजि० नं० डी० (सी०) ७५६ पूर्व मुगतान बिता भेजने का लाइसेन्स नं० यू ३९ 
् साच्ताहिक “आार्य॑सन्देश? १२ मई, १६६३ 


लि ्टतकऋआप»9प्नाकभबाकाध२८- तप: ०६पश्रधपा८ाह 5; ६ पलटाए उसा८ सा एप धप दादा जाता वात पारा" कयर पापा तारा थ:८प पर, भाप भटक सर पपालकाएचकपर; अप वाद परडतपप्रकन अपर >उत्तर सका अफा२०दाशकापन्‍पपपया0, 
> श्रा्य बोर दल, बिल्ली प्रदेश का ग्रोष्मकालोन चरित्र-निर्माण प्रशिक्षण शिविर 


दिनाक : ३१ मई शुक्रवार से £ जून १९६१ रविवार तक व्वजारोहण : श्री बाल दिवाकर हंस---प्रघान सचालक सार्वदेधिक धार 


स्थान , महाशय चुन्तीलाल बाल मन्दिर हायर संकन्डी स्कूल, एल० ब्लाक 


हरिनगर, दिलल्‍ली-६४ 


शिविर सरक्षक : मारत के प्रसिद्ध व्यामाचाय डा० देवब्रत झाषाय॑ 
शिविराध्यक्ष . श्री बाल दिवाकर हृस--प्रधान सचालक, सार्वदेशिक झा 


थीर दल । 


बन्धुबर, हमे गये है कि भ्रारत मादा की कोख सदा वीरो को जन्म देती 
रही है। ऐसे वीरो को उत्पन्त करने फे साथ-साथ उनके निर्माण में उत्तम सस्करारों 
को ग्रायदयकता होती है। उसके लिए भाज को विषम पत्तिस्थितियों में भय वीर 
दल द्वारा देश में श्रीराम जेसे प्रादर्श, श्रीकृष्ण जेसे नीतिज्ञ, महाराणा प्रताप व 
शिवाजी ज॑घछे देश मकक्‍त मगतसिह व रामप्रसाद बिस्मल जैसे शहीद बाल हकीकतराय 
जैसे बलिदानी, स्वामी दयानन्द तरस्वती जैधे ईश्वरमक्त भौर स्वामी श्रद्धानन्द 
जेसे सस्कृति रक्षकों को उत्पन्त करने के लिए कुछ कर गुजरने को तमन्ना रखने 
वाले झ्रायंजनो की शोर से इस शिविर का भ्रायोजन किया गया है। धापसे सानु- 
रोध निवेदन है कि आप इस पुनीत यज्ञ में माग लेकर कार्यक्रम को सफल बनायें। 

शिविर के मुख्य प्राकर्षण योगासत, दण्ड बेठक, लाठी, जुडो-कराटे, कु गफू, 
तलवार, छुरी, स्तृप आदि का प्रयोग युवकों को क्षारीरिक दृष्टि से पुष्ट करने के 


होगे । 
उद्घाटन समारोह 


शनिवार ९ जून १९६६१ . प्रात: ८ बजे से £ बजे तक यज्ञ 


भ्रष्यक्षता : स्वामी जगदीरवरानन्द सरस्वती | 


बोर बल । 
उदघाटन भाषण : श्री भीधर जी । 
मुख्य भविथि : धाम वीर महाश्षय राजीब जो---डायरेक्टर, एम० डी० एंच० 
प्राइवेट लिमिटेड । 
वक्‍ता : श्री सूर्थदेव मन्त्री, भाव॑ प्रतिनिधि समा, दिल्‍ली व श्री खुशीराम । 


समापन समारोह 
रबिवार € जून १६६१ . मध्याह्व ११ बजे से झारम्म होगा । 
अध्यक्षता स्वामी भाननन्‍्द बोध सरस्वती (प्रधान, सा्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि 
समा) । 
मुख्य श्रतिथि : राष्ट्र-म्र्नि श्री सुरेन्द्र प्राईं (डायरेक्टर, ज्य भारत मारुती 
लिमिटेड) । 
उद्बोधन . डा० वाचस्पति उपाध्याय | 
वजता , डा० धर्मपाल जी (प्रधान, झायें प्रतिनिधि सभा, दिल्ली) 
श्री श्रायंवीर भल्ला (प्रधानाचार्य, डी. ए. वी. स्कूल सेक्टर १४, फरीदाबाव) 
महाक्षय घर्मपाल जी (प्रक्षान, धाय केक्रीय संस, दिससी) 
झाचाये हरिदेव जो (दयानन्द वेद विद्यालय, गुरुकू ल, गौतम नगर) 


छ्िविर मे सम्मलित होने वाले युवक इस पते पर सम्पर्क करें- 


रणजीतहिह राणा कार्यालय सचिव, 
पभ्ार्य समाज दीकान हाल । फोन : २३७४४० 





सेवा सें--- 


| 

न 
श्री पुस्तकाष्यक्ष महोदय 
गरुकल काँगडी विश्वविद्यालय 


हा छढार (उठ भ्र्त 





उश्य द्वास्थ्य के लिए 


ग्रुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को शोषधियों का 
सेक्स करें । 


झाखा कार्यालय--- ६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍्लो-६ फोन : ३१५६१८७१ 












डे अनसकल>.न्‌3-3>->+>3 कम: +नन्मफऊ--3+५ ८ कमल 


2४०७७, 


कांगड़ी फार्मेती की 
आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभ करें 


एरूकुटन 


स्वटानदध्ाध्य 

प्ररिबार के लिए शक्तिवधैक 
स्फ्तिंदायक रसायन। 
लासी , ठड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दुर्बतता पं 
उपयोगी आपर्बेदिक 
औषधीय टानिक 


का-इर-ेमेजन>का ० कक नक+ आर ४००७ (धलक«७. अपाना्छफच्चाए 
'सम+-+३७ 3 03० >७++आकमन्‍वीका->क७. ८.९2 








द्वातों ७ मसड़ों के समरत रागों.. किले जुकाल क इल्फलडाजी धक्ररर 







पेविगोधषत पादेरिया | आदि है जड़ी दश्टिफे 
के लिए उपयोगी के मर्भ +“अआकाप 
आयुर्वेदिक औषधि फयुर्वी 7०% अषची५ 


शाखा कंध्यॉलिय : ६३, गली राज्य क्ेश्मरनाथ 
चावड़ी बाजार, विंडली-१९ ०००६ 


डेसीफोल 4 २६६१४४8८ ४ स्जन्क 


रामबाण आआ5 ५ आल आज जज स अल सकल कीलककीली लीक जी जज अत व अल लुलललआबबनल कार जक-#षकॉ कक असल स सके 


थो पूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथः धार्वदेशिक जेस, मठौरी हाल, दरियायंज, नई दिलली-११०००४ में मुज्नित होकर दिल्ली आगे अतिविि बने, 
१९ हनुमान रोड, नई दिल्‍्लो-११०००१ : फोन-३६३०१३६० के लिए प्रकाशित । रणि० नं७ डौ० (सो० ७५९) 


लक 


यर्ष १४, भंक्ष २८ 
'मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रधिवार, १६ मई, १६६१ 
वाबिक--२५ रुपये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४८ 
झ्राजीवन २५० रुपये 





दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्बत्‌ १९७२९४६० ६३६ 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर दूरभाष : ३१०१५० 





राष्ट्रीय समस्याञ्रों के समाधान में 
श्रायंसमाज को आ॥रागे श्राना चाहिए 


झा समाज मन्दिर शकरपुर दिल्‍ली के वाषिकोत्सव पर बोलते हुए प्राय॑ 
अतिनिशि समा के महामन्त्री श्री सुथंदेव ने कह! कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में 
आर्प समाज ते विशिष्ट योगदान दिया था । यह बात झाये समाज नहीं रहता यह 
बात धोतामि पहुटामि रमेया ने कांग्रेस के इतिहास मे लिखी है। यही बात बाबू 
जयजीवस राप्त ते काग्रे स की स्थापना शताब्दी पर कहीं थी। भ्ाज भी राष्ट्र को 
अमस्याप्तों के समाधान के लिए प्रायंेसमाज को धागे प्राना चाहिए। यदि आप 
अ्यात से देखें तो प्रापको पता लगेगा कि राष्ट्रीय प्रान्दोलनों के पीछे सदा हो पाय॑- 
आमाज का हाथ रहा है। हैदराबाद थें हिन्दू हम के प्रचार-प्रसार पर जंब रोक 
खगी थी हो कौन सामने ध्ाया था-- । सिल्धों के गुरू का बाग झार्दो- 
आन को नेत॒त्व देने के लिए कौन शागे भ्ाथा कु-प्रायंसमाज । सोनाक्षी पुरम्‌ में 
चर्मास्तरण की समस्या उत्पन्न हुई तो--भाग॑सबाज सामते झाया । पोप पल द्वितीय 
के ध्रागमत पर काला हाण्डी क्षेत्र में ईसाई ; परिवतेत की समस्‍या प्राई तो 
-झाई समाज सामने धाया | उध् समय सावंदेशिक प्राये प्रतिनिधि सना के प्रधान 
आाला रामगोपाल शालवाले (स्थासी प्रानन्‍्द कीच सरस्वती) भोर दिल्‍ली प्रार्य 
अ्रतिविधि सभा के प्रधान ढा० घर्मप्ल, हरियार्णी प्रतिनिधि सम के प्रधान प्रो० 
रह तुरन्त उच्चाधिकारियों से मिले भोर ईसाई धर्मान्तरण को रोका। इस 
पवप्तर पर भ्राबतमाज ने २१००२ (हाई हजार) ईसाईयों को हिन्दू घम्म में दीक्षित 
किया । पंजाब के विस्थापित भाई ध्राएं, प्रायंसमाज ने सहायता की । क्श्तीर के 
विस्थापित भाई भाए श्ा्यंसमाज ने सहायता की । सऊदी धरेबिया मे रामकुमार 
ऑरदाज को फांसो की सजा सुनाई गई थी। उसका प्रपराध्त यह था कि उसके थ॑ले 
में धत्यानं प्रकाश और गोता मिले बे। रामकुमार भारद्वाज ते किसी प्रकार से 
आर्थेश्व॒माज को सूचता भेजी भोर भाष देखिए रामकुमार भारद्वाज तीन दितर के 
अन्दर दिल्‍ली में था । 

हस श्रवसर पर पाये केसद्रीय समा के प्रधान महाक्षव घमंपाल मुश्य घतिथि 
ओे | उन्होने कहा कि सबसे बड़ी बात है---मानवता। मानवता ही सब समस्थाप्नों 
का निदान है। मनुष्य स्वार्थी ल बने बह संब्रकी सोचे । बस यही मानव धर्म है । 
और यही बेदिक घम हैं। भागे वे स्वोव समा के महामस्त्री डा० झिवकुमार शास्त्री 
सै कहा कि राष्ट्रीय समस्याप्तों का समाधान भायंसमाज के साथ पर चस कर ही 
आप्त किया जा सकता है। इस भवसर पर दिल्ली धार्य प्रश्चेतिति सभा के वेद 
अचार प्रविष्ठाद। स्वामी ह्वरृपानन्द सरस्वती ने ध्वजा/रोहण किया | श्री विशस्मर 
दाद भाटिया, श्री रततसिह काध्किल्व, श्री चमतन लाल ग्रोवर, थी प्रसतत कुमार जी 
झादि ने पपने विचार व्यक्त हिए। पं० इस्द्रदेव जो ने चतुर्वेद शतक वज्ञ कराया । 
तथा पं० सत्यदेव स्वातक ने रामायण कभा के माध्यप से वेद-प्रचार मे योगदान 
किया | 


प्यमशे--डा० धर्मपाल 


, श्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


होम्पोपेथिक डिस्पेन्सरी का उद्धाटन 


प्रायंसमाज नारायणा विहार मे होम्योपैथिक हिस्पेन्सदी का उद्घाटन पाये 
केन्द्रीय समा के प्रधान श्री महाशय घर्मपाल ते शिया । उन्होने डिस्पेंसबी के सचा- 
लन हेतु १०००/-७० प्रति मास प्राधिक सहायता भो देने की घोषणा की । इस 
प्रवसर १र दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री सुर्यदेध भ्ौर केन्द्रीय 
सभा दिल्‍ली के महाभस्त्री डा० छिव कुमा र शास्त्री ते भी श्रार्य जनता को सम्बो- 
घित किया । झार्य समाज नारायण विहार के सभी झधिकारियो एवं कार्यकर्ताओं में 
विशेष उत्साह था झ्रायं समाज के प्रधिकारियों ने जनसेवा के कई प्रन्य कार्यक्रम 
हाथ में त्रिए हुए हैं। 

झायंतमाज किरण गा्डन 

झ्ायंत्रमाज किरण गाईन के प्रश्राव चो० भ्रमरजीत सिंह के लिवास स्थान 
पर प० प्रथोक बुमार विद्यालंकार के पौरोहित्य मे य्ष सम्पत्त हुआ | इस प्रवसर 
पर भाय॑ माईयो के लिए प्रीति--तेज को भी ध्यवस्था की गई। जिसमे दूर-दूर से 
मारईयों-बहनो ने पघार कर भाग लिया । 

चौ० भ्रमरजीत विह मटियाला गाव के ग्राम प्रमा के भी प्रधान हैँ । उन्होंने 
अन्तर्राष्ट्रीय भ्रायं महासम्मेलन के प्रवसर पर भी प्रायंससाज को विशेष सहयोग 
दिया था। तथा भविष्य में भी ऐसे ही सहयोग देते का भारत दिया है।इस 
प्रवसर पर दिल्‍ली पाय॑ प्रतिनिधि सभा के महाप्रन्त्री श्री सुद्ंदेव ने परिवार की 
सुख समृद्धि की कामना की प्रौर भपवा भाशीर्वाद प्रदान किया । 


कृपया ध्यान दें! 


हमारी भाग सन्देश के सभी पाठको/प्राहकों से प्राथंना है वह 
भानी सदस्यता शुल्क शीक्र से क्षीत्र समा कार्यालय मे भेजने का कष्ट करें। 
पाठको को पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है। कई पाठकों को गत तीन-तीन 
ब॒र्षों का शुरूछ प्राप्त नही हुप्रा है। श्रत: हमें श्ीज्र शुल्क भेज कर हमारा उश्वाह 
बढ'ए । नेतिकता के नाते पाठकों को स्वयं ही बिना लिखे प्रति वर्ष शुल्क समय । 
पर भेज देना चाहिए। भापकी सुविधा के लिए छुल्क की प्रत्येऊ रसीर पर ही 
झापकी शुल्क की समात्ति तिथि (कब से कब तक) लिख दी जाती है। 
सए ग्राहक भी निम्त पते पद शुल्क मेज कर नियमित ग्राहक बन सकते ह 
हैं। भाश्ा है हमें पूर्ण सहयोग देंगे । धन्यवाद । | 
पता;--दिल्ब्ली भापें प्रतिनिधि सभा 
१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 





का ललक्‌ब३॥इइइ३४2४ रा बबाकुाााइााआसााााााआााााा आरा उाााााअाााआाआाभं भाभभऊउभस्‍एझझऊय आना बा माघ थाना 
जल-बायु प्रदूषण से भी बहुत प्रथिक बुरा सांस्कृतिक प्रदूषण है। इसे हर करने के लिए हिन्दी का सर्वत्र प्रयोग बढ़ाएं । 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “झावंसन्देश 


(है मई, १६६३ . 





विजय हमारा जीवन 





--राजेश प्रताप सिह - 


कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो में सथ्य प्राहितः 


हैं। इससे न मक़ये का सम्वस्ध हैं, व ईवकर का संम्दत्प है । श्रेसफलता तो कर्मों 


गोजिद्‌ भूयासमश्वजिदू घनजयो हिरप्यजित्‌ ॥ (अधर्बं० ६५०६) दहीनो के हं।थ लगती है, कर्मवीरों के चरथों को तेफलता धुमंती हैं। योगी कवि में * 


ध्र्षात्‌ मेरे दायें हाथ में कर्म झौंर बायें हाथ मे विजय है। मैं धपने साहस 
ग्रौर बल से, परिश्रम धौर शक्ति से गौप्ो, इन्द्रियो या भुपि पर विजय प्राप्त कर 
लूगा। मैं घोडो को जीत लू गा। मैं ससार की प्तम्पत्तियों पर झ्पना भ्रधिकार 
जमा लू गा शौर मैं विदव की खानो में विद्यमान सोने धौर प्रन्य बहुमूल्य वस्तुप्ों 
पर प्रधिकार कर लू गा। 

एक बार एफ शैर का बच्चा जंगल मेँ प्रकेंली खेल रहा था। उसकी माँ 
सो रही थी । बच्चा इधर-उधर भटक गया । वह रोने लगा। सामने से आती हुई 
भेड ने उसे देखा । उसके बच्चे मर चुके थे। उसके हृदय में ममता उमड़ी । भेड़ ने 
उसको पाला पोसा | वह भेड से भी बड़ा हो गया | एक दिन भ्रचानक उस बगल 
में एक बडा शेर पभाया, सामने की पहाडी पद खड़े होकर गरजा । उसको ग्मावाज 
ने उसके स्वभाव के उस बीरत्व को भभोड कर जगा दिया भोर उसने अंभुमव 
जिया कि उसमें एक ऐसी महान्‌ दाक्ति छिपी है जिसका प्राज तक एसे पता न 
था | वह एक ही छलाग में शैर के पास जा पहुंचा । शेर की दहाड ने उसके सोये 
वीरत्व को जगा दिया। वह भेड का जीवन छोड़कर शिह बन गया । प्रब उप्ते 
चाहिए धा--पिह का जीवन, स्वच्छन्द विचरण झौर वन का घिशास राज्य । 


ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य मे उसका पुरुषत्व छिपा रहता है। ससार 
मे विजय प्राप्त करने के लिए प्रपने भीतर के महान व्यक्तित्त्व को जाग्रित कीजिए, 
जीवन की योजना बनाइये भ्लौर विजय की झोर बढिए। अभ्रवश्य विजय होगी । 


छपन्यास सम्राट प्रेमचन्द का जीवन विपत्तियों एवं श्रर्थामाव की एक 
जीबित जागृत कहानी है। साहित्य के इस महान्‌ पुजारी की धन की कठिनाइयों 
में पडकर भपता नया कोट तक बेचना पड़ा | चार-चार मील एन्डेपुर तक पंदल 
ग्राना-जाना पडा । परन्तु उस कर्मवीर ने हिम्मत न हारी, सघर्ष करता हुप्रा प्रपनी 
सावना में लगा रहा | धाज उसकी रचनाएं विश्व साहित्य के शिख्चवरपर है। 
उन मन्त्र था, कार्य करो, श्रागे बढ़ो भौर विजय प्राप्त करो१ 


जीवन में पराजय सतेकी मिलती है, जो निराश हो जाते है, भ्ौर भ्पनी 
शक्ति की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों ने हतोत्साह होने बाले को 
मानवजाति का सबसे बहा शत्र कहा है। जब प्राप जीवन में विजय प्राप्त करने 
के लिए बढ़ रहे हों तो दृढ़ सकल्प्र कीजिए कि उसे श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर 
प्रा करेंगे। 

एशिकागों ग्रेड दृ क रेलवे के प्लेटफाम पर एक लड़का सवेरे से शाम तक 
प्रपनी जीविका के लिए झखबार बेचा करता था । वह परिश्रमी, उत्ताहों श्ौर 
लागनशील था। उसने वर्शामाला सोखी । अखबार बेचने बे बाद पढ़ने लगा। 
पुस्तकों में उसकी श्रम्िरुचि बढ़ी श्र एक रसायनशाला में जाकर उसने एक 
झ्रविष्कार कर डाला | एक निर्जीव पदार्थ मैं प्रावाज भरकर उसे फिर से निकाल 
लेना ही उसका श्रविष्कार है। विज्ञान के ससार मे विजयी होने वालों में उसका 
ग्राविष्कार है। विज्ञान के ससार में विजयी होने वालो मे उसका नाम अमर है-- 
थामप्त प्रल्वा एडिसत । 

सयुक्तराष्ट्र प्रमेरिका का राष्ट्रपति भन्राहिम लिकन तिर्धन लक्ड॒हारे का 
बध्य था। निर्मनता के बीच मी इस लकड॒ह्दारे के बेटे ने भ्पनी प्राश्तरिक शक्ति 
कद उिक्रास किया। दिन में मजदूरी ध्ौर रात मे भ्ध्ययन | उसने स्वर शिक्षा 
प्रात की, दासों वो शिक्षित विया झौर ग्रन्त मे दात्त प्रथा वो समुल्त नष्ट कर 
या । इतता ही नही भ्रपने जीवन में बोका ढोने वाला, मेज कुरतियां साफ करने 
बाला, दासो के साथ भूखा रहने वाला, पेडो की छाया में शभ्रध्ययत करने बाला 
यह व्यक्ति सयुक्त राष्ट्र प्रमेरिका का राष्ट्रपति भ्रब्राहिम लिकन हुझा । 

बेद मे एक मन्त्र श्राया है :-- 

'झहमिन्द्रो न पराजिये । 


अर्थात्‌ मैं इन्द्र हु भ्रौर मैं कमी पराजित नहीं [हो सकता। भाप प्रवद्य 
ज १, प्रवश्य॑ विजयी बनेंगे। सफलता झभौर भसफलता मनुष्य के हाथ को वस्तु 


- कहे है :-- 


सन्मुद्ध था तुफानी सागर, कुद गया मैं दृढ़ निश्चय कर, 
मैं प्रसफल हो लोट' इससे भ्रच्छा लहरो बीच समाऊ । 


झथवं वेद के 5।८।२४ के मन्त्र मे कहा गया है :--- 
इ॒तीं जंयेतीं विं जय सं जय जय स्वाहा । 
इमे जयन्तु परामी जयस्ता सवा: श्यो दुराह्वामी मय: । 
प्र्थात्‌ 'हे वीर इधर जय प्राप्त कब । उधर जप प्राप्त कर, कमाल की 
विजय हासिल कर । जीत, जीत हर क्षेत्र में डीत, शाबाश ! विजयी बन, संसार 


में ढेरी कीति का गान हो झौर तेरा यश्ञ फेले ! हमारे योद्धा विजयी हो |. क्षत्र 
पराजित हों | इन योश्धाप्ो को कीति प्राप्त हो ! छात्र प्रो का भ्रपयक्ष हो ! 


विजय हमारा चरम लक्ष्य हो ! 
विजय हमारा जीवन हो! 
जिस पथ पर हम बढ़ते जाबे, 
झपित भ्रपता तन मन हो। 


ग्रा०- हाटा, पोौ०--नदौलो (देवरिया) 





अनवरत चलता रहें 


“भंगवात देव “चैतन्य” 
भोश्म त्वामिद्धि त्वायवों भ्नुनोनुवतश्च॒रान । 
सखाय इन्द्र कारव ॥ (ऋ० ८-६२-३३) 


सखाप्रो के परम सखा मेरे प्रभु देव ! 
कण-कण स्चालक प्रग-अ्रम संबाहुक देव ! ! 
हम मे श्रपने से गुणों का सचार कर दो, 
साधना व करमेंठता के अग्रार भर दो । 


दिन रात प्रापका ही रतुति गान करें, 
जीवन में सदा हो पवित्र भक्ति पान करें, 
सखा कहलाने का गौरव प्राप। करे 
धाप जैसा ही यक्ष सौरभ, प्राप्त करें, 


चाभी से हो नहीं कम से स्वोता बनें, 
प्रात्मोपरेश सुनने वाले श्रोत्वा बनें । 
हमारी भक्ति कममंण्ीश सक्रिव रहे, 
ताकि. प्रापको सदा खर्वदा प्रिय रहे। 


ग्रापके मक्त सलाप्रो में प्रेम बना रहे, 
परस्पर कल्याणमाव से मन सता रहे । 
गुणभाव गाते संत्तार में वित्रते रहे, 
वचित्र से पवित्रतम बन संब निखरते रहे ॥ 


सक्ष म्लिफस तेदी ही परिचषर्या करें, 
नाम रमरण ते सुवासित दिनबर्या करे । 
क्रियामय मजन पधत्वरत चलता उहे-..... 
. भक्त का यह प्रवाह निरम्तर बहता उहे ; 


१६० |एहर३ सुस्वरकंगर १७४४०२ (हिल पर० | 


रे न 5 ४ आजिे बा 


- अह्ेयोधियों का हापिक भजिनन्‍्दन । 


१६ मई, (६९१३ 


सारस्वत साधना 
के प्रतीक 





धाषाय॑ प्रियत्रत वेदवाचस्पति गुरकुल कांग्रड़ों विश्वविद्यालय हरिद्वार के 
सर्वोच्छि पद, परिद्रष्दा, पद पर सुझोशित हैं | आपका जन्म सब्जत्‌ ३६५८ में हुप्ा 
था। स्वामी घद्धानन्द सरस्वती जी महाराज की गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति हे प्रमा- 
दित होकर प्रापके माता पिला ने गुरुकुल काॉमड़ी विश्वविद्यालय में भ्रष्कयन के 
लिए भेज दिया। उस समय गुरुकुल कांगड़ी गंगा पार कांगड़ी ग्राम के विकट गया 
की दो विज्ञाल घाराधों के दीच स्थिर था। उस प्राकृतिक वातावरण से आपने 
-अह्यच प्राश्म की प्राचोत मारतीय पद्धति के भ्रनुधाय तपत्पा श्लौर संयम का 
श्रीवन व्यतीत करते हुए चोदह्‌ वर्षीय दोघ॑ साधना के पद्चातु विल्यालकार उपाधि 
प्राप्त की । इस प्रध्ययन काल, में संस्कृत व्याकरण साहित्य, दर्शन शाप्त्र भौर 
चदिक साहित्य का ग्रष्ययन करने के साथ-साथ ग्रप्नेजों साहित्य भौर पाश्चात्य दहशत 
का भी प्रध्यवयनत किया । झाप सेधावी छात्र थे। झापने विश्वविद्यालय की सपी 
परिक्षाप्रो थें प्रथम स्थान प्राप्त कियां। विद्यालकार परीक्षा मे प्लापने चार स्वर्ण 
चदक प्राप्त किए । सस्कृत वाट मय के वैदिक साहित्य का विज्लेष एव भनुसंघान 
'यरक प्रध्ययन करने के लिए झ्ापको "वेद वाचस्पति' उपाधि से मंडित किया गया । 
सन्‌ १६७६ में झापको गुझुकुल कांगड़ी की सर्वोच्च उपाधि वेद मारंण्ड से सम्मानित 
किया गया ! 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से युश्षिक्षित एवं दीक्षित होकर भाष 
१६२८ दयानन्द पपदेक्षक महाविद्यालय लाहौर में मे चले गए। भ्रापने वह्दा पर 
ज्पाष्याय के रुप में बाद में प्रधानाचायें के रूप मे १९४३ तक कार्य किया । १६४३ 
में प्वापको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का प्रधावाचायं बनाया गया। प्रापको 
घिक्षा परम्परा दिक्‌-दिगन्त तक बविस्तीण्ण है। ध्रापके शिध्यों ने राष्ट्रीय जीवन- 
चारा के भनेक क्षेत्रों में प्रशंशनीय एवं सराह |: कार्य किया। गुरुकुल कागड़ी को 


 आरत सरकार से विश्वविद्यालय की मान्यता शाप्त हो जाते पर प्रापने नए परिवेक् 


ञे कुलपति (५०७ (॥070०7) के रूप में भी वार वर्ष तक कार्य किया। सन्‌ ७१ 
में झ्ापने गुछकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय की $२८ वर्ष की दीर्घकालीन सेवा से 
अबकाश ग्रहण किया । 

धापते भारतीय संस्कृति की विचारधारा श्रोर संस्कृत वाड मय के वेदिक 
साहित्य के प्रचार-प्रस्तार में विशेष सहयोग दिवा। झापने समय समय पर प्रनेक 
अन्धों का प्रणणन भी किया--वरण की नौका (३ भाग), वेदोच्यान के चुने हुए फूल 


येद का राष्ट्रीय गीत, मेरा धर्म, समाज का कायाकल्प प्रादि । 
झाचाय॑ जी ने एक महान प्रन्थ की रचना की जिसका नाम है “ वेंढों के 


राजनीतिक सिद्धान्त” । अनेक वर्षों के श्रध्यपत, मनने, बिन्तन के परचात उन्होंने 
डस ग्रन्थ का प्रणयत किया। भाचार्थ जी ने वेद में सूत्र रूप मे व्षित राजनीति 


"जान को इस ग्रन्ध मे पललबित किया है। हस ग्रन्थ के प्रथम माग मे राज्य संध्या 


का प्रादुर्माद और विकास, राजा का चुनाव, राजा का राज्य-काल, राजा राज्य- 
ऋयुति, चुनाव पदति बैलट पेपर, छोटे मोडलिक राज्यों से लेकर चक्रवर्तों राज्य 
विश्व राज्य का निर्माण, राज्यों के संतद मन्त्रीमण्डल, प्रजातस्त्र का स्वरूप, स्याथ- 
व्यवस्था, उदार राजनीति, स्त्रियों के राजनंतिक प्रधिकार, राष्ट्र रक्षा प्रादि 
विषयों पर देदों के ध्ाघार पर सम्पक्‌ प्रनुसस्धानास्मक विवेश्वन किया हैं। ग्रस्थ 
के दूसरे साथ मे राष्ट्र को धमृद्षघालो बनाने के उपायों पर बिचार किया है । 
सीसरे भागे में राष्ट्र की प्रतिरक्षा के सम्बन्ध मे विचार डिया है। 
यह ग्रस्थ लिख कर श्ात्वार्य जी ने वेद के प्रावार पर मौलिक, सर्वाजजुपूर्ण 

स्वक्तत्र राजबोति क्षास्त्र की रतना को है । ; 

-झातावें जी का एक धौद पहान ग्रत्थ “बेंकें की वैशातिकता” प्रकाशित 
डी चूका है । ' 

- मुक्कुल कांगड़ों विश्वविद्यालय हरिहार हो प्रज्लाश पत्रिका डा प्राचाय 
प्रिववत झमिनन्दन श्रंक प्रकालित करते के लिए डा० विश्णुदत्त रा््रेस भोर उसके 
--श० पर्मपास 


साप्ताहिक “आंसम्देश” | 





मेरे ग्रायं सामाजिक जीवन 
को विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतीय 
( १२ मई, ६१ के भ्रक से भामे) 


१६५७ की जुलाई थें मैं पुनः जोधपुर भ्रा गया। प्रव मैं राजस्थान लोक 
हेवा भ्ायोग से चयनित होकर न्यू गवरन॑प्ेट हायर सेकेण्डरी स्कूल में हिन्दी का 
वरिष्ठ प्रध्यापक बना । इस पद पर में लगभग ४ वर्ष रहा और १६६१ में मैंने 
स्थानीस श्री महाराज कुमार कालेज में हिन्दी के प्रवकता पद पर काय पभ्रारस्म 
किया । 

जब मैं छोटी खादू से लोट कर प्राया तो झ्राय॑ सप्ताज के वाधिक निर्वाचन 
के प्मय डा० खेत लखानी तथा श्रन्यों ने मुझ से कहा कि यदि मेरी नियुक्ति 
जोधपुर में ही होती है तो मुझे पुन: समाज का मन्‍्त्री पद सम्मालना हो होगा। 
मैं पुनः मन्त्री बनने के लिए भ्रधिक उत्सुक नहीं था। उधर श्रीमती प्रेमबतती (जो 
माता जी के नाप से जाती जाती थी) की इच्छा भपने बडे पुत्र श्री सुबोध को मन्त्री 
बनाने को थी। उन्होने इसके लिए वातावरण भी बनाया था। भ्न्तत: श्रो सुबोध 
मन्‍्त्री बने प्रौर वे मेरे सहयोग के भ्राकाक्षी मी रहे | किन्तु उम्ें चौचल्य वत्ति 
झ्रंथिक थी भोर वे ब्राय॑ं समाज के थ्रिद्धान्तो तथा मर्यादाशों से भी भ्रधिक परिचित 
नही थे । 

प्रधान पद पर डा० गोविन्दराम ज़ी थे। सर्व श्रो मानमल जी, घीयूलाल 
जी, छोटमल जी, विश्वम्भ्रदयाल जी, माईलाल जी धादि का सहयोग मुझे प्राप्त 
था जबकि कतिपय प्रन्य शो मुबोध को समर्थन दे रहे थे। समाज के प्रामामी 
घुनाव भे हमने भी जोर प्राजमाहश की । हमारे उम्मीदवार श्री मानमल जी थे । 
यदि मुझे यह चुनाव लड़ना पड़ता तो मैं निशचय ही विजयी होता किन्तु कतिपय 
कारणों मे हमने मी मानमल जी को ही मन्‍्त्री पद के लिए खड़ा कर दिया। 
वच्यपि वे चुने नहीं गये भौर मैंने प्रतनुभव किया कि समाजों में चुनाव के समय 
जोढ़ तोड़ की जो राजनीति चलती है, वह हर एक के बूतते की नहीं होतों। यही 
प्रनुमव मुझे भागे प्रामंतमाज रातानाड़ा के चुनाव में भी हुमा जब प्रधान पद के 
हमारे उम्मीदवार श्रो रावतसिह जो, श्री महावीर सिंह गहलोत के समक्ष पराजित 
हो गये किन्तु मन्त्री पद पर मैं धपने से बुजुर्ग श्रो सोहनलाल जी को पराजित कर 
विजयी हुआ । हे 

सरदारपुरा ध्रायंसमाज का दातावरण नपर प्राय समाज के वातावरण से 
मिन्‍न था। नगर सम्ताज मे हमारा युवक मण्डल प्रभावी था, जो प्रार्यत्माज की 
सभी गतिविधियों का श्राण था। सरदारपुरा में हमे जो साथी भिले वे शायु में 
मुझ से बड़े थे । भपने सांतारिक दायित्वों से भी वे इतने दने हुए थे कि हमारी 
युवा मण्डली की भांति घण्टों तक समाज मन्दिर में बैठ कर गपशप करने तथा 
जमीन ब्रासमांन के कुलाबे मिलाने की फुसंत उन्हे नहीं थी । त्रदारपुरा समाज में 
मी बाचतालय था भोर मैं तथा मेरे साथी प्राय रात को वाचनालय की मेज पर 
इकट्ठे होते थे, किन्तु इस गोष्ठो में वेसी नियमितता नहीं थी, जिसका अनुभव 
मैंने तमर ध्रायं समाज मे क्या था, जहां बिना नागा हम लोग निरन्तर कई वर्षों 
तक रात्रि को समाज मे पश्राते प्लौर पारस्परिक विचार विमर्श करते। मेरे नगर 
पायें समाज को छोड़ते समय वहां की प्रायंकुमार समा मो बहुत कुछ शिथिल हो 
गई थी, किन्तु श्री गणेशीलाल के कारण नये-नये विद्यार्थी कुमार समा मे भाते ही 
रहते । सरदारपुरा में प्रांकुमार का कोई संगठन ही नहीं था, हां प्राय वीरदल 
भोर महिला प्रार्य समाज की प्रवृत्तियां यहां विशेष रूप से दिशाई दीं। 

हमारे नगर में प्राय समाजियों का एक प्रभिजात्य वर्ग भी था। इन्होते 
झपना प्रलग पारिवारिक संत्सग चला रसा था। इसमें ओघपुर के कसिदनर श्री 
दौलतसिह जी, पजाब नेशनल बँक के मेतेजर श्री एम्न, के. एल. बेदी, सरकारी 
प्रेत के भ्रधीक्षक स्व० पर्मेग्द्र शिबहरे, व्यवसायी स्व० श्री धानसदर्सिह कछवाहा 
तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधोश्ष व्थायमूर्ति डो. एस. दूबे श्रादि मुख्य 
थे। 

(ऋमक्ष: ) 


है साप्ताहिक “झाब॑सन्देश 


१६ भई, १९६१ 





न रहे बांस न बजे बांसूरी ...... 


--ड० संत्यक्षत सिद्धान्तालंकार--- 


मारत का सविधान बनाने वाले सब राजनीति के पडित थे। उतके सामने 
यू तप का इतिहास था जहा सामाजिक-विकास होते-होते मनुष्य 'डेमोक्रेसी' तक 
पहुचा था । वे यही तक पहुच्च पाये थे कि प्रत्येक मातव को वे सब प्रधिकार प्राप्त 
होने चाहिये जो देश के किसी भी मानव को प्राप्त हैं। मनुष्य मनुष्य में जो भेद 
है कोई ऊचा कोई नीचा--इस भेद को मिटाने का उनके पास एक हो 
तरीका था--भौर वह तरीका सिर्फ यह था कि विधान में लिख दे कि स्व 
मनृष्य एक-समान हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। परन्तु सामाजिक 
रचना सविधान बना देने या उसे लिख देने से नहीं बनती। सामाजिक-रचना 
परिश्रम पूर्वक बनाने से बनती है; बिगाडने से बिगड़ती है । विधान में तो १६४७ 
में लिख दिया गया था कि संविधान की दृष्टि में सब एक-पमान हैं, परन्तु वह 
कानून की पुस्तकों में लिखा ही रहा, क्रियात्मक रूप में मनुष्य मनृष्य में भेद बना 
हूं। रहा । यूरोप में गोरे-कालों के भेद को कोई न मिटा सका। भाषत मे छूत-प्रछ्तृत 
के भेद को कोई न मिटा सका | यह भेद जन्म के प्राघार पर या जिसे श्रन्य देशों 
में 'रेस' के नाम से स्‍भौर मारत में 'जाति' के नाम से पुकारा जाता है। धन्य देसों 
का कालेन्गोरों का भेद जन्म के प्रांधार पर टिका है। भारत में ऊच-नीच जाति 
का भेद भी जन्म के ग्राधार पर टिका है। इस भेद-भाव को इन-तरीको से मिटाया 
जा सकता है--यह भेद-माब राजनतिक-क्रांति से मिट सकता है, या सामाजिक 
ऋाति से मिट सकता है। दोनो क्रातियो से हल सम्भव नही, प्रायंसमाज के पास 
ही इस समस्या का हल है। सामाजिक विषमता को भिटाने के लिये तीन हल हैं 
जो निम्न प्रकार कहे जा सकते हैं : 

(क) सामाजिक क्राति--सामाजिक-क्राति का अर्थ है कि समाज के नेता 
प्रपने व्यास्यानों, उपदेक्षो या क्रियात्मक-जीवन से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे 
समाज के हर वर्ग के लोग एक-दूसरे को माई के समान समभने लगें भौर सब 
मे सम्रान-भाव से व्यवहार करे । इस प्रकार की ध्ामाजिक-क्रांति मे कुछ बातो से 
भेद-माव के रहते हुए भी ग्लानि का भाव या अभ्रधिकार-हीनता का भाव नहीं 
रहता । उदाहरणाय, १६४७ से पूर्व हिन्दू-मुतलमान भाई-माई की तरह रहते थे 
यह्य व उनमे भनेक बातो में भेद-माव था। ऐसी क्रांति में उबाल तमी झ्राता है जब 
ठोड स्वार्थी वर्ग भ्रध्िका र-ह्ी नो को मडकाने के लिये उठ खड़ा हो । प्रगर कोई ने 
भडकाये तो समाज के सब लोग शान्ति से एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं । 
मनुध्य का स्वभाव शान्तिपूवंक जीवन बित्ताना है। फिर भी सामाजिक क्रातिसे 
मे नव-मानव में अन्तर्निहित भेद-भाव के उबल पड़ने का खतरा बना ही रहता है 
जं मा भारत-विभाजन के समय स्पष्ट हुआ | 

(ख) राजनैतिक क्राति--राजनंतिक-क्राति का प्र है कि राज्य ऐसे कानून 
बना दे जिनके द्वारा ऊच-नीच का भेद-भाव ही न रहे । यह रास्ता मडल कमो- 
६न' का है। इस रास्ते को हमारे भूतपूर्व प्रघान-मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिह ने 
अपनाया था। इस रास्ते का जो परि णाम हो सकता था वह हम।रे सामने रेलियो 


तथ्य उपब्बों के रूप में है। कानून के दो काम हो सकते हैं। या तो जो लोग 


ऊ भ-नीच को बढावा देते हैं उन्हे 'पजा' दे ताकि मानव मानव में भेद-मांव न रहे, 
व जिन लोगों को समाज निचले दर्जे मे रखता है उन्हें विशेष “रियायतें' देकर 
उन्हें उच्च-जातिके समकक्ष बना दे। इसी को 'रिजर्वेशत' या 'सरक्षण' की नीति 
हते है । 

सरक्षण' की नीति का क्‍या परिणाम है ? 'प्तरक्षण' का श्रर्थ है-- रियायत', 
तर तयत' का भ्र्थ है--जो जिस काम के योग्य तहीं है. उसे उस काम के लिये 
गोग्य समभकर रियायत के तौर पर वह काम दे देना । 

जिस रास्ते पर चलने से रियायत भिले, भ्रयोग्यता के होते हुए भी योग्यता 
७ प्रमाण-पत्र मिले, उस सहज मिलने 'वाले मार्ग को कौन छोड़ेगा ? परिजवेशन' 
का १रिणाम यह होगा कि प्रत्येक व्यक्ति 'रिजर्वेश्षन' चहहेया, प्रगर दक्तित या 
अगर! या 'चमाद' कहे जाने वाले व्यक्षित को नौकरी मे रियायत मिलेगी ठो सभी 
लोग श्रपने को 'मगी' था 'चमार' कहलाना पसन्द करेंग्रे। जँसे स्‍भ्राव उन्च-जाति 
का होना एक गौरव की बात है, वसे मडल-कमीष्टन के भार्ग पर चलते से अपने 


को नीच-जाति का कहलोना फैशन हो जायगा, गौरव की बात हो जायगी भौरा 
यह बाद सदा के लिये पकक्री हो जायगी | उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जन्म'की 
जाति पर रियायत के रास्ते पर चलने से देश का विभाजन बढ़ता चला जायगा + 
प्राज भछूत या दलित को रियायत दी जाय, कल जाटों को, किसानों को, भ्रह्दीरों 
को--सभी को रियायतें देने का घिलसिला जारी हो जायगा। देखा जाय, तो 
सभी दलित दलित ही रह जायेंगे, उच्च वर्ग कहलाने वाला कोई नहीं रहेगा । 
'उच्च-वर्ग का प्र्थ ही बदल जायगा, इसका प्र्थ 'ोच-वर्ग' हो जायगा। देश में 
३७४३ दलित कही जाने वाली जन्मजात जातियां हैं। इन सबको रियायतीं देकर 


'क्रौन सम्माल सकेगा । 


ठो फिर दस घघे से कंसे तिबटा जाय ? इस घम्घे से निब्रटने का मार्ग श्रव 
कुछ-कुछ 'रिजवेशन' वादियों को सुझते भी लगा है। एक तरफ तो वें खम ठोक कर 
कहते हैं कि भारक्षण की नीति सोलंद्रों ध्राना चल कर रहेगी, दूसरी तरफ इस 
नीति के विरुद्ध इतना हो-हल्ला, रैलियां पभौर मार-धाड़ देख कर वे पलटने लग्रे 
हैं, भौर कहने लगे हैं कि सैनिक सेवाग्रों मे, शिक्षा के क्षेत्र में, मिन्‍्त-भिल्त राज्यों 
में यह नोति चलना ग्रावश्यक नही है। प्रावश्यक हो, या ने हो, इतना तो स्पष्ट है 
कि हस नीति से जन्म की जात-पात की जड़ें मजबूत हो जाबेंगी भौर ज्यो-ज्यों 
दवा करंगे त्वों त्यों मर्ज बढ़ता जायगा [| 

हम पहले लिख भाये हैं कि जन्म-जात भेद-भाव को मिटाने का इलाज 
रियायतें वा रिजवेंशन देने से न होगा, इससे सिर्फ जात-पात की जड़ें पक्की होकर 
पाताल तक पहुंच जायेगी । इसका इलाज सिर्फ भायंसमाज के पास है, भौर किसी 
के पास नही है । प्रायंतमाज का कहता है कि सारे ऋणड़े की जड़ जन्म की जात- 
पात है। कानून से इसे प्रकका करने के स्थान में इसे ही मिटा दो, न रहेगा बा, 
न बजेगी बासुरी । 

(ग) भायं समाज का दृष्टिकोण--प्रायं समाज का दृष्टिकोण यह है कि न 
कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, न जन्म से शूद्र या दलित होता है। यह एक छोटी - 
सी, समझदारी की बात है। ऐवा लगता है कि पहले भी कभी इस देश में जन्म 
से ऊ च-तोच को समस्या उठो थी भौर उप्त समय यहां के विद्वान समाज ने इसका 
हल करते हुए कहा था--“जन्मना जायते शूद्र, सश्कार द्विज उच्यते--जत्म से 
कोई ऊंचा नहीं कोई तीचा तहीं | पंदा तो सब शूद्र ही होते हैं, कम से, धपती 
योग्यता से कोई ब्राह्मण हो जाता है--' ब्रह्म जञानाति इति ब्राध्षण:। उस समय 
धाज की तरह उपद्रव हुए होगे भ्रौर विद्वातो ने उस समय जन्म की जात-पात को 
विटा दिया होगा | समाज में समय-समय पर इस प्रकार की विध्ंगतियों का उत्पन्त 
होना तथा उनका विद्वानों द्वारा समझा-बुका कर मिटा देना स्वाभाविक है। भाज 
उन्नत देशो में क्या इस प्रकार की समस्थाएं नहीं उत्पस्त होतीं ? होती हैँ. - 
मिटती मी हैं। मारत की कठिनाई यह है कि इस देश की बतंमान स्थिति में मह 
समस्या राजनीति के साथ जुगई है भोर करोकि इव देश में दज्ित-वर्ग के जोगों. 
की सख्या बहुत भ्रधिक हो गई है इसलिये चुनाव में उनका वोट लेते के लिये प्रार- 
क्षण जैसी रिश्वत देकर उनके वोटो को खरीदने की कोक्षिण होता स्वासाब्रिक है # 
यद्यपि यह जरूरी नहीं कि भारक्षण मिल जाने के बाद दलित वर्ग के शव बोक 
झपना बोठ उत्ती पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे जिन्होंने बतंध्ात-स्थिति मे उनका: 
साथ दिया है। 

ध्रायेधर॒माज का कहना है कि जात-पात के ऋगड़े को ही समाप्त कर दैता 
अत्यूत्तम है। पहले मी कमी यही हल किया यया था, प्रव भो इस समस्या का 
यही हल है, धन्यथा यह समस्या सदा बची रहेगी। समफदारी की बात भी यह हैं 
कि समाज की उन्तति में योग्य व्यक्तियों के हाथ में ही देश को बाग्रहोर होनी 
चाहिये । 'ठंरक्षण द्वारा उच्च-पदो पर भागे व्यक्तियों के हाथ में गहीं । ऐसे व्यक्ति 
किली भी जात में हो सकते हैं, ब्राह्मणों में सी, घूहों में भी । हर हालत में समाज. 
को रचना रियायती लोगों के हाथ में होकर नहीं, योग्यता के श्रांघार पर लिक्षरस्थ-- 
व्यव्िदययों के ह्वाथ में होनी भाहिये। यह भाव॑समाज का दृष्टिकोम है। तजोः गोतड़ 
में कह है--- चातुरुष्वर्य मया सृष्ट गुण कम विमागस: हूं छ 


न 
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... श्रार्य सम्ताज- साकेत 


.... झाये समाज साकेत मे २२-४-६१ हे २६-४-६१ तक प्रति दिन साय ७ 
बजे से ८५ बजे तक थी गुलाब सिंह राधव के भ्रजन हुए शोर प्राय समाज स्ताकेत 
के मन्त्री श्री राजेन्द्र पाल के वेद मन्त्रों पर भ्राधारित प्रदचत हुए । 

२७ अ्रप्रल १६६१ को २ बजे से ५ बजे तक स्त्री श्राप समाज का वाधिक 
उत्सव हुप्रा जिसमें दक्षिण दिलल्ली की महिलाधों ने प्रति उत्साह के साथ बड़ी 
संख्या में माय लिया । है 

रद-४-६ १ की प्राय समाज साकेंत का बॉरहवा वाषिकोत्सव तथा 
दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रघार मण्डल के तत्वावधान में ११६वां ब्राय॑ समाज 
स्थापता दिवस मनाया गया। इसे में बड़ी सह््या में दक्षिण दिल्‍ली की 
धाय॑ समाजों तथा निवासियों ने माग लिया। मम्ा की भ्रध्यक्षता लाला इन्द्र 
नारायण जी हाथी दात वाले ने की, तथा डा० धर्मंगराल जी प्रधान दल्लो प्राय 
प्रतिनिधि समा श्री सूयये देव जी, मात्री प्राय प्रतिनिधि समा दिल्‍ली, प० यशपाल 
सुधांशु, श्री प्र मचन्द्र श्रीधर, डा० श्रीमती प्रम्ता कुमार भादि ते सम्बोधित किया | 
श्री गुलाब धह राघव एवं श्रीमती चाहू पीला के मनोहर भौर सुन्दर भजन हुए। 
समा में प्रत्यन्त जोश व उत्साह था। प्राग़ामी घुगव् में प्रार्थों को उनके 
कत्तंव्यो का बोध कराया गया | समा का संचानन दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मडल 
के महामन्त्री श्री रामशरण दास भायें ने किया | 

इस भवप्तर पर लाला इन्द्र तारायश हाथी दात वाले ने इगलिश भाषा में 
एक पृस्तक वैदिक धर्म का सार (58७॥0९ ० ५६४०0 ॥)08778 ) का विभोचन 
किया । पुस्तक के लेखक झाय॑ समाज साकेत के मन्त्री श्री राजेन्द्र पाल गु'त हैं तथा 
प्रामुख स्वामी प्रानन्‍द बोध सरस्वती जी ने लिखा है। शुम कामनाए श्री लखीराम 
कटारिया प्रधान भाग समाज साकेत ने लिखी है । 

समारोह के पदचनात्‌ विशाल सख्या में नर-नारियों ने सहयोग पूर्वक प्रेम 
के ताथ प्रीति भोज मे भाग लिया । 

--लखी राम कटारिया 





धाप्ताहिक /बायंसगदेल भर 





- गुरुक॒ल महाविद्यालय ज्वालापुर, हरिद्वार में 
सा्वेदेशिक थाये वीर दल व्यायाम शिविर 


नई दिल्‍ली, सावंदेशिक भ्रार्द वीर दल के तत्वावधान में व्यायाम शिक्षक 
प्रशिक्षण शिविर दिनांक ६ जून से २३ जूच १६६१ तक श्रायोजित किया जा 
रहा है। 

इस शिविर में डा० वेदब्रत जी व्यायामात्रार्थ उतर प्रधान सचालक स बे- 
देशिक भाय वीर दल शिक्षा्ियों को स्वय प्रशिक्षण देंगे ! तावंदेशिक भाय॑ बीर 
दल की सावंमौमिकता धौर युवा शक्ति के चारित्रिक प्रभ्युत्थान द्वैतु प्रधान संचा- 
लक श्री बालदिवाकर जी हस शिविराधथियों को सबोधचित करेंगे इसके प्रतिरिक्त 
सावंदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रवान पूज्यपाद स्वामी अ्रानन्‍्दबोध जो 
तरस्वती तथा भन्यान्य वेदिक बिद्वात समय-समय पर शिविराधियों को सरेश 
देंगे। स्मरण रहे इस शिविर मे बही शिविरार्धी माग ले सकेंगे जिन्‍्होने भ्रायं बोर 


दल के दो शिविर इसमे पूर्व पूर्ण किए हों । 
--हरिसिह भ्रायं॑ व्यायाम छ्षिक्षक 


अन्तर्राष्ट्रीय आये वीर दल शिक्षक शिविर 


प्रागामी १ जुन से £ जून तक धार्य वीर दल प्रशिक्षण शिविर तेह्ष्डा 
(मेरठ) में लगाया जा रहा है। जिसमे उत्तर प्रदेश के प्रघान शिक्षक श्री समरभिह 
जी, रामगोपाल आये (सचित्र) सा० प्रायं वीर दल, समरपाल जी एवं धंवीर 
जी आदि व्यायाम श्षिक्षक प्रशिक्षण देगे । 


शिक्षकों के लिए विशेष सूचना 
झाये वीर दल के सभी शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि सावदेशिक 
झायं वीर दल के प्रमाण पत्र एवं प्रक तालिका कायलिय पलडी में छपे रखे है। 
प्रत: प्लग से कोई मी शिक्षक न छपवाये । ५ रुपये प्रति प्रमाण पत्र के हिसाब से 
कार्यालय में जमा करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें । 
कार्यालय सचिव--सावंदेशिक श्राय वीर दल पन्नडी २५०६२२ (मेरठ) 
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महाभारतम्‌ 


स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वतों 
पुनमु द्रण के लिए फिर प्रेस में 


यवि श्राप इससे पूर्व 'महाभारतम्‌' नहीं खरीद सके हैं तो इस संस्करण के प्रकाशन से पूर्व ग्राहक 
बनकर दोहरा लाभ उठायें। 


महाभारतम्‌ तीनों खण्डों का मूल्य ६००,०० 
प्रकाशन से पूर्व ३० मई तक पूरा मूल्य भेजने पर ३७५-०० में प्राप्त करें। 
२. ३० मई से पूर्व ग्राहक बनते वाले एक सो ग्राहकों को स्वामी जगदीश्वरानन्द धारा 
भ्रनुवादित विदुर नीति (पृष्ठ संख्या २००) बिल्कूल मुफ्त । 
शीघृता करें । 


। गोविन्दराम हासानन्द दिलली-६ 
47200 00 00000 00000 0500 00, 
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है. 
शी 


द बाप्ताहिक “शार्ंहम्देश ११ मई, ्ध्श 





9 ३, _ बह > 
राजनेता गंगा गये तो गंगावास 
' प्रजमेर गये तो मुल्लादास 
या तो किसी समा या पचायत में बेढ़ों मत, बेठों तो बहां सत्य के विडृंदध 
मत बोलों प्ौर न' सत्य का हनन होने दो। दुर्घोवन ने प्पने माईयों पर भत्याक्षुर 
किया। उद्दोने पांच गांव मागे मगर दुष्पोवनु ने सुई के बरादुर जमीन देड़े से मी 
इन्कार कर दिया, मगवान कृष्ण दे पांडवों का दूत बने कर दुर्वोदक सो तूमझाया, 


धर्म पर चलने की सलाह दी, मगर उध्ये कृष्ण जेसे राजनीतिश धर्मात्मा बी. पुरुष 
का निरादद किया तो योगी राज कृष्ण ने पदिदों का प्रक्ष लिग्ा भर दुर्योधन का दिरोध 





जो सत्य है निडर होकर कहो, डरने बाला कायर है। 
इसे विद्वान श्रात्म हत्या कहते हूं ॥ 





किया, प्राज कल के राजनेता गगा पर गए गगादास् भौर अजमेर गये तो मुल्ला दास 
झौर तागालैण्ड गये तो पोप महाराज, इम प्रकार धर्म के विषद्ध भ्राचरण करते हैं । 
राष्ट्र को क्या से कया बना दिया ? हिन्दी राष्ट्र माधा है, मगर हिन्दी से घृणा. गऊ 
माता है, मगर माता का कत्ल हो रहा है। काइमीर हुघारा है, मगर वहा तिरवा 
नहीं लहरा सकते, कोई बाहुर का नागरिक वहाँ बत नहीं सकता । पजाब हमारा 
है, मगर दिन दहाड़े उमग्रवादी हत्या कर रहे है । इनके पास कोई हल नही ; प्रयोध्या 
हमारी है, मगर वहां राम मन्दिर तही बन सकता | हिन्दुस्तान हमारा है, मगर 
हिन्दू कहने मे शर्म भाती है। ये राजनेता ऐसा हो करते रहे तो देश की क्‍या 
दुर्दशा होगी ? एक दिन इस देश का नौजवान श्रपने हाथ से इम बगीचे में भाग 
लगा देगा | ठीक ही कहा है-- 

वो चमन खाक मे मिल जाया करते हैं, 

जहा वांगवां की पाक नजर नहीं होती! 


--कार्यालय सचिव, प्राय बीर दल प्रायं समाज दीवात हाल, दिहली-६, 





श्रायंसमाजों के प्रधिकारियों से विनम्‌ श्रनुरोध 


महोदय, प्राप चाहते हैं कि भ्रायंत्रमाज में युवा प्रक्षित आये और पाय॑- 
समाज का मविष्य उज्जवल हो तो दिहलों भ्रार्य प्रतिनिधि समा का प्मस्त पाय॑- 
सपाजो के प्रधिकारियों से धनुरोध है कि वे भपनी श्रपती झायंप्तमाज से कम से 
कम दो युवक, प्रा वीर दल दिल्‍ली प्रदेश द्वारा ३१ मई प्ले &£ जून १६६१ तक 
महाक्षय चून्तीलाल बाल मदिर हायर सेकेण्डरी स्कुल, एल-बलाक, हरि सगर, नई 
दिल्‍ली -६४ मे प्रायोजित प्रशिक्षण शिविर में भ्रवश्य भेजें। प्राय वीर दल के 
शिविर में युवको को भेजने से तिश्चय ही युवक सस्हारी, चरित्रवान बनेंगे और 
प्रायंसमाज के प्रघार प्रसार मे भागे प्रा्ेंगे | प्रत्येक ध्राशंस मसाज कछ्न से कम २५१/ 
रुपए की भ्राथिक सहयोग राशि शिविर तिमित्त नकद/मर्तिभाडे र/बैक ड्राफ्ट/कास 
चेक द्वारा ध्रार्य वीर दल दिल्‍लों भ्रयवा दिल्‍लो प्राय प्रतिनिधि समा के नाम का 
समा कायलिय १५-हनुमान रोढ, नई दिल्‍ली के प्रते पर भेजे । सम्पन्न प्राशेसमार्जे 
-धपरोक्‍त राषि से प्रधिक भी धपनी सामथ्यं प्रनुतार भेजें। इस प्रशिक्षण शिविर 
में २४० पाय॑ वीरो को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा निःशुल्क धादास, गोजन, 
पारितोषिक देने की समुचित व्यवस्था को ग़यी है तथा समापन समारोह (प्रन्तिस 
दिन) सभी प्राय बहुन माईयो के लिए ऋषि लगर को व्यवत्या भी की गयी है। 
इसके लिए श्राप अपनी झोर से /ग्रपनी भार क्तमाज /सृस्था की झोर से खाद्य सामग्री, 
दूध, भाटा, दाल, चावल ध्रांदि मो भेज सकते हैं। धापकी सूचता भाने पर सामान 
प्रापके यहा ९ मगवाया भी जा सकता है । 

झापका तन, मन, घन से सहयोग सादर भ्रपेक्षित है । धन्यवाद । 
डा० धमपा सूः < 
आर ५०४४ 342 


दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा 
१४, हनुमान रोड़, नई दिल्‍ती--१(००० है 





स्ति यंत्र हु 

श्री रबीद्द्र धायें धौर श्री मनोष धार्व ने माता छान्ति देवी धार्या को 
स्मृति में प्रपने निवास स्थान पर स्मृति यश्ञ कराया । इस झवसर पर भ्र० राजपिहु 
भार, दिल्‍लो भाष॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० वर्मपाल, प्राय समाज के प्रधान 
श्री प्रोमृतत भारदाज तथा धोवीपत से धाए हुए पाये भाई-बहुनों ने माता जी को 
धपनी श्रर्धाजलि प्रपित की । 


प्रात जी एक निष्ठाबान प्राग्रेंस माजी थीं। उमड़ा तथा उनके परिवार का 
जीवन वैदिक सिद्धान्त से प्ोत-प्रोत है। वे लम्बे समय तक स्त्री प्राझ्लु समाज 
शालीमार बाग की प्रधाता मी रहीं। उनकी त्याग भौर तपत्या का यह फुल है कि 
यहां पर विज्लाल भवन बता हुमा है तथा एक विशाल यज्ञ-शाला निर्माणाषीन है। 
यह प्रसन्‍तता झोौर सनन्‍्तोष की बात है कि उनके बेटे प्रौर बेटिया मी रात दिन 
झायंसमाज के कार्य में सलग्न हैं । 





चक्षु-यज्ञ 


आत्मशुद्धि श्राश्रम बहादुरंगढ़ में निःशुल्क 
नेत्र चिकित्सा व्यवस्था 


प्राप सभी को यह जान कर हप॑ होगा कि झापके प्रिय भात्मशुद्धि भ्राश्नम 
में बेख्‌ नेत्र सस्थान, नई दिल्‍ली के प्रभ्िद्ध नेत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येह्ठ शनिवार को 
प्रात: १० बजे प्रांखोी के हर प्रकार के रोगों को मुफ्त जांच-पढ़ताल, प्राप्रे शन एवं 
ऐनकों के नम्बर देने को व्यवस्था की गई है। भरत; नेत्र रोगों प्रति शनिवार प्रात: 
३० बजे श्राश्रस में पधार कर लाम लें । 


झ्राश्रम द्वारा अन्य सेवा कार्य 


१, निराश्षित बालकों की छिक्षा, ध्ावास, भोजन, बस्तर, सरक्षण भादि की 
समुद्दित व्यवस्था । 


२ विकलांग व्यक्तियों को सहयोग-सहायता एवं 'ठनके जीवन में उत्साह 
मरना । * 


३. देनिक यज्ञ-सत्सग एवं वाचनालय-पुस्तकालय की ध्यवस्था । 


४. सर्देव चालू रहने वालो जल व्यवस्था श्रौर ऋषि लगर एवं प्रतिधि 
निवासाथ व्यवस्था । 

५ समय-समय पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, य्रोग साधना, सल्कृत एवं 
पुरोहित प्रशिक्षण ल्षिव्रिरों के साथ प्रधाध्य रोगों के चिकित्सा शिविरों का प्रायों- 
जन किया जाता है । 


६ मानव मात्र के कल्याणाथे वृहद यज्ञ-पक््र॒गों का ध्ायोइन, साहित्य 
प्रकाशन, प्रामों, शहरों स्कूल कालेजों में प्राश्नम की धोर से प्रचादार्य एवं विवाह, 
नामकरण श्रादि सस्‍्कारों, शुभ भ्रवसरों पर परिवारों में यज्ञ-सत्संगो के लिए 
उपद्ेशुक पण्डितों को ध्यवस्था भी रहती है। 


७. प्राश्वम से वैदिक साहित्य, भराय॑ समाज के कैसेट, प्राश्रम की चाय, 
हंबन कुण्ड, थुद्ध हवन सामग्री, ग्रशोएबोत प्रादरि यज्ञ के साधन प्राप्त किए-जा 
सकते हैं । 

प्रमु भक्तों ! उपरोक्त सेवा कार्य ,परमविता परमात्मा की भ्रम कृपा 
एवं भाष सभी के स्नेह-प्यार एवं सहयोग पे ही घन्ष रहे हैं | शुभ कार्यो में दिया 
हुप्रा दात, दाती- को सर्दंज तुप्त करता है | 

सूचना--पर्मार्य प्रायुवेंद ग्रोषधालय वोग्व वैद्य एवं प्र्धाभाव के कारण 
कुछ समय छे बन्द है, धाश्वा है ईश कृपा एवं भाप सभी के सहयोग से क्षीक्र पु - 
प्राइम्भ हो जायेगा । 


पुभ कासनाझों सहित : 


जनता सेवक : स्वामी धर्मम्रुनि (म्क्याधिष्छाता) 
धोलशुड़ि धाथम (रवि० ट्रस्ट) बहादुरगढ़ (रॉहर्रक) इसिकिणा 


१९ मई, ११६११ 









(सत-१६६१-६२) 

डो० ए० वी० नेतिक शिक्षा संस्थान 

(प्र्तर्गतत : झ्रायें विद्या समा, डी०ए०वी० कालेज प्रेवन्धकर्त' समिति) 
नई बिल्ली ग 

धर्म शिक्षक 

प्रवेश योग्यता : एम० ए० /ग्राचाय॑, हिन्दी, सस्क्ृत व श्रग्मेजी भाषा, 

वैदिक सिद्धान्तों हथा कर्म काण्ड वा ज्ञान झावदयक । 
प्रशिक्षण श्रवधि : एक वर्ष 
सुविधाएं : 


पद: 


निःशुल्क शिक्षा, विज्ञाल पुस्तकालय उपलब्ध, 
छात्रावासियों को भ्रावाम, पानी, बिजली सर्वेधा 
निःशुल्क व भोजन नि शुल्क । 


प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अमभ्याथियों को डी० ए० बी० 
शिक्षण सस्थाध्रों मे “धर्म झ्क्षक” पद पर उचित वेतन प्र नियुवत 
किया जाएगा । 
गत पांच वर्षों में उत्तीर्ण स़तमी छात्रों को सविस बिल चुकी 
है। केयल निष्ठाबान भ्रॉयें समाजी पूर्ण विवरण (नाम, झायु, शैक्षणिक 
योग्यता, प्रनुभव प्रादि) सहित श्रावेदन पत्र १५ जूत, १६६१ तक 
निम्त पते पर भेजे :--  प्रो० रत्न सिह, 
प्राचार्य-डी०ए०बी० नेतिक शिक्षा संस्थान 
श्रायं समाज मन्दिर मार्ग 
नई दिल्‍ली--११०००१ 
फोन : ३४३७१८ ” 


॥रनिशिडिडिडिशिडिगनिशिशि 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गनन्‍्ध 

मसूडों की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, म॒ह में छाले होता तथा 
दांतों की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


हि कक ली 
का 


ब्रतिशिन प्रयोग करें 











अपने विकटतम 
दुकानवार से खरीदें 

















सरामी प्रत्नःनन्द सरम्वती दिवंगत 
त्वामी प्रज्ञानन्द जी सरस्वती का जन्म तेली के घर हुध्ना किन्तु ध्रापको 
शुरू से ही झा समाज के सस्यापक मइंधि दयानन्द सरस्वती के सत्याथं प्रकाश 
ने भ्राकधित किया भौर प्रापने भ्रपनी कवित्व क्षक्ति के धाघार पर कई मजनो की 
पुस्तक लिखीं, जिन्हे ग्रामीण क्षेत्र के मजनोपदेश्षक मली प्रकार से श्राज मी गाते 
हैं। झापने सदेव भ्रन्धविध्वास झौर पशु बली का मारी विरोध किया। श्रौर 
अनेक बार इस बुराई को हटाने हेतु आपको झनझन ब्रत पर भी बैठता पड़ा निर्मीकता 


झौर वेदिक धर्म के प्रति शभ्रमाध श्रद्धा ने झापकों सदैव कर्म क्षेत्र मे सफलता 
दिलाई। 


प्रज्ञा चक्ष होने भौर ८४ वर्ष की ध्रायु प्राप्त करते पर सार्वदेशिक प्रार्य 
प्रतिनिधि समा ने झ्ापको २०० रुपये मासिक वद्धत्व सहायता दी थी। क्योंकि 


स्वामी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रसिद्ध भजनोपदेशक के रूप में लम्बे समय तक 
सेवा की थी । 


सभा स्वामी जो के प्रभाव को भनुमव करती हुई उनके सजग प्ननुयायी 
बन्घुओं से आदया करती हैं कि वे स्वामी जो द्वारा दिल्लाए गए मांग का प्रनुमरण 
करते हुए वेद घममं का प्रचार कार्य उनके क्षेत्र मे जारी रखे। 
बालदिवाकर हस (प्रधान सचालक) 


तपोवन में १६ मई से ३१ मई तक क्रियात्मक योग 
प्रशिक्षण तथा योग-दशेन श्रध्यापन 


वैदिक साधन प्राश्रम, तपोवन्त, देहरादून मे श्री स्वामी सत्यपति जी की 
अध्यक्षता में १६ मई से ३१ मई १६६१ तक “क्ियात्मक योग प्रशिक्षण तथा 
योगदर्शन भ्रष्यापन शिविर” भ्रायोजित होगा जिम्मप्रें ऐसे सज्जन भौर देविया 
भाग से सकेगे जिनकी भ्रायु कम से कम १५ वर्ष, हिन्दों पढने लिखने की योग्यता 
तथा कम से कम कक्षा ८ तक की छ्षेक्षिक योग्यता हो । जो नीरोग हों और घुम्र- 
पान प्रादि व्यसनो से रहित हो प्रति वृद्ध या रोगी व्यक्ति नही लिए जायेगे । 

प्रवेश पाने के इच्छुक जन श्रपना श्रावेदन तुरन्त अपने नाम, पते, वय, 
योग्यता भ्रौर व्यवसाय को लिखते हुए निम्न पर भेजे-- 


--मन्त्री, वेदिक साधन प्राश्रम, तपोवन, देहरादुन-२४८००८ 


















चाट मसाला 
चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पदा करता है। 
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बक - ल्‍नना 


प्रायंसन्देश-दिल्लो झा प्रतितिथि सभा, १४, हनुमान रोड, तई दिल्‍ली-११०७००१ 


॥ . ९. ०. 32387/77 79638 ॥0 '.,ए0.?.3.0, 98 6-7-5-/99 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


साप्ताहिक “ग्राबंसस्वेस” 


६0०७00०6 ६७ फए७ छ87079 छा०्फु॥१चा०४5६, 700706 के० छ 439 
पूर्व भुगतान बिना भेजने का लाइड्रेन्स नं० यू १३६ 
१६ अई; १६६4 





शो $-प्रस्ताव 


रविवार १२५६१ को अभार्य समाज दीवान हाल फी यह महति सभा 

ऋषि भक्त स्व० ला० चतुरसेत गुप्त लेखक एवं विचारक को धर्मंपत्नी वथा भाय॑- 

समाज दीवात हाल के पूर्व मन्‍्त्री एव प्रतिष्ठित सदस्य श्री मुलचन्द गुप्त की माता 

के देहावसात पर हार्दिक हो प्रशट करती है, तथा परमपिता परमात्मा के प्रार्थना 

करती है कि उनकी दिवगत प्राष्मा को सदगति तथा उनके संत्प्त परिवार एव 
इष्ट मित्रो को इस महा शोक को सहन करने को क्षक्त प्रदान करे । 

---सूर्य देव 
प्रधान--भाय समाज दीवान हाल, दिल्‍लो-६ 


शोक समाचार 

भाय॑ समाज डिबाई (बुलन्दक्षहर) के भूतपूर्व प्रचार भन्‍्त्री श्री नेत्रपाल 
तिह प्राय॑ 'कबि' का गत मास दिनांक २३ मा १€ ६१ को सम्दी बामारी के 
बाव उनका शरीरान्त हो गया । 

वे गत २२ वर्षो से पोराणिक मत को त्याग कर एक कहर भ्ार्य समाजो 
बत कर देनिक्‌ सध्या यज्ञ कर समाज के प्रचार कार्यों को बड़ी कुशलता से करते 
थे। 'ग्रायं सन्देश! शोक्र सतप्त परिवार के लिए ईश्वर से घेय एवं छान्ति की 
कामना करता है । 


आये समाज परमानन्द बस्ती रथलाना बीकानेर 


चुनाव समाचार 


भाय॑ समाज, परमानन्द बस्ती बीकानेर का वाधिक निर्वाचन श्री लाला 
झमरनाथ चांदना की अ्रध्यक्षा मे सर्य सम्भति से सम्पत्त हुआ जिसमें निम्नलिस्षित 
पदाधिकारी निर्वाचित हुए । 

डा० जयकृष्ण जी - प्रधान 

थी रामनारायण जी--वरिष्ठ उप प्रधान 

ढा० शिवता रायण प्रार्य--मन्त्रो 

श्री सेठ छगनलाल जी प्ायं--फोषाध्यक्ष 


निर्वाचन सम्पन्न 


प्राय स्पकघाउ स० प्र०-कै वर्ष (६९१ के लिए निर्वाचन सम्पत्न हुए । 
निम्न पदाधिकारी निर्वाचित हुए। 

१. प० बालकुष्ण भर्तुरवेदी---प्रधान 

२. श्री गजानन्द हर्मा---उपप्रान - 

३. श्री मगवन्त राव तिवारी -- मन्त्री 

४ श्री रामचन्द्र जोक्षी---कोषाध्यक्ष 





सेवा सें--- 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 


को क्रोषधियों का 
सेवन करें । 


शाल्ता कार्यालय--६३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिह्ली-६ फोन : ३२६१५८७१ 


ह परिबार के लिए शक्तिवध॑क 
एवं म्फ्तिंदायक रसाथन। 
खासी, ठड व शारीरिक एव 
फेफडों की टदर्नलता में 
उपयोगी आगुर्वेदिक 
अभऔदधधीय टानिक 


ढ्षात्रों 4 ममूदों के समम्त रागो जुकाए व हत्फलएजा धदढ़दओ 
पेविशेषत पायोरिया आदि थे जड़ी बूटियों 
के लिए उपयोगी हे अर्म, पाधकांएी 


आयुर्वेदिक औषधि 


(हैक गुरकुलकांगकीय हुक गुरुकुलव्ञंगढ़ी फार्मेसी हरिद्वार (उच्प्र०)_] फार्मेसी हरिट्लार (-उ5 इ्यठ) 
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वनननजिननन टगगिल+ विलननी। अलजनप ननानननन न न न न 7: न एल जीक--न+विनकिनन नमन निनकमफ का 


शाखा कार्यालय : ६३, भली राजा केदारमाथ 
चावड़ी बाजार, दितली-११०००६ 


शेलीफोम 4 २६॥४६८ 


श्री धुर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा प्तावंदेश्िक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियागंज, नई दिल्लो-११०००२ में मुद्रित होकर बिल्ली झा प्रतितिथि समा 
१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍लो-११०००१ : फ्लोव-३१०१५४० के लिए प्रकाशित । रजि० नं्वंडी० (सी ७०५६) 





वर्ष १४, श्र २६ 


रविवार, २६ मई, १६६१ 
वा५िक--२५ रुपये 


मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
प्राजीवन २५० रुपये 


दयाननन्‍्दाब्द : १६६ 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सुष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६० ६३ 
दूरमाष . ३१०१५० 





स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती 


भायंप्रमाज का गौरवपूर्ण इतिहास श्रान्दोलन का इतिहास है। प्रायंसमाज 
“'मि राष्ट्रोत्यात के लिए तथा सामाजिक कल्याण के लिए भ्रनेक कार्यक्रम हाथ पें 
लिया । स्वाधीनता भान्दोलन में प्रायंशमाज को सराहुतीय भूमिका से सभी सुर्णरि- 
चित है | हम प्राज मो श्रद्धापूपरक उत्त तेजस्डी स्वामी श्रद्धानन्द को याद करते हैं 
' जिसने बटाघर पर गोरे प्िपाहियो की सगीनो के सामने छाती खोल दी थी, उत्ती 
प्रकार इतिहास में स्वामी रामेश्व रानरद जी को भी याद किया जाएगा, जिसने 
७ नवस्‍्बर १६६६ को गरजतो हुई भावात मे कहा था कि पालियामेट को घेर लो 
प्रौर लोग उनकी भ्रावाज पर पालियामेट को श्रोरर बढ़ चले थे। उनको नेतृत्व 
आकित झार्यप्तमाज में सदा प्राण फु ऋतो रहेगी । 

श्रायंसमे!ज के सुप्रश्द्धि वंदिक विद्वान, विर्मीक सन्‍्यासी भौर स्वतन्तता 
सेनानी स्वामी रामेद्वरानन्द जी सरस्वती १९६२ में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित 
हुए ये । ससद में उनकी ग्रोजस्वों वाणी, स्पब्टवादिता प्लोर क्रन्तिकारी राष्ट्रोय 
विचारों को झादरपूर्वक सुना जाता था। भावने:सपद में हिन्दी रक्षा, गौरक्षा 
मद्य निषषेष, गुरुकुलोय छ्षिक्षा प्रणाली भादि विषयों, पर सर्व प्रायंसमाज का सबल 

क्ष प्रस्तुत किया । 

स्वामी रामेश्वरातन्द ज॑ महाराज बेदो के प्रकाड विद्वान थे। वे गुरुकुल 
घरोडा के सस्थापक थे और प्रा पाठटविधि के प्रयुमार वेदिक ज्ञान के प्रसार मे 
सलग्न ये | स्वामी जी महाराज ने प्रायंतमाज द्वारा चलाए गए विभिरत धान्दोलनो 
--हैदराव द घमंयुद्ध ((६३६), पत्ञाब हिन्दी सत्याग्रह (१६५७), दिल्‍ली गीरक्षा 


राष्ट्रीय निर्वाचन हर पड 
महाक्‌म्भ 







यह हमारी राष्ट्रीय भ्रभ्यवस्था व। द्यातक है कि जो राष्ट्रीय निर्वाचन पाच 
चर बाद होग चाहिए था, बह मात्र उन्‍्तीस भद्दोने दाद हो रहा है। यह तो सही 
है कि हमारे राष्ट्रय नेता कोई स्थावी मेतृत्व प्रदान नहीं कर सके हैं, पर यह भो 
सही है कि जनता मो ऐसे प्रतिनिधियों को नहीं चुन सकी जो स्थायी नेतृत्व प्रदान 
ऋर सके, जो जोड़-तोह से ऊरर उठकर राष्ट्रोत्थान एवं समाज कल्याण के कार्यो 
में भागीदार बन सकें, जो स्वार्थों से ऊपर उठकर परामश की बात कर सके | इस 
अहाकुम्द में भाग लेता बहुत महूगा प्रौर ग्रवावव्यक रूप से प्रदशन का तामझाम 
हो गया है । जो व्यक्तित इतना खच् करके ससद तक पहुँवेगा, उत्तसे क्या भाशा को 
जा सकती है। ऐसा लगता है कि राजतैतिक जोवन मो राष्ट्रीय कल्याण हेतु सम- 
: पत्र एव निष्ठा शा जीबत न होकर, कुछ लोगो के लिए व्यववायिक कार व्यापार 
बन ग्रपा है । 


कुछ भी हो इस निर्वाचित से कोई भी व्यनित प्रछृता तो रह नहीं सकता । 
वह प्रेम को पप्र कराल महा तरवार की धार पे घावनों है। जो उम्मीदवार हैं, 


परामझे--डा० धर्मपाल प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


“डा० धर्मपाल, प्रधान, विल्‍ली श्रायं प्रतिनिधि सभा 

भारदोलन (१६६६) आदि में प्रयम्त पक्ति मे रहकर सफत नेतृत्व किया था । 

१६६१ मे जब पजाबो सूबे की माग को लेकर मास्टर ताराधिह ने ग्रामरण 
प्रनधन शुरू किया, तो स्वामी 2मेश्वरानन्द जी महाराज ने भाषा के झ्राधार पर 
बनाए जाने वाले पंजाबी सूबे की माग के विरोध में श्रामरण अनशन करने की 
घोषणा कर दी थो | सावेदेशिह प्राय प्रतिनिधि सभा के निर्देश पर स्वामीओ 
महाराज प्रायंतमाज दीवान हाल में १६ प्रगस्त १६६१ को प्रातःकाल यजुवेद 
प"रायण यज्ञ के परचात्‌ प्रामरण प्रनशन पर बेठ गए थे। प्रन्त में मास्टर तारा- 
हिंह के प्रनशन टूट जाने के ब।द ही प्रापने २४ अगस्त को अपना ध्नशन समाप्त 
किया था । प्रनशन के दिनों मे स्वामी जी को मारने के प्रनेक प्रयास किए गए । 
एक दिन किसी दुष्ट ने दीवानहाल में एक शक्तिशाली बम फ्रेंक दिया था, जिसे 
सावधानी से उठाकर श्री प्रोमप्रक/श त्यागी ने एक बालटी में रख दिया था औरब 
दुद्मनों की चाल को प्रतफल कर दिया था। उस समय श्री लाला राभगोपाल 
शालपाले (वर्तमान स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती) पभौर उनके साथी चौबीस घण्टे 
दीवानद्ाल में ही रहते थे । बम की घटना वाले दिन रात को १२ बजे सेठ जुगल 
किशोर बिडल। दोवानहाल मे झ्ाएं भौर पूछने लगे कि बम वाली घटना का श्राय॑ 
माइयो १र कोई वियर त प्रम्माव तो नहीं पड़ा, तो उस समय लाला रामग पाल 
दालवाले ने कुहा था हि इससे हमारा उत्साह धौर ज्यादा बढ़ गया है । 

ब्वामी जी महाराज का छताधिक वर्षो की प्रायु मे८ मई १६६० को 
निधन हुआ था। उ१ वीर पुष्य को हमारी विनत श्रद्धाजलि । 2 


उनके लिए भी प्रौर जो मतदाता है, उनके लिए मी यह कठिनाइयों से मरा मार्ग 
है| उम्मीदवार परेशान है कि वह किप प्रकार विजयश्रों को प्राप्त करे, मतदाता 
परेशान है कि वह किसे प्रपता मत दे। सत्द की सडक पर चलते-चलते सब एक 
से हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग निष्पक्ष हो, व ने तिक हो, वे मानवमात्र को 
प्रपना समझे, बे जात पात क्षेत्रीयता, साम्मदायिकता से ऊपर हो, पर ऐमा हो 
नही पाता | ब्ठी पार्थिया उसे उम्मीदवार बनाती हैं जो जीत सकता हो, चाहे जे 
भी जीत सकता हो, चाहे बूथ पर कब्जा करके या भ्रष्टाचार पूर्ण हुथकड़े प्रयता 
कर | गहा प्रनेक सम्प्रदाय हैं, श्रधमानता है, भनेक जातिया हैं, कुछ लोग घत- 
सम्पन्न, कुछ गरीबी रेखा से मी तोचे के गरीब । धन सम्पन्न वो वोढट डालने मी 
नही जाते | केवल गरीब जाते हैं, पर उतका प्रपने वोट पर कोई भ्रधिकार नहीं है। 
उनका वोट उसके पाप्त है जो उनका प्रस्नदाता है, जो इन्हे कर्ज देता है, जो उनका 
धमंगुर है, जिपके खेत या कारखात में वे काम करते है या जो उनकी कालोनी का 
दादी है। एक नया विचार भाया है -पचायर्ते' वोट परचायत्र तद करती है कि 


वोट किसे देवा है। समी को वोट डालने जाने की जहूरत नहीं। झुछ हो लोग 
सवके बोट डान देते हैं । 
भाइयों, चिस्दा मत करों कि तुम्हारा नेता जीतेगा या नहों। पझपनोी 


पन्तरात्मा की ध्रावाज पर वोट दो ! उसे वोट दो जो सबका कल्याण करने वाले 
हो, जो राष्ट्र को घरते वाले शत्रुप्रो का हतत करने वाले दो, जो प्रान्तदिर शत्र प्रो 
को कुचलने वाले हो, जो प्रपती इन्द्रियों को तथा प्रद्मा को वश्च में करने वाले हो 
जो बादलो हे समान सुखो की वर्षा करने बाले हो, जो पापनाशक ही। 

प्राप्रो, हम ऐसे हो लोगा को प्रपना नेता चुने । --ह8/० धमंपाल 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “भार्दसन्देश” 
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वेद के सावं भौम प्रच्नार के किसे 
ग्रनुसंधान कार्य झ्राब्श्यक 


--स्व० पं० वीरसेन वेबश्नमी 

वैदिक धर्म की जय हो-प्राय सम्राज प्रमर रहे, यदि इन जबधोषो को 
सफल करता है तो सफलता के मार्ग का भनुसधान करता होगा। भब धार्य समाज 
के लिये विद्वान, वक्ता, भ्रस्वेषणकर्त्ता, शास्त्रार्थकृर्ता, साहित्य रचने वाले, सम्पादक, 
कुरान, बाइबिल, जैनमत, पुराणमत के भ्रध्ययनकर्त्ताध्ों का प्रभाव होता जा रहा 
है। प्राय समाजो मे कार्य एवं प्रगति के प्रमाव से तथा नवान सदस्यता के प्रभाव 
में बेंक खुलने लगे क्योकि हमारे पास कुछ कार्य करने को शेष नहीं रहा। हमने 
प्रपने भाय॑ मन्दिरों को शादी, विवाह गृह बना दिये । हमने जातोय सस्थाश्रो को 
राजनैतिक सल्थाप्रो को, उनके कार्यक्रमों को करने के लिये किराये पर 
कमरे दिये। कही पर छात्रावास के रूप मे छात्रो को रखकर केवल किराया लेता 
प्रारम्भ कर दिया और वे वहा धनेतिक कार्य करते हैं तो हम उन्हे पृथक भो नही 
कर सकते । भ्रार्य समाज की इस दीन-हीन दक्षा पर विचारने का समय हो किसी 
को नही है। 

बेद को विश्व व्यापी बनाने के लिये शोर प्राय तमाज मे तवजोबन प्रदान 
करने के लिये नये चिन्तन के साथ कार्यक्रम बनाना होगा। भ्राज विज्ञान का युग 
है। ढेढ शताब्दी पूर्व विज्ञान करा उदय हुप्रा व पृथ्वी पर व्याप्त हो गया। हमारे 
सारे व्यवहार प्रौर जीवत का प्रमिन्‍्त सहयोगी बत गगा। वह हमने छठ नहीं 
सकता | वह प॒थ्वी के ऊपर, हमारे अ्रन्तरिक्ष मण्डल मे भी महरा रहा है। नित्य 
नये प्राविष्कार हो रहे हैं। यह हमारे पठन-पाठन व्यवस्था में मी व्याप्त हो गैया । 
झाज हम विज्ञान के बिना जी तही सकते | कोई भी किसी घमं, सम्प्रदाय, मत- 
मतान्तर का हों वह विज्ञान से, वेशानिक सत्य पे विमुख नही हो सकता । क्‍या वेद 
भौर वेद का विज्ञान विश्व में जीवन के स्ताथ इस प्रकार प्रम्िस्न रूपता को प्राप्त 
हो सकता है ? “हद्यमेन ही सिध्यस्ति कार्याणि ने मनोरथे- प्रयत्न से, पुरुषार्थ से ही 
कम सिद्धि होता है। कृष्व्तो विश्वम!र्यम लक्ष्य घोषित करके प्रहुमण्य बनने से 
कुछ नही होगा । भ्रकर्मण्यता भी प्रविद्या है। जन्घतम प्रविशन्ति मन्त्र के प्रनुस/र 
हमारी दशा महा ग्रन्धकारमय है! 

इस महान्धकारमयी स्थिति से निकलने का एक मात्र उपाय है-प्रनुसब्रान 
की दुष्ट, प्रनुमन्धान की वृत्ति श्र भनुसधान की सष्टि । भ्रनुमघात के बिता हम 
झपने लक्ष्यकृष्बन्तो विश्वामयम्‌ को कमी भी प्राप्त नहीं कर सकते । वेद सब सत्य 
विद्याग्रों वा पुस्तक है। यह श्रायं समाज का प्रधान घोष है प्रस्य किसी का नही | 
प्रत: प्राय समाज को सर्वाधिक प्रयत्न इसको तिद्ध करने श्रौर वेद ”े विज्ञान को 
विश्व व्यापी बनाने को करना ही पड़ेगा । इस निमित्त वेदानुसार विद्याप्रो की सूची 
तैयार करनी च।हिये। उनमें से कौन-कौन सी विद्याएं प्राज प्रचलित है प्रौर कौन 
कौत सी भ्रमी प्रचलित नहीं है, यह मी विमाग करना होगा। अग्रचलित विद्यांप्रो 
के प्रनुसथान प्रौर विकास का प्रयत्न करता होगा। भर्थात्‌ प्राय समाज को, भ्राय॑ 
समाज की शिक्षण सस्थाप्रों को भ्रनुसधान काये को प्राथ४कता £दान करनी होगी 
पग्लौर सैकड़ो ही नहीं हजारो विद्वानों को प्रनेक प्रकार से प्रनुसघान काये में लगाना 
होगा ।बडे-बडे जलूध, बड़े-बड़े मेले लगाना, करोड़ो रुपये के भ्रस्पताल खोनने की 
बोजनाएं संगमरमर को विशाल ब्रिल्डिंग बनाते, शताधिक खम्बों की यज्ञशञाला 
बनाने प्ादि कार्य भ्रविद्यात्मक है, जब तक वेद विद्याश्रो के अ्नुसद्रान की 
भ्रात्णा को प्रतिष्ठा न हो ! 


किसी भी का में प्रनुसधान से ही प्रगति होती है। जहा ग्रनमधान कार्य 
नही पहा प्रगति का श्रभाव ही रहेगा। प्रगति का प्रभाव हास का ही परिजयक 
है भ्रौर कालान्तर में वह ससथा काल कवलित ही हो जाती है। अत' झ्राय॑ समाज 
में प्रतुमघान प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिये | श्राय॑ समाज के प्रारमिक काल 
में श्रनुसधान की बुछ प्रवृत्ति थी तब श्रार्य समाज जीवित, जाग्रत्‌ परम तेजस्वी 
एवं पूर्ण मस्था मानी जाती थी। केवल सिद्धान्तमात्र मे विश्वास्त रखने से 
उन्नति नही होती है । जब तह उन छिद्धान्तों के प्रति श्रनुमधान न किया जावे । 

(शिष पृष्ठ ५ पर) 


२६ मई, १६६१ 





हे कफ आन जा हो ररंक. 2 नह#ण० 


अजुडता के ताप्त 


“शी हरबंश लाल कोहली 
भारत मा को ख़ण्डित करते बालों वो तकरना माफ़ । 
प्रकट्श करते रइना, यह दूर हो ज़ाए प्रसिक्षाप ॥ 
सुंध्दा उप सना प्रेम मे जितझी नहीं धरड़ा । 
ऐसे भूढे लोगो का कट जाए परड़ा ॥। 
जातिवाद में जो करते प॑ छे श्रागे ! 
वे हो श्रागे भागे, पीछे से कुत्ता मांगे ।। 
बेद गीता पढने मे जिन्हें प्राए हैं शर्म । 
फल तो मिलना दूर रहा उनके फूटे कर्म ॥| 
सस्कृत की पढाई में जो बनते घातक । 
बन्द हो जाए उन पर सबद का फाटक ॥। 
ऐसे लोगो की न बने कमी सरकार । 
क्या हम नही चाहते दूर हो म्रष्टाचार ? 
हिन्दी माषण में जिन्हे वी स्वामिपान | 
अग्र जी ही जितकी ते दीनो-ईमान ॥। 
दांत जिनके खाने के दिखाने के प्लौर । 
क्या वह प्रपता भिन्र, या है वह चोर ॥ 


ऋषियों मुतियों के मन्‍्तव्य जो जाते निमाना | 
ऐ भ्रा्यों तुम उतको ही गद॒दी पर पहुचाता ॥ 
मीम भोर प्रजु न बन कर, रण मे भ्रा जाश्रो । 
अधर्मी प्रोर विधर्मी को दूर मगाधो ॥ 


सत्य और केवल सत्य 4] करो प्रचार 
चाहे हों राजनीति या हो व्यापार ॥ 
राजनीति से पखड वो कर दो दूर । 
प्रौर कुछ करो या न करो, यहू तो करो जरूर ॥ 
शुद्ध चरित्र वालो को ही तुम बनाप्रो सरकार । 
ध्रा्यों ! तम्री इस देश का, हो सकेगा उद्धार ॥ 
३/१ स्वध्रिय विहार 





सच्चो राह 


--पं० गंगांप्रसाद विद्यार्थी 


कीि जगत में उतने पाई, हिपने रुच्ची राह दिखाई । 
परम पिता के मस्ती है पुत्र, प्रापप्त में है भाई॥ 


स्वार्थ दोड करके यदि देखें, प्रापस में होवे नही लड़ाई 
जिसने यह प्राग लगाई जिससे मिढती नहीं बुराई ॥ 


तभी भाय॑ यदि परिल जावे मिल कर एक माव हो जाने। 
तो फिर एक शवित बन जावे, प्थ्वी डुलाबे समुद्र कपावें॥ 


बदोष सभी में होते है, दयानन्द से रे हों । 
पपने दोषो वो दूर करो, पराएं दोष नहीं तुम देखों ॥# 


दूमरों की यदि करो बढ़ाई, तुप भी पाकों मान बढ़ाई । 
साहसी सबल से लोह! ले, न हो निबल पर हो प्रभुताई।॥। 


प्रायं बन्चु का पूछो ह'ल दुख विपत्ति में प्रावों काम । 
सुल में दुख में रहना साथ, वक्‍त पडे पर देना साथ ॥। 


पता--!७५, जयनगर, जबलपुर प्विटी 


२६ मई १६६३ 


वेद के सा्ंश्ोम प्रचार के लिये 
अन॒स्घान कार्य श्रावश्यक 


(पृष्ठ २ का शेष ) 

मह्दि स्वामी दयातत्दओी सरस्वती ने ऋग्वेदादि माध्य भूमिका में यह प्रयटत किया 
कि बैद में विविध विद्याप्नों का धत्तित्व मूल रूप से है, उन्हीं विद्याश्रों का विकास 
और धतुसधान करने का प्रदत्त करता चाहिये । उसमें उन्होने बहुत प्रभावशाली छूप 
हें युक्तित तथा प्रमाणपूर्वक दृष्टान्‍्त सहित यज्ञ से वापुमण्डल की शुद्धि होती है भोर 
यह शुद्धि कार्य करना अनिवार्य है तथा यज्ञ द्वारा ही समुत्रित रूप हैं समव है यह 
अतिपादत किया है। एक समय था जब युक्त, अप्ाण से हो सब निणंय मान्यता! 
को अ्रप्त होते थे। परन्तु वतंमान समय में भ्रनुसधान एवं प्रयोग प्रदर्शनपुर्वक 





परिणाम प्रक्ट करने पर मान्यता प्राप्त होती है प्रन्यथा नही । प्रतः यज्ञ के द्वारा, 
वायु मण्डल में किस-किस द्रव्य से क्या-क्या परिणाम प्रकट होते हैं पभ्रौर उनसे 


किस प्रकार के प्रदूषणी का विनाश होता है एवं कौन से गुणो की वृद्धि होतो है 
तथा उनका शुभ प्रभाव प्राणी जगत्‌ एवं वनस्पति पर क्‍या होता है। इसके पनु- 
सघान व प्रयोग के लिये वैदिक विज्ञान प्रग्मोगशालाये विविध स्थानों पर सक्षम 
स्थापित करती होगी । 

यज्ञ द्वारा प्रस्तरिक्षस्थलों को धुद्धि होतो है भौर उससे बृष्टिजल की 
वद्ि होतो है। ऐसा भहि के वेदमाष्य में नेक स्थानों पर लिखा है भत, सामान्य 
वष्टिजल पौर यज्ञ प्रभावित वृष्टि जलो का विश्लेषण करके दोनो को सामथ्यं तथा 
उपयोगिता का प्रतिपादत करता होगा। ग्रज्ञ प्रभावित वायु प्ण्डल, यज्ञ द्वारा 
सुमस्कृत भूपदेश, यज्ञ द्वारा सुसस्कृत जल का कृषि पर क्या-क्या प्रभाव पडता है 
आथा यज्ञ प्रसावद्दीन भूमि, जल, वायु का कृषि में क्या-क्या प्रन्तर उत्पत्ति प्रादि 
चर होता शौर प्राथिक दृष्टि परे मी लामभाल्राम पर क्या भ्रन्तर होता है, उसके 
परिणामों को, कृषि वेश्ञानिकों को प्रकट करना होगा प्रौर क्रियात्मक रूप से प्रयोग 
प्रणाली का शिक्षण देना होगा । 

महषि स्वामी दयानर्दजों सरस्वतों दे वेदों मे जल, विद्युत, श्रग्नि के द्वारा 
यर्त्र, कला कोल विमानादि जो जल, स्थल श्रोर भ्राकाश में चलने वाले हो, 
बनाने का लिखा है। शिल्प विद्या के प्रचार) से सुख प्राप्ति का बार बार उल्लेख 
“किया । प्रतः विविध प्रकार के यन्‍्त्रो से लि का धनुसन्धानात्मक प्रयशन करना 
ऋधट्िये । | 

यजुर्वेद का उपवेद धनुवेंद है तो छिल्बूँ यन्त्रादि मे भ्रग्मसर होना चाहिये। 
भारद्वाज का विमान शास्त्र सावदेशिक पभ्रार्य इतिनिधि समा ने प्रकाशित किया। 

हु यह बहुत हो प्रशसनीय काये किया है। परत: इसके प्राघार पर यन्त्रादि का निर्माण 

विमान ध्रादि तथा उनके यन्त्रों का निर्माण का प्रयत्न करते से ही विश्व के वैज्ञा- 
निक वेद के विज्ञान की भोर भाकृष्ट हो सकेगे। ऋग्वेद का उपवेद प्रायुवेंद है । 
प्रनेक वक्ष, वनस्पति प्रोषधियों के नाम व गुणो का वर्णन ऋग्वेद, यजुरवेद तथा 
अयर्वतेद मे भाते हैं। नेक नाम वर्तमात सम्रय में भ्रप्रचलित मी हैं। उतका भनु- 
आन्धान, उनको विशेष प्रभावशाली करने का, उन वनस्पतियों का उद्यान निर्माण 
सपा प्रौषधियो का विविध प्राणियों १९ प्रयोग करके उनकी उपकारिता प्रकट करते 
का प्रयत्न होता चाहिगे । 

महूषि ने गणित विद्या का मूल वेद है, यह ऋग्वेदादिमाष्य भूविका तथा 
चैद माध्य मे लिखा है । इतने मात्र पे वेद को वर्तमान समय में उपयोगिता नहीं 
हो जाती है। वेद की भोर सवंसामान्यजनों प्रवत्ति की करने के लिये वेद के ध्राधार 
-चर गणित के प्रध्ययन को १टिपाटी का स्वरूप प्रन्वेषित करता चाहिये। जो सुपम 
भी हो। इस बारे में श्री ० धयोध्वाप्रसादजी ते कुछ प्रदर्शश वेदिक गणित के 
किये थे, १रस्तु वे भपर्याप्त थे । पुनः पुरी के पूर्व शकराचारयंजी ने वैदिक गणित के 
आशिक्षण केन्द्रो द्वारा कार्य किया था । उन्होने वेदिक मेथेमंटिव पुस्तक श्रग्रेजी में 
लिखी उच् प्राधार पर प्रार्य सस्यःप्रो में, गुछकुलों एवं डी. ए बी. सस्थाधों मे 
अक्विक्षण दिया जाना था तथा उसे व्यावहारिक बताता था। उस्ते प्रमेरिका के 
शिक्षश्र सस्थाप्रों में प्रधातता प्राप्त हुई । हमें मी उस ग्राघार पर से सामान्य एवं 
उच्च गणित का प्रतृसघान करता चाहिये। जिससे वेद का प्रचार प्रक्षिक्षण संस्थाप्रो 


जे हो सके । 


साप्ताहिक “झा सस्देश' 





प्रनेक भार समाजों में होम्योप॑थिक या भन्‍्य चिकित्सा की व्यवस्था है। 
इससे तो यही प्रकट होता है कि हमारे मबत को उपयोगिता हमारे कार्यों के लिए 
नही है क्योकि हमारे पास भव कुछ कार्य करने की योजत नहीं है । इससे वेद विद्या 
की उन्‍्तति या प्रचाद का क्या प्रयोजन ? एक और यज्ञ से वायु मण्डल की शुद्धि, 
रोगो के विनाह्य का प्रतिपादन व्याख्यानों में व लेखों से हम करें शोर दूसरी तरफ 
यज्ञ को विरोधी बिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहन एवं आाश्चय दे ये परस्पर 
विसेघी कार्य नहीं होने चाहिए। हमे यज्ञ चिकित्सा प्रणाली से रोग निवारण के 
केन्द्र भ्रावं समाजो में खोलने चाहियें भ्रौर उसके लिए वानप्रस्थों को, पुरोहितो को 
प्रशिक्षित कर यज्ञ चिकरित्सको को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। कुशल वंद्य 
पच्रकरम द्वारा रोगी के झरीर को शोघषन कर गऔषधि देकर श्रारोग्यता प्रदान करता 
है । ये पचकर्म स्तेहन, स्वेदन, वतन, विरेचन प्रादि स्वामाविक रूप पे यज्ञ में होते 
है । शुद्ध भेषज वायु की प्राप्ति द्वारा प्रतिशीघ्र प्रारोग्ता प्राप्त होती है। इससे 
वेद की चित्रत्सा क्षेत्र में प्रतिष्ठा होगी । 

महू ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से उपासना योग का प्रकरण बहु 
सुन्दर लिखा है । इतने मात्र से उद्देश्य की पूति नहीं होती । झ्राज ससार योग के 
लिये लालायित है । योग विद्य। वेद की एक प्रमुख विद्या है। उसी के आधार पर 
णतजल योगदर्शत है । पभाज भ्नेक प्रवेदिक, वेद-विहीन लोगों के योग शिक्षण व 
प्राश्म देश भौर विदेशो मे खुले हुए हैं । परन्तु देक्ष विदेशों मे स्वापित आर्यसमाजा 
में उपांसना एवं योग की उपेक्षा है । यदि किसी आये समाज में किसी योगाश का 
शिक्षण होता भी है तो वह महर्षि द्वारा श्रतिपदित उपाप्तना योग के प्राघार पर 
नही है। भ्रत योग विद्या के अ्रनुमधात तथा प्रशिक्षण केन्द्रा की स्थापना होनी 
चाहिए। उपासना योग का व्यावहरिक रूप वदिक सध्या है। उततो के भ्राघार पर 
मन्त्र द्वारा अ्रष्टाग योग की साधना का प्रयश्व करता चाहिये । तमी वेद का प्रचार 
होगा । 

यजुर्वेद प्र० १८ में यज्ञेत कल्पस्ताम्‌ के द्वारा ४०० से मो अधिक प्रनु- 
सन्धान कार्यों की गणना है। यजुर्वेद प्र० ३० में ५० से प्रधिक प्रकार की विद्या 
व कार्यो की गणना है। उनके प्रशिक्षण या उन विद्याप्रों पर वेदिक दृष्टि ये 
झनुसघान काय हो सकते हैं। यजुर्वेद प्रध्याय १६ में ७८ प्रशार के कार्यक्रमो को 
सत्कार योग्य बताया है। उत्त कार्यो के भ्नुसधान कार्य हो सकते हैं। इसो प्रकार 
यजुवेंद भ्रध्याय २४ में भ्रनेक पशु, पक्षी एव जलचरो के गुण कर्म उनके रगो के 
क्राचार पर एव प्रन्य प्रकार से लिखे हैं। वह भी प्रनुपन्‍्धान के कार्य हैं। बेद के 
देवता तत्वों के प्राधार पर धरनुसघान का महान क्षेत्र है। बैद में विद्याग्रो का महान्‌ 
सग्रह है। भ्नेक प्रकार के प्रनुतत्वान' किये जा सकते हैं । प्रन्य कार्यो में घन एव 
शक्ति का व्यय न करके वेद विद्याओ्ी के भ्रनुप्तन्धान मे प्रग्मतर होता चाहिए । 


प्रवेश परोक्षाञं में हिन्दो का विकल्प 


देनिक नवमारत टाइम्स के १२०३-६१ के भ्रक में छपी सुच्चनावुम।र 
पोत परिवहन महानिदेशालय, बम्बई हारा बम्बई में ३ वर्षोय नेवीगेशन, 
पाठ्यक्रम ( जिसके पश्चात्‌ बी० एस० सी०) प्रोटिकल साइस (की डिग्री 
दी जाएगी) तथा चार वर्षीय मेरीन इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम, कलकत्ता में 
प्रवेश हेतु जून, १९६१ में एक प्रतियोगात्मक परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा मे ४ 
प्रदव पत्र होगे। मौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र भौर गणित के प्रद्न पत्रो के उत्तर 
हिन्दी में मी देने का विकल्प होगा । एक अप्र॑जी का प्रश्न पत्र भी होगा जो केवल 
झहुंक प्रकार का (क्वालोफाइग] होगा ग्रौर इसके अकू शेष ३ प्रश्न पत्रों के जोड 
में सम्मिलित नहीं होंगे । परीक्षा के बाई साक्षात्कार भी होगा । बम्बई के पाठय- 
कप में लगभग ८३ भौर कलकत्ता के पाठ्यक्रम में लगभग १२० स्थान होगे । 

पाठको से पनु रोष है कि हिन्दी विबल। की जानकारी प्रधिक से प्रधिक 
व्यक्तियों को दी जाए जिससे $ वे हिन्दी माध्यम का विकुल्य ले पके | उम्मीद- 
वारो को हिन्दी में प्रश्न पत्रों के उतर लिखे जाने मे सहायता देने के लिए संवधित 
साहित्य को हिन्दी में मी प्रकाशित कराने का यत्त किया जाए। भनन्‍्य इसी प्रकार 
की जिन-जिन परीक्षाप्रों में हिन्दी का कल्व नहीं हुआ्रा है, उसके जिए प्रयत्न 
किए जाए। 





हृ साप्ताहिक “भारंसप्देश ' २६ मई, १६६१ 
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सावकेशिक प्राय वीर दल हास.. 90988/ ५० 
स्थोक्त शिविरों की से ह 


संत ३88 महामुनि कष्ण द्वेपायन व्यासजी प्रणीत 
१--२६ मई से २ जून १६६१ तक प्रारयक्रमाज मकड़ोली (रोहतक)हरियाणा >> 
२--२७ मई से २ जून १६६९१ तक डी ए. वी स्कूल करनाष, हरियाणा महाभारतम 
३--२७ मई से २ जून १९६९३ तक दयानन्द महिला विद्यालय, सैबटर घ. 
एक, फरौदाबाद, हरियाणा 
४--२६ मई से ७ जून १६६१ तक प्रार्ससमाज चनाद॑ना, सहारनपुर (हैं.प्र ) 
५--३१ मई से ६ जन १६९१ तक महाशय चुस्नीलाल सरस्वती उच्चतर 
विद्यालय, एल० ब्लाक हरिनगर, दिल्ली 
६--१ जून से ८ जन १६६१ तक भाय॑ समाज दादो, प्रलोगढ (3० प्र०) 
७--६ जून से £ जून १६६१ तक भाय॑ इण्टर कालेज तेहडा, मेरठ (४ प्र.) 
८-- है जून से € जून १६६१ तक पाएं समाज वाराकोटा राजस्थान, 
६--२ जून से € जून १६६३१ तक प्राय समाज नरवाणा, जीनद हरियाणा 
१०--२ जून से € जून १६६१ तक गाव प|घोद (नारनौल) हरि० 
११--३ जून से € जून १६६१ तक धझाय॑ समाज प्िवानी (हरि०) 
१३--१२ जन से २१ जून १६६१ तक गुरुकृल्न पृष्पावती पृठ, 
गाजियाबाद (उ० प्र०) 
१३--२१ जन से ३० बत १६६१ तक महर्षि दयानन्द स्मृति मबन, 
जोधपुर (राज०) 















मझमारत घर्म का विश्वकोण है । व्याव्षजी महाराज की घोषणा ७८2: 
है कि जो कुछ ग्रद्ा है, ब्रही प्रन्यत्र है, जो यह्ा नहीं है वह कही ब्हों 
है। इसकी महत्ता प्लौर गुरुता के कारण इसे पञ्चम वेद कहा &॥(८ 
जाता है । 


वेद को छोडकर सभी वेदिक प्रत्थों में प्रक्षेप हुए हैं। महाभारत 
भी इस प्रक्षेप से बच नहीं सका । महाभारत की धलोक सशया बढ़कर 
एक लाख पहुंच गई | इसमे प्रसम्भव गप्पो, प्रएल्ील कथाप्नो, बिचित्र 
हलपत्तियों, प्रप्रासाज्धिक कयाभो को ठ सा गधा | इतने जज्डे ग्रन्थ को 
पढ़ना कठिन हो गया । 


भ्राथंजगत्‌ के ही नही मारत के प्रप्तिद्ध विद्वान्‌ 
परमहुंस 


स्वामी जगबीश्वरानन्द ससस्‍्क्‍तो 
१४--२४ जून से २६ जून १६६१ तक प्राय समाज कंथल, हरि० 
१४--२४ जून से २६ जन १६६१ तक भार्य समाज सोहना, गुडुगांवा(हरि०) 
१६--२५ जून से ४ जुलाई १६६१ तक प्रायंसमाज रामनगर, रोहतक रोड, 
जीरद (हरि०) 
१७--६ जून से २३ जून १६६१ तक सावंदेक्षिक भायं वीर दल शिक्षक 
शिविर, गुरुकुल महा विद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार (3०१०) 
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ते महाभारत का एक विशिष्ट सस्करण तैयार किक है। 


इस ग्रन्थ में प्रसम्मव धदलील झौर भरभप्रासांगिक कथाओ्रों को 
निकाल दिया गया है । लगमग १६,००० इलोकों मैं सम्पूर्ण महामारत 
पूर्ण हुआ हैं। इशोको का तार-तम्य इस प्रकार भिलाशा गम हैं कि 
कथा का सम्बन्ध मिरन्‍्तर बना रहता है। भाषा में प्रवाह है। 


सावदेशिक श्रायं बोर दल, दिल्‍ली सम्पता को, ज्ञान-विज्ञान की, धाचार-ध्यवहार की गौरवमयी 

हि भाकी देखना चाहते हैं, 
चुनाव समाचार 

--प्रायं समाज प्रशोक नगर, दिल्‍ली का वर्ष १६६१-६२ का वाधषिक 

घुनाव निम्त प्रकार _्ृवं सम्मति से सम्पन्न हुभा । 


श्री मगतराम प्ार्य-प्रधान, श्री चन्द्रमान सेतिया-महामन्त्री, श्री मिठत 
लाल जी-कोषाध्यक्ष | 
--प्रायं समाज पजाबी बाग, नई दिल्‍ली को साधारण समा की देठक में 


ए८-४-६१ को वर्ष १६६६-६२ के लिए निम्नलिखित धधिकारी घुने गए--- 


श्रो! बाहदेव लाल घवन--प्रधान, श्री गिरघारी लाल गुलाटी--भन्‍्त्री, 
तथा श्री टी० एन० महतानी--कोषा ध्यक्ष 


--आाय॑ समाज बड़ा बाज़ार क्लक्षत्ता के साधारण प्रधिवेशन में समाज 
के नवीन अ्रधिकारियों का निर्वाचन प्रत्यन्त उल्लास पूर्ण वातावरण में सम्पन्त 
हुप्रा, जिसमे सव॑ सम्मति से परोपकारिणी समा के मन्त्री श्री गजानन्द भ्रायं ने 


समाज के मन्त्री पद वो सुशोभित किया | साथ ही श्री फ्लचर्द प्राय - प्रधान 
तथा श्री दौनदयाल युप्ता जी, बोपाध्यक्ष चुने गये | 


यदि योगिराज हृष्म क॑,8नीतिमत्ता देक्षता चाहते है, 


यदि प्राचीन समय को राज्य-व्यवस्था की फलक देखना चाहते हैं 


यदि श्राप जानना चाहते हैँ ह द्रोपदी का द्ीर ख्रींचा गया श्रा 
क्या एकुलथ्य का अगरुठा काटा भया था, क्या युद्ध के समय ६४४: 
प्रभिमन्यु की प्रवस्था सोलह वर्ष को थी, क्‍या कर्ण सूतपुत्र था, आर 
क्या जयद्रघ को घोखे से मारा गया था प्रांदि । ध 

द्वि ध्लोप अतृप्रेम, नारी का प्रादर्श, सदाचार, धममं का स्वरूप, 
गहर्थ काहुप्रादर्श, मोक्ष का स्वरूप, बर्ण भौर प्राश्म्ो के धर्य 
प्राचीन राज्य का स्वरूप प्रादि के सम्बन्ध मे जानना चाहते है, 


क तो एक बार इस प्रत्थ को पढ़ जादए | 
है ु 


वस्तु त| भूमिका, विषय-सूची, स्‍लोब-सूची; भ्रादि से युक्त 


ु 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
महूपि दयाननद ने इस ग्रन्थ में गाय को भारतीय प्र्थ व्यवस्था का मूला 
घार माना है | वे गाय के साथ बल, मेंस, ऊट-ऊटनी, बकरा-बकरी, भेड़-भेडी 
झ्ादि की उपयोगिता पर मी विचार करते हैँ। उत्का बहना है कि ये पशु जोवन 


भर घास-फुस खाकर भादमी की सेवा करते हैं प्रोर मर कर भी धादमी के काम 
धाते है । 
महूषि दयानन्द सरस्वती ने रिवाड़ो मे स्वय गौशाला को स्थापना की थी। 
समवतः प्राधुनिक एग से यह मारते की सबंसे पहलो गौक्षाला थी जिसे धोवेजनिक 


हित की दृष्टि से स्थापित किया गया था । कि 





गोविन्दरास हासानन्द दिहलो-६ 





छा 


रह्मई, शध्११ 





ताथाडिक “प्रादंहादेश” - रै 


पर्यावरण प्रदूषण समस्या का वेदिक समाधान 


भो३म्‌ भूगू वः स्व: तरसबिदुवेरेण्ण भर्गो देवस्थ घीमहि । षियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ 
यजु: ३६/३ 
झोशम्‌ विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव + यदु मद्र तस्त प्रासुब ॥ यजु,।३० /३ 


ये दोनों सुप्नसिद्ध केदसन्त्र सूयं की बहजा का पर्णन करते हैं। भाराधक 
मानता है कि सूर्य के पाम ऐसी पव्ति है को हमें कुछ दे सकती: है। एक्र ब्रन्य 
बेद्र की ऋचा है--- 


सूर्यस्तवाधिपतिमृत्योंस्दावच्छतु रश्मि, ॥ प्रथर्व ४/३०/१५ 


...प्रधिष्ठाता सूर्य भ्रपती प्रछूर किरणों पते तुम्हे भृत्यु से बबाएं। एक प्रन्य 
मन्त्र वा हम प्रतिद्विन पाठ करते हैं-- 


चित्र देवानामुदरादनीक चक्षुभिश्रस्य वशणस्यार्ते. | भाप्रा खश्वावपपरथिवी गअन्त- 
रिक्षम्‌ सूप प्लात्मा जगतस्तस्थुवश्य स्वाहा (यजु० €/४२) 
सूर्ब इस सस्तर की श्रीत्मा है। यह भाध्यात्मिक रूप से तो सत्य स्वीकृत 
है ही, बेज्ञातिक रूप से' मी सत्य है। भ्ाधुनिक बिंकित्सा शास्त्र भी सूं की किरणों 
वो महोषधि सानता है । सूत्र हमें ऊर्जा श्रौर स्वास्थ्य देने बाला है। पर यह कंब 
तक हुमें ऊर्जा झ्लोर स्वास्थ्य देने बाला बना रहेगा, यह बात विचारणीय है। 
मदुंध्य झपनो छर्तूतो हे ऐसी परिस्कितिया पैदा करता जा रहा है कि सूये हमारा 
आराध्य देव नहीं बहिकि छात्र बन जाएगा। वह मनुष्य को रोगों से रक्षा नहीं 
कर सकेगा, बल्कि मृत्यु की धौर ले जाथेगा | सूर्य की किरणे कंक्षर जेसे मधंकर 
रोग प्रपने साथ लाएगी । श्रादप्ती की रोग कै लबने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। 
गर्मो बेहद बढ़ जाएगी । पहाडो की बरफ़ पिधल कर समुद्र तल को बढायेगी। रेत 
का साम्राज्य बढ जायेगा । कु ए सूख जयग्रेमे । लोग शहर को छोड़ कर जगलों की 
प्रोर भागेगे । यह कल्पना बहुत ही मयावह है। सूर्य तो हमारा रक्षक है, वहुं ऐसा 
क्यों करेगा ? वह ऐसा करेगा क्योंकि मानव ग्रहकार मे बूर है। वह प्रकृति श्रोर 
पर्यावरण ते खिलवाड़ कर रहा है । हवा और पानी में विषेली गैसें कोरी जा रही 
है । हर कारये को कत्रीकरेण' हो गया हैं। शहरों में बिना कूलर, होटर बिजली, 
रेफ्रोजरेटर, एवर कहीएनर जीकत की कल्पना करनी भ्रश्तेम्मव हो गया है। वृक्ष 
प्रन्धाधुन्ध कांटे जा रहें हैं। वक्ष लगाये नहीं जा रहे हैं। यज्ञों की श्रोर किसी का 
ध्या्त ही नहीं है। प्राधुनिकता भौर बिकास के नाम* पर जो बाघ बनाये जा रहे 
हैं, बही बान लेवा हो गये हैं। ऋतुचक्र प्रव्यवस्थितत हो गया है। हाइड्रोजन तथा 
श्रन्य एटमी बम सारे वातावरण की विषावत कर ग्हे हैं । क्या कभी भी हो सकती 
है वा कभीः भी नही हो सकती । धरहो का हाक्मान बैठ गया है! दक्षिणी ध्रुव के 
पास ह्ोजोत में छेव हो गया है। यह भोजोम हमारीह सूर्य को प्रनिष्ठकारी किस्णों 
से रक्षा करता है। 


इस भयावह चित्र का निंदाम सम्मव है। सम्पूर्ण संसार के मानवशास्त्री 
इस काये के लिए प्रयत्नशील हैं। सततार के प्रति प्रांचीन ज्ञान प्रन्थ वेदों में भी 
इसके निदान का सकेत है। परन्तु इसके लिए हमे परिश्रम करता पड़ेगा। निध्ठा- 
पूर्वक वैदिक प्रादेशों का पालन करना होगा । यदि तर्क तथा इच्छा शक्ति से काम 
जैं तो इनका निदान कठिन नहीं है, परन्तु हमारे प्रयास विश्वजनीन होने चाहिए । 
थ्कारत में पिछले दर्त वर्षों से वत तथा पर्यावरण की और घ्यान गया है, 


जबकि इनकी श्रोर हमारा थकाम बहुत पहले जाना चाहिए था। 
वेदों में प्रादर्श राष्ट्र का स्वरूप राष्ट्रीय प्राथंतना में बवणित है !' उममे जो 
साधन हैं, पर्यावरण से सम्बन्धित बाते इस प्रकार है-निक्नामें निकामे न, पजंन्यों 
वर्षतु फलवत्यों न प्रोषधय पच्यत्तां बोगक्षेमो न कल्पताम ,। यजु.०२२/२१ 
हमारी कामना है कि समय पर ठीक वर्षा हो | यहु तमी सम्मव है जब 
राज्य पें उत्तम प्रजा हो श्रौर यज्ञादि शुप्त कर्म किये जाए। यह स्वक्तम्प्रत स्वीकृत 
तथ्य है, कि यज्ञादि शुमकम होगे तो मेत्रपण्डल शुक्र होकर समय पर वर्षा भी होगी, 
प्रतिव षट व प्रभाव॒त्टि से हमारी रक्षा होगो परन्तु हमतों इसके विपरीत कर्म कर रहे 
हैं। बोयले भौर बिजली के कारखानों से तिंकलते वाली गैस हमारे वाधुमडल को 
| समाप्त कर रही है।। किससे किविध रोगों की उत्पत्ति होती है। भत. हम यज्ञ करें 
. धंसप्ते हवारी रक्षा होगी । यज्ञ विषान में इस काठ का वर्णन प्राता है कि विशेष 


वनस्पतिया डालने ऐ, विशेष रोम से पीड़ित लोगों को लाम“मिलता है। ठप्त विषय 
ड्रें गु्ढ्क को बहुत महत्वपुर्ण माना गया है । राष्ट्र को भगली प्रावश्यकता है कि 
वनस्पतिया, फल-मूल्ादि प्रचुर मात्रा में उत्पन्त हो । जो फनाहारी भौर क्ाकाहारी 
हैं वे दीर्घायु होते हैं। वनस्पतियां, वक्ष भ्रादि भु-क्षरण को रोकते हैं, जलप्लावन 
को रोकते हैं भौर वायुमण्डल को छुद्ध करते हैं। हमें वन्य पशुपों की भी रक्षा करनी 
चाहिए। वेद का भ्रादेश् है--मा हिंसी: पुरुष जगतृ । प्राणी जगत्‌ का क्नाज् मत 
करोी। झ्राज वनों में नये पेढ़ जो स्वत: पैदा हो जाते थे, नही हो रहे हैं, इस्तका 
कारण यह है कि वृझ से गिरते वाला बीज जो वन्य पशुप्रों के खुरो से जमीन में 
दव कर भ्रकुरित होता था, वसा नही हो रहा है। देवदार के बीज के लिए यही 
कठिनाई हैं । 


यज्ञ द्वाद्म पर्यावरण झ्योघन, के तो अ्रतेक रदा६२ण प्राष्य हैं-- शनन्‍नो वातः 
पक्र्ताम्‌ (वजु०२६/१०) यज्ञ से सु्षकारी वायु चलने लगती है। हम प्रति दिन 
यक्ष प्रा्थंता में बोलते हैं-लामकारी हों हवन हर जीवधारी के लिब्रे। वायु 
जल सत्र हो घुम गन्ध को धारक किए | श्रमु सन्‍्तु वज्ञा :--यज्ञ हवन, कल्याज- 
कारी हो । श न ईपिरो प्रमिवातु वात्त-चारगो प्लोर सुश्वाता वायु का प्रवाह 
चले । श नः प्रोषधिवंतिनो मवन्तु-वक्ष वनस्वतियों का वन्य रूप हमे सुखकारी 
हो। गोघृत को विषनाशक श्वक्ति से युक्त माता गया हैं। प्राज भी गांव- 
देहात में सपं-काटे व्यवित को घी पिला दिया जाता है। भग्ति के मेल से तो घी 
की शवित झौर भी बढ जाती है, जैसे छोक द्वास चारो श्रोर सुवाप्त फैल जाता है, 
प्रत हमें यज्ञ करने चाहिए + “यक्षस्य -देवमृत्विजम” यज्ञ ऋतुपो का निर्माता है। 
ऋतु घे वर्षा, वर्षा के वक्ष प्रौर वक्षो से भेषज वात-यह प्रक्रिया प्रदूषण को समाप्त 
करेगी । यज्ञाद्‌ मवति परजन्य --साथ-झी यज्ञ वर्षा की वृद्धि मी करने वाला है। 
मेक बनने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है-बायु, घुम्र, अन्न, मेध । यही क्रम बेद में भी 
उपलब्ध होता है-कताय स्वाहा, धुम्राय स्वाहा, प्रस्राय स्काहा, मेघाय स्वाहा । 

(यजु०:२२/२६) 

या का लेखी, भम्तरिक्ष मां हिसी: (यजु०: ५/४३) बेदिक ऋषि का शान 
'झ्ोजोन” तक पहुंचा है, जब वह कहता है-युुलोक श्रौर प्रस्चरिक्षनोक के विशाल 
क्षेत्र को विकृत मत करो | प्रो३म्‌ थो श्न्ति: प्रन्तरिक्ष धान्ति. (पजु5: २६/१७) 
इसमें भी य्ली बात फह्टी गयी है| वेद में कृषक के लिए मी विद्वान होने की काम- 
नाए हैं। सुःस्‍्या: कृषीस्कृधि (यजु०:४/१०) हम उत्तम श्रस्तों की कृषि करें। 
हम भू सत्कार करें-पृथिवी व में यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 

ध्ावरयवता इस बात की है कि पांचों महाभृतों मे जो प्रदूषण है, उसको 
समाप्त करने के लिए प्रयास करे। इसके लिए एक वैदिक समाधान है-हम वर्णा- 
श्रम व्यकस्था का पूर्णतः परिपालन करें इस व्यवस्था के भ्रस्तगंत ब्रह्मचारी भ्रौर 
बानप्रस्थी तो जंगलों में ही रहेंगे, इसलिये वे प्रदूषण तहीं फेलायेंगे | गृहत्थी 
लोग यज्ञ करेंगे, जितना प्रदूषण वे फैलाएगें, इसका विराकरण वे पज्ञों द्वारा फरेगे | 

इस लेख में यह विस्तार सम्मव नही है कि पांचों महाभूत किस प्रकार 
विक्ृत होते हैं । उनसे बया हानि है मोर उनका निदान कैमे करें पर यह निश्िचत 
है कि वेदिक जीवनचर्या के द्वारा हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपट सकते 
हैँ । 

भारत को भूतपूर्व पर्यावरण विकास मन्त्रों श्रोमतती मेलका गाधी ने 'नोम' के 
वृक्षों को रोपने को बात कही थी। यह इलाष्य है। उन्होने विभिन्‍न वक्षो को जीवनी 
एक्तियों के विषय में एक पुस्तक भी लिखी हैं! यह विस्ताद भी यहा स्म्मव नहीं 
है | पीपल का वक्ष पूज्य माना गयां है। इस दवा वैज्ञानिक प्राधार है, क्योंकि यह 
सर्वाधिक प्रास्मीजन प्रदात करता है। प्रस्य वक्षों के विषय में बिमिःत तथ्य प्राप्त 
हैं जो हमारे रक्षक हैं । 

भारत के राष्ट्रपति श्रों प्रार० वेकटरमण ने २० दिमम्बर १६८९ को 
सम्तद के समक्ष माषण में पर्यावरण'को विशेष महत्त्व देने को बात कही थी। पिछले 
दिनों मेस्ठ के प्रद्रात प्राश्मत मे इत विषय पर एफ सजोष्छी हुई थी ब्लौर पिणय 
लिया गया था कि सरकार को वैदिक समाघात सार छवय में भेजा जाएगा। वेद 
हमारी अमूल्य सम्पदा हैं जिनके प्रादेशो के परिचालन से हम समी सम्रस्या प्राको [ 
मुकाबला कर सकते हैं। | डा» धर्माल 


हे साप्ताहिक "परार्बंसन्देश 


. २६ मई, १६६१ 





मह॒षि दयातन्द सरस्वती और कृषि 


--डा० घर्मपाल--- 


भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग प्रस्‍्सी प्रतिशत जनता 
कृषि पर निर्भर है। भ्धिकांश किसान गाँवों में रहते हुए, कृषि के सबर्धत में लगे 
है। झहरो में अनेक प्रयोगशालाश्रों मे कृषि को बढाने के लिए उव रको तथा बोजो 
की नस्ल में सुधार के लिए, झ्रनुतधान किए जा रहे हैं। पूत्ता इन्स्टोट्यूट इस दिशा 
में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है! देश मे हुई प्रौद्योगिक भौर तकनीकी प्रगति का 
लाभ किसान को भी पहुचा है। कृषि प्राज वर्षा पर निर्भर नहीं है। सिंचाई के 
लिए नए भ्रविष्कार किए जा चुके हैं। नहूरो धौर ट्यूबवलो का भरपूर उपयोग 
सिंचाई के लिए किया जाता है । 

पिछले वर्षों देश में सूथा पड़ा | इस का मुख्य कारण तो वर्षा ते होता था। 
दूसरा कुप्रों में जल स्तर नीचे पहुच जाना था| जल हतर के नीचे पहुचने के पीछे 
एक महत्त्वपूर्ण बात है। बहू है पहाड़ों से जल्दी पानी बह जाना, नदियों मे भी 
पानी कम हो जाना । पहाहो पर से पेडा की बटाई निरन्तर हो रही है जिसके 
कारण वहां पानी नहीं हफता। वक्षों के कम होने से पर्याउरण की भी समस्या 
उठती है। सरकार का इन सत्र समस्याप्रो की ओर ध्यात गया है प्रौर इन्हे हल 
करने के लिए निरन्तर प्रयापत्त भी किए गए है| सूखे का सीधा धसर हमारी खेती 
भोर पलुप्रो पर पडा है। प्रादर्धियों के लिए तो खाद्यान्न के मण्हार हमारे पास 
थे, पर चारे का प्रबन्ध करने के लिए हमे बडी कठिनाई का सामता करना पढ़ा। 

हमारे प्रधानमन्त्रों ने इस समस्या का शीघ्र समाधान खोजने प्रोर तत्काल 
कार्यवाही करने के लिए सितम्बर ५६ में सभी प्रान्तो के मुख्यमत्रियों की एक बेठक 
बुलाई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि सूद्े को प्रकाल का रूप नहीं लेने दिया 
जाएगा प्रोर किसी को भूवा नहीं मरने दिया जाएगा। इस घोषणा से देश के 
लाखों यूख्ला पीडित लोगों को नया, बल, विश्वास प्लोर मरोप्ा मिला है। हमारी 
सरकार ने इस सूले से निपटने के लिए धतेक राहुत कार्य किए थे। प्रधानमत्री ने 
स्वय सेवो सस्यथाप्रों से मी हम कार्य मे सहयोग की प्रपील की। वास्सव में यह 
समस्या कुछ लोगो की, क्षेत्र विशेष की या सरकार की ने रह गयी थोी। यह तो 
राष्ट्र की समस्या थी | यह पूरे राष्ट्र के लिए एक चुनौती थी । 

सूखे का प्रमाव सबसे ज्यादा गाव के लोगो पर पढ़ा। इस सूखे दा क्षेत्र 
राजस्थान, मध्यप्ररेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, छडीसा, हरियाणा श्रोर उत्तर 
प्रदेश तक फैन हुप्ना था| सरकार ने इससे प्रमावित लोगो को सहायता १हुचायी 
झोर मातवताबादी स्वय सेवी सत्थाग्रो ने भो सहायता पहुंचायी । लोगो ने व्यक्ति- 
गत रूप से भी सहायता पहुचायो । 

सबसे मगर स्थिति का सामना पशु्रो को करना पड़ा। जब किसान, 
कुछ स्थानों पर उन्हें चारा मुहैय्या न कर पाए तो वे तड़प तड़प कर मर गए । 
पशुप्रों को रक्षा करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है; यह हमारी प्रकार की मी 
जिम्मेदारी है भ्रौर प्रनेक स्वयं सेवी सस्थाप्रो की भमी। देहा में भ्रनेक ग्रौन्चलायें 
हैं। इत समी का समुकत दायित्व है कि वे सब मिलकर पशुध्रों को रक्षा करें। 
हमारी सरकार के बीस सूत्री वायंक्रम मे भी जहा जहाँ ग्रामीण विक्रास की बात 
कही गई है, वहा वहा पशुओं के सरक्षण की बात कही गयी है। यहा तक कि 
हमारे सविधान की प्रस्तावना मे, तथा भ्रन्य स्थानों पर पशुध्रो के सरक्षण की बात 
को याद रख। गया है। हमारे सविवानत में नीति निर्देशक तत्त्वों का स्त्रान महृत्त्व- 
पूर्ण है। उसके तत्त्व सल्था पाच भौर छः इप प्रकार हैं -पद्ु तथा कृषि सुधार; 
दुघारू पशुप्रो के वध पर रोह। 

पश्चु तथा कृषि सुभर की बात प्रनेक महापुरुषों ने समय-समय पर उठाई 
है। ऐसे ही एक महापुरुष के विषय में भ्राज हम बात करेंगे। महवि दयानन्‍्द 
सरस्वती का ताम समाज सुधारकों की पहली पतव्षित में बडे ही सम्मानपुर्वक याद 
जिया जाता है। वे मरत के पुनर्जागरण काल के एक्के महान पुरोधा थे। राजा 
राम मोहन राय, महयि दरानन्द सरस्वती, भरविर्द श्रौर स्वामी बिवेकानन्द राष्ट्र 
जागरण के लिए मःग्ति महामानव थे । 

महर्षि दयानरद सरस्वती की प्रतिमा बहुमुखी थी | उन्होंने समाज सुबार 
के प्रनेक कार्य किए । उ7के काये देश, छम प्रौर समाज के कल्याण के लिए बाद 


किए जाते हैं । उम्होने १८७४ मे बम्बई में प्राय समाज की स्थापना की । प्रायें- 
समाज के तियमो में मानवमात्र के बल्याण की भनुग ज है। उन्होंने एकेश्वरवाव 
की स्थापना करके मारत के लोगो को एक पुत्र में बांधते का प्रयास किया | १८५३७ 
में महारानी विक्टोरिया के दिल्‍ली दरबार के समय मारत के प्रतेक भागो से भाए 
भद्रपुरुषों से मिलकर राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास किया | वे जन्मगत जातिवाद 
के विरोधी थे तथा गुण कर्म स्वमाव के प्रनुपार वर्ण व्यवध्या के समर्थक थे । इसी 
श्राघार पर वे दलितो तथा हरिजनो को गले लगाकर, सम्रान भ्रधिफार दिल्लाने के 
पक्षघर थे। स्त्रियों के लिए उनका उपकार फ्री भुलाया नहीं जा सकता था + 
जिन स्त्रियों को पढ़ने का प्रधिकार नहीं था, उनके लिए महषि दयानन्द मे पाठ- 
शालाये खुजवाई । स्त्री शूद्रो नाबीयताम्‌' का विरोध किया। वे स्त्रियों के लिए 
समात प्रधिकार चाहते थे | उनकी मा बता थी क्ति यदि पुरुष श्रपनी पत्ती के मरने 
के बाद पुनविवाह कर सकता है, तो स्त्री क्यो नहीं कर सकती । वे स्त्रियों के पुन- 
विवाह के समर्थक थे । उन्होंने सतीप्रथा का विरोध किया। टोना टोटका, बलि 
जंस्ी कुप्रथाधो का भी उन्होंते जमकर विरोध किया। उन्होने देश में सामाजिक, 
राजनंतिक, धामिक झौर भ्ाथिक क्रान्ति का सूत्रपात किया । रद 


ऊ 


हमारे देश में १६५७ की सशस्त्र कान्ति विफल हो चुकी थी । इसलिए वे 
जन जागरण में विश्वास करते थे। उन्होने भ्नेक राजाप्रो को उपदेश देते समय 
स्वाधीनता, के महत्त्व का प्रतिप[दन किया था | यहां तक कि प्रपने प्रवचनों में भी 
परमात्मा से स्वराज्य प्रौर स्वतन्त्रता के लिए प्रार्थना किया करते थे। दादामाई 
नौरोजी ने १६०६ मे कहा था कि उन्होने स्वराज्य क्षब्द सर्वश्रधम महपि दयानन्द 
के प्रन्यों से सीखा 


महधि दयानन्द ने तत्कालीन वायप्त राय लाड नार्थ ब्रुक से कलकत्ता भे 
स्पष्ट कहा था--मैं किसी भी स्थिति में इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
कर सकता । क्योकि मेरा दुढ़ विष्वास है कि मेरे देशवापियों के विक्राप्न के लिए, 
भ्ौर ससार के राष्ट्रो मे सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए यह मेरा भारत 
वर्ष देश (पार्यावत्त ) शी च्र हो पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करे। मैं प्रतिदिन प्रात: साथ 
भगवान से प्र/र्थना करते हुए यह मांगता हू कि वह दक्षालु सगबान मेरे देश को 
विदेशी शासन से शीघ्र मुक्त करे । 


उन्होंने एक प्रस्य भ्रवसर पर लाड नार्थ ब्रक से प्रजमेर में प्रायोजित विदाई 
समारोह मे बहा था - श्राप लन्दन पहुंच कर महारानी विक्टोरिया से कह दें--. 
यदि भारतीयों के घामिक जीवन में शासन इसी प्रकार हाथ डालता रहा और गाय 
जो भारत की प्रथ॑ व्यवस्था की रीढ़ भौर सांस्कृतिक जीवन की प्रतीक है, उप्तका 
बब जारी रहा तो (५५७ की ऋन्‍्ति भो दोहराई जा पकती है। 


महृषि दयानन्द सरस्वती ने मानवमात्र के कल्याण के लिए 'सत्या्थ 
प्रकाश' की रचना की तथा प्रन्य प्रतेक ग्रन्थों की मो रचना की । 


महू दवानन्द सरस्वतों ने समस्त विभिन्‍न क्षेत्रों में का किया । उन्होने 
कृषि तथा गो प्ाादि पशुध्रो के सरक्षण के लिए महत्त्ववूर्ण कार्य करिया। उन्होंने एक 
सस्या “गो कृष्पादि रक्षिश्री समा बनाई। इसके संविधान को प्रस्थावना को 
पहली प्रवित है--जिससे गवादि पशु भौर कृष्कादि कर्मों की रक्षा भौर वृद्ध 
होकर सब प्रवार के उत्तम सुख मनुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं।' महषि 
दयातन्द सरस्वती ने एक पुस्तक गो कहझुणा निधि! लिखों जो पहली बार सवत्‌ 
१६३७ चैत्र प्र्थाव्‌ सन्‌ १८८० में प्रकाशित हुई। इसके प्रावरण पृष्ठ पर भ्रकित 
है-- 

गाय प्रादि पशुप्रों की रक्षा से सब प्राणियों के लिए ॥ 

झनेक सत्पुरुषों की सन्‍्मति से धाय भाषा में बनाया है # 

इसके प्रनुसार वत्त मान करने से संतार का बड़ा उपकार है । 

(शैप पृथ्ठ ६ पर) 


२६ मई, १६११ 
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प्रवेश सचना 
' दर 
(सत्र-३६६१-६२) 
डी० ए० यी० नेतिक शिक्षा संस्थान डा 
(प्रन्तयेत : श्राप विद्या सभा, ढी०ए०वी० कालेज प्रबन्धकत' समिति) 2 
मई दिल्‍लो <<६] 
पद : घमं शिक्षक - 
प्रवेश घोग्वता * एम० ए०/प्राचार्य, हिन्दी, सस्क्ृत व श्रग्नेजी माषा, $् 
कं वैदिक सिद्धान्तों तथा कर्म काण्ड का ज्ञान भावश्यक । श् 
प्रशिक्षण प्रकधि : एक वर्ष * 
सुपिधाएं ; निःशुल्क शिक्षा, विज्ञाल पुस्तशालय उपलब्ध, ्ि 
छात्रावासियों को प्रावास, पानी बिजलो सकंधा 5 
नि:शुल्क व मोजन नि शुल्क । रे 
प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद श्रभ्यायियों को ढी० ए० वी० 
झक्षण सस्थाप्नो में “धर्म क्षिक्षक” पद पर उचित वेतन पर नियुक्त 25 
किया जहएगा । ध्ड 
गत पांच वर्षो में उत्तर समी छात्रों को सविय बिल चुकी 
है। केवल निष्ठावान भाय समाजी पूर्ण विवरण (नाम, भ्रायु, शेक्षणिक $8 
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ग्रोग्यता, भनुमभव श्रादि) सहित श्रावेदन पत्र (५ जुन, १६६१ तक 
नमन पते पर भेजे : -- “प्रो० रत्न सिह, 
प्राचायं-डी०ए०वी० नैतिक शिक्षा सस्थान 
भ्रायं समाज मन्दिर मार्ग 
नई दिल्‍ली-११००० १ 
फोन : ३४३े७१८ 


बह उपक इन्टरप्राइज़िज़ गली ने 6 
(/गाटाइछांड | पजपल पतथ सेल बा 

(डक) नदी रिल्ड्ी 000 5 
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चाट मसाला 

चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
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आपके परिवार | 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 






| मच पट 
अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के. 











दातों का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 

मसूडो दी सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 
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किक इत संजन 


ः ल्‍लीगा युकत 
अपने निकटतम करें 
। दुकातब्ार-से करीदें प्रत्नेद्िन प्रकेय करें 





क्कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जन पैदा करता है। 
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साप्ताहिक “भाव॑ंसन्देश 


'तपोवन श्राश्रम, वेहरादून का ग्रोष्म महोत्सव सम्पन्न 


वेदिक साधन ्क तपोबन के ४२वें वर्व का ग्रोष्म महोत्सव २२ से २८ 
अप्रेल तक भव्यता से सम्पन्त हो गया । इस बार का यह समागम उपस्थिति की 
दृष्टि से प्रभूतपूर्व रहा । 

सामवेद पारायण यज्ञ के मुख्य यजमान दिल्‍ली के श्री दर्शन कुमार झरित- 
होत्री तथा उनके पारिवारिक जन थे । यज्ञ के ब्रह्मा जम्मू से पधारे पभ्रावाये श्री 
श्रसतिलेदवर जी ने यज्ञ को प्रत्यन्त गरिमा झ्ौब पावनता से सम्पन्न कराया। यज्ञ 
की समात्ति पर श्री प्रोमप्रकाश वर्मा जी के भजन होते थे मत्ननों के भनन्तर श्रों 
भ्रात्रार्य जी का प्रवचन होता था । 


सप्ताइ-भर का योग-साधना शिविर महान्‌ योगी श्री स्वामी सत्यपति जो 
महाराज के निर्देशन मे चला | श्री स्वामी जी समय-समय पर शक्का-समाधान का 
सन्न मी लेते रहे । मध्यात्नोत्तर मे यज्ञ की समाप्ति के बाद भजनो के भ्रनन्तर श्री 
स्वामी दयातन्द जी विदेह (वेद-सल्थान, नई दिल्ली) का प्रवचन होता था जो एक 
प्रकार से स्ताधमा का द्वो क्रियात्मक सत्र होता था । 


रविवार र८ भ्रप्रेल की यज्ञ की पूर्णाहृति के प्रनन्तर विशज्ञाल पण्डाल में हुई 
सभा में गद्धाचओी भा करेड 
कष्ठमीर की वर्तमान स्थिति का चौंका देने वाला चित्र प्रस्तुत किया झौर श्रोताभों 
को धाह्वान किया कि वे जागरूक हो भौर जिन लोगो ने संक्युलरिज्म के पर्दे मे 


जी ने परनी अकेइस्थो दाणों से राष्ट्र-चर्चा करते हुए 


पु#०्शा०८१ 0 एड रांपिण्यां छ0989988६, 40०5०5 ९०. ए 39 
पूर्व मुवतान बिना भेजने का लाइसैन्स नं० यू १३६ 
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अं 


सदा सम्प्रदायवाद का खेल खेलते हुए इस देश के बहुसंश्यक वर्ग का ही भरद्ित 
किया है उनसे सावधान हो जाए । तमी राष्ट्र रक्षा हो पाएगी। 

इसी क्रम में बोलते हुए वेदिक साधन भाश्रम सोखाइटी के मंत्री श्री देव- 
दत्त बाली ने कहा कि ससार में एकमात्र आरत हो ऐसा देदा है जहां बहुमत को 
उतने भ्रधिकार भी नही हैं जितने भहिन्दू कहलाने वालों क्रो प्राप्त हैं। उदाहरण 
के लिए उन्होंने सविधान के प्रनुच्छेद ३० का उल्लेख किया | 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वेद-विमाग के क्राध्यापश भाचाये सत्यव्रतष 
जी राजेश का वेद-प्रवचन सदा की भाति हत्यन्त प्रेरक रहा। कांगड़ों के ही 


झ्राचाय रामप्रसाद जी वेदालकार ले वेद के एक यूकक्‍त की शोधात्मक व्याल्या 
प्रस्तुत की जिस पर विद्वान जन बहुत आनन्वित हुए । 


वेद भौर यश्ञ मे श्रद्धा रखने वालो के लिए यह ध्राश्रम एक महात्‌ प्रे रणा- 
स्लोत का काम कर रहा है भौर जीवनोत्यान की प्रेरणा निरन्तर देता झा रहा है । 
--दैवदत्त बाली, मन्त्री बेदिक साधन भाशषम, तपोवन 


वेद प्रचार 


- +#ऋदे सर्मेथि श्रालीभार् बाय के सदस्य थी महेर्क्ष सूद के निवास स्थान पर :-- 


वेद प्रचार का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। प्रो० रतनतिह भौर डा० भंहेश् 
विद्यालंकर ते झार्य समाज की प्रासगता पर झपने विचार व्यक्त किए । 

















ह- 
पूर परिबार के लिए शक्तिवध॑क 
एवं #फ्र्तिदायक रसायन। 
पास , ठढ व शारीरिक एव 
फेफडो की दर्भनता में 
उपयागी आशुर्वेदिक 
औष धीए दातिक 


प्रायोकिंल 
द्वार्तों 4 प्रसूदों के समह्त रोगी | 
मभकिशोेष्रा पागोरिया 


[६ गुरुफुलकांगड़ीप ने 


श्ाज्ा 
सावडही दाजार, दिल्‍जी- 


कार्यालय . ६३, गली शज्ा केरारनाय 


०००६ 













जुझा८ | दृश्फलाओ उक्ार 
आटि हे >ड़ो दटिए 





सेवा में--- 


भ 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए: 


गुरुकल कांगड़ो कार्मेसी 
हरिद्वार 


ज्ड् ड ् 7 
तन क लिए उपयोगी के अमे- दॉधकारी हे। ह नल जज 
थपुर्वेडिक औषधि आवुर्दीए% 304८ 
को श्रोषधियों का 
4 
सेवन करें । 


क्लब 


झाखा कार्यालय --६३, गली राजा केशइनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍सो-६ फोन : ३२६ हुक हैं. 
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श्रो यूयंदेव द्वारा सम्प।दित एवं प्रकाशित तथा स वदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियायज, नई दिल्ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली धार प्रतिनिधि धन्रा, 
१६ हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-३१०००१ : फोन-३१०१४५० के लिए प्रकाशित | रजि० न० हो» (सो ७५६) 





यर्षे हैंड, झक ३० 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रबिवार, ३ जुन, १६६१ 
वाधिक---२४५ रुपये 


बिक्रमी सम्वत्‌ २०४८ 
झाजोबन २४५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि पम्वत्‌ १९७२६४६०६४१ 
दूरभाष : ३१०१५० 





प्रतिहिसा श्रोर मतान्धता की पराकाष्ठा राजीव गांधी की हत्या 


राजीव गाधी की श्री पेरुम्बट्र में एक बम बिस्फोट के कारण हो गई। 
श्री राजीब गाघी भपने दिन मर के चुनावी दौरे के बाद यहां पर एक जनप्तमा 
को पम्मोधित करने के लिए कार से उत्तरे । श्री गांधी ज्यो ही मच की और बढ 
रहे थे तो कुछ लोगो ने मालाए पहनताई, कुछ लोगों ने गुलदस्ते मेट किए शोर 
कुछ लोगों ने उनका चरण स्पर् किया | पलक मपकते हो जोरदार धमाका हुआ्ना 
'जिगारी उठी भगदड मच गई, भ्तेक लोग मरे तथा प्रनेक लोग गम्भीर रूप से 
चायल हुए । श्री राजोव गाँवी का रक्तरजित पारतिव देह मच के पास पड़ा था, 
लोग बिलख पड़े । 
राजीव गांधी की हृत्या निर्श्चित 
हो देश मे विज्विप्त प्रतिहिसा झौर 
मतान्धता की पराकाष्ठा है। यह 
मारतोग् जनतन्त्र के भ्रवसान का 
नो मयावह सकत है। हिंसा का 
भयावह चेहरा ऐसे समय सामने 
आया है जब विघटनकारों तासतें 
सक्रिय हैं । राजीव गाँधी ५ वर्ष तक 
अधान मन्त्री रहने के बाद पर्याप्त 
पनुमव प्राप्त कर चुके थे शोर इस ही 
समय सर्वाधिक लोकप्रिय नेताप्रो मे है 
से थे। वे भले ही नेहुरू की भाति 
झभी तक मारत के प्रतीक न बन _ _. & के 
थाये हो । परन्तु उनमे श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रौर प० जवाहरलाल नेहरू जैसा 
सम्मोहन फलकने लगा था। झ्ाज करोड़ों मारतब्ासी उनकी हत्या पर स्तब्ध भ्ौर 
झोकार्थ हैं । उनकी हत्या से निश्चय हो देश प्रश्थिर होगा । 
श्री गाँवी ने अपनी माता की हत्या के बाद १६८४ मे प्रधान मन्त्री का 
चद सम्भाला | १६८६ में उनकी पार्टी पराजित हो गई थी । इस समय वे १६६१ 
के राष्ट्रीय चुनाव के श्रपनी पार्टी के चुनाव-प्रचार के भ्रमियान प* निकले हुए 
औओे। उनमे भात्मविद्वासम था शौर वे पर्याप्त रहलमित थे हत्या से कुछ ही समय 
सै पहले मद्राम हवाई भड्डे पर उन्होंने कहा था कि इस बार काग्रंस भ्रपने बल 
बुते पर सत्ता मे लौटेगी । श्री गाधी प्रपनी पार्टी बी विजय के प्रति क्‍्राइवस्त थे 
दिल्‍ली में ज्यों ही हनवी हत्या का समाचार मिला उनके १० जनप्थ निवास के 
जाहुर रोते-रोते भौर गुस्से से भरे लोगो का जनसमुह भानाशथ्ुरू हो गया था। 
लोग किकर्सब्य विधुढ़ थे । इस गुस्से का शिक्रार भामने पड़ने बाला हर कोई था, 
बह सुरक्षा कर्मी हो, पत्रक/र हो झ्रथव छाग्र ह7र । लोग दझ्ष के लिए विन्तित हैं, 
सोनिया के लिए चिस्तित हैं तथा राहुल धौर ग्यिर्ा के लिए चिन्तित हैं | लोगो 
ने राष्ट्रपति के प्रति ?। झपता क्रोध दल्नि र। में सकोच नहीं जिया 
राष्ट्रपति श्री झा ० वेंबटरमन ने श्री राजीव गाँधी की नृशस हत्या को 
बबे रतापूर्ण बताते हुए बद्दा है, कि वे अपने दुःख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर 
सकते । उन्होंने कहा कि मारत का एक बहादुर झौर सर्मापत सपूत एक कायर 
की कार्यवाही से मारा गया है। उन्होंने कहा कि इस कुकृत्य से हमे सावंजलिक 
जीवन में व्याप्त हिसा का मुकाबला करने की प्र रणा मिलनी चाहिए । राष्ट्रपति 
ने जनता से संयम रखने की भ्रपील को भौर कहा कि दुख की इस घड़ी मे 
हमें भपती जन्म भूमि पर शाम्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । परीक्षा की घडी 
में भावताप्रों में बहने को बजाए दान्ति श्लौर व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयत्न 
करता होगा । उप-राष्ट्रपति श्री शकरदयाल शर्मा ने श्रो गाघी की हश्या पर गहरा 
दुःख व्यक्त किया। 





उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही देश-विदेश से झोक सदेक्ष झ्लाने 
प्रारम्भ हो गये। भ्रमेरिका के राष्ट्रपति जाज॑ बुध ने कहा कि--यहू सचमुच एक 
हादसा है, श्री राजीव रांधी उत्तके सच्चे मित्र थे। इगरलंण्ड के प्रधान मन्त्री श्री 
जानमेजर ने श्री गाधी की हत्या को भारत झौर विश्व के लिए एक महान क्षति 
की सज्ज। दी । फ्रास की नई प्रधानमन्त्री ऐदित क्रेंशों ने कहा कि इन्दिरा गाधी के 
बाद उनका बेटा, ऐसी हत्या सचमुच मयावहू होती है। पाकिस्तान के प्रवानमन्त्री 
श्री नवाज क्षरीफ ने गहरा दुःख व्यक्त किया । राष्ट्रमण्डल के देक्षों मे मी उतकी 


मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया गया । रूस के राष्ट्रपति श्री ग्रोवाचोव ते कहा 
कि उन्होंने एक भिनत्र खो दिया है । 


भारत के प्रधान मत्री श्री चन्द्रशेखर ने श्री गांधी की मृत्यु पर गहरा शोक 
व्यवत किया । प्राधी रात के बाद करीद २ बजे के-्द्रिय मत्रिमडल की राजनीतिक 


मामलो की सभिति की बेठक हुई जिसमें श्री गांधी की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति पर 
विचार जिया गया। 


काग्रंस भ्रध्यक्ष श्री राजीव ग्राधघी की बम विस्फोट से हुई हत्या पर सभी 
राजनैतिक दलों सामाजिक भौर सांस्कृतिक सगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया 
है। इस निमंम दृत्या को कायरतापूर्ण कुक्ृत्य बताते हुए भ्रतेक नेताशो ते धटना 
की कड्टी निन्‍्दा की है| श्री एन टी. रामाराब, श्री श्रजु त घधिह, श्री के सी. पन्‍्त, 


श्री एम. फारुली, श्री बालासाहब देवरस, श्री एम करुणानिधि, श्री भ्रास्कर 
फर्नान्डिस, श्री बसनन्‍त साठे, श्री स्वामी प्रानन्‍दवोब सरस्वती, श्री लालकृष्ण भ्ाड- 


वाणी, प्रो० सी. एन राव, श्री सिद्धार्थ शकर राय, श्री सुब्रमण्यम्‌ स्वामी, श्री 


विश्वनाथ प्रतापविह, श्री हरकिशन लाल मगत, श्री सज्जन कुमार भादि ने इसे 
जघन्य कृत्य बताया । 


सावंदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा कार्यालय मे सभा प्रधान स्वामी श्रातर्द- 
बीघ सरस्वती की श्रध्यक्षता मे एक शोक सभा हुई, जिसमे डा० सच्चिदानन्द 
शास्त्री, डा० घमंपाल, श्री विमद्न बघधावन, श्री महाशय घर्मंपाल, श्री सूबंदेव, डा० 
दिवकुमार शास्त्री, श्री राजसिह, डा० ज्ञान प्रकाश श्री सजय कुमार, श्रो प्रियतम 
दास रसवन्त एवं भ्रन्य कार्यकर्त्ता सम्मिलित हुए । सार्व देशिक की और से शोक 
सवेदनाएँ श्रीमती सोनिया गाधी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री को भेजी 
गई । प्रेस माध्यम को मी विज्ञप्ति जारो की गई। सावंदेशिक सभा के प्रधान 
स्वामी आनंद बोप सरस्वती ने इसे महान अपू रणीय क्षति बताया । 

श्री राजीव गाघी का पार्थिव देह तीनमूर्ति भवन में रखा गया। सम्पूर्ण देश 
भौर विदेशों के गणमान्य लोगो ने क्री राजीव गाघी के प्रति प्पनी श्रद्धाजलि 
भ्रत्चित की | तथा विषादग्रस्त परिवार के प्रात भ्रपती सवेदना प्रकट की । 


श्री गाघी को भ्रन्त्येष्टि २४ मई को शर्नितस्थल भोर राजघाट के बीच 
सैनिक सम्मान पूर्वक की गई । स्व० राजीव गांधी को श्रद्धाजलि भरत करने के 


लिए ६६ देझो के राष्ट्र प्रमुख उनके भ्रतिम सस्कार मे सम्मिलित हुए । श्री राहुल 
ग्राधी ने वैदिक मत्रोच्चार के बीच श्री राजीव गाधी का प्रश्तिम सस्कार किया। 
श्री गाधी की शवयात्रा मे भारी भीड थी। देश-विदेश के लोग बिलख- 
बिलख क्र रो रहे थे। श्रोमतो बेनजीर मुट्टो, श्रीमत्ती मेतका गाबी. श्री प्रसुण 


तेहरू श्री गुलाम नडी शाजाद, श्री भार के घबवत, श्री एम एल, फोतेदार, श्रो 
झमिताम बच्चन, झौर प्रन्य भनेक नेता विवाद ग्रस्त थे। श्री ब्राजोव गाधोी की 


अ्रस्थियो का घयन २६ मई को श्री राहुल गाधी ने किया। नेहरू परिवार को 
परम्परा के भनुस्तार एक विशेष रेल घे इलाहाब।द ले जाया गया। कुछ समय के 


लिए पैत॒क निवास आनन्द भवन में इन ध्रस्थि कलशों के रखते के बाद इन्हे सगम 
में प्रवाहित किया गया। 


गौरब झौर गरिमा के प्रतीक दलितो के परमटटितैषी श्री राजोव गाधी को 
अश्नुपूरित नेत्रो से भौर विगलित हृदय से राष्ट्र ने प्रत्तिम बिदाई दी । उप्त महान 
धात्मा के लिए हमारी सश्रद्ध विनत श्रद्धांजलि । 





परामझे--डा ० धर्मेपाल 


प्र० सम्पादक--सू ये देव 


सम्पादक-«मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साथ्ताहिंक “्थार्यसेल्टेंश 





वेद ज्ञाव की निधि हैं । वेवो में अनन्त ज्ञान श्रोौर विज्ञान भरां हुँभीं हैं। 
विह्व सस्कृति के भ्राषार वेद हैं, इनसे विश्द की विभिन्‍न संस्कृतियों का विंकात 
हभा है। घ्तएवं स्म॒ति ग्रन्थों मे वेद को सर्वज्ञानमय बल्याते हुए इसे धर्म का 


झ्राधार कहा गया है धौर द्विजमात्र के लिए वेदों के प्रध्यपन पर विशेष बत्च दिद्या 
गया है। 


वेदो<सिलो धसंसुलम्‌ । मनुस्मृति ९-६ 
सर्वेजश्ाभमयों हि स: । मनु० २-७ 
वेदमेव सदाम्यस्पेतु तपस्तप्यन्‌ ट्विजोत्तम: । मनु ०२०१६६ 
सा प्रथम सस्कृतिविश्वकारा। यजुवेद ७-१४ 
वेदों के विषय में स्मृतियों आवि की यह भवधारणा ग्रम्मीर चिन्तन का 
फल थी । महर्षि दयानन्द सरस्वती ते वेदों को भ्रक्षय ज्ञान का स्रोत भोर मातव 
मात्र के लिए धम्युदय का भाषार माना है। वेदों की ज्योति में ही समस्त विश्व 
का कल्याण सम्मव हैं। भ्रतएव ऋषिवर ते भाव॑ समाज के दस नियमों में सभी 
भ्ार्यों के लिए वेदाध्ययन भनिवाये कत्तंव्य बताया है । 
वेद सब सत्य विद्याप्रो का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना शोर सुनना 
सुनाना सब श्रा्यों का परम घममे है'। (नियम-३) 
महृ्धि यात्क का कथन है कि वेदों में गूढ तत्व छिपे हुए हुए हैं। उन्हें 
ऋषि या तपस्वी ही जान सकते हैं । 
नहिं एच. प्रत्यक्षमस्ति प्रनषे रतपसी वा । निरुक्त १३-१२ 
महधि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका' में जहाँ धन्य विक्षिध विषयों 
का विवेचन किया है, वहाँ उन्होंने कतिपय वेज्ञानिक विषयों का मो विवेचन 
प्रस्तुत किया है । उसमें विशेष उल्लेखनीय विषय ये हैं-. 
पृथिव्यादि लोक भ्रमण-विषय:, भ्राकदंणनु[कर्षण विषय:, प्रकाश्य-प्रकाशक- 
विषय , गणितविद्या-विषय:, नौविमानादिविद्या-विथय:, तारविद्या विषय., 
वेद्यकशास्त्रमूलविषयः भादि । 
प्र्यात्‌ पृथिवी भ्राद्दि लोक घूपते हैं, सूर्य के प्राकर्षण से लोक रुके हुए है, 
सूर्य चन्द्रमा प्रादि को प्रकाह्ष देता है, वेदों में गणित विद्या नौका, विमान भादि की 
रचना तथा तारबिद्या भौर वैद्यक शास्त्र का मूल विद्यमान है। 
मह॒धि दयातन्द ने विविध मन्त्रो के उत्लेख द्वारा सिद्ध रिया हैं कि विज्ञान 
को विविध विद्याप्रो से सम्बद्ध मत्र वेंदो मे प्राप्त होते हैं भौर इनके गहन अब्रष्ययन 
के द्वारा छ्िल्‍्प भौर विज्ञान की भ्नेक विद्याप्रो का रहस्य का पता चलाया जा 
सकता है । 


वेदार्थ प्रक्रिया और मंहधि दयानन्द-- 

बेदार्थ प्रक्रिया में मह॒धि दयानन्द का भ्रनुपम योगदान है - नेरुक्त प्रक्रिया 
निरक्‍त प्रतिपादत इस प्रक्रिया में वेदी के देवता श्रादि वाचक शब्द रूढ न होकर 
यौगिक है भौर वे योगिक श्रर्थ के बोवक होने से तदूगुण विशिष्ट विमिन्‍न प्र्थों का 
बोघ कराते हैं । भ्रतएवं इन्द्र, मित्र, वरुण, श्रग्नि, सोम भ्रादि शब्द परमात्मा, 
जीवात्मा, प्राण वायु ग्रादि प्रनेक प्रथों का प्रसंगानुस्तार बोव कराते है । 

पाइचाहय विद्वानों की सबसे बडी भुल यह रही है कि इस विद्वानों ने इन 
शब्दों को रूढ मानते हुए एकार्थक माना है शौर वे इन छाब्दों का रहस्य ममझने 
में भ्रतमर्थ रहे है। भ्रतएव उनके लिए इन्द्र-वंत्र श्लादि शब्द केवल देव- भसुर- 
सग्राम भ्रादि तक ही सीमित रह गये हैं। 

सायण आदि आचायों की भूल यह है कि उन्होने वेदों का भ्र्थ करने में 
सभी मन्त्रों को देव-स्तुति-परक या यज्ञ-परक मान कर तदबुसार मन्त्रों की व्यख्या 
की है। उन्होंने उन मन्तरो के पझ्ाध्यात्मिक या वंज्ञानिक भ्र्थों की स्वंधा उपेक्षा को 
है। पाश्चात्य विद्वानों ने उनके प्रथों को भ्राधार मान कर प्रपने झनुवाद भादि 
प्रस्तुत किए हैं। भ्रत. वे वेदार्थ को रहस्यात्मकता भौर गम्मीरता से वचित रह 
गये हैं । 

वेदों मे ध्राध्यात्मिक भौर राहस्यात्मक व्यास्या प्रत्तुत करने वाले बिहानों 
मरे विशेष उल्लेखनीय है--योगियाज प्ररविन्द घोष, प० मधुसूदन ग्रोक्ा, डा० 
वासुदेव श्वरण प्ग्रवाल, प० रामदत्त शुक्ल एडवोकेट (लखनऊ), १० मोतील्ञाल 
झासत्री प्रादि। 


₹ जुन, १६६१ 


-+दढूत थी हू कंपिलयेंव हि बेदी 
.... वुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाज्ापुर (इरिक्ार 3- 
वेदों का वैज्ञानिक दृष्टि से अनुशीलन करने वाले भी कतिपय विद्वान हैं # 
उनमे विशेष उल्लेखनीय हैं--- 
ए०जञी।ए& $08002$ |0 006 ५४045 के लेखक ढा० डी० डी० मेहता । 


_/लाह फहक्षर 0605, 65 ॥गठंएं८५ मे ही0089 के बैंलेंक प्रौं० व 
जी० रहे। 


ए०्फावहाप 0 इटाशाल6 थ ॥_0००्पा शरात|4 के लेखक डॉ, सत्यप्रकेशि: 
सरस्वती । 


8007८6 7) (06 ५८०४४ के लेखक ब्ाचाय॑ वेद्यनाथ शास्त्री । 
वेविक साहित्य संरक्षण-- 

वेदिक साहित्य के सरक्षभ में प्रतनेक भारतीय ध्ौद पादचात्य बिह्ानों ने 
हलाघनीय प्रयत्न किए हैं। इनके प्रयत्म का ही फल है कि वैदिक वाड़ मय भमी 
तक सुरक्षित है झौर वैदिक ज्ञान फा विदव भर में प्रचार धौर प्रसार हुप्रा है ॥ ५ 
इन भाचायों के लिए वेदि6 शब्दों में यही श्रद्वांजलि है कि--- 

इंद नम ऋषिण्य' पूर्वजेम्य' पूर्वेस्य” प्रथिकृदश्प । ऋग्वेद १०-१४-१४ ॥# 

इत भ्राचायोँ की बहुत लम्बी सूची है। कुछ विशेष उल्लेघ्नीय भारतीय 
भाचाय॑ हैं--महपि दमातन्द, भाचाय सायण, भ्राचाययं वेकठ माघठ, भ्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर, प्राचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थं, डा० हृरिदत्त शास्त्री, डा० मगलदेव 
शास्त्री, डा० वासुदेव झरण अग्रवाल, डा० सूर्यकान्त, जयदेव विद्यालकार--ऋरमश: 


श्राय्त्व में प्रखरता लाये 


--श्री बाबू राुमसिह 'कवि' 
वितती विनम्र हर भा से, धायंत्व में प्ररता लायें। 
संबल्प दृढ़ लें तन मन से, बुद्धिजीवों वर्ग भागे प्रादें ॥ 
हर भायों के धर घर भ्न्दर वेदों का घुनंदर पाठ होगे। 
जागरुकता, एकात्मा, प्रायंत्व का पावत घाट होवे ॥ 
यो पालन होवे घर-घर में तुलसी का पौधा लगवायें ॥ 
सकलप दूढ़ लें तन मन से बुद्धिजीवी वर्ग भागे भायें। - 
गो मां से सबकी रक्षा है, गो दृग्घ ही स्वास्थ्य सुधारक है । 
जो गो मक्षण करने वाला कैसे वो सत्य विचारक है |॥ 
है घोर नरक यहू महापाप दस ध्रत्याचार को झकबावे । 
सकल्प दृढ ले तन मन से बुद्धिजीवो वर्ग भागे भायें।॥ 
ऋतषविर का पावन चरित्र हर आगे उसका ध्यान करें ॥ 
प्रपनाकर प्रन्त:करण मे निज हृदय से प्रति सम्मान करे ॥ 
यज्ञ, जनेऊ धर घर में सहयोग देकर के करवायें। 
सकल्प दृढ़ ले तन मन से बुद्धिजीवी वर्ग भागे धायें।॥ 
जो कवि, लेखक, उपदेशक है हर शहु+-शहूर प्रसार करे # 
महिला मंडल मी संगठित हो धर्म वेदों का प्रचार करें+ 
जागरूक हो करके नर नारी मर मिटने की कसम खायें। 
सकलप दृढ़ ले तन सन से बुद्धिजीवी बर्ग पाये प्रायें ॥ 





वेदों का ज्ञान ऋषिवर का मत हर जगह-जगह पर जा करके + 
सदुभाव प्रम दे जन-जन को लोटे प्रभु कृपा पा करके + 
करत्त व्य यही हर भायो का मरते दम तक नहीं भुजा पायें । 
संकल्प दृढ़ लें तन मन्र से बुढ्धिजोबी वर्ग क्षोगे भायें। - 
हर भाये मूल में बोध भाव भौ पूज्य रहे ऋषिवर मत हें । 
जानकारी हेनु सम्पर्क करें सस्‍्थे के उच्च समासह्‌ से। 
झदे चुप ने रहे सह पत्याचार तन्द्रा विद्रा से जग जायें। 
संकंह्प दृढ़ सें तत मन मत से बुद्धिजोबी वर्ग पायें ॥ 
मानवता, सडाचार, सदगुण का अपने अन्दर योग करें। 
तेन-मन से झायें संस्था का हर झाय॑ मिल कर सहयोग करें # 


के उ+आब. >++ 






कब 


पक 
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एक गरिमामय व्यक्तित्व 


राजीब गांधी 


ओम इन्दिरा गांधी के निधत से इस देश के सामने एकमयानक सा 
निर्वात उत्पन्त हो बया था, परन्तु राजीव गांधी ने यद्यप वे राजतीति में परिपक्द 
नही थे, श्रीमती माप्ती के निधन के बाद के राष्ट्र को अ्रपनी सूक बूक से संभाल 
लिया बा।ओं गांधी मे राष्ट्र को स्थिर एवं प्रलण्टता प्रदान की । लोगो के मन 
को सन्देह कि हवाई जहाज चलाने वाला यह दर्मीला युवक क्या देश चला पाएगा, 
काफूर हो गया भौर उसने राष्ट्र को नेत्त्व प्रदान किया, उसे विश्व के घरातल पर 
पम्भात जनक स्थान दिलाय॑ी । 

पपने छोटे माई श्री सजय गांधी के निधन के बाद वे राजनीति में भाये 
ये भजये धक्रामक राजनीति के प्रतीक थे, परन्तु राजीव के भावष।म शान्त, सहज 
और मलमनसाहत मे भरे ये । इसी व्यक्तित्व के कारण उन्हें प!टीं को झौर देश 
की विदवसनीयता प्राप्त होती गई | परिवार का बहा नाम तो उनके साथ था ही । 
वे कांग्रेत के सहासचिव बनाए गए यह कार्यकाल छोटा था, एर इस काल को 
भी उनकी कम्प्यूटरी व्यवहारिकर्ता के श्राघार पद यद किया जाएगा। उतका 
घिस्तन प्रत्यधिक शाघुनिक /एवं ब्यावहारिक था । उनके व्यवद्वार मे कहीं पर भी 
निषेवात्मकता नहीं थी, जेसी कि उतसे पहले की पीढो के लोगों में सम्राज्य 
विरीधी मावताए थी, उनके मन॑ में भौर व्यवहार मे तो सकायात्मक रचतात्मक्ता 
थी । 

श्रीमती गांधी के बाद वेजअधानमन्ती बनें। भौर तत्काल हुए चुनावों में 
उन्हें धराशातीत मारी बहुमत मिला। राजीव गाँश्री ने घोषणा को कि वे मुठभेड 
के स्थान पर सामंजस्य की राजतीति ये । हमारा देश श्रीमती 
गांधी की चोता शैली मोहक धदा पर फिदा | र नए नेता की नई भावनाप्रो 
का लोगों ने स्वागत किया । श्री गाघों ने सबसे फूला समझौता सन्त हरचन्दर्सिह्‌ 
लोगावाल के साथ किया । इस समझोते का विज्वीव भी हुप्रा और समयथंत भी 
पर क्री याधी की मतवाही न हो पाई क्योकि झ्न्‍्त लोगोबाल को हो उनके ही 
लोगों ने छीन लिया । 

इसके बंद भी गांधी ने लालकिला की फ्रेचीर से घोषणा की कि उन्होंने 
राष्ट्रीय एकता एवं भ्स्ृण्डता की खातिर प्रसम के छात्र प्रतिनिधियों छे समझौता 
किया है| देश की ध्रथ॑ध्यवस्था को चरमरा देने बाले इस समझौते से तप्तल्ली 
धौर शकन की लह्टर देक्ष में फ़ैल गई थी | 

हन समभौतों का श्रम्मबतः वहु॒ परिणाम तो नहीं निकला जो वांछित था, 
दरन्तु सारे देश को यह अवध्य पता चला कि श्री गाधी कुछ नया कार्य करना 
चाहते हैं । उनको पश्राम जनता की स्वीकायंता भी शिली। राजीब गावी प्रय्नी 
प्रतिमा और गरीमा के चरस शिखर को भोर चढ़ने जा रहे ये | उनके बारे मे 
यही घारणा थी कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले श्राघुनिक विचारों वाले युवा है 
जो राजतीति को ज्ञात दुबंतताप्रो से मुक्त करके नया प्रकाशस्तस्म बनाएगे। पर 
उनकी इस प्रवधारणा को शाहुबानो केस मे बहुत बड़ा घकका लगा। राजीव को 
झोर बोफोर्स शक की सुई भी उठो थी, पर इसका हिर्णय होने से पहले ही कि 
लोगो ने उनको उस शक से मुक्त कर दिया है, वे काल कवलित हो गये । झ्रागामी 
चुनाव हो इसका निर्णय देंगे । 

राजीव गांधी ने प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सहयोग एवं संदभाव को 
संवंधित करने बाले का किए । उन्होने अमेरिका से सम्बन्ध बनाए, गोर्बाचोब 

(शेष पृष्ठ ५ पर) 
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मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


४ ३ 
झीर | हू के. तर 


«“-डो० भवानीलाल भारतीय 


( १६ मई, ६९१ के श्रक से प्रागे) 

. - ये लोग शायद प्ला्य समाज मन्दिर में - सारण भार्य समासदों के साथ 
दरी पर बैठ कर सत्सम करते मे भपने उच्छ पद्दो की मोरव हानि समभते थे । 
मुझे एक बार इनके सत्सग में उपस्थित होने का भ्रवसर मिला । यों श्री शिवहरे 
पायं समाज सरदारपुरा के सप्राप्तद ही थे | बाद में श्रो महेशदत्त भाग भी 
सरदार॒पुरा मे रहने लगे । वे जोधपुर उच्च न्यायालय मे वकालत करते थे। मे 
श्री घीसूलाल जी, विश्वम्मर दया जी, मानमल जी तथा छोट्मल जी से मेरी 
झधिक पटती थी। हम लोग प्राय: परस्पर भिलते तथा प्राय समाज से संम्बन्धित 
समस्याप्रो पर चर्चा करते । 


आधे पथ मासिक का प्रकाशन--- 


श्री धीसूलाल जी ब्लाद्शवादी तथा कत्पनाश्योल सनोवृत्ति के व्यक्तित थे । 
उनमे मावकता मी पर्याप्त मात्रा में थी। भपने प्रध्यापकीय जीवन की जिस्मे- 
दारियों को निभाने के पश्चात्‌ मेरे पास समय पर्याप्त रहता था। यद्यपि लेखन 
का काम तो चलता ही रहता था, डिन्‍्तु भ्राय॑ समाज की गतिविधियों भे चौबीस 
घन्टे उले रहते के कारण हम लोग श्रापसी विचार विभश में भो पर्याप्त समय 
लगाते थे। इन्हीं दिनों मैंने भपनी मित्र मण्डली के सम्मुख “प्राषं पथ शीषंक से 
एक मासिक पत्र निकालने का सुझाव रबखा | श्री घीसूलाल जी प्रादि ने इसका 
उत्साह से स्वागत[किया | हमने श्री चांदमल जी को सम्पादक धौर प्रकाशक बताया 
जोघपुर के जिलाधीश से प्रार्थ पथ निकालने की श्रसुमति भी मिल गई | उधर 
समाचार पन्नो के महा पंजीकार ने इसका पतञ्जीकरण भी कर दिया । हमयें से कुछ 
लोगो ने प्रतिमाह १० रुपये पत्र के व्यय हेतु देने का निश्चय किया था। उन दिनो 
मुद्रण अधिक महंगा नहीं था किस्तु पत्र के छुपाने के लिए हमने किसी बड़े प्रेस से 
अनुबन्ध नही किया । 

उन दितो सर प्रताप हाई रकुल के मेरे सहकर्मी सहायक श्रध्यापक श्री 
बालक्ृष्ण सिवानी ने प्रम्ता प्रेत स्थातित किया और 'प्रमा' नामकझ मासिक पत्रिका 
भी तिकाली थी। मैं भो इस पत्रिका के सम्पादक मण्डल ऐें रहा था। हपने श्रो 
भिवानी के प्रंस में ही अ्रपने पत्र के छपाने की व्यवस्था की। प्म्पादत का कारये 
तो मुझे ही करना था किन्तु सरकारी सेवा में रहने के कारण मैंने श्री चाद मल जी 
को सम्पादक तथा प्रकाशक के रूप मे डिक्लेरेशन मरने के लिए राजी किया था । 
परामक्षंदाता के रूप में हमने प० घरदेव विद्यप्वाचत्पति तथा श्री शिवपृजन्तिह 
कुशव।हुप के नाम रबसे थे | प० गगाप्रसाद उपाध्याय का भाशोरवाद हमे प्राप्त 
हुत्रा था 


ध्राषे पथ के ४-५ अक ही तिकल सके | भ्राथिक व्यवस्था सुदृढ़ होता पत्र 
के स्थायित्व की पहली शर्त होती है। हम तो १०-१० रुण्या मासिक सहायता 
लेकर या पपने पास से देकर पत्र चलाना चाहते थे, फिर भला प्रा्षप्थ को 
आथिक प्रात्म निर्रता कंते प्राप्त होती ? दूसरा कारण हमारी ग्रध्फलता में 
प्रभा प्रस द्वारा निर्धारित समय पर पत्र को न छापने का भी रहा । 


प्रायं समाज सरदारपुरा में मुझे जब पारस्परिक सौहारद का प्रभाव दिखाई 
दिया तो कुछ सज्जनो के प्राग्रह से मैं झा समाज राताताड़ा का सभासद बन 
गया। यहा मैं उपगप्रघान पद पर सी रहा घौर ६६६२ में मनी चुना गया। यहा 
थी महावीरिह गहलोत, जो साहित्यिक रूचि मम्पस्न व्यवित थे झौर व्यवसाय 
से वक्रीन प्रे, प्रधान पद-पर भारढ़ थे। उन्ही दितो प्राई वीर दब का एक शिविर 
झाय सम्राज रातानांडा में लगा जिसमें मुझे बोद्धिक प्रवचन करने का कर्तव्य 
निभाना पड़ा । यदा-कदा मैं नगर आगे वीर दल की शाल्ाप्रों भे भी प्रवचन देता 
था। इस प्राय समाज में दयाननद विद्या मन्दिर के नाम से एक मिडिल स्कून 
चलता था जिसको व्यवस्था झानन्द सिनेमा के मालिक श्री ग्रानग्द सिंह कछव हा 
के भ्रदीन थी। , नम श;) 





ड सापध्ठाहिक “झाजेसस्वेश २ जून, श्ध्छ््‌ 
शाय जनता से नम्न निवेदन- 
गरुकल की पण्य भमि को बचाश्रो 
: --ओ बीरेस्क-- 
श्री स्वामी श्रद्धातन्द जी महाराज ने हरिद्वार से पांच मीसे दूर कांगड़ी -- प्रधान झा प्रतिनिधि सभा पंजाब 


ग्राम के पाप भ्पने गुरुकुल की [स्थापना की थी। जब वह वहां गये तो वहाँ एक 
बहुत बड़ा जगल था । एक पहाड़ की गोद में यंगा के किनारे एक जंगल में उन्होंने 
प्रपतों धुती रमा ली भोर धीरे-धीरे वहां एक बहुत बड़ी संस्था खड़ी कर दी बई। 
उसके साथ ही कई छोटे-बड़ें मबन मी खड़ें कर दिए गये स्‍झ्रौर उसे मुरुकुल कगड़ो 
विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया। धीरे-धीरे सारे देश में भौर फिर देख से 
बाहर इसकी चर्चा होने लगी। जो भी वहां जाता उसे देख कर चकित रह जाता 
कि एक जगल मे मंगल सा कर दिया गया है। जिस स्थान पर हृह्ठ विश्वविश्वालय 
के मवन खड़े किये गये थे, वह वर्षा के दिनों में लगमत तीत मास तक बाझोी 
दुनिया से कट कर रह जाता था | वहां पहुचने के लिए कोई सड़क न थी ध्रौर न 
ही कोई पुल था। स्वामी जी महाराज ने उसका भी एक उपाय कर लिया था। 
खाली टीन इकट्ठे करके उनकी एक तमेड़ बनाई जाती थी, उत्तके ऊपर बेठ कर 
गगा पार की जाती थी । कनखल से वहू चसती थीं भौर गगा को उछलती कूदतो 
लहरो के सहारे वह गुरुकुल कागड़ी तक पहुंचा देती थो | उस पर बेठने वाले कई 
बार पानी मे मीग जाया ककते ये | इसलिये जब एक बार भारत के वायसराय लाडड 
चेम्सफोर्ड गुरुकुल वो देखने भागे थे तो उनके लिए इस तमेड पर एक कुर्सी रख 
दी गई थी | ताकि उनके क्पडे पानी से न भीग जाए। वह देखने भाए थे कि 
यह गुर्कुल क्या है भौर इसे किस भावना से यहां प्रारम्म किया गया है ? उस 
पमय की सरकार को यह रिपोर्ट मिल रही थां कि प्रार्य समाज ने यह एक ऐसा 
कैद्र स्वापित किया है जह्ध बच्चो को देक्ष-मकति भौर राष्ट्र भवित का पाठ 
पढ़ाया जाता है| उस्त समय की सरकार के लिये यह भ्रसहनीय था इसलिए सारी 
स्थिति को देखने के लिये उस्त समय के वायसराय स्वय वहां गये थे । उनके बाद 
उस समय के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लाई मेस्टन भी वहां यये थे धौर एक 
समय वह भी प्राया जब बर्तानिया के होने वाले प्रधानमन्त्री श्री रेनजे मैक्शोनल्ड 
भी वहां गये । जब गाँधी जी दक्षिणी भ्रफ़ोका से वापिस भारत भ्ाए थे तो वह भी 
बहा गये थे प्ौर वहां कुछ दिन महात्मा मुन्शीराम जी के पास जाकर रहे शक्‍्ौर 
फिर धीरे-धीरे देश के सब बड़े -बह नेता वहा जाने लगे । यह सब यह देखने के 
लिये जाया करते थे कि यह गुरुतुल है क्‍या ? स्वामी श्रद्धानन्द जी यह एक तया 
परोक्षण कर रहे ये भौर सब से प्रधिक महृत्त्वपुर्णं बात यह थी कि यह एक ऐसे 
स्थान पर गुरुकुन का भवन बनाया जा पहा था जहां एक मकान तो क्या एक कुटिया 
बनाना भी बहुत कठिन था! परन्तु घीरे-घोरे वहां एक अहुत बडा मबन खड़ा हो 
गया धौर यही सबने गुरुकुल कॉगडो के नाम से सारे ससार में विरुयात हो गया । 
इस गुरकुल को बनाने का श्रेय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के प्रतिरिक्त 
प्राय प्रतिनिधि स्म्मा पजाब को भी है। इस गुरुकुल के प्रत्येक कमरे में जो पत्थर 
लगे हुए हैं बह यह याद दिलाते हैं कि इस महान्‌ सस्था को बनाने में पजाब के 
प्रा्यंसमाजियों ने एक बहुत बड़ो भूमिका निमाई थी। श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महाराज ने बांगडी ग्राम में जाकर जो भुूभि प्राप्त की थी उसको रजिस्ट्रों भी 
उन्होने भाय॑ प्रतिनिधि समा पजाब के नाम करवाई थी । परन्तु १६२६ में गगा में 
बाद भाई भोर इसके कई छोटे बड़े सकान गगा बहाकर ले गई। इस काण्ड के 
बाद भय प्रतिनिधि सभा पजाब के भ्रधिकारियों ने सारी स्थिति पर विचार करते 
के पदचात्‌ यह निर्णय लिया हि प्रव गुएकुल को यहा रखने से कोई नाम न होगा, 
बाढ़ के द्वारा मबनो को तो नुक्सान हुत ही रहा है, हो सकता हैं गगा किसी 
दिन सभी कुछ बहा कर ले जाये भौर उसके साथ ही हम धपने ब्रह्मचारियों से भी 
हाथ घो बेठे | इमलिए हरिद्वार में एक नया गुरुकुल प्रारम्भ करने का तिर्णय लिया 
गया और फिर धीरे-धीरे गुरुदुल बागडी को हरिद्वार में प्रारम्म कर दिया गया 
झौर उसके बाद फिर वही गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय बन ग्या। मैं कई बार 
सोचता हू कि हमारे पूर्व जे कितने महान्‌ व्यवितत्व के मालिक थे। पहले बॉगड़ी 
ग्राम में एक बहुत बडी सस्‍्या खड्टी कर दी गई थी भौर वहां बाढ़ धाते पर वहां 
से कोई मी चीज बिना उठाये उसे ज्यो को तथों छोड कर दूसरी संस्था उसके 
पदचात्‌ फिर हरिद्वार मे उपसे मो बड़ी खड़ो कर दी गई। स्वामी श्रद्धानन्द जी 


महाज्षज, प्राचार्य रामदेव जो, पण्डित विश्षम्दर माथ भी, भहष्टाम कृष्ण जो, 
पब्डित ठाकुर दत्त क्र्मा, पण्डित चमूपति जो शोर उसके कई सहयोगी, इंत सबने 
भिन्त कर यह संत्याएं खड़ी कर दी थीं। परन्तु ध्वाज यह पुरानी बिल्डियग गिर 
रही है और इसको एक-एक खिड़की, एक-एक दरवाजा हमें यह चुनोती दे रहा है 
ढि हारे बुजुर्गों ने तो बहुत कुछ कर दिया था| बया हम उसकी रक्षा कर 
सकेये ? जिन महानुमावों के नाम के पत्थर पुराने ग्रुरुकुल के एक-शक भगत पर 
लगे हुए हैं उनको देख कर कई बार यह विचार अवश्य भ्राता है कि वह लोग ते 
जाने प्र कहां होंगे । परन्तु जहां मी होंगे वहू वह प्रवध्य कह रहे होंगे कि हम 
तो बहुत कुछ बना धामे थे परन्तु हमारे पीछे उसे कोई सम्माल न सका । 
कांगड़ी ग्राम के पास जो पुराता ग्रुरुकुल बनाया सथा था उसके बंहृत से ..... 

भवत गंगा बहा कर ले गई थी।धब् उसको एक निज्ञानी बाकी रह. गई है | जिसे .. 
भहाविद्यालय मवन कहा जात! था । यदि उसे अचाने का प्रयास ने किया गया तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रागामी वर्षा ऋतु में गा उसे भी बहा कर ले अधेगो 
भोर उसके साथ ही गु्कुल कीं एक पुरानी निश्ञानी भी खत्म हो जायेगी। जो 
मवत भब छड़ा है मैं: उसे भायं समाज के इतिहास का एक गवाह कहता हू । 
इसलिए सारी स्थिति पर विभार करने के पश्चात भ्रा्य प्रतितिधि समा पंजाब ने 
इस भवन को किसी से किसी तरह बचाने प्रौर उसके पदचातु इस पुण्य भूप्ति में 
कोई सस्धा खड़ी करने का निर्णय लिया है । वह संस्था क्या हो इसका फैसला उस 
समय किया जाएगा जब यह भदन बचा सिया जाग्रेगा। परन्तु इस मबन को 
बचाने के लिये लाखों रुपयो की प्रावश्यकता पड़ेगी । भाय॑ प्रतिनिधि समा पजाद ने 
झपती तरफ से १० लाख रुपया इसके लिये देने का निर्णय लिया है परन्तु में 
समभता हू कि इस पर कम से कम २५-३० लाख रुपया व्यय हो जायेगा। यह 
राक्षि सारे प्राय जगत के लिए एक चुनौती है, यदि इसे इकट्ठा करके हम श्री 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की यह पुरानों निशानी व यादगार बचा लेंगे तो 
यह एक बहुत बडा कार्य होगा। जिस पर प्राय॑ प्माज गये कर सकेगा। इसलिये 
मेरी इस देश को भायं जनता से और विशेष रूप से सब प्रान्तीय सम्माप्रो भौर 
ग्रायं समाजों से यह नम्न निवेदन है कि यह ग्रुदकुंल कॉगड़ी की इस पुण्य भूमि को 
बचाने के लिये प्रपनी धोर से, भ्रपनी सस्था की धोर से व श्रपने भिन्नों की झोर से 
जो मी दे सकते हैं प्रवश्य दें यह राधि वहा गुएकुल पृण्य मुति निर्माण कोष के 
लिये इसके तयोजक श्री सुमाष जो विद्यालंकार कुलपति गुरुकुल कागह़ी विश्व- 
विद्यालय हरिद्वार को भेजो जाये | हनारा यह मो प्रयात्त होगा कि जो भाई बहिनें 
इसके लिये बड़ी बड़ो राशि भेजेंगी उतके नाम वहां लिखवा दिये जाएगे शौर जब 
इस पृण्य भूमि में कोई सस्था प्रारम्म की जायेगी तो उन सब को भी वहां प्राम- 
त्रित किया जायेगा। हमारा यह भी प्रयास है कि यह सारा का दी वर्ष के प्रतदर 

झन्दर पूरा कर दिया जाये । यह एक यज्ञ है जो हम प्रारम्भ कर रहे हैं। इसलिए 
प्रत्येक भाय॑ बन्धु व प्रत्येक बहिन को इस यज्ञ में प्रपनी प्राहृति प्रवपध डालनी 
दाहिये। भ्राई जनता को यह जान कर प्रप्न्तता होगी कि इसमें धबतें 
पहली भाहूति कनेडा में रहने वाले एक दृढ़ प्रापं समाजी शोर ऋषि भक्त श्रीं 
हरनारायण खन्‍ता ने एक हजार रुपया भेज कर डाली है। इसके साथ ही एक 
नया यज्ञ प्रारम्म हो गया है । हम भाश्षा रखते हैंकि प्रत्येक धाय बहिन और 
भाई इसमें प्रपनी प्राहुति भ्रवध्य डालेगे शोर हम ध्द्न मिल कर एक बार फिर 
स्वामी श्रद्धानग्द जी महाराज के स्वप्न को साकार बना सकने । 





क परोपकार और परहित करते समय झपना मान-भ्रपसान और पराई निन्‍दा 
का परित्याग करना ही पढ़ता है। इसके बजितो सुधार नहीं ही सकता । 


& हमारे देश के लोग समय का महत्व नहीं जरतते। नियम बढ़ काई करना 
उनके लिए दुष्कर बम है। प्रातः से साथ प्रयंस्त इसके सारे काम भतिय- 
मिल होते हैं। समय का व्यर्थ झ्ोता, इसको भ्रस्त व्यस्त व्यवस्था का एक 
भारी कारण है । --महूर्षि दबातन्द सरस्वती 
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प्रन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ की वेद गोष्ठी सम्पन्न 


खाड़ी युड़ से प्रान्दोलित प्रज्यपाद स्वामी सह्यप्रकाश सरस्वती जो ने 
|विषव के प्राधीनतस साहित्य वेशें से युद्ध और शान्ति सम्बन्धी चर्चा को सावंजनीन 
होते को इच्छा से १०-११ मई १६६१ को एक बैंद गोष्ठों भरायोजित की । वेदों 
के मूपैस्य विद्ञात स्वामी जो के निर्देशन में एवं हा० प्रोति भ्रदावाल के संघोजकत्व 
हें निर्धारित तिथियों को यह वेद भोष्ठी सफलता पूर्वक सम्पन्न हुईं। ग्रोष्ठी के 
उदघाटन समारोह पें प्रो० त्रिविक्रम पति (सिलतमक्तर उपक्ुलप्ति इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय) मुख्य भ्रतिथि एवं झायें समाज के सूर्घन्य विद्वान पं* मूखचरद्र 
भ्रवस्थी ते ध्रध्यक्ष पद को सुक्षोमित किया । प्रत्याचिक च्स्दस्थता के बावजूद पूज्य 
चपाएद स्वाप्ती जो भी कार्यक्रम में उपस्यित रहे | इससे सत्र में उत्साह का वातावरण 
“रहा । श्री के० एल० माटिया ने भन्त राष्ट्रीय दयातन्द वेद पीठ का परिक्षय दिया 
आय प्रतिधियों का स्वागत किया | डा० रुद्रप्रताप श्रीवास्तव (बरिव्ठ प्रवक्ता सी० 
दाम० पी० डिग्री कालेज) ने श्रम्यागतों के प्रति घन्‍्यवाद ज्ञापित किया । भार्मे 
कन्या डिग्रो कालेन की छात्राधो द्वारा प्रस्तुत वैदिक राष्ट्रीय वन्दना पे कार्यक्रम 
प्रारम्भ हुमा । सत्र शिद संकरुप सुकतगान के साथ समाप्त हुभा 
श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव (भूतपूर्व प्रथम महिला जिलाधिकारी) प्रथम सत्र 
की भ्रध्यक्ष मनोनीत की गई | सर्वप्रथम डा० भशोक सर्मा (पो० मोतीलाल नेहरू 
इम्जोनियरिंग कालेज) ने “वैदिक ज्ञान प्रक्रिया के भन्‍्तेंगत पभात्मचेतना का 
विज्ञान” विषय पर भद्भुत व्याख्यान प्रस्तुत किया। तत्पदचातू इलाहाबाद नगर 
की वेद विदृषियों कु० किरण ढ्विवेदी एवं डा० तप्रिस्रा चटर्जी -ने झ्ोध-पत्र प्रस्तुत 
किया गया | सत्र का प्रस्त डा० उमिला वास्तव (प्रवकक्‍ता-अाये कन्या डिग्री 
'कासेज) के विद्वतापूर्ण व्यास्यान से हुआ । 
मोजनोपरास्त मध्याह्ष सत्र डा० ज्योतिर्भित (प्रो० एवं भध्रष्यक्ष धरायुवेद 
विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) की प्रध्यक्षता में सब्पन्त हुप्रा। सूद्री 
माधुरी तकेसुका (प्रध्मापिका पराणिनी कंन्यां महाविद्यालय वाराणसी) ने क्षोघ 
'निबन्ध प्रस्तुत कर सत्र का झारम्म किया। तबुँपराग्त डा० प्रशस्यमित्र ,प्रवक्‍ता 
'क्रोज गांधी डिग्री कालेज, रायबरेली) ने व्कुस्थान के साथ ही श्रोताशों के 
धाग्रह पर सस्कृत भाषा में कुछ हास्प व्यय मु्ृतक रचनाएं सुना कर वातवरण 
को प्रफुल्लित कर दिया । स्वामी दुधपुरी 5, र जी (गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
(विद्यालय हरिद्वार) के सारग्मित व्याख्यान के रुँध हो सत्र समाप्त हो यया । 
द्वितोय दिवस के प्रथम सन्त की भ्रध्यक्षताईप्रो ० तेजोनिश्र प्राचार्य (देहारादुन) 
से की | इस सत्र के प्रथम व्याल्याता थ्रो दीताताई जो (भमेटी) के सुन्दर व्याल्यान 
के साथ डा० वेद प्रकाश (प्रो० एवं भ्रध्यक्ष सस्कृति विभाग-गुरुकुल कॉगडी विषव- 
विद्यालय हरिद्वार) ने योष्ठी के विषय पर प्रकान्न डाला | डा० प्रमलघारी सिंह 
जी (प्राचाये-ढिग्रो कलिज वेसबररा) ने इस भश्टान्तिपूर्णो युग मे वेदों की महृत्ता 
अतिपादित की । भोष्ठी के सभी सन्नों का संचालम प्रमेठी से भ्राये डा० ज्वलन्त 
कुमार ने विवेचनापूर्ण शैली में की । 
इस द्विदिवस्ीय व्यास्यानमाला मे प्रमुश्न विद्वानों ने संस्कृत मे माषण 
दिए और भपने भनुसधाव पत्र पढ़े । इसका प्रन्य विद्वानों भौर श्रीतागणो ने बढ़ी 
हे ध्वनि भौर तालियों से स्वागत किया । सभी ने वैदिक उदाहरण देकर धपने 
अत की पुष्टि की । लगभग सभी वेदशों की मान्यता थी कि वेदों में युद्ध प्रौर 
आन्ति के बारे में विस्तृत प्रावधान झौर उल्लेख है। कथोकि वेद ईश्वर की भोर से 
मास जाति के लिए एक सर्वा्गीण झ्राघार-विचार सहिता है। झ्त इसमे मनुष्य 
कै सभी भांवो भौर कृतियों का उल्लेख होना भ्रावश्यक है। बह वास्तव में युद्ध 
आपने हैं भौर द्वानित ताध्य है। शान्ति को स्थापना के लिए घावश्यक एवं धपरि- 
हुये है। वेदिक विद्धास्तों को झादक्श भाव कर लडा युद्ध धर्म युद्ध है, यदि इसकी 
योजता ध्षत्र्‌ विनाश, शान्ति के प्रचार-प्रसार हन दोनो तथ्यों पर भाधारित है । 
इस प्रकार से विभिम्त जगरों से पधारे विद्वज्जनों के विचारों के प्रस्तुती- 
करण के पश्चात्‌ भोध्ठी का भ्तोपच्तारिक सम.पत्र श्रीमती देवदाला (लखनऊ) 
के ओवजरबी सावण से हुआ । किस्तु श्रोताध्ों के मत मे यह विचार दृढ़ हो गया 
पढ़ भाज की बटिलताधों का समाधान वेदों में हो उपलब्ध है । 
भरत: ऐसो विद्वतापूर्ण सामयिक भोष्ठियों के स्ायोजत से वेदिक धर्म की 
स्थापसा वा पुनर्प्रयात होता चाहिमे। उसी मे पभाज का सर्वतोम्पुद्धी विशास 
बिहित है । भग्तत:ः स्वामी जी के प्राक्तीवद एवं मगल वचनों को इतिश्री हुई। 


4 रुद्रप्रकाक्ष श्रोषास्तव ने समी वकक्‍तझों एवं श्रोताओं के प्रति भामभार व्यक्त 
कया । 
इस गोंष्ठी के श्रायोजन करने शौर धुनारू रूप से प्रबन्ध करने का श्रेय 


योष्ठी की संयोजक ड१० प्रीति श्रदावाल एवं उनके सहवोगी साथियों. मित्रों तथा 
विज्ञान परिषद्‌ के भ्रधिकारियों को ही जाता है। उन्होंने बड़ो लग्न एवं निष्ठा से 
यह कारें किया, बह इसके लिये बधाई के पात्र हैं। 

इस बबसर पर भ्रार्य समाज के नेताओ्रों भौर विद्वानों के सन्देश भी. प्राप्त 
हुए ज़िसमें उल्लेशतोय है स्वामी भानन्द बोध सरस्वती प्रधान-सार्वदेशिक प्राय 
प्रतिनिधि समा, ढा० धर्मपाल प्रधान एवं श्री सूयंदेव महामन्त्री दिल्ली भाय॑ 
प्रतिनिधि समा, प्रो० वेदव्यास जी प्रधान एवं श्री दरबारी लाल संगठन सन्त्री 
डो० ए० वो० फालेज प्रबन्ध परिषद्‌ नई दिल्‍ली, इनको शुभक्रामनाप्ों से यह कार्ये- 
क्रम सफलला पूर्वक सम्पन्त हुप्रा । --कै० एल० भाटिया 


.] के 
नेतिक शिक्षा संस्थान 
पांच वर्ष पूर्व डी० ए० बी० नैतिक शिक्षा सस्थान [भन्त्गंत भ्रार्य विद्या 
सम्ना] की स्थापता को गई थी । वह निरन्तर उन्‍तति को धोर प्रप्नतर है। इस 


समय देश-विदेश में पांच शो से ऊपर डी० ए० बी० शिक्षण संस्थाएं चल रही है 
जिनमे हिन्दी तथा श्रग्रेजी माध्यम के लगभग ३५० पब्लिक स्कूल हैं। इन सभी 


पब्लिक रुकुलों में वेदिक धर्म छ्षिक्षा एक भ्रनिवायं विषय के रूप में पढ़ाई जाती 


जाती है। गत वर्ष से यह भी निर्णय लिया गया है कि भ्रन्य विषयों की भाति 
धर्म शिक्षा की परीक्षा में मो प्रत्येक छात्र को 5त्तीर्ण होना प्रनिवायं है । 
इस निर्णय से धर्म शिक्षा विषय का महत्व प्लौर ध्ृषधिक बढ़ गया हैं। 


फुन्नत. स्कूलों में धर्म शिक्षकों की माम बहुत्त बढ गई है । इस मांग को ध्यान में 


रखते हुए निर्णय किया गया है कि डी० ए० वी० नैतिक छिक्षा सस्थान मे प्रशि- 
क्षण द्वेतु प्रक्षिक्षणावियों की संख्या में पड्धि कर दी जाए। यह विषय भी घिचारा- 


घीन है कि इस सस्थान की एक शाखा शीघ्र ही मोहन भाश्वम हरिद्वार में श्रारम्म 
क्र दी जाए। 
इस समय सस्थान के प्राचार्य पद पर गत पाच वर्षों से प्राय विद्वान प्रो० 


रत्नतविह जी कार्य कर रहे हैं भौर डी०ए०बी० कालेज, कार्नपुर से सस्कृत विमाग 
के सेवा निवृत्त प्राध्यापक डा० विजय पाल शास्त्री तथा श्री घर्मवोर शास्त्रों 
सहायक अध्य-पकर पद पर कार्य कर रहे हैं। इस सस्थान की विशेषता पर प्रकाश 
डालते हुए श्री दरबार) लाल जी ते बतलाया कि इस समय देक्ष मे भनेक प्राय 


सघ्याएं उपदेशक तर पुरोहित तंयार करने का प्रशन्धनीय कार्य कर रही हैं। डो० 
ए० वी० नेतिक शिक्षा सस्थान इस दृष्टि से समरत श्रार्य जगतु में एक प्रनठा उदा- 


हरण है जहा सफल हुए सभी प्रशिक्षणाथियों को डो० ए० वी० पब्लिक स्कूलों में 
प्रच्छे वेतत पर नियुक्त किया जाता है। इन पाच वर्षों में जितने भ्रध्यापको ने इस 


सस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा मे सफनता प्राप्त की है उन समो को डी० 
ए० बी० पब्विक स्कूलों में “धर्म क्षिक्षक” पर सर्विस मिल धुकी है। पध्रागामी सत्र 


१६६१-६२ मे प्रवेश प्राप्त करने के दच्छुक छात्र श्रपने आवेदनपत्र पूर्ण विवरण 
सहित : प्रो० रत्तपिह, प्राचार्य--डी०ए०वबो० नेतिक शिक्षा सस्थात, प्राय समाज 
मन्दिर सार्ग ---नई दिहली-११०००१ “पत्ते पर भेजे ।” 





(पृष्ठ ३ का शेष) 
से व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाएं, पाकिस्तान, चौन, भौर बाग्लादेश के साथ भी नए 


रिहते बनाते की कोशिशों हुई | नेहरू की चीन यात्रा के बाद राजीव की ही चीन 


यात्रा हुई । इन सबके कुछ ठोस परिणाम सामने प्राते, इससे पहले ही वे हमारे 
बोच से चले गये । 
घीलका के साथ समझौता करके ४न्होंने श्रपनी घोर से तमिल समस्या को 


सुलकाते को ईमानदार कोशिश्व कीबी | मालदीव में मारतीय सेनाए भेजी गई थी। 

उन्होने जबाहुर रोजगार योजना पोर पचायती राज बिल रख कर गरीबो 
के उत्थान के प्रति ध्रपनी उत्सुकता शोर विन्ता को रेखाँकित किया। बाद को 
दोनों सरकारें उनके बिछद्ध कोई ठोस सबूत नही जुटा पाई । 

राजीव गांधी का जन्म २० प्रगस्त (६४४ को हुप्ना था। के प्रकाल ही 
२१ मई को इस प्रसार ससार से विदा हो मये | उनके लिए झम्ती करने को बहुत 
कुछ था। उनकी हत्या करके पराशविक वत्तियों ने एक गरीमामय जीवन का प्रन्त 
कर दिया। इससे प्रजातन्त्र कोभी खतरा है। उस्त महामावव के प्रति विनत 
श्रद्धान्जलि -+ड० धर्मगारू 


$ | साप्ताहिक “परार्बसन्देश” 


शुजूब, १६६१ 





पुस्तक समीक्षा 


भराय॑ं समाज की स्थापना शताब्दी विशाल स्तर पर नई दिल्‍ली में १६७५ 
में रामनीला मैदान मे मनाई गई थी। उस प्मय मी भारतवर्ष में तथा विदेशों मे 
प्राय॑ समाज स्थापना छताब्दी प्रनेक स्थातों पर मताई गई थी। भ्रायं समाक्ष की 
स्थापना के बाद विमिल्‍त भ्राय॑ प्रतिनिधि सम्माप्नों की शताब्दियाँ प्रायोजित की 
गयी । हरियाणा, उत्तर प्रदेश राजस्थान की स्थायना शताब्दिया अपनी श्रपूर्व 
भव्यता के साथ श्रायोजित की जा घुकी हैं। कुछ स्थानीय प्रार्य समाजों ने भी 
प्रपती स्थापना श्ताब्दिया प्रायोजित की हैं। बम्बई, दिहली, मेरठ, रुड़की, 
देहादून, तथा प्रन्य प्रनेक स्थानों पर ऐसे प्रायोजन किये जा घुके हैं। इन भ्रायो- 
जनों से भाय॑ समाज पश्राग्दोल को कोई लाभ पहुचता है, इस पर प्नेर बार 
विघार किया जा चुका है। वास्टव में जब भी कोई प्रायोजन होगा, उसको धावाज 
जन सामान्य तक तो भवश्य पहुचेगी, समाचार पत्रो, रेडियो भौर दूरदक्षंत पर भी 
उसका जिक्र प्रवश्य' झएगा। इससे घीरे-घीरे जनुमत भी प्रवश्य बनता दै। 
इनका एक लाभ भ्रौर है, हम अपने प्रतीत में काक कर देखते हैं, उप्तसे प्र रणा 
ग्रहण करते हैं भौर पश्रागे के लिये त॑यार होते हैं? पिछले दिनो हैदराबाद के 
सत्याग्रह्टियो को हम ने स्मरण किया, यो भक्त शहीदों को स्प्रण क्या 
इससे निश्चय ही कुछ करने की भावना बलवती हुई है। हैदराबाद में भी एक 
विशाल सम रोह हैदराबाद सत्याग्रह की श्रर्धशताब्दी के उपलक्ष्य में प्रायोजित किया 
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अर 5 


प्रनुशासित जीवन, मारतीय सस्कृति व वैदिक सस्कृति की जानकारी, 
पोगासन, दण्ड-बंठक, लाठी, कराटे, बाजिसिग, फ्रो स्टाईल कुइती, पर्वृता- 
रोहण, तैराकी प्रादि व्यायाम व प्रात्मरक्षा सम्बन्धी शिक्षण तथा जंगल के 
रमणीक वातावरण में नदी के तट पर एक रोमाचकारी शिविर। युवकों 
हेतु प्रवेश शुल्क ६० रु० उथा योगसाचको हेतु १०० रू० इन्छरू नवयूव॒क 
व योगवाघक जिम्न पते पर शीघ्र सम्पर्क करे :-- 
(१) महामन्त्री, केन्द्रीय ध्लाये युवक परिषद्‌, भारयंसमाज कबीर बस्ती, 
पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्‍ली-७ 
आ्रायं समाज (प्रनार कली) मन्दिर मांगें, नई दिल्‍ली-११०००१ 
फोन ३४३७ह१८ 
श्री ध्मपाल प्रार्य डी०ए०बी० फार्मेस, चित्र गुप्त रोड, पहाइमज, 
नई दिल्‍ली-५५ फोन ७३ ४६ (४/१२ ७८ ८७ 


उद्घाटन समारोह 

हनिवार ८ जून १६६१, साथ ५ *जे 

ग्रध्यक्षता--प्रि० वाई० पी० वर्मा (प्रबन्धक डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल 
कोटद्वार) 

विशिष्ट श्रतिथि--प्रि० शमा छर्मा (कोटद्वार) 
मुख्य भतिथि--भ्री नारायण जिशोर एडवोकेट (विजनौर) 
झ्राशिवदि--महारमा प्राय मिक्ष्‌ जी महाराज (वानप्रस्थ प्राश्रम, ज्वालापुर ) 
उद्वोधन--प्र० विध्वपाल जयन्त (प्राधुनिक मीम) 


(२) 
(३) 
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स्वागताध्यक्ष भध्यक्ष महामन्‍्त्री कार्यकर्ता प्रध्यक्ष बौद्धिक्ाध्यक्ष 
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श्राय महासम्सेलन, श्री गंगानगर राजस्थान की स्मारिका 


जा चुका है। इन सभी व यों में सावंदेशिक समा को पपनी ध्ह भूमिका होतो है + 
उसकी प्रौदणा पर, सम्पूर्ण भारत कौ प्राय (समाजों तथा प्रान्तीय समाध्ों की शोर 
से विसूजीकार्य क्र-मौरक्षा, ग्रग्नजी हटाओ ता पैझ-विश्ेष के सप्वश्य में प्रनेक 
पभायोजन डी चुके हैं। इन समारीहो से जनसामान्य कौ विदार केरने को अ्रवसर 
मिलता है। 

इसी श्यूखला में श्री गगानगद राजस्थान भे राज़त्यान धाब॑ सप्राज झताब्दी 
वर्ष के उपलक्प में श्रायं महासस्मेलन का भ्र'योजन ८-६-१० धक्तूबर १६८६ को 
किया गया था। यह स्वाभाविक ही है कि वहा पर प्रतेक सम्मेलन हुये, भोर 
मविष्य के लिये नये कार्यक्रम बनाये गये। वहां पर एक विशेष भौर उल्लेखनीय 
कार्ये हुग्ना श्रौर वह है कि सुन्दर एवं भव्य स्मारिका का प्रकाशत। इस प्रकाक्षन 
की झपनी एक विशेषता है । इसमे प्लार्थ समाज के दस नियमों को व्यास्या, भ्रधि... 
कारी विद्वानों से कराई गई है जो समयानुकल है। मानवोत्यान के हन स्वर्णिम 


सूत्रों का ऐसा प्रासगिक विवेचन, आयंप्रमाज के कार्यकर्त्ताधं के लिए उत्साह एवं 
प्रेरणा प्रदान करेगा । दस पधवसर पर ग्रतश्चिल मारतीय जन विचार सगोष्ठी भी 


भायोजित की गई | इस विचार मोष्ठी में गस्पौर विषयों पर विक्षार हुप्ना । हमे 
विद्वास है कि इसकी प्रकाशित रिपोर्ट मी शीघ्र ही भिलेगी। 

इस स्मारिका को तैयार करने वाले तमी बन्धुओं का साधुवाद एक 
पभिनन्दन । --डा० धर्मपाल 
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केन्द्रीय श्राथं युवक परिषद्‌ दिल्‍ली 


के तत्वावधान में 


विशाल युवक निर्माण शिविर व योग साधना शिविर 


पहात्मा आ्रायय भिक्षु जी के संरक्षण व स्वामी जोवनानन्द जी की श्रध्यक्षता में 
८ं जून से १६ जून १६६१ तक गुरुफुल कण्वाश्रम कोटद्वार पोड़ी गढ़वाल में 


श्राय युवकों के लिए जीवन निर्माण का स्वर्ण भ्रवसर 


समापन समारोह 
रविवार १६ जून १६६३, प्रातः १० बजे से १२-३० बजे तक 

अध्यक्षता--युवा प्राचायं श्रो भायंवीर मलला (फरीदाबाद), 

मुख्य प्रतिधि-- श्री रामनाथ सहगल (मन्‍्त्री श्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, 
नई दिल्‍ली ) 

विज्षिष्द भ्रतिथि--प्रि० एम० एल गुप्ता (नरेला) प० क्षितीश जी 

वेदालकार (पत्रकार) 

प्रि० सुरेन्द्र चौधरी (बल्लभगढ़) श्री धमंपाल प्रायं (कान्ति साबुन वाले) 

श्री विजय प्रानःद प्राय गायक (फिरोजपुर) के प्राने की सम्मावता है । 

विशेष प्राकषंण-प्राय॑ युवकों द्वारा व्यायाम प्रदशन का भव्य कार्यक्रम रहेगा 


दो शब्द--श्रपोल 

जिविर एक रचनात्मक कार्यक्रप है। भ्राठ दिन तक तौन समय के ६09 

प्रात. राश व भोजन प्रबन्ध पर हजारो रपये व्यय होगे। समस्त दानदाता 

बन्धुपों भ्रायं जनत। व श्रायं समाजो तथा डी० ए० वी० विद्यालयों के 

प्राचार्यों से अपील है कि उदारतापूर्वक इस पुनीत काये मे श्रामे बढ कर 4 

सहयोग दे । ५ 

झाप इस निम्तित्त प्राटा, चावल, दाल, शुद्ध घो, दलिया शादि के रूप में 

भी सहयोग कर सकते हैं। क्रम चेक । ड्राफ्ट “केन्द्रय भाय॑ यूवक परिषद्‌ 

दिल्‍ली” के नाम से भिजवाये । समापन समारोह में परिवार सहित श्राने 
का वायेक्रम बतायें। 


20200 00 2000 2002 2 20 00000, 





३ जुन, १६९१ 


प्रवेश सूचना 
(सेत्र-१६६१-६२) 
डी० ए० बी० नेतिक शिक्षा संस्थान 


(प्रस्तर्गंत : झा विद्या समा, डी०ए०बी० कालेज प्रबन्धतत समिति) 


श्र नई दिल्‍्लों 
पद: 


घर्म क्षिक्षक हे 

प्रवेक्ष योग्यता : एम० ए० |प्राचारय, हिन्दी, संस्कृत व श्रंग्रेजी माा, 
। बेदिक सिद्धान्तो तथा कैमेकाण्ड का ज्ञान श्रावरयक । 
08 प्रशिक्षण भ्रवधि ; एक वर्ष 
सुविधाएं : नि.शुल्क शिक्षा, विद्ञाल पुस्तकालय उपलब्ध, 
छात्रावास्तियों को झ्रावास, पात्ती, बिजली सर्वथा 
नि.धुल्क क मोजन नि:शुल्क । 


223: प्रक्षेितन समाप्त होते के बाद श्रम्वाबियों को डी० ए« वीं० 
अत विश संस्थीधों में. “धर्म सिक्षेक पद पर उचित वेंतैन पर नियुक्त 
किया जाएगा । 





गत पांच वर्षो मे उत्तीर्ण समी छात्रों को सविस बिल चुकी 
है। केवल निष्ठाबान भायें समाजी पूर्ण विवरण (नाम, श्रायु, शैक्षणिक 
योग्यता, प्रनुभव भादि) सहित प्रावेदन पत्र १५ जुन, १६६१ तक 
निम्न पते पर भेजे :-- “प्रो० रत्न सिंह, 
प्राचाये--डी ०ए०वो० नैतिक शिक्षा सस्थान 
श्रा्यं समाज मन्दिर मारे 


नई दिलली--११०००१ 
फोन : ३४३७१८ 




















- जड़ी बूटियों से निर्मित 


आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 


के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, मृह की दुर्गन्ध 
मसूडो की सृजन, ठडा गर्म 
पानी लगना, मह में छाले होना तथा 


दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 











$00%क 
| या, | प्ाणन 
लोग युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपने निकेटतम 


५ दुँकानबार से खरीदें 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


##(+008 
(#िक्षाधुए 20790) 
(8663 ऊए0एंडी क्षाए॥ | 
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है । नी 


साप्ताहिक “झ्ाबंसन्देश ' छ 


एक | 
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कोमी एकता 


राजकोट दूरदर्शन द्वारा उपदेशक महाविद्यालय टकारा के झाचार्य पं७ 
प्रोम्प्रकाञ्ष घास्त्री एवं उपाचा्े १० -प्ररुणकुमार विदर्भीय के सदृमावना कायेक्रम 
के भन्‍्तगंत (साय ६.१४ बजे से ६५५ तक) कोमी एकत्ता विषय पर क्रमशः 
दि०, २-५-६१ गुरुवार एवं दि० १६-४५-६१ गुरुवार को विचार प्रसारित किए गए । 
दोनों महानुभावों ने स्वामी दयाननद एवं प्राय समाज के राष्ट्रीय विचाणों को 
प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि, प्राय समांज सारे संगमार को एक सूत्र में 
पिरोने के लिए एक भाषा - एक घर्य एवं एक राष्ट्र को भुम्ण्डल पर स्थापित 
करने के लिए पूर्णतया कटिवद्ध है । इसी से सभी प्रकार के विधटन प्माप्त होकर 
महत्वपूर्ण भूमण्डल का मानक समाज एक होकर प्रपती भौतिक व आझ्राध्यात्मिक 
उन्नति कर सकेगा । 


--भोम्प्रकाश शास्त्री 


विशाल युवक निमोण शिविर 


युवा शक्ति को महधि दयानन्द की विचारधारा से प्ोतप्रोत करने तथा 
क्षारीरिक एवं बोढिक्र रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 'केन्द्रीय भाये युवक परि- 
षद्‌ के तत्वावधान मे प्रागामी ८ जून से १६ जून ६! तक, ग्रुरुकुल कप्वाश्रम, 
कोटद्वार (पौड़ी गढवाल) में, विशाल युवक प्रशिक्षण शिविर' का भायोजन किया 
गया है । * 

प्रपने जीवन में कुछ परिवर्तन के इच्छुक नवशूव॒क प्रवश्य भाग ले | प्रवेश 
घुल्क ६०/-र० है। विशेष जानकारी हेतु निम्तलिखित पते पर सम्पर्क करे । 


श्री ध्रानन्द प्रकाश श्ाय॑, श्री ब्रह्मदेव गुप्ता एण्ड सन्‍्स, गोखले मार्ग, कोट- 
द्वार (दूरभाष-५१३ व १३०), दिकली में श्री सत्यभूषण धाय॑ से (८२८८५५२) 
श्री भजय सहगल (६१५१६५) श्री घमंपाल पाये (७३४६१४) पर सम्पर्क करें | 


--चन्द्रमोहन पाये, महामत्री (५१६२४७) 





कब. 














चाट मसाला 

चाट, सलाद और फ्लो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने वे लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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श्रायंसन्देश-विल्ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००७ ६... ह 


ह , ४, ०. 32387/77.. ए०४॥ जा .०0.ए.3.0 00 30-3-5-99] 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


[0७०८४ 60 छठ परा॥०७ फा०्ए “अप सअअ ए,. [०ऐव९8४ वैर० 0 39 
पूर्व भुगतान बिला मेज: नस नं० यू १३६ 


साप्ताहिक ”अ्रायसन्देश' २ जून, १९९१ 





शोक समाचार 
श्रायं प्रतिनिधि सभा उ० प्र० के सुयोग्य महोीपदेशक, श्वास्त्रा्थ महारभधी, 
एवं भु० पू० भ्रधिष्ठाता उपदेश विभाग, श्री प० केशव देव शास्त्री बानप्रस्थ का 
दिनांक १७-४-६१ को भाकस्मिक निधन हो गया । प्ाप हकहृत्तर वर्ष की प्रवस्था 
में थे | उनके निधन से ध्ाबं जगत मे एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया है जिसकी 
निकट भविष्य में यूति होना भ्रसम्मव हैं। भ्रपप भूलत: जनपद हरदोई के निवाघ्ती 
थे। दिवगत झाष्मा के प्रति विनत श्रद्धांजलि । 


सरला दे । शर्म वेदिक छात्रवृत्ति योजना 


उपरोक्त छात्रवत्ति योजना गुरुकुलों तथा धाय॑ महाविद्यालयों के ऐसे छात्र- 

दात्राप्रों के साधारण प्रोत्साहन हेतु देय हैं, जिन्होंने अपने सम्पुर्ण जीवन को वैदिक 
धर्म प्रचारा्थ समर्पित करने का ब्रत लिया है । 

योग्य तथा निर्धन छात्र-छात्राए भ्रपने भ्राणार द्वारा प्रमाणित भावेदन पत्र 

शीक्ष निम्न पते पर भेजने का कष्ट करें । --ब्रह्मप्रकाश शास्त्री, महामम्त्री 

११/१२४ पश्चिम प्राजाद नगर, दिल्ली-११००५१ 


. आना. 


रे वार्षिक-निर्वाचन 2 
व दिल्‍ली की समस्त भायंस्तमाओं को सूचित किया जाता है कि ९ पर 72% 
हे 
हद 





प्रार्य केन्द्रीय समा दिल्‍ली राज्य का वाबिक निर्वाचन & जूत १६६१ 
को साथ ४ बजे झा्ंसमाण हनुमान रोड के सभागार में होगा, कृपया 
यथा सभ्य प्रपते दो-दो प्रतिनिधियों को भेजने की भ्रपोल करें। श्ड 


--ढा० दिव छुवार जाए तर 
मह्ामन्त्री [ 





।( 

| 

। शब्कुत | ध 

| कांगड़ी फार्मेसी की 


हा आयुर्वेदिक औशपियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभकरें 


5 ईफर्तिकाघ्क रमायन। 
घार्र,, ठह व रारीरिक एड 
फेफडो क॑॥ दर्जलता पे 
उ्बयोगी आजुर्वेदिक 
औषधीय दानिक 


ध 
ह्ातों व मसूझो के समात रागा | ख्स्त् ः २ ह जुकाए व ६7्फजाजी धकहर 
पे किरोधषत पायोरिया किए है आदि ० जड़ी इटिगो 
के लिए उपयाणी | के जि पु $ बर् पाध्काओ 
आयुर्वेदिक औषधि | ब्कक सं (8. | 


शाखा कार्यालय ६३, गली राज़ केदारनाथ 
चावरडी बाजार, दिलली-११०००६ 


देलीफोत 4 २६ (४६८ तल 








उत्तम स्थास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


को द्ोषधियों का 
सेवन करें । 


शाल्ता कार्यालय--६ ३, गली राजा केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन : ३२६१८७ १ 


श्री सुर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावंदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊपत, दरियागज, गई दिल्‍ली-११०००३ में मुद्रित होकर दिल्ली धो प्रतिनिधि सभा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिलली-११०००१ : फोन-३६०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० डी० (सी० ७५६) 


मूल्य एक प्रति ५० पैसे वाषिक-२५ रुपये 





बाण छाए्उय: +5-.0त0तभ___ 
यर्ष १४, भरत ३१ रविवार, € जून, १६६१ विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्बत्‌ १९७२९४६०६१ 


आजीवन २४५० रुपये 


विदेश्ञ मे ५० जाएणपइ--------....४४ ५ __ हगः ०७ १०० डालर दूरमाष : ३१०१५० 


: दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित 


हे न 
दिल्ली झाये प्रतिनिधि समा की शोर से भारत के प्रसिद्ध व्यायामाचायें डा० 

देवद्त भाधाय शोर श्री बाल दिवाकर हस के सरक्षण मे विशास चरित्र तिर्माण 
झिविर एवं व्यायाम प्रशिक्षण शिविर का प्रायोजन महाशय-घुस्नीलाल बालमन्दिर 


सोनियर सेकण्डरी स्कूल एल ब्लाक हरिनगर मे ३१ मई १९६१ से € जून १६६१ 
तक किया गया है । 


प्राय बीर दल शिविर का उद्धाटव १ जून १६६१ को प्रात: यज्ञोपरान्त 
किया गया । इस भवसर पर भायंदीर महाशय राजीव जो, एम० डी० एच० के 
निर्वेशक मुह्य प्रतिध्ि थे तथा श्री स्वामी जगदीशवरानन्द सरस्वतों अध्यक्ष थे। 
५० प्रेमचन्द जी श्रीघर ने उद्बोधन भाषण दिया। श्रो सत्यपति जो ने भ्ाशीर्बाद 
दिया । 

दिल्‍ली भाय॑ प्रसिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्मपाल ते झाबंवीरों को 
उत्साहित करते हुए भ्ाशा व्यक्त की कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद ये २५० 
झाव॑बीर भपने अपने क्षेत्रों में भायंबीर दल को शाखाझो को स्थापना में सहयोग 
देंगे। किसी भो कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिड सस्कारो का विज्लेष महत्त्व 
है । महषि दयानन्द सरस्वती ने सस्कार निर्माण पर झ्विशेष बल दिया है। सस्कार 
से तात्पर्य है भ्रनगढ को गढकर सुन्दरतर भौर सुन्कुरतम रूप प्रदान करना। 
उन्होंने भाशा व्यक्त की कि इत युवा छात्रो को पूरी तूरह सस्कारित किया जाएगा 
तथा इन्हे मानव मूल्यों को महत्ता एबं उपयोगिता से इरिचित कराया जाएगा। 


ये बौर दल प्रशिक्षण शिविर का शुभारम्भ 


दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के महामन्त्री झौर प्रा वीर दल प्रशिक्षण 
शिविर के प्रध्यक्ष श्रो सुबदेव ने दिल्‍ली में धायें वोर दल के बढते चरणों की 
समीक्षा की । उन्होने कहा कि ग्रायंस्माज का प्रचार अप्तार करने के लिए यवा- 
शक्ति को प्रागे लाने की प्रावदपकता है । किपी मी प्रान्दोलन का इतिहास उठा- 
कर देख लोजिए। सदंव युवाश्नक्ति ने हो इन प्रान्दोलतों मे प्राो का सचार 
किया है । 

भाय॑ केन्द्रीय सभा के प्रधान श्री महालय घमंपाल ने प्रा्मदीयों को घाशी- 
वाद प्रदान किया भौर हर सम्मय सहाप्रता देने का भ्राध्वासन दिया ; इश् प्रक्सर 
पर श्री प्रियतमदास रतवन्त, डा9 ज्ञानप्रकाश, श्रों खुशीबाम छ्षर्मा, धो ईशकुमार 
नारग, ब्र० राजसिह प्राय॑, श्रो सुरेतद्र प्राजाद, भी कृष्णपाल, श्री हरीसिह, श्रो 
रणपाल, श्री विनोद श्री पुरेन्द्र, घोर प्रन्य साथियों ने प्राणपण से प्रा्नवीर दल्न में 
प्राण संचरित करने का ब्रत लिया। 

दिल्‍ली की विभिन्‍न आयंस्तमाजों के प्रतिनिधियों ने ध्राव॑बीरों को प्रोत्माहित 
किया । कारयेक्रम का सचालक ब्र० राजसिह झाय॑ ने क्रिया । 

प्रायं वीर दल प्रश्षक्षण शिविर का समापन समारोह € जूक १६६१ को 
प्रात: ११ ०० बजे झ्रायोजित किया गया | इस सभारोह मे पूज्य श्रो स्वामी झ्रावन्‍्द 
बोध सरस्वती, श्री सुरेन्द्र प्रायं, डा० वाचस्पति उपाध्याय, डॉ० घमंपाल, श्री सूर्य- 
देव, महाशय धमाल, डा० शिवकुमार शास्त्रो, श्राचार्य हृगिदेव जो, प्राचार्य आ्रार्य 
नरेश जी भ्राएं ग्रुवको का मार्गदशंन करेंगे । 


'औ राजीव गांधी का भ्रन्तिम संस्कार पूर्ण वेदिक रीति से सम्पन्न 


राष्ट्रवासियों ने अपने प्रिय नेता को अश्रपूर्ण बिदाई दो 
विश्व भर के नेताओं ने भ्रन्तिम संस्कार सें भाग लिया 


३४ मई १६६१, कोटि कोटि देशवासियों के हृदय सम्राट श्री राजीब गांधी 
का धन्तिम सस्वार दिल्‍ली के शक्ति स्थल के समीप पूरे राजकीय सम्मान के साथ, 
थूजे वेदिक रीति से सम्पत्न हुआ । भारतीय राजनीति में धूमकेतु को तरह उमर 
राजोद गांधी ने थोड़े से समय मे विदव भर में प्रपना इतना गहरा स्थान बना 
लिया, यह किसी को ध्ाश्चा नही थी। उसकी प्रस्त्येष्टि में विद्व भर के राष्ट्रा- 
ध्यक्षों तथा वरिष्ठ नेतादों ने बहो सल्या में माग लेकर स्व० राजीव को स्मृति 
को विरध्यायी बयाने का काम किया । तोन मूर्ति मबन छे प्रारस्म हैई शव यात्रा 
सबड्ग सा त्ोन घष्टो का लस्या मार्ग तय करके जय क्षप्तित स्वन्न पर पहुंची तो 
वहां हृबय विदारक दृश्य था । अपने प्रिश्न केता के इस शिदाई समारोह में लाखों 
सोगोंके तेत्रों से प्रश्चु फ़ूड पड़े । लगभग साढ़े पा बजे ४ पुट ऊंचे च्यूबरे पर 
चन्दत की लकड़ी स्े.तेयार को गई बिता पर राजोब गांधो के पुत्र श्रो राहुल 


गांधो ने बेदिक मत्रोंस्दा रक्ष के बीच मुछानिनि दी प्रम्तिम सह्फार पूर्ण रू से 
हि 


पर नेता और लावंदेक्षिक प्ार्य प्रतिनिधि समा के अ्धान स्वासी झानन्दबोध 
सरस्वतो की देख रेल में सम्पस्त हुआ्ना । गुरुकुल गौतमनगर के ब्रह्मचारियों के सस्व॒र 
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सम्पादक-- मनोज कुमार शास्त्री 


वैद पाठ से वातावरण गुजायमाव हो गया। श्रो नेजपान शास्त्रों, श्रो दिनेश चन्द्र 
शास्त्रों श्रो बालदिवाकर हँप, भाषायं जवत महाराज, प्राचायं गणपति राय, 
मदन लाल पटेल, राम प्रवतार पाण्डे, १डित झ्षिवप्रसाद मिश्र तथा पड़ित रामा 
महाराज ने प्रन्तिम सह्कार क्रिया में सहयोग दिया । 

प्रन्त्येष्टि के समय श्रोमती सोनिया गांधी, पृत्री व्ियका मांघो, भ्रम्िताभ 
बच्चन, श्री गोतम कौल भौर उनके रिष्तेदार बबूतरे पर उपस्थित थे। भारत के 
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधावमन्त्री, केन्द्रीय सत्री गण, क्ाग्रेंस के तेतागण तथा 
देश विदेश से पघारे हुए राष्ट्राध्यक्ष श्रोर मेता जो भव यात्रा के वहा पहुंचने से 
पहले ही भीषण गर्मी मे बंडे हुए थे, प्रििदाह के प्रतन्‍्तर सबने खड़े होकर राजीव 
को प्रपदोी श्रद्धांजलि भ्रपित की | भीषण गरमी के बावजूद लाखो लोगो को उप- 
स्थिति में बरबस ही नम होती श्रात्रो के साथ राजीव गादी भश्रमर रहे के तारों से 
प्राजाश गूजता रहा भौरमह/ यण का राही ततब्र तक पता नहीं कहा पहुंच 
चुका था। 


+ग्चार विभाग 


व्यवस्थापक--सुरेन््र कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “झार्यसादेश 


£ जून, १६६६१ 





वेदों की सार्वभौोमिकता 


( गताडू से भागे ) 
विश्वबन्धु शास्त्री, क्षेमकरण तिवेदी, प० गिरघारीलाल शर्मा अतुवेदी, डा० स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती, ड० रघुवीर । पाध्चात्य विद्वानों में विशेष उल्लेखनीय हैं-- 
प्रो० मैक्सूमलर, प्रो० ग्रिफिध, प्रो० विल्सन, प्रो ग्रासमान, प्रो० लुद़बिश्ञ, प्रो० 
श्रोल्डेतबर्ग, प्रो० लॉग्ल्वा, डा० मैव्डानल, डा० कीथ, प्रो० भार रोठ, प्रो० बाट- 
लिक, प्रो० वलूमफोल्ड, प्री० लुई रेणु, प्रो० वाकरतागेल, प्रो० बेवर, प्रो> द्विटनी, 
प्रो० कैलेन्ड, प्रों० स्टेन कोनी, प्रो० वाकरनाग्रेल, प्रो हिलेब्राट, प्रो० जे ग्ोड आ्रादि। 


वंदिक भाषा 


वेदिक माषा का महत्व है कि वैदिक मन्‍्द्रों मे बहुत थोड शब्दों में धगाघ 
भाव गाम्मीय भरा हुप्ना है। उदाहरणार्थ कुछ मन प्रस्तुत #िए जा सकते हैं, जो 
मावगाभीय की चरमसीमा का दिग्दर्शन कराते है । 
समस्त भ्रध्यात्म का सार एक मन्त्र में प्रस्तुत किया गया है। इसमे ब्रह्म 
का स्वरूप, उपस्तती प्राप्ति का सवाल उसकी पाजता प्रादि का वर्णन है । 
हम: शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ 
होता वेंदिषद्‌ प्रतिथिदु रोणसत्‌ । 
नुषद्‌ वरसद्‌ ऋतसद्‌ व्योमसद्‌ 
झब्जा गोजा ऋतजा पभद्विजा करत बहतू ।। ऋग० ४-४०-५, यजु १०-२४ 
प्रथवंवेद के एक मन्त्र मे सूत्ररूप में मतोविज्ञान के समी विषयों का संकलन 
प्राप्त होता है--- 
मनसे चेतसे घिय प्राकृतय उत घित्तये । 
मत्ये श्रुताय चक्षप्ते विधेम हृविषा वयम्‌ | प्रधवे० ६-४१-१ 
इस मन्त्र मे इन शब्दों से इन विषयों का सकलन है-- 
१--मत्ये-सवेदना (8278807) क्रोर प्रेदणा (/0॥४७0॥), २-- 
चेतसे-चेतना ((०॥$00०प्रष655) पभौर बिस्तन (प्रताप) हे - घिये-ध्यान 
या घवधाव (#6लगाणा), ४--प्राकृंतये-प्रनुभुति (7०६।॥४), भौर स्ेग 
(शा।णा0) ४-चित््तये-चित्त का धर्म स्मरण [सिक्लाथाशागगह) भौर तद- 
मावरूप में बिस्मरण (#08९८078', ६--मत्यें-बुद्धि ([#0॥800086), ७-- 
श्रुताय-श्रवणा पठन एवं श्षिक्षण [[.08778), प--चक्षसे-चक्षु कार्य, दर्शन या 
प्रत्यक्षीकरण (एल7८८एशणा) । 
मगवतगोता का मूल भ्राघार है --निप्काम करमंग्रोग । 
कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुशू-मा ते सडगो3स्त्वकर्मणि ॥ गोता २-४७ 
इम्त ब्लोक का भावार है, यजुर्वेद का निम्नलिखित मन्त्र-- 
कुर्वननेवेह बर्माणि, जिजीविपेच्छंत समा: । 
एवं त्वय नान्‍्यथेतो5उस्ति, न कर्म लिप्यते नरे ॥ यजु० ४०-२ 
इस प्रकार सम्पूर्ण गीता का यह मूल मन्त्र हैं। 
इसी प्रकार सम्पूर्ण बाईविल का सूलमन्त्र है--प्रमसाद शौर मंत्री | यह 
भाव यजुर्वेद के निम्नलिखित मन्त्र से लिया गया है । 
मित्रस्य मा चक्ष षा सर्वाणि भूताति समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याह चक्ष वा सर्वाणि मूतानि समीक्षे । 
मित्रस्थ चक्ष घा समीक्षाम्हे ॥ यजु० ३६-१८ ॥| 
कुरान का मूलमन्त्र है--एकेइ्वरवाद, झ्ल्लाह की; एकता, उसके गुण-धर्मे 
सर्वेज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, कर्ता, धर्ता सहर्ता, दयालु भ्रादि | देखे-कुरान ७-१६४, १२- 
३६, १३-३३, १७-१०६, १६२-१-४, २-२६, २-६६, ३१-१-६,८७-१-५, ४४-६-८, 
४८-१४, १०२, २-१४३ आदि) इसके पाघार मन्त्र हैं- 
(क) इन्द्र मित्र वरुण मग्विमोहु रथों दिव्य; स सुपणों गश्डमान्‌ । 
एक सद्‌ विध्रा बहुधा वदन्ति भ्रग्नि यम सातरिष्वानमाहु ॥ 
१-१६४ ४६ ऋग्‌० 


-“-पदृम थ्रो ढा० कपिलदेव द्विवेदी 
बुलपति, गुहुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार ) 
(ख) स एप एक एकवद्ध एक एवं। प्रधवे० १३-४-१२ 
ग) न द्वितीयों न ततोयह्चतुर्थों नाध्युच्यते । प्रथ्व ० १३-४-१६ 


बेद और विज्ञान 


वेदों में जहा पुरुषार्थ चतुष्टयहूप घमं, भ्रथं, काम धौर मोक्ष का वर्णन है, 
वहां साथ ही विज्ञान के विभिन्‍न सूत्र स्थान-स्थात पर दिए गये हैं। वेदों मे सूत्र 
रूप मे वेज्ञानिक तत्वों वा समवेद्य है। इनका विस्तृत भौर प्रयोगात्मक पक्ष कहीं 
पर भी स्पष्ट नही किया गया हैं। सक्षे7 में कुछ सूत्रो का उल्लेख किया जाता है # 

सूर्य चर्द्रभा को प्रकाश देता है। सूर्य की सुबम्ध नामक किरण चन्द्रमा को 
प्रकाशित करती है । निरक्तक्ार यारर ने भी इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि 
सुय की एक किरण चन्द्रमा क्रो प्रकाशित करती है । 

सुषुरण: सूर्वरश्मिइचन्द्रणा गन्धर्व॑ ।यजु० १८-४० 

भ्थापि भस्पेकोी रश्मिव्चन्द्रमस प्रति वीव्यते । दिसबत २-६ 

सू की ऊर्जा का श्राघार सोम (प्रज़ता०8शा, सृथाणा)) होलियम या 
शर्दड्रोजन है ! 

सोमेतादित्या ब॒लिन। ग्रथर्त १४-१-२ 

यजुर्वेद मे जल के रस का रस सूय में बताया है।यह हाईड्रौजन [के 
सुक्षमतम रूप हिलियम (्6|णगा)की सत्ता सूछ में बताता है| कं 

प्रग्ा रसम्‌ उद्वयस सूर्य सन्त सम्राहितम्‌। पध्रपां रप्तस्य यो रस । यजु ० ६-क 

यजुवेंद मे इस वेज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया गया है कि '7थिवी हो 
प्रपने कक्ष में नहीं धुमती है, भ्रपितु सुरंरे मो अ्रपने कक्ष में चवकर काटता है। 
सारा सपसतार घृमता है । 


सम्राववर्ति पृथिवी सम्रुप्वः समु सूर्य: । सप्तु विश्वभिद जगत्‌ । यजु० २०-२३ 

सूये सारे चर श्रौर चर जगत को प्रात्मा है। यूर्द ही इस समस्त सप्तार 
की शक्ति का स्रोत है । 

सूय्य भात्मा जगस्तस्थुषदव । अधवं० १३-२-३५ 

पनेक मन्‍्त्रो मे सूर्य की प्राकषंण शक्ति का उल्लेख है। सूर्य प्रपनी किरणों 
से पृथ्वी को रोके हुए हैं। सूर्य प्रपनी प्राकषण शक्षित से द्ू लोक को रोके हुए है + 

दावा पथिवोम्‌ प्रति मयूखे यजु० ५-१६ 

सविता यन्त्र; पथिवीम म्ररम्णात्‌ । ऋण १०-१४६-१ 

सूर्येण-उत्तमिता दो । ऋग १०-५५-१ 


जल के विषय में कहा गया है जि इसमे श्रग्ति (009220) और सतोक 
(प्रश्वाठह्थ्या) दीनों तत्व मिले हृए हैं । 

प्रग्तीषौमों बिम्नति-प्राप "त्‌ ता; भ्रथव॑ ० ३-१३ ४, 

जल मन्यन से भ्ररित विद त की उत्पत्ति का वर्णन यजुर्वेद हे प्राप्त है । 

त्वापणे पुष्करादवि-प्रथवा निरमन्धत | यजु० ११-३२ 

वनसातिशाध्त्र का एक महत्वयृणण मत्र भ्रथतवेद में मिलता है कि प्रकि 
तत्व (जीवन रक्षक तत्व ((॥|00%9]]) के द्वारा वक्ष-बनस्पतियों मे हरियाली 
होती है। 

प्रविर्वे न'म देवता-ऋतेनाप्ते परीवता । 

तत्या रुपेणेमे वक्षा हरिता हरितिस्रज: ॥ भ्रथवं० ६०-८-२ १ 

वेदों से वेज्ञानिक व्याश्य के प्रवर्तकों में महाभाष्ययार महधि 
पत्त जलि का नाम अग्रगण्य है। उहोने महामाष्य के श्रथम भ्राहतिक में 'चत्वानि 
शुडगा' (ऋग्० -५८-३), चत्वारि वाक० (१-६४-४४), सुदेधों असि वरण० 
ऋग्‌० ८-६६-१२) श्रादि मन्त्रों का माया वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत करके 
मल्त्रों के वैज्ञानिक प्रध॑ को प्रत्रिया का दिश्या निर्देशन किया है। ऋषि दयानन्द ने 


भी उस्ती पद्धति को भपनाते हुए प्रपते वेदसाध्य में तथा ऋग्वेदादिमाध्य भूमिका 
में तो विभानादि विद्याप्रो का उल्नेज्ञ किया है । (ऋमष्ठ:) 


& जुन, १६६१ 


साप्वाहिक “भावंसम्देश १ 








धमपान निषेध 
दिवस और 
दिल्‍ली प्रशासन 


यह पढ़ कर भ्रच्छा लगा कि दिल्‍लो प्रशासन के सभी कार्यालयों धौर सग- 
ठनों]में सिगरेट ध्रादि पीने पर पावन्दी लगा दी गई है। परन्तु समस्या यह है कि 
कया सरकार राजस्व को होने [वाली हानि को सहन कर पाएगी ? ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्रशासन की दोयली नीति है। एक बार यह पता चलाथा कि 
एक सस्वान के बडे भ्रधिकारी ने प्रद्य निषेष पर एक पुस्तक लिखी प्लोर उस 
पुस्तक के लिये धन जुटाने के लिए उसने मण्य विक्रेताभों से हो दान लिया। यह 
भी कोई गोपनीय तथ्य वहीं है कि कमो-कभी प्रान्दोलनों को चलाने के लिए भो 
धन जुटाने के ऐसे जन सम्पर्क प्रधिकारियो का सहयोग लिया जाता है, जिनके 
विरद्ध भ्रान्दोलत चलाया जानता है । एक बार एक बड नेता ने घोषणा की कि वे 
मद निषेध धानदोलन पल्माएगे। उनसे उनके एक कनिष्ठ साथी ने पूछा कि इस 
झान्दोलनो के लिये घन कहा से जुटाएगे, तो नेता जी तपाक से बोले--इसमे क्‍या 
मुश्किल है, हम समी व्यापारियों से लाइसेंस देते समय कुछ पंसा तो प्रवध्य 
चसूलते हैं, हम दो चार श्वराब के ठेके भर दे देंगे तथा उससे जो रुपया मिलेगा, 
खससे प्रान्दोलन जलाबंगे। यह मी सभी को पता है कि प्रशासन का एक विभाग 
अडे-बढ़ पोस्टर निकालता है कि शराब बुरी चीज है भोर वद्दी विभाग शराब 
पीने वालों के लिए परमिट भी जारी करता है | घृम्रपान के विरुद्ध मी प्रशारन 
बढ़ें-बढ़ पोस्टर निकालता है। उन पर एक वैधानिक चेतावनी मी लिखी होती 
है, फिर भी सिगरेट बनाने वालों वो कच्चा ब्रा तथा ऋण सुविधा प्रशासन ही 
उपलब्ध कराता है। अनेक धर्म गुरु भी त्याग झोर तपस्या पर व्याख्यान देते हैं 
और प्पना घर भरते जाते हैं । ई 

चाहे जो हो, दिल्ली प्रद्यासन फ्री 'यह घोषणा पढ कर मस को प्रच्छा 
लगा । भाशा है कि इप्त घोषणा को क्रियान्वित,भी किया जायेगा भौर कम से कम 
ये भ्रधिकारी जो इस घोषण। से जुडे हैं, वे तो ब्विगरेट पीना छोड़ ही देगे। प्रशासन 
की विज्ञप्ति पे कहा गया है कि कार्यालयों के बरामदे प्रतीक्षा कक्ष, स्वागत 
कक्ष धौर सम्मेलन कक्ष प्रादि में मी धृज््गान करने की मनाही है। इन स्थानों 
पर इस पभ्राशय को पदट्ठिया भी लगाई जायेगी । 





विदव भर में ३१ मई को “तम्बाकू निषेध दिवस' मनाया जाता है। यह 
अच्छी बात है, पर इसे मात्र क्‍्रौपचारिकता नहीं बनाया जाता चाहिये । इस सबंध 
में एक सभा का भायोजन भी किया गया जिसमे विद्वत्र स्वास्थ्य सगठन के स्थानीय 
निदेशक डा० कोको श्रध्यक्ष के रूप में भौर दिल्‍ली के उपराज्यपाल श्री मार्कप्डेय 
पसह मुख्य भ्रतिधि के रूप मे सम्मिलित हुए। रुझ्ा में यह श्राम्त राय थी कि इस 
योजता को क्ियान्वित करने में डाबटरों, सरकारी प्रतिनिधियो, स्वयं सेवी संगठनों 
झौर मीडिया से जुडे लोगो को मो प्राग्रे श्राता चाहिये। सावेजनिक स्थतों पर 
खूअपान करने की माही होनी आहिए, और व्यक्तिगत स्तर पर लोगो को 
सममाया जाना जाहिए। 

भाय॑ सभाज बहुत पहले से ही इस दिशा मे जागरूक है | उन्हे प्रोर प्रधिक 
फंस दिल्ला मे सक्रिय हो जाना चाहिये | 

शिगरेट के घुए में बाष्पीकृत तारकोल, निकोटिन शौर हाइड्रोजन, 
साइनाइड कार्बन, मोनों प्राक्साइड भौर २०० से मो ज्यादा भ्न्य खतरनाक 
रतायन होते हैं। धम्रपान करने वालों को तो वृकसान होता ही है, उनके 
परिवार पर भी इसका बुरा भस्र पड़ता है ! 

->डा० धर्मपाल 


मेरे आय सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानोलाल भारतीय 
( २ जून, ६१ के श्र क घे प्लागे) 

स्कूल को लेकर प्राएं समाज तथा विद्यामन्दिर की प्रबन्ध समिति के बीच 
विवाद चलता रहता था । मैंने मो श्रायं समाज के हित को देखते हुये भ्रपती यह 
धारणा बता ली थी कि समाज मन्दिरो मे विद्यालय को चलाता भागे चल कर 
हानिकर ही होता है । 

जिस वर्ष मेरा स्थातान्तरण गवनंमेट कालेज पाली मे हुप्ा मैं झ्ायंत्रमाज 
रातानाड़ा का मन्‍त्री था। तत्कालीन प्रधान श्रो महावीर सिह गहलोत ते मेरे पाली 
स्वानान्तरित होने पर एक विदाई समा का प्यायोजन किया! मेरी जोधपुर की 
प्रायंसामाजिक प्रवत्तियों से एक दीधकाल तक सम्बन्ध रहा था तथा मैं १६४६ 
मै १६५४ तक तमर प्रायंतमाज, १६५४ से १६९॥५ तक तरदारपुरा प्राय (समाज 
१६४८ से १६६२ तक रातानाड़ा प्राय समाज का सदस्य रहा। इस प्रकार नगर 
के सम्पूर्ण भायं समाजी जगत से मेरा निकट का सम्बन्ध बना। भेरे इस विदाई 
समारोह में जोधपुर की सभी श्रार्य समाजों के प्रमुख समासद उपस्थित थे। 
जोघपुर से विदा लेना सक्तिय प्रा सामाजिक जीवन है विराम तो नहीं कहा जा 
सकता. किन्त पालो में निश्चय ही भ्राढं समाज को गतिविधियां उतनी सघन तथा 
पग्रधिक नही थीं । 


शभ्रायं समाज पालो श्रोर में-- 

१६६२ को जुलाई में मैं पाली पहुंचा धौर वहां की भाय॑ ध्माज का समा- 
सद बन गया। इसी वर्ष मुझे स्थानीय प्रार्द समाज का प्रधान निर्वाचित कर 
लिया गया । पाली में भाय॑ समाज को अ्रवृत्तियां भ्रत्यत्त सीमित थी। सत्सगों में 
उपस्थिति बहुत कम रहती थी। मैंने व्यवस्यित झुप से सत्सगों का कार्यक्रम 
धारमस्म किया। कथा, प्रवचन प्रादि का मुख्य मार भी मेरे ही जिम्मे रहता था । 
यहां के प्रमुख समाददों में श्री जेठमल राठी, श्री जगवीश चन्द्र भाय॑ं, श्री गणपत- 


लाल जी, श्री मागीलाल जो स्वण्णकार, श्री लालचन्द शर्मा, श्री पारप्मल जो 
प्रादि के नाम गणनीय हैं। श्री परशुद्मम प्राय॑ तो जोधपुर की नगर तथा रातानाडा 


प्राय॑ समाजों में सेवक के रूप में रह घुके थे। उनकी यज्ञादि तित्यकर्मों में प्रबल 
निष्ठा थी। पाली नगर व्यवसाय झोर उद्योग का केन्द्र है। प्रतः यहा के लोगो में 
प्राम॑ं समाज के प्रति बहुत रूचि नहीं थी । यहा की प्रधिकाश जैन प्ावांदी श्रहंत 
धर्म के प्रति ग्रास्थावान थी तो प्रन्य लोग वेष्णव निष्ठा वाले थे । 

पाली से लगमग ३ किलोंपीटर दूर शभ्रार्य सन्‍्यासों स्वामों ऋतमानन्द ने 
प्रपता प्राश्रम बता रखा था । सम्मवत्तः १६३१३ में में एक बार जोधपुर से इस 
ग्राध्रम में प्रायोजित उत्तव मे सम्पिलित होने के लिये प्राया था। उस समय पृ० 
बुद्धदेव जी विद्यालकार इस उत्सव मे प्रमुख बक्‍ता के रूप में उपस्थित थे। भेरे 
साथ मेरे मित्र श्री दाऊनाल टाक प्रौर सरदारपुरा तिवाती धीसूजाल जी 
पभाय॑ सी थे। स्वामी ऋतमानन्द, जिनका पूर्वाश्रम ताम श्री रूपराम था, का 
समीषवर्ती ग्रामीण जनता पर बहुत प्रमाव था। प्रास पास के गाव की जनता 
उन्हे गुर त्ल्य प्रादर देती थी। पाली पाने पर मेश उक्त स्वामी जी से पून सम्पर्क 
हुप्रा । श्राश्रम घोर उनका समीपदर्ती परिवेज्ञ प्रत्यन्त रम्य था। एक बर्ष हमने 
श्रावणी का पर्व यज्ञ इसी भ्राश्रम में किया । भ्राय॑ समाज पाली में विभिन्‍न पर्चों 
प्रादि का भ्रायोगन करने में हमे विशेष श्रम करना पढ़ता। यदा कदा बाहर के 
उपदेशको के भाने पर उनके प्रचार की व्यवस्था भी करनी पडती। स्थानीय प्रार्य 
समाज के सदस्यों की सामाजिक काप्तो मे रुचि तगण्य हो थी । प्रत प्रचार व्यवस्था 
भौर प्रागन्त को के मोजन, झातिथ्य भादि का दायित्व मो प्रमुखतः मुझे हो वहन 
करना णडता । एक बार तो मैंने प्रातीय श्रायं प्रतिनिधिसमभा की प्रत्तरग सभ। का 
प्रधिवेशन भी पालो में हो प्रामत्रित किया | श्रन्तरग के भधिकांश सदस्य प्रजमेर 
से परोपकारिणी सभा की जीप मे श्राये | इन सबके मोजन एवं विश्ञाप्र की सुझारु 
व्यवस्थ। मैंने स्वगृह पर ही की । पाली तिवाध्त को भ्रवधि मे ही मैंने प्रपला पी०७ 
एच» डी० का शोष प्रवन्व लिखा धोौर वह १६६८ में उपाधि हेत स्वीकृत मी 
हुप्ना । (क्रमश ) 


है साप्ताहिक "झादंसन्देश 


६ जून, १६६१ 








२१वबों शताब्दी का धर्म : आये समाज 


“--ड० गंगा प्रताद--- 


आय समाज' वास्तव मे प्राय प्रथात्‌ विवेकशील, सम्य, उत्तत, तर्क एव 
बुद्धि सै सत्य का परीक्षण करने वाले मानव मूल्यों के उपासको का समाज है। 
और धाज हम जिन समाजो के बीच जो रहे हैं वे संकीर्ण कसम के घर्मावलम्बियो 
के समाज है जो हिसा द्वारा प्रपने महत्व को स्थापित करने में लगे हैं। ऐसे धर्म 
या मतानुग्राही समाजो के इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि उनका सम्पूरों 
प्रतीत प्रातर, हिंसा, प्रसहिष्णुता से भरा पड़ा है। प्राइचर्य है कि बीसवी शताब्दी 
का भ्रादमी उनके प्रतीत से मी यह प्रनुधान नहीं लगा पाया कि ये घर्म-मत 
वास्तव में मानव कल्याण कर रहे है या मानव प्रहित कर रहे हैं ? 


'ग्रायं समाज की स्थापना के पीछे किसी धर्म या मत की स्थापना नहीं 
रही | श्रपितु एक उदारवादी, बेश्विक किस्म की ध्रत्यन्त लोकोपयोगी प्राचरण 
विधि फा प्रचार-प्रसर रह्म है बेदिक सस्क्ृृति विश्ववारा सस्कृति रही है। भ्ौर 
इस विधि का घन्वेषण वर झाये समाज के सस्थापक महवि दयानन्द सरस्वती ने 
खुले मन से पोर्वान्य सस्क्ृति के महानतम भ्रवदाय में से जो सूत्र दिए गये हैं उदका 
प्रयोजन मनुष्य को सकीर्णता से उबारना | इस सकीर्णता मे उम्ारने के लिये 
भारत के पास जो समद्ध भण्ठार है उत्तवा उत्खलता महर्षि दयानन्द ते किया 
प्रौर उन्होंने उदार भाधार का प्रणयत क्रिया जिसमें तमास मानव जाति के 
उण्चतम गुणों का समावेश है। 


प्राय धर्म एक सनातन विकासयय मार्ग पर ग्ननादिकाल से भारूढ हैं। 
उसके प्रयास हमे ऋषियों द्वारा व्यास्यायित साहित्य में मिलते हैं जो उपनिषदो 
यथा पुराणों भादि के रूप मे आज मानव जाति के सम्मुख है। विडम्बना यह है 
कि इस ज्ञान को पश्चिम ने यह कह कर गहराई से नहीं जातना चाहा है कि यह 
पूर्व का है भोर पूव॑ ने इसके प्रान्तरिक |गुण घममं को उपेक्षा कर इसके ब!ह्य रूपा- 
कार को महत्व देकर तित्ि हित-स्वार्थ वाले वर्गों हरा समय समय पर जोड़े गये 
प्राइम्बर को ही सब कुछ समझ लिया | इस तरह [पूर्व के पास इस ज्ञान का वह 
रूप जीवन विधि के रूप में प्रचलित है जो मूल स्वरूप है। पश्चिम ही उसकी 
महत्ता को जानने के लिए उत्सुक है। सम्पूर्ण मानव जाति श्रपने पादायिक भहकार 
के कारण महत्तम सपदा से वचित है । 


प्राचीन ज्ञान सम्पूर्ण मनुष्य 'जाति का ज्ञान है। वह किसी व्यक्ति, कुल- 
चश, वर्ग, धरम, जाति या राष्ट्र का नहीं है । वह सम्पूर्ण मानव जाति की विरासत 
है। प्राचीन भारतीय 'ज्ञान! का वेद, उपनिपद्‌, पड़दश्शन व प्रन्य पुरा सामग्री मे 
न कही वर्गों' का उत्लेख है न धर्मों जातियों, कुलगोंदों का ही वर्चस्व स्वीकार 
दिया है। वेद, वेदांग एवं वेदान्त का धमग्र ज्ञान समी लोगो के लिए है। 


सृष्टि के सम्बन्ध भें श्राचीत काल से भ्रव त्तक जो विचार चला श्रा रहा 
है वह ईइवरवादी, प्रनीश्वरवादी या भास्तिक था नारितिक, प्रह्मवादी या भ्रब्रह्म- 
बादो श्रादशंवादी या पदार्थव,दी, मावयादि या तकंबादी इत्य!दि प्रनक ब्राधारो, 
विय्याजतों प्रादि के श्रन्तगंत हिया गया है। इसमें प्रधिकांश पक्ष सार को मिथ्या 
मानने वालों का है परन्तु झाय घमे या श्राय॑ समाज इस ससार को सत्य 
मान कर इसी संसार ैमें पराक्षक्तित के भ्रनुभावन एवं सत्य के सत्याप्तत्य रूप के 
इतर परिदर्शन के लिए मानव चेतता वो सक्षम मानना है। स्पष्ट है कि प्रार्य 
सम'ज किसो भौतिकवादी परीक्षा वित्रि के प्रनुरूप ही जीवन के सत्य को स्वीकार 
करता है! इससे यह तो धिद्ध हो जाता है कि प्राय समाज सड़-गले, जड़-तीथे 
घ॒र्मों की तरह केवल भावकता या समर्पण वो जिद पर श्राथ्ित नहीं है। प्राय 
समाज प्राधुनिक ससार को विकासमय स्थिति में मनुष्य की सतत उन्नति का 
समर्थक है व साथ ही साथ उसे उस भ्राध्यात्मिक उत्कष का परिज्ञान कराने वाला 
[भी है जो प्राघुनिकता को दौड़ में भु्ता दिया गया है। 


सबसे बढ़ा सवाल यह है कि कया धागामी मनुष्य को धर्म को पग्रावश्यकता 
रहेगी भी ? भ्राज वी स्थिति को देखते हुए [लगता है कि प्राग्रामी प्रादमी धर्म 
के विकृत स्वरूप से खुद को प्लग करेगा परन्तु जेसे-जेसे|उसका शानात्मक परिचय 
बढेगा वह प्रतीत से भच्छी चीने सोजने का प्रयास करेगा। विद ल्ों शताब्दी में 


जेत्ता ही कुछ महदरि दयातस्द ने जिया था। उन्होंने शास्त्र भौर विज्ञान ते वह 


महत्तम खोजने के लिए लोगो को प्रेरित किया । झावचये नही होना चाहिये कि 
धर्म भोर साधनाओो के नितास्त ध्यवितिगत स्वकृप को उन्होंने जन सुलभ बताने की 
दिक्षा में एक क्रान्तिकारी काम किया था। उन्होते |जनचित्र को ऋमभोरा। उस 
की सामूहिक नियति के प्रइनों के सामने उसे ला खहा किया । गौतिक दुनिया 
प्रथेशास्त्र ध्लौर राजनीति के विभिन्‍न कोणों का जो 'पदाय॑वादी' स्वरूप पद्म मे 
माक्स प्रोर लेनित ने स्पष्ट क्या था उसे एक संतुलित रूप भें सामने लीने का 
कार्य दयानन्द सरस्वती ने क्या । भारत में मांधो, श्ररविन्द, नेहरू, श्रेंमचन्द, 
लाला लाजपत राय जेसे लोग सीधे-प्तोधे दग्रानन्द स्तरस्वतो व उनके विचारों से 
रत थे। कहना चाहिये कि दयानन्द उन्नसवों शताब्दी के प्रमुख ऋन्‍्तिवादी थे । 
उन्होंने विचार, भावरण, प्रनुष्टान, निष्ठा श्रौर अनुशासन का एक अद्भुत समस्वय 
दिया था । यह समस्वय भौतिकवाद भौर प्रध्यात्मवाद का भोथा सांझय भौर 
न्याय का मी प्रोर मानव जाति के उत्कर्ष के लिए सी उच्च गुण धर्मी विचारो 
का भी । भारतीय विचार क्षितिज में यह क्रान्तिकारी कदम व्यवितिवाद को जगह 
समूह के समग्र विकास का कदम था। इस श्र में इस कदम को सभम्थवादी-काँति 
से भी प्रधिक क्रान्तिकारी, भोतिकबादी एवपक्षोय सुधार को जगह सर्वाजवादी 
क्रान्कॉरी कह सकते है । 


“प्राय समाज' को सज्ञा ही स्वय स्पष्ट कर देती है कि यह 'समाज' है जो 
मिल-जुल कर सहयोगी सरवे।री भावना से मानव कल्याण की ओर श्रग्नसर हैं 
जिसका मूल मन्त्र है 'सर्व भद्राणि:-। हस समाज को प्रादिस, अ्रसभ्य पशुवंत 
प्राचरण से उबार कर जिन विषयों का धनुगमन प्रावदयक माना गया है 
यदि श्राप भाज उतको समयानुपेक्षी, व्याज्या करें हो वे नियम एक जीवित जब- 
समाज को ऊर्जा देने वाले, पोगादि विज्ञान के भ्रनुरूप, पर्यावरण सरक्षा से प़््तु 
प्ररित हैं। यह नियमागत भनुआसन 'समाज' 'को कार्यादेत रूप से विकाप्त की 
प्रोर सलर्त करने के लिए जहूरो हैं। समुह' सघ, भीड़ की उपेक्षा समाज प्रधिक 
उत्तरदायित्वपूर्ण सज्ञा है भर यह समाज जो प्रायंजनों का समाज है प्रपन प्रत्येक 
क्रिया कलाप में समग्र विश्व के कल्याण की कामना करता है व तदनुरूप कार्य 
भी करता है। भ्रत स्पस्ट है कि जिस समतापूर्ण समाज की कल्पना स्ाम्पवोद 
करता है उससे कही प्रधिक समतापूर्ण प्राय॑ जनो का समाज है। इसमे न वर्ण हैँ, 
ने कुलगोत्र, न ऊच-नीच । श्र, यह प्माज वास्तव में मानव जाति के सर्वाजूः 
विकास के लिए प्रतिबद्ध तमाज हैं । 

प्रा समाज समतावादी, समन्वयत्ारों दृष्टि पर श्राघारित है। यह समता- 
वादी दृष्टि उस्त दर्शन में फलोभूत होती है जो 'वेदों' से प्रारम्म होती है। वेदो' 
के भ्राधुनिक व्यास्याता भी स्वीकार करते है कि वे जड़ ग्रन्थ नहीं प्ररखितु उनमें 
मनुष्यता के लिए वहु महान सन्देश छिपा है जो विकासबादी मनुष्य जाति के लिए 
प्रतिवायं है । वेदोपासना का दोग प्राय ससाज रही झिखाहा अपितु वह वेद ज्ञान 
से बोध प्राप्त करने के लिए व्यक्त भ्रोर समाज को मानसिक रूप से तैयारी के 
लिये प्रदीक्षिते करता है। मानत्र जाति का सनातन सत्य बैदनाणो मे स्रक्षित है 
वह उस श्रमल्य कोष की तरह है जिसकी कु'जी वेदो में ही सुरक्षित है । 


प्रासंगिकता 


कुछ उदाहरणो से ब'त स्पष्ट करे | विश्व के प्रनेक वैज्ञानिक चमत्कृत हैं 
कि प्रयवंवेद मे १६ सूंत ऐसे है जो समग्र गणित, रेखागणित, अंकगणित के 
उच्चतम ज्ञान को सरक्षित बिए हुये हैं। प्राज जमंती भौर प्रमरीका के उन्नत 
विश्वविद्यालयों में हो “वैदिक गणित” विद्याथियों को पढाया,जाता है। यही वैदिक 
गणित भ्रन्तरिक्ष भनुसधान के भ्रध्येताश्रों के काम का है। भराश्चर्य हो होता चीहिए 
कि जिस ऋषिकुल ने हक्षरों व पूर्व इनको रचता की होगी गया वे स्वयं उन्‍्तत 
किस्म के विज्-जन नहीं रहे होगे। या वे लोग केवल कल्पतात्मिक साहिल्‍्द रा 
रहे थे ? या उनके पास प्रनस्त-ज्ञान राशि के सक्षेपण की विधि भी इछ्ध कप के 


( शेष पृष्ठ ५ पर ) 
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. शपृर्वों शतारदी का धर्म : आर्य समाज 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 








उपलब्ध थी कि भाज सहसा हमारे तथाकथित मौतिक ज्ञान से प्रभिभुत मन को 
उस पर विश्वास नहीं होता। परन्तु वास्तविकता यह है कि वेबों मे ज्ञॉन 
विज्ञान सरक्षित है । श्रौर उसे हम पा सकते हैं--उसके रहस्य को कुजियो को 
खोल सकते हैं यदि हम ऋषि प्रणीत श्रार्य विचार धारा के श्राचरण विधान के 
प्रनुरूप भ्रपने को ढाले । शौर यही वह प्रमुख भूमिका है जहा 'प्रय॑ समाज! 
साथेक श्रौर प्रासगिक है। 
गम्भीर प्राध्यत्मिक प्रध्यव्यवसाय का ही परिणाम है कि एक पोती हुई 
जाति ० जगाने के लिए पिछली शताब्दी में महषि दयानन्द ने एक समाज की 
स्थापना को--भौर भ्राय॑ समाज के सामूहिक प्रतिदान से जन चेतना में उत्तके 
उच्चतम स्वरूप का भाव प्रतिष्ठापित किया । उनके प्रात्य/त्मिक स्वमाव का निष्कर्ष 
ही यह भ्रार्यसमाज है जो एक ययाथंवादी दर्शन पर ब्राव/र्ति है। यह यथाववादी 
इक्षत मनुष्य को दासता पे मुक्त देखता चाहता हूँ। यह उस्ते बिन्तन के सर्वोच्च 
खेर तक ले जाने मे सक्षम दर्शन हैँ। वेद की व्याश्याप्रों से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने मारत वाद्तियों की प्रार्खें तो खोली ही उन्होने उस प्राडम्बरपूर्ण व्यवस्था 
पर भी कस कर प्रहार किया जो प्रन्ध-विश्वासों का प्रसार करता हैँ, जो जहू 
प्रौर प्रधंहीत मान्यतापध्रों का विकास करता हूँ । उन्होंने मनुष्य को व्यथ के 
भाडम्बरों से बचाने का प्रयास शिया। वेदवाणी के उत्कृष्ट भ्रश्नो की ब्राधुनिक 
/ युगानुकूल व्यास्याए दी। एन्होने वेद बी वध्यवस्थाश्ों को वे भर्थ रे जिनके 
प्रनुसार मनुष्य जीवन के मूल उत्स को जान सके । यज्ञादि कर्मों द्वारा सुचिता के 
एक नंगे प्रारूप को सामने रख कर वायुमण्डलीय प्रदूषण को परिसीमित करने का 
विचार भी सामने रखा। प्राज तो समग्र विह्व के सुविन्न वैज्ञानिक पर्यावरण 
प्रसन्‍्तुलन से इतने चिन्तित हैं कि वे प्रकृति के विनाश को मानव जाति के विनाश 
हे जोड रहे हैं तथापि महषि दयातन्द ते एक शत्ताब्दी पूर्व ही हस परिस्थिति का 
पूर्वाभास पा लिया था। इसलिए उन्होने प्रायंजनों के लिए 'हवन' (यज्ञ) का 
प्रावधान रखा तथा घरती से प्रनेक प्रकार की सम्पदाप्रो को प्राप्त करने के लिए 
एक उन्नत एवं ऐश्वर्थ पूर्ण मान समाज की रचना के लिए पुरुषार्थ को  परन 
किया । जिस एक महृत्तम मानवीय समस्या के धुर्वामास के उपरान्त प्रार्य पद्धति 
के प्राचरण विधान का सूत्रपात पिछली शताब्दी में किया गया था। उसका 
लक्ष्य था एक प्रदूषण मुक्त पयविरण का निर्माण ॥ प्रीर यह निर्माण “मनुष्य” के 
झरीर यत्र के स्वास्ध्व एवं सुविकसन के लिए श्वतिवायं था। जो # बात महषि 
दयानरद ने गत झ्षताब्दी मे सामने रखी थी इस शह्षाब्दी में भ्रनेक धार्मिक ध्रहकारो 
ने उसे समझा दी नहीं! एक महामानव की प्रबेतारणा की जगह एक भीछे, 
, राक्षसी वति वाले, भात्महन्ता मनृष्य पीढी को पवतारणा हुई | शभौर भ्रब इस 
शताब्दी के बाद प्रगली शताब्दी के प्रादमी के पास श्रोंे मानव के द्वारा छोडे गये 
प्रोछे किस्म के राजनेत्तिक मतबाद का भन्धानुचरण करने के भ्रलावा कोई विद ल्‍थ 
हैं तो वह विकल्प हूँ 'भाय॑ समाज! | ऐसा प्रार्य-जन समाज जिसमे मनुष्य के 
सामुद!विक वल्थाण का लक्ष्य सर्वोपरि हे । 
महृधि दयानन्द ने स्पष्ट क्या था हि पृथ्वी पर ' मनुष्य के ध्रवतरण का 
प्रयोजन है| पादाथिक, मौतिक उत्कर्ष के साथ-साथ सहज सोम्य, भ्रहकारविहीन 
मनुष्य का रूपायन | इस खूपायन से उसमे सह-प्रस्तित्व की महत्ता जागृत होगी, 
सह-जीवन के लिये धनुप्रेरण। मिलेगी भौर इसी मार्ग से वह जीवन के उन यूढ 
प्रइनो की शोर उन्मुख होगा जो वेद, वेदाय मे स्रक्षित है। भरतीत को जानना 
उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह जानना कि जो कुछ मनव युवित ने प्रस्वेषित 
किया हूँ वह क्षाइवत हूँ । मनुष्य के भ्रवतरण का प्रयोजन सज्ञानता, विद्या प्लौर 
गम्मोर ग्राध्यात्मिक भ्रालोक के द्वारा ह्वी जाना जा सकता है । उनके लिये प्रन्य 
धर्म मार्ग सकीर्ण से हैं। यदि कोई मार्ग वैज्ञानिक है, उदार भौर वेद ज्ञान दवप्रा 
प्रालोकत हो सकता हैँ तो वहू झार्य समाज है । 
ग्राइये २!वयीं सद्दी के पदापंण मे उस प्र'लोक के सहमभागी बर्ने---उस 
समाज के सहयात्रों बनें जो मनुध्य के उत्कृ्ष का एक मात्र ध्यज्ञ उठाये गतिमान 


धाप्ताहिक “भावंसन्देश” 
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दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा (पंजीकृत) 
ह कायलिय : १५-हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-॥ 


ग्रायंससाजो के श्रधिकारियों की 
सेवा में नम निवेदन 


माम्यवर, सभा के परिपत्र दिनांक €-४-६१ का प्रवलोकन करें। उपरोक्त 
परिपत्र में ध्रायें समाजों के श्रधिकारियों ते निवेदन दिया गया था कि, भ्राश्तमाजों 
का वित्तीय वर्ष ३१ मां १६६१ को समाप्त हो गया है । प्राप श्रागामी वर्ष के 
लिए वाधिक साधारण समा की बैठक विधानानुसार प्रायंत्रमाज के नियमों उप- 
नियमों के श्नुसार ३१ मई १६६१ तक प्रवश्य प्रायोजित कर लें तथा आगामी 
वर्ष के लिए भ्रधिक्तारियों, प्राय वीर दल के श्रशिष्ठाता का तथा दिल्‍ली प्रार्य प्रति- 
निधि सभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन यदि गत वपं न किया हो, तो कर 
लें। प्रापकी प्राथत्माज की भोर से प्रथम दस समामदों पर एक और प्रत्येक भ्रति- 
रिक्त बीस समासदों पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जा सकता है, जिसकी 
भायु २५ ब्षे ते कम ने हो भ्रौरजो पिछले दो वर्षोंते समाज का सम्ातद 
रहा हो । 

१५ मई १६६१ तक निम्नलिखित विवरण तथा घनराशि समा कार्यालय 
में मिजवाने की कृपा करें| 


(-- ै भ्रप्रेंल १९९० से ३१ मार्च १६६३ तक का वाधिक विवरण :-..- 
(प्र) यज्ञ, सस्कार, शुद्धिया, भ्रन्तर्जातीय विवाह, दिन के समय साधारण रीति 
एवं बिना दहेज कराये गये विवाहों क! तथा समारोहो का विवरण । 
(पा) समाज के प्रधीत चल रही सस्याधों, विद्यालयों, चिकित्सालय, 
पुस्तकालय सेवा समिति, धार्य॑ वीर दल झादि का विवरण 
२-- १ भरप्रैंल १६६९० पे ३१ मा १६६१ तक का प्राय-व्यय विवरण । 
२-- सदस्य सूची निम्नलिखित फामम के अनुसार स्वय बना ले -- 


क्रम | सदस्य का ] पिताका | 


पता | 
सस्या | नाम | 


ताम | | 


वर्ष भर मे प्राप्त 
सदस्यता शुल्क 


व-- सदस्यता शुल्क का दक्षाश, वेदप्रचार राशि प्रोर प्रार्य सन्देश का वाधिक 
शुल्क २५/-हपये । 


श्रापसे धनुगोध है कि भ्राप इस सम्बन्ध में यदि प्रब तक कोई कार्यवाटो न 
को हो तो यथाश्षीध्र कार्यवाद्दी कर भ्पना तथा भपनी समाज का सहयोग प्रदान 
करे । घन्यवद, -सूर्य देव 

महामन्त्री 
ज्टयसससससरीं:ींिणत तीन. नतनननन-नन७७७+>७»०९», 
चुनाव समाचार 


-- भाय॑ प्रतितिधि समा पजाब के मन्त्री एवं प्राय युवक सभा पजाब के उप- 
प्रधान श्री मनोहर लाल प्राय॑ के प्रयासों के फलस्वरूप दोनानगर झौर श्रवाखा में 
नवीन क्षाल्ाग्रो की स्थापना को गई है। जिपमे निम्नलिखित पदाधिकारी चुने 
गये । 


प्रधान---श्री प्रो० बतीध्िह यादव, उपप्रवान--श्री रणजीत कुमार, मन्त्री- 
श्री मारत भूषण । 


- भाये युवक समा पजाब को बेठक प्राय समाज अहमदगढ़ मे हुई जिसमे 
सर्वेसम्मति से सम्पर्त चुनाव में विम्न श्रधिका री चुने गए-- 
श्री सुनोत हिन्द प्रधान, श्री प्रमोद गृप्ता--मन्त्री तथा श्री प्रकाश चन्द 
शास्त्री--सचालक । 


- भाए समाज सीहोर गज के वर्ष १६६१-६२ हेतु दिनाक १ २-५-९१ को 
सर्वेतस्मति से हुए चुनाव में निम्व पदाबिकारी निर्वाचित हुए-प्रधान-श्री घ्ोम- 
हाथ जो भ्रार्व, सत्री--श्री राजवीर धाय॑, कोषाध्यक्ष-श्री रामभरोसे जी प्रा 


इ्‌ साप्ताहिक आर्यसन्देश 


६ जून (१६६! 





जीवन का दिव्य पक्ष 


भ्रादर्शचिन्तनम्‌ 


आदर्श चिन्तन 

सफल जीवन-यात्रा के लिए झादश-चिन्तन, पदसद्विवेचन में समयथे बुद्धि, 
स्वकतंव्य-परिजशञान, प्रात्म-विश्वास, प्राशावाद और साथ ही विश्व को 
तियस्त्रण मे रखने वाली पधाद्या महाशक्ति के सान्निष्य की भाववा की 
महती आवश्यकता है । इसी सिद्धान्त का विशदीकरण नीचे के पद्मों से 
किया गया है । 

सोमाम्यमेतदत॒ल मम येन लब्ध मानुष्यक प्रमुप्रसादललामभूतस्‌ । 

याचे तमीशमधुना सदसद्विचारोदुक्तां धिय सफलताधिगमाय तस्य ॥ १ 


मेरा यह भरद्वितीय सोमाग्य है जिससे मुझे मगबान के उत्कृष्ट प्रसाद के 
रूप में मनुष्यता प्राप्त हुई है। मैं भब उसकी सफलता के लिए ईव्वर से 
सदसद्‌ के विचार (विवेक) मे तत्पर बुद्धि को प्रार्थना करता हूं । 

यात्रे मुहुमुं हर्ट तमक परेश सत्ये दृढ़ामथ विवेक रतां सुबुद्धिस्‌ । 

मार्गे बययातिविषमे निजजीवनस्य कतंव्यपालनपरः कुशली ब्रजेयम्‌ ॥२॥॥ 


उस भनादि परमेदवर से मैं बार-बार सत्य मे दृढ़ और विवेकोन्मुख 
सदू-बुद्धि की यावता करता हूं, जिसको सहायता से मैं कत्त ब्यों का पालन 
करते हुए प्रपने जीवन के प्रत्यन्त कठिन मार्ग पर सकुझल यात्रा कर सकू । 
जनमाप्य लोक इह बुद्धिमत्ता जनेन सार्य: स एवं सुतरामबलम्बनीय: | 
करत्त ्यपालनपुर: सरमेव येन कल्याणमेष लग्नतेडज परत्र चरापि ॥३।॥। 
इस लोक पे जन्म पाकर बुद्धिमात मनृष्य को चुढता से उसी मार्ग का 
प्रवलस्‍्वन करना चाहिए जिससे उस्ते श्पने कत्त व्यों का पालन करते हुए 
इस लोक झोर परलोक दोनो प्ें कल्याण की प्राप्ति हो । 
रे रे मतो ! विसज देन्यमिदं दुरन्त 
नैराद्यमादुरिह सर्वविनाश्ष हेतुम । 
आछणावतां घृष्तिमतां मत एक लोकों 
विश्वासमात्मनि च ये नियत मजन्‍्ते ॥४॥ 
झयि मन ! इस दु.खदायिनी दीनता को छोड़ दे। निराशावाद की 
भावना स्वंविनाश का कारण होती है । यह लोक उन्हीं के लिए है जो 
आाशाबादी तथा घृति वाले हैं श्लौर जिनको निईुचय रूप से प्पने मे 


विश्वास है । 
रक्षा चकार जननों जठरे स्थितस्थ 


स्तन्‍्य ये एवं तदन्‌ स्तनयों: सप्तजे । 
सवष्य॑ मा बहुविधेरितरे: प्रकारै- 
देवेन तेत न हि सम्रति बिस्मृतो5हम्‌ ॥५॥ 
प्राता के गर्म में रहते हुए जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, तत्वव्चातू माता 
के इतनों में जिन्‍्होने दुग्ध उत्पन्न कर दिया था, भ्रन्य झनेक प्रकारो थे भी 
मेरा सब्धघंत करके, उन विश्वम्मर मगवान्‌ ने भब मुझे भुला नही दिया है । 
--डा० मगनदेव शास्त्री 


पुस्तक समीक्षा 


स्वास्थ्य सोपान (छठापुष्प ) 

वैदिक धर्म की यह विधेषता है कि इसमे पारलीकिक एवं इहलौकिक्‌ 
क्रिया कलापो तथा उपलब्त्रियों को समान महत्त्व दिया गया है। धर्म की 
राह पर चलने वालो का स्वास्थ्य भी ठोक होना चाहिए--'शरी रमाद्य खतु 
घर्मंघाधनम्‌' | नोरोग कैसे रहे - यह पुस्तक मे बताया गया है। भादरणीया 
श्रीमती दयावती बनाती ने रोग के कारणों, निदान तथा रोग्र से दूर रहने 
के उपाय बताए हैं। उन्होंने व्यायाम पर विशेष बल दिया है। मन झौर 
शरीर का परस्पर पूरक सम्बन्ध है। “मन चगा तो कठौती मे गया | मन 
स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा । शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ 
होगा । व्यायाम मानतिक तनाव को समाप्त करने तथा प्ारोग्य वद्धि में 
सहायक है | हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति हो जीदव के सचर्थमय पथ पर भागे बढ़ 
सकता है । 

[ स्वास्थ्य तोपान--श्रीमती दयावती बनाती १/६ वानप्रस्य प्राश्नम, 
ज्वालापुर, हरिद्वार मुल्य-करेवल पढ़ना और स्वस्थ रह कर समाज की छेवा 


करना ]। --प्रुलचन्द गुप्त, 


लंदन में आर्यसमाज की 
गतिविधियां ह 


इस माह साथ्काहिक सत्सग यधासमय डा० सानाजी भाचाये के पौरोहित्व 
तथा श्री प्यारेलाल चड़ुढा एवं धाम परिवार के यजमानत्व में सम्पत्न हुए । 

दि० (१४ प्रप्रल को गायत्री महायञ्ञ का विशेष भायोजन किया जिसमें 
लगभग एक हजार भ्रद्धालुप्रों ने माग लेकर इस धामिक प्नृष्ठान का लाभ 
उठाया भौर भाय॑ समाज को मुक्तहस्त मे दान दिया । इस गायत्री महायज्ञ 
का पौरोहित्य प्रो० सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज ढा० तानाजी प्ाचार्य, श्री विनय 
कुमार जो, श्री सहदेव मल्होत्रा, श्री मेहता बलदेव मोहन एवं डा० श्रुति- 
शील क्षर्मा ने सफलता पूर्वक किया। भ्रप्ताद के रूप में स्वादिष्ट ऋषिलंगर 
का झायोजन श्रीमती वेदबती सोफत एवं परिवार ने किया था । इप्त भ्वसर 
पर मक्‍तगणों की श्रद्धा, प्रेम भोर उत्साह दक्षंनीय था | 

वेद सुधा म्े प्रो० सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज एवं डा० ताताजी भ्राचार्य ने 
वेदसन्तो की रोचक व्यार्या की । इसके भ्रतिरिक्‍त श्री वीरेख वीर बर्मा,ने 
म० ज्योतिया फूले के काये भोर विचारों की समालोचना की । ओर जो. की, 
पटेल ने प्राणापाम विधि तथ' श्राणायाम के लामों पर प्रकाश डाला। ब्री० 
सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज ने वेशाखी के पवे का महत्व बताया | श्री पं० सत्यदेव 
भारद्वाज जो भारत से पघारे है ने रामजन्मभूमि के सन्दर्म में भाव तमाज के 
दृष्टिकोण से सबको ध्वगत कराया | 

तत्पश्चात चि० भधुर भ्रार्य, भ्राणुतोष झाएं, श्रोमतों सावित्रों छावड़ा, 
केलाश मत्तोन, यकश्वेदी, सुमन चोपड़ा, सुबर्णा क्षर्मा, बेदी मन्रो, प्रेम दुखिया 
प्रादि का सधुर भजन गायन हुभ्ा । 

प्रति शनिवार वेद पाठ की मद्दिसभ्ों ने परिवारों में पारिवारिक सत्संग 
के रूप मे वेदपाठ का सफल भ्रायोजन किया ) वेदिक संस्कार तथा पारि- 
यारिक हवन भो कराए गए । 

सेवानिवृत्त वृद्धजनो का सत्संग प्रति बुधवार सम्पन्न होता रहा, जिसमें 
२५-३० लोगो ने मांग लिया। 

विवाह विषयक निःशुल्क सुझाव” तथा हिन्दी को कक्षा नियमित रूप 
से चलाई गई । 

प्रीतिमोज के साथ कार्य क्रम सम्पन्त हुए । 

भाय॑ समाज लण्डत की ट्स्टो परिषद एवं कार्यकारिणो का तिर्याचन 
र८ प्रप्रेंल १६६६ को सम्पन्न हुप्रा। १६६१ से १६६६ तक के लिए निम्न 
ट्रस्टी नियुक्त हुए--प्रोफेस र सुरेन्द्रनाथ मारद्वाज, डा० मदन बहुल, श्री एस. 
के बेदी, श्रीमती सावित्री छ'वडा, श्री जे, धार, शर्मा, श्री डी. वी. पुरो भौर' 
श्री डी पी मसीन। 


६4 


कार्यकारिणी परिषद वर्ष १९९१-९२ [ 
प्रधान--भ्री सुरेन्द्र ताथ भारद्वाज, उपप्रधात--श्री पी, बी. चोपड़ा तण 
श्री वो. वी. वर्मा महामन्त्री-भ्रीमती प्रतिमा बहल, संयुक्त मन्त्री-प्रार के, 
चोपडा, वाई डी. प्रिन्जा, कोषाध्यक्ष-एस. के, वेदी, संयुक्त कोषाध्यक्ष-डी. 
पी. मसीन, जनसम्पर्क अधिकारी--एस. पी. बन्ना, पृल्तकाध्यक्ष-श्रीमती 
ऊंषा भसीन 
अककाकरातपकाउपक्ारनिकपकतनाए चमक समिट अि+ 72 पलपकषिकीप 4 ८ पक कि लत कम ि( 22 उप निकरशवी अपन सम सध्रअ एल 4 9 कि 
हक सत्य के लिए कारावाम कोई लज्त्रा की बात नहीं है। घममे पथ पर 
प्रारूढ होकर में ऐसी बातो ये सर्वधा निर्मम हो गया हूं। प्रतिपक्षी 
लोग यदि प्रपने प्रभाव से ऐसा कष्ट दिलायेंगे, तो जहां कष्ट सहते हुए 
मेरे चित्त में क्ोक का कोई तरंग भी उत्पन्त न होगा यहां मैं प्रपने 
प्रतिपक्षियो की भ्रशल्याण कामता सी कभी नहीं कछमा। पादरी जी 
मैं लोगों के डराने से सत्य को नहीं छोड़ सकता । ईसा को भी लोगों ने 
फांसी पद लटका ही ठो दिया था । 
कु जंपे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, भग्ति, वायु, चन्द्र, सूर्य भोर प्रन्नादि / 
पदार्थ सवके लिए बनाये हैं बेंसे ही वेद मी सब मनुष्यों के लिए 
प्रकादित किये है ! 


६ धुन, १६१३ 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 

के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह की दुर्गन्ध 

मंसडे की सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मृह मे छाले होना तथा 
दांतो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


छछ 


न नअ 5८ २+++ «८ 
































“झाडंसन्देदा छ 


राणा“. 
शोक समाचार 


प्रायं तमाज के प्रसिद्ध विद्वान एव लेखक श्री देवीचरण जी बसल (महात्मा 
देवेश सिक्षु) की घर्मपत्नी श्र मती शमुन्तला देवी जी का देहावपतान € मई, १६६१ 
को हो गया है ; महात्मा देवेश् मिक्ष जी वेदोद्धारिणों प्रतिष्ठान के प्रधान हैं। एव 
देश विदेध में प्रपनों बाणी प्रौर लेखनी से भ्राय॑ समाज का प्रचार कांप करते हैं । 


वे पुन: १२ जून को चार मास के लिए भ्रमरीका श्रौर कनाडा मे प्यार समाज के 
भ्रचाराथ जा रहे हैं। 


इस समय जो गहरा शोक उनको प्लौर उनके परिवार को व्याप्त हुप्ना है | 
प्रमु से प्रार्थना है कि दिवज्भूत आत्मा को क्षान्ति दे । भाय॑ समाज और वेदोद्धारिणी 
प्रतिष्ठान की प्रोर से हम गहरी क्षोकानुभूति प्रकट करते हें । 

--म्मित्पाणि छर्मा बी० ए० क्षास्त्री 

शामली (उ० प्र०) निवासी प्रचारक-ले खक-सम्पादक स्व० लाला चतुर- 
सेन जी के साथ मुझे साप्ताहिक पुण्यभूमि के सम्पादन काल से १६५०-५२ मे 
पदिचय पाने का भ्रवसर मिला। घेवा विद्त्ता की वे प्रतिमृर्ति थे । उत्तके इन कार्ों 
में सबसे बडी सहयोगी उनकी धर्म-पत्नी रही । उतका भी ८ ५ वर्ष की आयु में 
देहान्त का समाचार हाल में साव॑देशिक वथत्र से मिला । 

इस प्रवसर पर हम उनके सुयोग्य पृत्र श्री भूलचन्ठ गुप्त व उनके परिवार 
से हादिक समवेदना, तथा द्विवगत ग्राह्मा की पद्गति के लिये प्रशधंता करते हैं । 

“जहादत्त लातक, भारतीय सूचना सेवा (रिटायर) 


सी ४ वी-३३२ जनक पुरी 
प्रवेश सूचना 


धाय॑ समाज मे उपदेशको का नितान्त प्रभाव होने से उपदेशक विद्यालय 

को श्रजधाट जनपद गाजियाबाद में स्थापना हो चुकी है जहा दो साल मे ही गहन 

प्रध्ययन ति:शुल्करकराकर प्रमाणपत्र मो दिया जायेगा तथा समा मे नियुक्ति का 

भो धाइवासन | इच्छुक व्यक्ति कम ते कम इप्टर भ्रथवा मध्यमा पास । साक्षात्कार 
के लिये १५ जूत मे ३० जून धक पधघारने का कष्ट करे । 

--भाषाबं देवब्रत, प्राचायं बैदिक घमंप्रचारक महाविद्यालय 

प्रकाशवीर शास्त्री [स्मृति भवन बृजधाट जनपद गाजियाबाद 







हि: 


चाट मसाला 

चाट, सलाद और फ्लो को 
अत्यन्त स्वादिप्ट बनाने ० लिये 
यह बेहतरीन मसाता है। 
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“कि 2 क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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प्राग्रंसन्वेश-विल्लो श्ायये प्रतिनिधि सभा, १४, हनुमान रोड, नई विल्ली-११०००१ 
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साप्ताहिक श्राय॑सन्देश 
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अग्रजा फ जड़ भारत में जमाने श्रौर इस्लामा खिलाफत साम्राज्य के 
व वेदार हैदराबाद के निजाम को शभ्रावसमाज द्वारा सत्याग्रह (१६३८ ३६) 
को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने और बाद मे मारत सरकार द्वारा पुलिस कार 
वाई करने के बाद ,मारत मे विलय करना पडा था। 

उस सघष में भाग लेने वालो का स्वाधीनता सेनानी का सम्मान व 
पद्न (उनकी विधवाभो को भी) की कहानी सवप्रथम १६६३ से शुरू हुई 
थी, प्रौर १६८५ मे मारद सरकार ने उसके लिये सरकारी भादेश जारी 
क्‍्यि। । 

४० स ल के इस सार विवरण का झाखो देखा प्रोर स्वय मुंगता वर्णन 
लोह लेखनी से दक्ष-- 


हैदराबाद सत्याग्रह पर प्रामाणिक दस्तावेज 
यानी 


जेल के सोंखचों से राष्ट्सेवा तक का सफरनासा में 
पढ़िये । पत्रकारों एबं समीक्षकों द्वारा प्रशसित । 
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रारुकुता 
चजस्यव्यमध्ाषध्श 
यरे परिबार के लिए शक्तिवर्धक 
एच स्फीदाएक रसायन न 
छा4ी ठ8ड व शारीरिक एवं 
फेफड़! दी ?र्जरता में 
चपशणी आर्वरिक 
औष ह4 निरू 



















घ्मायोकिंवन 


द्वातों 4 मसदों के साल रांगों कु 











शाखा कार्यालय ६३ गली राज्य कैदारयाय 
ख़बडी राजार, दिल्‍ली-३१०००६ 
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आयुर्वेदिक औष्चियां सेवन कर हि! 


जअयाम वे €फत्एजा धकहर 






[ हैंड शुल्फुलकमोगडी प न्गजी फार्मसी हरिक्वार उन] 
५ गुरूपतत्नतञंटाड़ी पार्मसी हरिद्वार (उ5 द्ठ) 







मूपन्य क्षिरो मणि सायासी स्वामी सर्वानन्द जो सरस्वती लिखते हैं-. 
हैदराबाद सत्याग्रह के सम्ब"्ध मे जो पुस्तक लिखी है आपने यह कार्य ३४ 
बहुत हो प्रशसनीय किया है। इसमें भाय समाज की बिजय हुई इतिहास ही 
में एक बहुत बडी यद् घटना [वी धापने उसमें भाग लेने वाले बहुतों का 
वणन झपनी इस पुस्तक मे किया है। झाप धन्यवाद के पात्र है। यह 
पुस्तक झायतमाज की सभी सस्याझरों झोर पुस्तकालयों भे होनी चाद्विये । 

पूज्य स्वामी विद्यान द जी सरस्वती के प्रलावा पजाब झाय प्रतिमिधि ९ 
सभा के प्रधान एवं जानेमाने सम्पादक श्री वीरन्द्र जो ने सवा द्माज स्थापना 6 
दिवस के १७ मार्च के झक में कहा है इसमें सन्देह नहीं कि श्री ब्रह्मदत 
स्वातक ने इस पुस्तक को तैयार करने के लिये बहुत भ्रधिक परिश्वव किया ६ 
है। दैदरादाद सत्याश्नह की कहानी को एक बार पढ़ लें तो हो सकता है 
कि भार्यक्तमाज में एक मया उत्साह भौर बलिदान की भावना पैदा हों 


जाय। उन्होने इस पुस्तक को प्रधिकाधिक पढने को कह्टा है । मूल्य २० रु० हज 
समार्जों को रियायत | * 
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पता--ब्रह्मदत्त स्‍्नावक 
सी ४ बो--१३२ बी, बनकपुरी, विल्ली-४६८ 








उत्तम श्याहथए के लिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 








पेविशेषत्र पयोरिया | ॥ आदि ये हड़ी दटिए 
के लिए उपयागी | किया हे अर्भ व्यधाकतप 
आयुर्वेटक औषधि नह #+ भआाययेंतीण अध्याी 
की श्रौषधियों का 
सेवन करें । 


शाला हार्याक्रा --६३, गली ग्रजा केआकाशय 
कआवयड़ी बाजाशि दिललो ६ फोन इ२च६१६८७१ 
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श्री सूयदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा स“वर्देशिक प्रेस, पटौदी ह्वाऊस दरियागज नई दिल्ली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली धायें प्रतिनिधि समा, 
१५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-११०००१ * फोन-३१०१४० के लिए प्रकाश्चित | रजि० न० डी० (सी+ ७५६) 





ब्ष १४, अर ३२ 
मूल्य एक प्रति ५० पे 


रविवार, १६ जून, १६६१ 
वाधिक-.-२५ रुपये 


बविक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
झाजोबवन २५० एउपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश मे ५० पोण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६०६॥ 
दूरमाष : २१०१५० 





दिल्‍ली श्राये प्रतिनिधि सभा द्वारा ग्रायोजित ग्रायंवीर दल 


«प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह सम्पन्न 
राष्ट्‌ कल्याण के लिए प्रतिबद्ध श्रायंसमाज : स्वामों श्रानन्दबोध सरस्वतो 


दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा की प्रोर से मारत के प्रसिद्ध व्यायामाचार्य हा० 
देवब्त भाचाये शौर श्री बाल दिवाकर हुस के सरक्षण में विशाल चरित्र निर्माण 
एवं व्यायाम प्रश्षिक्षण शिविर का धायोजन महाक्षय चुत्तीलाल बाल मन्दिर 
सीनियर सेकण्डरी सकल हरिवगर एल-ब्लाक मे ३१ मई १६६१ मे £ जूब १६६१ 
तक किया गया । 

रविवार ६ जून १६६॥ को प्रात विद्यालय के विशाल प्रायण में क्षिविर 
का समापन समारोह सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान पृुज्य श्री स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वतों की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुभा । 

प्राय वीर दल की टुकड़ियों ने सर्वे प्रथम पूज्य श्री स्वामी प्रानन्‍्द बोध 
सरस्वती का सैन्य प्रभिवादत किया, प्राय वीरो ने व्यायाम, शरीर सौंष्ठव, पी-टी० 
खाठी, माला, तलधार, योग श्रादि के अनेक मंभोह्वारो प्रदर्शन प्रस्तुत किए । इन 
कार्यक्रमों के दौरान सम्पूर्ण प्रागण भनेक बार: तालियो की गड-गड़ाहट से गूज 
छठा । रस्से को मलखम बना कर श्रनेक प्रदर्शन किए गए। भा केन्द्रीय सभा के 
ब्रघान श्री महाशय धर्मपाल की प्रसल्तता का फ्राबार न था। उन्होंने मलखम 
पर प्रदर्शन करने वाले, प्रश्येक युवक को १००: रुपये का पुरह्कार देना प्रारस्म 

“किया । प्रन्य प्रयेजनो ने भी भा वीरो का उत्ल्ाह व्धत जिया । 

झायंबीर सेनिकों को टुकड़ियों ने मार्च पूैस्ट करते हुए दिल्‍ली प्नयं प्रति- 
निधि सभा के प्रधान ढा» धर्मयाल एव प्राय केद्रीन्य सभा के प्रधान महाशय 
अमंपाल का सैनिक प्रभिवादन क्रियां। इए मनोहारी दृश्य से सारा पण्डाल 
चमत्कृत था । 

्े पूज्य श्री स्वामी भरानग्द बोध सरस्वती ने विशिष्ट कार्य करने वाले सह- 

ओगियो एंव छ्िक्षकों को तथा दैक्षणिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताओं में विजयी 
प्रायेवीरों को सम्मान पदक प्रदान किए । 


समा को सम्बोधित करते हुए डा० वाकस्पति एपाष्याय ने कहां कि ये 
करलब तो सकंध् वाले लोग हमारे पश्रार्य बोरो को धपेक्षा भधिक घच्छी तरह 
दिखा सकते हैं, परन्तु हमारों विशेषता है कि इन झाये वीरों ने शारीरिक क्रिया 
प्रदर्शन के साथ साथ भपने चरित्र को भी उत्कृष्ट बनाया है । 

समा को दिल्ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घमंपाल, महामन्त्री 
श्री सूरयदेब, प्राय केन्द्रीय समा के प्रधान महाझ्ञय घ॒मंपाल मरह्दामन्त्री ढा० क्षिवकुमार 
शास्त्री, स्वामी जगदीश्वरानन्दर सरस्वती श्र स्वामी प्रातन्द बोध सरस्वती ते 
सम्बोधित किया। भपने प्रध्यक्षीय भाषण से श्री स्वामी जी महाराध ने कहा कि 
जिस कार्य की करने में हमारे सैनिक हिचक रहे थे प्रौर उच्चाधिराधियों के ग्रादेश 
को प्रतीक्षा कर रहे थे, उस कार्य को हमारे एक भाय॑ बोर ने सम्पन्त कर दिखाया 
या। पाकिस्तान के सेतिकों ने मारत की मृमि पर झपने देश का ध्वज लगा दिया 
था और वे उप्तको रक्षा पूरी शक्ति से कर रहे थे। भारतीय सेनाझ्रो के जवान 
कुच्छ करने से पहले प्रादेश की प्रतीक्षा में थे। परन्तु हमारे प्राय वीर श्री भोरेम्‌ 
प्रकाश त्यागी धूटनों भ्रौर कुहटुनियो के बल रेग कर ग्राखें बचाते हुए भागे बढ़े 
भोर उस ध्वज को उतार लाए । हमने वह ध्वज तत्कालीन गृह मन्‍्त्रों श्री सरदार 
पटेल को भेट किया। उन्होने यह ध्वज सावंदेशिक समा को सम्मान पुववेक दिया 
जो श्राज भी हमारे कार्यालय मे रखा हुप्रा है। राष्ट्र कल्याण के लिए प्रार्थय समाज 
प्रतिबद्ध है । 

समारोह समापन हेतु प्रा्वीरों ने पुनः मार्चपास्ट किया प्लौर दिल्ली 
श्राये प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री तथा श्रायंबीर दल दिल्लो प्रदेश के प्रध्यक्ष श्री 
सूरयदेव का सेनिक भमिवादन किया । 

समारोह का सचालन त्र० राज सिह ब्राय॑ ते किया । 

( शेष समाचार झगले झक मे ) 


सुप्रसिद्ध समाजसेवी, मानवता के पोषक, उद्योगपति श्री महाशय 
धर्मपाल जी आ्रायं केन्द्रीय सभा के प्रधान निर्वाचित 


धायंसमाज हनुमान रोड के बिशाल समाग/र 

में ध्राथ॑केन्यीय समा का वार्षिक भ्राधिवेक्षत ६ जून 
१६६१ को समा प्रघान मह्ाशय धर्मपाल की प्रध्य- 
दाता से सम्पन्न हुमा; ईए्त बन्दना के पश्चात्‌ दिवगत 
महानुमावों को श्रद्धांजलि भ्रवित की गई। समा 
मद्ामन्त्री डा० शिवकुमार शास्त्री ने वर्ष १६६०-६१ 
का वाधिक विवरण प्रस्तुत किया। सभी उपस्थित 
आपेजनों ते सभा के वाधिक कार्यें की सराहना की 
भौर झचिकारियों का धन्यवाद क्या । सर्व सम्मति 
हे रिपोर्ट स्वीकृत को गई। समा के कोषाध्यक्ष 
श्री प्रोमप्रकाश कपूर ने प्रात-व्यव विवरण तथा 


(महाशय धर्मपाल जी) 


किनिल मिल शिकिलिकक लक क ली कक 3 आल अकाल लइलु अल ाााााााााााााााााााणााााााााााााााणााााााााआाआाणााातता 


परामर्थ--डा० धर्मपाल प्र॒० सम्पादक--सूयेदेव 





सम्पादक- मनोज कुमार शास्त्री 


... बजट प्रस्तुत किया। मान्य सदस्यों ने कुछ जानकारियां प्राप्त की तथा प्रपते 
सुझाव दिए | प्राय-व्यय तथा वजट एवं शेष पत्र की स्वीकृति के पदचात्‌ डा० 


शिवकुमा र शास्त्री ने सविधान में सशोधन प्रस्तुत किया कि प्ार्य समाजो से सबध 


हे ह छुल्क प्रति वर्ष न लेकर, केवल एक बार २५० रुपए लिपा जाए। यह सशोघत 
* * को सर्व प्रम्मति से स्वीकृत किया ग्रया। वत्त मात अधिकारियों एवं कार्यक्रारिणी 


के सदस्यो का धन्यवाद १स्ताव लाला बटेब्वर दास ने प्रस्तुत किया जिसे सहप 
स्वीकार किया गया । 
तत्पदचात्‌ निर्वाचन को प्रक्रिया पुज्य स्वामी आ्रानग्दबोघ सरस्वती की 
प्रध्यक्षता में प्रारम्भ हुई । दिल्‍ली ध्राय॑ प्रतिनिधि समा के प्रघात ढा० घर्मप्राल ने 
थी महाशव घर्मेपाल का नाम प्रश्मान पद के लिये प्रस्तावित किया श्री सूर्यदेव 
श्री रामतायथ सहयल, श्रो लाजपत राव निकावन श्रीमतों कृष्ण। चड्ढा प्रादि 
[ शेष पृष्ठ ६ पर ) 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुपार हिन्दी 


र साप्ताहिक “प्रांसन्देश” 


१६ जूत, १६९॥३ 





वेदों की सावभौमिकता 


( गताडु से भागे ) 

महषि भारद्वाज ने भपने यन्ततवैत्र” ग्रन्थ के “वैमानिक प्रकरण में 
विमानों के निर्माण एवं उनके विविध यन्त्रों का विस्तुत वर्णन मिलता है।यह 
ग्रंथ सावंदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली ने “बहुदू विमान शास्त्र' नाम से 
छापा है । इस ग्रन्थ के प्रवलोकन से ज्ञात होता है कि प्राचीत भारत में विभात 
प्रादि के निर्माण से सम्यद्ध प्रनेक ग्रन्थ विद्यमान थे । इसमे उल्लेखनीय है छि--- 

नारायण: शौनकश्च गर्गों वाचस्पतिस्तथा । 

चाक्रायणि घुण्डिनायस्बिति शास्व्रकृत. स्वयम्‌ ।॥ ६४ 

विमानचन्द्रिका व्यामधानतन्त्रस्तवैव थे । 

यन्त्र कल्पो यानबिन्दु: खैटयान प्रदीषिका ॥ ३४ 

ध्यीमयानाक प्रकाशश्चेति शास्त्राणि घट क्रमात्‌ 

नारायणांदिमुनिमि: प्रोक्तानि ज्ञानवित्तमें: ॥ ३६ ॥॥ 

बुहृद्विमानद्षास्त्र ९. २४-२६ 

वैज्ञानिक ग्रधो के लेखक ये ६ ऋषि है--नारायण, शौनक, गरग॑, वाचस्पति 
चाक्रायणि शोर घुण्थिनाथ | उनके बनाये हुए ६ वैज्ञानिक ग्रन्थ क्रमश: ये हैं-- 
विमानचरिद्रका, व्योमयानतस्त्र, यन्त्र कल्प, यान बिन्दु, खेटयान प्रदीषिका भ्ौर 
व्योगयाना् प्रकाश । 

विमान को व्यार्या से ज्ञात होता है कि ये विमान, पृथ्वी, जल भोर भग्त- 
रिक्ष तीनों मे चल सकते थे घौर इनके द्वारा देश-देशान्तर, द्वीप-द्वीपास्तर प्रौर 
विभिन्‍न लोकों तक यात्रा की जा सकती थी । 

प्थिब्यप्स्वन्तरिक्षेषु खगवद्‌ वैगतः स्वयम्‌ । 

ये: समर्थी भवेद्‌ गन्‍्तु स विमान इति--स्मृतः ॥ (नारायण) 

देशाद देशान्तर तद्ुवद्‌, द्वीपाद्‌ द्वीपान्तरं तथा । 

लोकाल्लोकान्तर चापि योउम्बरे गन्तुमहंति । 

स॒ विमान इति प्रोक्त: लैटबास्त्रविदाँ वर्र: ॥ (विश्व मर) 

महधि भारद्वाज ने स्वीकार किया है कि यह विमानविद्या वेदों से प्राप्त 
को गई है। 

त्रयीहृदय-सनन्‍्दोह साररूप सुरुप्रदम्‌ । 

प्रनायासाद व्योमयान-स्वरूप-शन-साधनम्‌ | 

वेमानिक प्रकरण कथ्यतेडत्मिनु यथाविषि ।बुहदुवियानशास्त्र, म गलाच रणम्‌ 

प्रश्विनीकुमार के रथ का वर्णन करते कहा गया है कि यह रथ पृथ्वी भ्रौर 
पध्राकांश दोनो मे चल सकता है। इसका वेग, मन की गति से मी तीम्र था। 

रथो हू वाम्‌'परि द्यावापथिवी याति सद्य; | ऋग्‌० ३-५८-८ 

यसस्‍्ते रथोमनसी जवीयानू । ऋग० १०-११२-२ 

विमान में तीन पहिये होते थे। यह त्रिकोण श्लाकार का होता था। इसमे 
तीन सीट होती थी । 

त्रिबन्धुरेण त्रिवृता रधेन त्रिचक्रेण सुवता यातमवाॉक ॥ ऋणग्‌० १-११८-२ 

विज्ञाल पमुद्री पोतों का भी उल्लेख मिलता है। इनमे सेकडो पतवार 
होती थी । 


देवी नाव स्वरित्राम्‌ धनागत्तम, 
प्रखवन्तीम्‌ भरा सहेम स्वस्तये । 


इताबित्रां शतस्पयाम्‌ प्रछिद्रा पारपिष्णम्‌ ॥ तंत्तिरीय सहिता १-५-११-६ 
समुंद्र के भन्दर चलने वाले पोतो का भी उब्लेख मिलता है-- 

यासस्‍्ते पूषन्‌ नावो भ्रन्‍्त: समुद्र 

हिरण्ययी रम्तरिक्षे चरन्ति ॥ ऋग्‌० ६-४८-३ 


ग्रायुवेंद विषयक सामग्री का विपुल मढार वेदो मे प्राप्त होता है। इसका 
बिश्तृत विवेचन मैंने (6 8556706 ० 6 ५८०७७) पें प्रस्तुत किया है। 


--परद्स श्री डा० कपिलदेव द्विवेदी 
कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) 

इसमें प्रश्ति चिकित्सा, जल चिकित्सा, [मृत्‌-चिकित्सा, सूथं-किरण चिकित्सा, यज्ञ 
बिकित्सा, विध दिकित्सा, मानस चिकित्सा आदि का दवेदोक्त विधि से वर्णन 
किया है। 

पर्वावरण एवं प्रदूषण समस्‍या ध्राज विष्व की ज्वलन्त समस्‍या है । हसके 
लिए वेदो में कतिपय उपाय सुऋाए गए हैं। वे हैं-- 

१--वक्ष-वनस्पतियों फ्री सुरक्षा, २--वक्षादि को ने काटनता, ३--सौर 
ऊर्जा का उपयोग, ४---रेडियो-तरगो के उउयोप से वायु मंडल शुद्धि, ५---यद्ञों 
का प्रचार ६--प्राकृतिक सतुलन बनाए रखना । 


वेदों मे पर्यावरण की रक्षा के लिए वायु जल घोर धौषधियों के सरक्षए . 
निर्देश दिया गया हैं । 


श्रीणि छुत्दांसि कवयो वि येतिरे, तुरूूप दंत विश्ववक्षणमु । 

धापो वाता भ्ौषधयस्‌ तान्येकस्मिन्‌ भुवन पभाषितानि || धथवें० १८-१-१७ 
वुक्षों को न काटो । जल भौर पृथ्दी की रक्षा करने । पृथ्वी से उतना ही 
भाग निकालो जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सके । 


सा काकम्बीरम्‌ उद्वृहों वनस्पतिम्‌ ध्रशस्तीवि हि नीनछा: । ऋग ० ६-४८-१७ 

मा भापो हिंसी: मा भ्ोषधीहिसी । यजु* ६-२२ 

द्यांमांलेखीरन्तरिक्ष मा हिसी | यजु० ५-४३ 

पथ्वीं द्‌ हू, पृथियीं मा हिसी । सैत्रायणी स० २-प८-१४ 

यत्ते भूमे विश्वनामि क्षिप्र तदपि-तदपि रोहतु । 

मा ते सम विमग्वरि, मा ते हृदयमपिपम ॥ प्थवं० १२-१-१५ 

यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि यजुवेद (प्रध्याय १६ रुद्राष्याय) 
वनस्पतियों को रुद्र या शिव का रूप माना गया है। रुद्र की वक्षो प्रौर बनस्पतियों 
के स्वामी के रूप मे स्तुति की गई है । 

तमो वक्षेम्यों हरिकैशेम्थ:, बताता पतये नम , 

वृक्षा्ां पतये नमः, भौपधीना पतये नमः, 

कृक्षाणां पतये नमः, अ्ररण्याना पतये नप्त: ॥ यजुरवेद प्र० १६ मन्त्र १७ ऐे२० 


वक्ष-वनस्पति रुद्र के रूपए में इस प्रकार है कि वे काबंन डाइग्राक्साइड 
(४४०! ताठआं96८) रूपी विष को पीते हैं भोर प्रावसीजत (0%782॥) पर्थात्‌ 
प्राण वायु रूपी प्रमत को निकालते है। शिव के विषपान भौर प्रमृतदान का एक 
रूप यह भी है। धतएव वृक्षों को क्षिव का मूररेप समझना चाहिए धौर वक्ष- 
वनस्पतियों के सरक्षण को शिवोपासना का एक प्रकार मानता चाहिए। 


वृक्ष-वनस्पतियों को सख्या प्रतन्‍्त है, भतएवं यजुर्वेद में भुतल पर रुद्रो की 
सख्या भो भ्रनन्त कही गयी है। 

प्रसढ्याता सहस्राणि ये रुद्रा श्रध्ि भूम्याम्‌ । यजु ० १६-५४ 

ऋणत्वेद और प्रथवंवेद मे “महान उल्ब” शब्द के द्वारा विशाल श्रौजोन- 
परत 0206 .9; ४ का सकेत है| गर्भ के ऊपर भिल्‍ली या जेर की उल्ब कहते 
हैं। यह गर्भत्य बालक का सरक्षण करती है, इसी प्रकार यह “महान्‌ उत्ब” 
(भ्रोजोन की परत) सप्तार की रक्षा करती है। ग्रथर्ववेद में इसका रग सुनहरी 
(हिरण्यठुप) माना गया है। ऋगेद में इसे व्यापक प्रौर मोटी परत कहा गया है 
कि इसके हारा जलोय वातावरण का नियत्रण होता है । 


मह॒त्‌ तदुल्ब स्थजिर तदासीदू, येनाविष्ठित, प्राविवेशिधाप: । ऋग०१०-५ १-१ 
झापो वत्स जतयन्तीयंमं मग्ने समे रयनू, तत्योत जायप्ानस्योल्त भासीदू हिरण्यय: ॥/ 
झ्रथवें ० ४-२-५ 
झ्ाधुतिक विज्ञान के प्रनुप्तार यह प्रोजोन को परत भुतल से १४ में ३० 
किन्नोमीटर ऊषाई पर है। यह सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों को झात्मसातु ' 
कर लेती है, जो कि वृक्ष वनस्पतियों के लिए प्रत्यन्त घातक हैं। धोजोन जल: 
झोर बाद को घुद्ध करता है। 
(शेष पृष्ठ ॥ पर ) 


*. [5 जूब, ३६६६ 


ख्ञी 





# चल कर्क 5का हे पा ४ +- -स 
धर्म और उसका 
 संकचित भ्रर्थ 
: सकाचत श्रथ 
धर्म का भर्थ व्यापक है श्लौर विस्तीर् मी परन्तु हम घन्मानदश उसका 
प्रयोग सौमित प्रय॑ में करते हैं ग्रोर उसके विस्तार को भी बहुत हो सकुचित कर. 
देशी | वंदिक भ्रवधारणा को समझ पाना झौर धर्म की सच्ची पृष्ठ-मूमि को 
समभ लेना सामान्य व्यक्ितयों के लिए कम और विद्वानों के लिए भ्रधिक कठिन 
हो गण है ! यदि हम चाहते हैं प्राज के विरूण्डन और भ्विश्वास के भन्‍्धकार को 
दूर करें तो हमारा कत्त'व्य है थि घममं को हम व्यापक श्रौर विद्वद प्र्थ मे ही ग्रहण 
करें । धर्म का भुख्य भ्रयं है-जों जोवन को धारण करे । सरल छाददों में कहे तो घर्म 
वह है जो हमारे जीवन को सम्मास कर रखे | पमंशाल्त्र जीवन की एक पूजा 
प्रद्धति ही नहीं है बल्कि यह तो एक व्यवह्वार पढ़तिं है। धघमम को प्राप्त करने के 
लिए ज़ोयम को जीना, जीवन को पूरे मन से स्वोकार करता भौर जीवन की 
सार्थकता को पहचानना भनिवाये है। जीवन को सार्थकता मनुष्यता के भ्रमाव में 
है । वेद सर्वत्र धर्म की संकुचित परिमाषाभों से ऊपर उठ कर सबको यही ध्रादेश 
देता है कि तुम भनुष्य बसों | यह मनुध्य भाव ही जीवन की सार्थकता है। मनुष्य 
माँव भपेक्षा करता है कि सबके भाव को झपता भाव माने | इस भाव से कटता 
नृश्षंसता है। यह सनुष्यता की जवन्य हत्या हैं। जो इस माव से मुक्त हो जाता 
है, रह ही सच्चा धाभिक हैं भौर उसका भाष द्वी अरम धरम है। 
धर्म का दूसरा पक्ष है सहज होना। धर्म कह नहीं है। धर्म भारोपित 
नहीं होता, धर्म वह है जो मनुष्य के भ्न्दर होताओँ। मनुष्य को वियेक उसके 


जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करा है। भपने में डूबता हैतों 
सोचता हूँ कि मेरे मीतर के भादमी को क्या रू ता है। धर्म का यह सिर्दात 





. है कि वे दूसरों के साथ बेता ही व्यवक्षर करे डँंसे कैयवद्मार की वह दूसरे से पपने 


लिए प्रपेक्षा करता है । सत्य भसत्य के निर्णय में मो इसी वि्रेंक का सहारा लिया 
जाता है। महाभारत में एक घर्मव्याघ को कया है । जिप्तमें बताया गया है 
कि शिकार करने वाला वह ब्याघ मी धार्पिक है है क्योंकि वह धपना कास पूरा 
करते बाद घर जाकर नहा घोकर वृद्ध माता वित्तल की सेवा करने के पदचात घर 
के पधुझो तक की दिन्ता करता है | दूसरी ओर ब्राह्मण विश्वाम करते- 


इऋरते, झणच्छा मोजन करते हुए, हर तरह को ऋावमगत होने के बावजुद ऊब 
जाता है, मल्‍ला उठता है भौर गुरसा करता है । धब भाप ही देखिए धर्म कौनसा 


है, धर्म सहज कर्म हूँ । नदी बहती हूँ, हवा बहता है, सास चलती हूं, चह सब धर्म 
है । इसी हरह से जो झ्रादमी पहज रूप मे जो काम करता हूं, बह धर्म हूँ । जो 
कुछ दिखाने के लिए काम करता है, वह धर्म नहीं हूँ । 

धर्म का तीसरा पक्ष है गतिशीलता । वेदो में दो शब्द झाए हैं, ऋत घोर 


सत्य इन दोनों का मिला-जुला रूप ही घम्म है| ऋत का अर्थ है गति भौर सत्य 
का भ्र्थ हैँ सत्ता में बने रहता | गति ऐसी ने हो जो स्वरूप की पहचान को नष्ट 


कर दे । बने रहते का भर्य बरह नही हूँ.कि टिक जाए, ठहर जाये धोर सड़ जाये । 
जत: जो न दिके, जो न से, जो चलता रहे धोर जो शपते स्वरूप को भी सम्माले 
रखे वह घरम्म है। इन तीनों, पक्षो को यदि हम पम्क लें तो हमे कोई दुविधा 


, ने रहेग्री | भ्ौर यही धर्म उम्त-मार्देव मात्र का. हू । जो रस्पूर्ण जीवन को सम्भाल 


कर रखे बह धर्म है । जो सहज हो शभ्रोौर प्र्रोपितन हो वह घर्म हैँ जो सत्य 
धरौर ऋत का समन्वित रुप हो वह पं है। . 

ब्राज के सनुष्य मे धर्म के इस बेदिक स्वकरप जो, इस ब्रिश्लाल स्यूरूप को 
बहुंठ ही संकोण बना दिया हैं जबकि वैदिक [धर्म को श्रवधारणा पूर्ण मनुष्यता के 
कल्याण में निहित हैं । मु के द्वारा प्रतिपादित धर्म के दस लक्षण उसी बेदिक धर्म 
को स्वास्वा हैं। का «>ढा० धर्मपाल 


श्र 


की, विकास यात्रा 


साप्ताहिक “मझावंसम्देश ” ४ 





: मेरे श्रायं सामाजिक जोवन 


ड 


“+डा० भवानीलाल भारतीय 
- ( £ जूत, € के भंक से धागे) 

दो वर्ष को निश्चित झ्वधि में श्लोध कार्य को पूरा करना इस लिए भो 
सम्मव हो सका, क्योंकि पाली नगर में मेरी सा्वशरतिक गतिविधियां प्रधिक 
विस्तृत नही थीं भौर लेखन कार्य में मैं ध्रपता श्रधिकाधिक समय लगा सकता था। 
उपाधि मिलने पर झोघ ग्रस्थ के टंकण व्यय के लिये स्वानीय महाराजा उमेद मिल्स 
के मेतेजर श्रो मोहनलाल गुप्ते ने उम्मेद चेरिटेबल ट्रस्ट के २५० रपये सहायता 
दिलवाये । उस समय २५० रुपये की प्राथिक सहायता भो बहुत महत्व की थी । 

मेरे शोध का विषय पं० युधिष्ठर मोमांसक ने सुझाया था। श्लोष प्रवन्ध 
को पांडूलिपि को मैंने ढा० सुघीरकुमार गुप्त, पं० मगवदत्त जो तथा उनके सुझावों 
को यथास्थान उसमें सम्राविष्ट मो किया था। रामलाल कपूर ट्रस्ठ ने इसे छापने 
का विचार किया ; मेरे लिए तो यह सचमुच बरतें एवं गौरव का विषय यथा कि 
घपाधि मिलते ही मेरा शोध प्रबन्ध प्रकाशित होने की स्थिध्ि में भा गया ! 

उस वर्ष ट्रस्ट का भ्रपना प्रेस बहालगढ़ (जिला सोनोपत) में स्थापित हुआ 
ही था और मेरा शोभ ग्रन्थ ही इसमें मुद्रित होगे बाला प्रथम प्रस्थ था! श्री 
मीमांसक जी ते हस ग्रस्थ के प्रकाशन में श्राधिक सहायता देने के लिये बेदवाणों में 
एक अपील निकाली । इसके परिणाम स्वरूप बंगलोर के स्रेठश्री कृष्णलाल पौदहार 
ने श्लेठ झानम्दी लाल पौहाह टुस्ट की धोर से चार हजार रुपये फ्री ध्राधिक सहायता 
मुझे दिलचाई । मैंते स्वयं प्रषनो भोर से मुद्रण देतु १००० रुपये दिये भौर इतने ही 
मूल्य की पुस्तक मुझे छपने पर रामलाल कपूर टुस्‍्ट ने प्रदान की। जोधपुर की 
तीनों, भार्य सम्ताज़ों ने १००-१०० रुफ्ये इस क्र्त पर दिए कि थोध प्रथ की १६- 
१६ प्रतियां उन्हें दी जायेंगी। सेठ पोहार का प्वागप्रह था कि क्षोध ग्रन्थ का मुल्य 
सामत मात्र श्ला जाय ताकि साधारण व्यक्त सी उसे सुविधापूर्ंक खरीद सके । 
फलत: 'पार्य समाज की संल्कुत भाषा भोर साहित्य को देने! का सांगोपांव विवेचने 
करने वाला ४०७ पृष्ठों में धुपा यह महत्वपूर्ण क्षोष ग्रंथ (६६८ पे मात्र ६ रुपये 
में ही उपलब्ध कराया गया। झब भी इसका मूल्य २६ रुपये हो हैं जो भ्धिक 
नहीं है। भव तो यह प्वमाप्त प्रात है । 

मेरा धाय्य समाज सरदारपुरा जोधपुर से पर्याप्त समय तक सम्पर्क रहा 
था यहां के प्लाय॑ बधुध्तों ने लिएयय किया कि वे मेरे शोध कार्य के सम्पन्न होने 
पर सामाजिर एवं साहित्यिक सेवाप्नो के उपलक्ष्य में सेरा सार्वजनिक प्रश्ि-स्दन 
करेंगे। झ्रायं समाज सरदारपुस के वाधिकोत्सब् पर ही यह प्रायोजन किया गया 
झोौर प्रमिनन्दन का कार्यक्रम झ्ार्य प्रतिनतियि समा राजस्थान के तरकालीन प्रधान 
डा० मथुरालाल शर्मा को अ्रध्यक्षता में सम्पन्त हुआ । इस प्रवसर पर मुझे; एक 
अ्रमिनन्‍्दन पत्र मी भेंट किया गया। 

“ऋषि दयानन्द और श्रार्य प्रमाज की संस्कृत साहित्य को देन शीष॑क 
मेरा छोष ग्रन्य १६६८ में हो छप ग्या। इसका बिमोचन भी भाय॑ समाज सरदार- 
पुरा जोधपुर के समागार में सम्पन्न हुप्ना। इस प्रवसतर पर पर७० युधिष्ठिर जो 


मीमाप्तक स्वय पधारे थे । ग्रध विमोचन सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान ४० फतहसिह के 
कर कमरलों से सम्पन्न हुआ, जो उस समय जोधपुर स्थित राजस्थान प्राच्य विद्या 


प्रतिष्यान के निर्देशक पद पर ग्रासीन थे। इस समारोह में जोधपुर के सभी प्रा 
पुरुष उपस्थित थे | समारोह पूर्णव: सफल रहा ! 
प्रचार कार्य का प्रारमभ्भ-- 

पाली निवाप्ष के काल में हो मैं प्रचाराथ बाहुर की प्राय समाजो द्वारा 
प्रामत्रित किया जाने लगा था। प्राय समाज प्रजमेर, के तत्कालोन मनन्‍्त्री डा« सुर्यदेव 


छर्मा जी ने मुझे भपनी समाज के वार्विकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए तार भेज 
कर शामजित किया। इस उत्सव में प० बाचस्पति क्षासस्‍त्री तथा पर० प्रकाझ्चरद्र 


जी कवि रत्न ब्रादि जाने माने उपदेशकों के साय २-३ दिन व्यतीत करने का 
प्रवत्तर मिला । चण्डीगह़ के युवक प्राथे नेता डा० रामप्रकाञ्न जो की प्रेरणा से 


झाय॑ समाज दयालपुरा करनाल के वाधिकोत्सव मे मुके १६६८ में पामत्रित किया 
गया। यहां प० भोमप्रकाश जी जालंधर, ह्वामी वेदानन्द जी (रोपड़), श्रो उत्तम 
अन्द भी श्वरर भावि बन्वुधो से प्रथम बार मिलते का मोका मिला । क्राल: 


है साध्याहिक “पराबेसन्देश 


१६ जुते, १६६१ 





धर्म और रॉज॑मीर्ति 


पूरक था विर्तेधी ? 


--डौ० धर्म किंधापशिर-- 


प्राज कल एक्‌ प्रदन प्राय; छठ़ाया जाता है कि प्राधिर राजनीति भौर 
धर्म का सम्बन्ध कया है ? क्या धर्म भोर राजनीति परस्पर प्न्योग्वाश्रित है धथवा 
प्रतिस्पर्धी ? यदि प्राचीन ध्षास्‍्त्रकारों की दुष्टि से इस विषय पद विचाड़ किया 
जाये तो ये दोनो परस्पर पूशक ठहरते हैं। क्योकि उनकी दृष्टि भे राजनीति स्वयं 
सांध्या भौर धमंनिरपेक्ष नही थी, उनकी दृष्टि से वह छाघन स्वरूपा प्लौर धर्म- 
सापेक्ष थी । मनु के ध्रनुतार तों राजनीति ही घर्मं है, जेस्ा कि उनका कथन मी 
है : “दण्ड: धर्मों विदु बुधा:“ प्रर्थात्‌ विद्वानों ने राजनीति (दण्ड) को ही धर्म माना 
है। यह एक श्रकार से स़जनीति की लाक्षणिक परिमाषा है। जैसेकि भायुरवेद्द में 
थी के लिए कहू दिया कि “च॒तव॑ प्रायु: धृत वे प्राण:” भादि भादि। जिस प्रकार 
से धृत्त को धायु,-दीयं: भौर प्राणों का पृष्टिकर्ता मान कर साक्षात्‌ ग्राम वी 
धोर प्राण ही कह दिया, उसी प्रकार से मंत्रादि झास्त्रकारों ने सजदण्ड (राजदत्ता) 
को धर्म का परिषालक होने के कारण उसे साक्षात धर्म ही कह दिया। सामान्य 
भोर व्यापक [धर्म ते उस्ते प्लगाने के लिए उसका नाम रद्धा-राजध्म, जिसे हम 
भाजकल राजनीति या राष्ट्रनीति कह कर पुकारते हैं । 
हमारी यह बात एक प्ौर दुष्टांत से भी परिषृष्ट होती है।जब महा- 
भारत का इद्ध सम्पन्त हो चुका था तो यथिष्ठिर उच्त रक्‍्तपात से बहुत ही ग्लामि 
गलित हो रहे थे । ऐसी विधादपूर्ण मतःल्यिति में वे शर-क्षेय्रा पर शाथित भीष्प 
पिलामहू के समीप इस विनाशकारी यक्ध का कारण जानने के लिए गये। तब 
भीष्म पितामई ने उनकी मनःशान्ति के लिये एक ही बात कही थीं--''निमज्जते 
दण्ड-तीति त्रयी निमज्जेतु”। भ्र्थात जब राजनीति पतनशील हो जाती है तो सारे 
वेद शास्त्र, धर्म-कर्म, प्राचार-विचार, मान्यता-मर्यादा सभी हासक्षील ही डाते 
हैं। ठीक यही बात भाज के हमारे हपने समय पर सही रूप से चरिताबं हो रहो 
है। भाज जब चारों भोर राजनीति में छल-छद्म का बोलबाला है, उठा-पटक है, 
भ्रापा-घापी है; तव भीष्म पितामह फो वह बात सोलह भाने प्ही लग रही है । 
राजनी तिकों के प्राधघारहीन होने से प्राज समाज के सभी सम्मान्य जीवन-मूल्य 
सदमभंहोन हो गये हैं। धाचार-विचार को मान्य मर्यादाएं खड़ी होकर भवलावतु 
प्रश्नु प्रवाह कर रही है | न॑तिबता खडी-खड़ी सिसकिया ले रही हैं । उसके बावजूद 
भी तुर्रा यह कि यह “ राजनीति” हे, जबकि इसमें केवल राज (सत्ता) ही राज 
है, नीति नहीं है, उम्तके स्थान पर प्रतीति है । 
हमारे बंग के महान राजधि महात्मा गांधी ने जब देखा कि धर्म-निरपेक्षता 
के नाम पर राजनीति: भनीति की शोर बढ़ रही है ती उन्हें प्रस्तत: कहना पडा 
था कि “राजनीति बिना धर्म के वेष्या है।” हमारे प्राचीन छ्लास्त्रकार इस बात 
को पहले ही कह घुके थे जब उन्होंने लिखा कि “वारांगना वत तीतिनुपाणाम” 
प्र्थात्‌ धमंहीन राजाप्नो की नीति तो वेश्याभ्रो की माति होती है। भाज के हमारे 
तथाकथिक धर्मनिरपेक्ष नीति रहित राजनीतिकों की नीति भी क्या वेश्याप्नों के 
ध्राचरण से भ्रच्छी है ? भ्राव्विर इस राजनीति को वेश्या को तरह पतित बनाया 
किसने-केवल ह्ौर केवल धर्महीनता ने, तिस पर भी हम धर्म निरपेक्षता को दुह्ाई 
दिये जा रहे हैं प्राचीन काल में हमारे यहा राजा को धर्माधिकारी मी माना स्‍प्ौर 
कहा जाता था, क्योंकि वह घर्मं श्र न्याय का रक्षक था, लेकिन भाज के हमारे 
ये तथाकथित घमंनिरपेक्ष नेता सामाजिक न्याय भ्रोर समता का नारा हो दौैते हैं 
लेकिन क्‍या वे सब चोजे उनके प्पने व्यक्तिगत जीवन में भी हैं। तब वे न्याय 
झौर नीति को बया खाक रक्षा करेंगे ? श्राज समाजबाद के नाम पर ईमेने भ्पता 
व्येक्तिक जीवन खोखला बना लिया है। न उसमें भर्कित है न भ्रास्था न्‌दया है 
ते करू णा, तब ऐसा प्रघामिक राजनेतिक जनता के साथ कँते प्रीति पृ प्ौर 
न्याय सगत व्यवहार कर सकता है । पुराने जमाने में यदि किसी राजां के शाज में 
अकाल या दुर्भिक्ष पड जाता था तो उस राजा को प्रधामिक या नाह्तिक मात्‌ कर 
उसे ही प्रजा इस प्राइंतिक प्रकोप के लिए दींषी ठहराती धी। क्योंकि उसके 
पनुसार राजा धर्म का साक्षात्‌ विग्रह होता था। धर्म का व्यापक अर्थ राजनीति 
झौर साम।जिक जीवन में न्याय, वैतिकता, दया, करुणा, सत्य भोर कर्तंव्यपालन 
है। लेकिन भांज की राजनीति धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस मानवीय मूल्यों को 


सर्वेधा नकार रही है । तब यह राजनीति की गगा शुद्ध कैसे रह सकती है ? जिस 
की गंगोत्री मे ही भ्नीति बंटी हुई है । 


प्राज़् कल एंक बढ़ा ही दुष्प्रचार राजनीति के बारे में चल पड़ा है ड्ि 
“भरे राजनीति तो बड़ों गन्दी चीज है, यह तो बदमाझ्ो का घिनोंना बेल, है, 
इतमें सज्जन व्यक्तियों को नहीं प्राता चाहिए ।” लेकित में पृद्चुता चाहता हूं कि 
बया राजनीति स्वय में कोई पवित्र या भ्रपविन्र वस्तु है क्या ? वह स्वयं साध्य 
दो है नहीं, साथन स्वष्ठपा है। साधन कभी पवित्र या भ्पषित्र नहीं होता । पविन्न 
या प्रपवित्र हो उप्तका प्रयोगकर्ता होता है। जहर से एक दुष्ट व्यक्ति किसी के 
प्राण भी ले सकता है, जबकि परौपकारी वेद्य उसे प्रौषध के रूप में प्रयोग करके 
कसी रोगी की प्राण-रक्षा मो कर सकता है। तब प्रंपवित्र विद हुप्रा या व्यक्ति २ 
यदि राजनीति इतगी गन्दी चीज है ती मैं उन धारोपकर्ताधों से यह पूछता चाहूंगा 
कि तब भाष राम भौर कृष्ण को क्यों पृज्य मानते हैं? भ्राखिर वे भी थे तो राज- 
नीतिक ही थे। राजाप्रों के घरों में जन्म लिया धौर राज भी दिया तथा राजनीति 
भी खैली। फिर भाप भाज के राजनेताभों की तरह उतके लिए गालियां क्यों नहीं 
निकालते ? प्राप कहेंगे कि वे तो महान प्रौर पवित्र व्यक्त थे । मेरा प्रश्न है कि 
फिर वे राजनीति के पंक में रहूकर कमल को तरह णुभ्र भोर उज्जवल रह कैसे 
गये ? तो भाषका एक ही उत्तर होगा कि उनकी राजनोति धर्म के प्रनुकुल थी 
यही बात ग्राज लागू होनी चाहिए । व्यवस्था बुरी नहीं होती उसको चलाने वाले 
व्यक्ति बुरे हो सकते हैं : राजनोति बुरी नहीं, उससें रहने वाले लोग गदे हो सकते 
हैं। यदि प्राज भी भच्छे सदाचारी, विद्वान भोग धार्मिक पुरष राजनीति में प्रवेश 
करने लगें तो कोई कारण नहीं कि हम इसे हुगली से फिर गया बना सके | यदि 
सज्जन लोग यह्दी सोच कर धरों में बंढे रहें कि भाई राजनीति हमारे लायक नहीं 
है, या फिर हम ही राजनीति के काबिल नहीं है तो क्‍या होगा एक दिन सारी 
राज-व्यवस्था शोर तत्र पर भी गुण्डे बदमाझ्ञों का प्रधिकार हो जायेगा | फिर 
प्राप घर में बेठे माला जपते रहियेगा भोर जब कोई काम पड़ेगा हो उन दुजन 
राजनीतिकों के सम्मुख जाकर गिडग्रिडाइएगा-क्या यह रब ठीक रहेगा। लेकित 
यह भाज के सामाजिक जीवन का वस्तु-सत्य है। 


प्रथशास्त्र में एक कहावत प्रचलित हैँ कि 'खोटो मुद्रा भच्छी मुद्रा को 
चलन से बाहर कर देतो है ।” मुहम्मद तुगलक सुलतान के साथ यही तो हुप्रा था । 
उसने सोने के सिक्के जारी किये तो बेईमान थोगों ने क्या किया कि सोने के सिक्के 
तो घरों मे रख लिए झौर उनके स्थान पर पीतल के सिक्के बना कर बाजार में 
चला दिए । एक त्थिति वह पैदा हुई कि सोने के मिक्‍के चलन से बाहर हो गये । 
ठीक यही हालत प्राज राजनीति मे हो रही हूँ । भधिकाश सज्जन तो राजनीति 
# पाते नहीं हैं भोर यदि कोई इक्का-दुवका, भूला-सटका भा मभीजाता हैतो 
बह श्रप्रासगिक हो जाता हूं । है 

भेरी यह मान्यता है कि झ्राज भी समाज में सज्जन पग्रधिक हैं भौर दुजन 
कम हैं। लेकिन सज्जन सगठित प्रोर सक्रिय नहीं हैं, जबकि दुजत संगठित मी हैं 
प्रोर सक्रिय मी हैं, इसलिए शक्तिशाली भी वही हैं। यदि सज्जन घर्मात्मा- 
परोपकारी-सदाचारी राजनिति प्रे नहीं भ्रायेगे तो दुर्जन-दुशचा रो तो भा्ेंगे ही- 
उनको प्लाप रोक नहीं सकते । उनको तो एक प्रकार से वाक्‌-स्‍भोवर मिल रहों हूँ । 
दुनिया का नियम यह हूँ कि जब एक वस्तु अपने ह्यान से हटती है हो दूसरी चीज 
उसका स्थान स्क्य ले लेती हे, जब सज्जन राजनीति से हेँदेंगे तो दुजेन तो डटेंगे। 
इसलिए दुजनों को राजनीति में स्थापित होने का भ्रबद्वर देने वाले तो ये तथां- 
कृथिक दुंबंत मना सज्जन ही हैं। भाज जो पत्य के लिए कोई संघर्ष नहीं कर 
सकता बंही मजबूरी में सज्जन बंता बैंठा हैं। वही शक्तिहीन। बालों धिद्धान्तों 
की जुगाली करती हूं, महाम यूल्यों को मेहता का वरदान करता है । 

बेद में कहां गया है कि “आर्य 'जीवानि मास्य” दुष्ट झाज है कल 
रहेगा। प्र्धात धभमें भौर प्रनो्ति विरस्थाई नहों होते, लेकिन सक्जनों है 


( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


१६ इन रह 
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गुरुकुल करतारपुर में प्रवेश भारम्भ 
कोई मासिक शुल्क नहीं 


थी गुंद विरजातस्द गुरुकुल करतारपुर, जिला जालमम्धर पजाब में नये 
छात्रों का प्रवेश १४ जून से ३० जुत १६६६ तक हींयः। प्राधुरनिक विषयों के 
चाव-साथ संस्कृत तथा धर शिक्षा की समुंचित व्यवेस्था। निशुल्क सिक्षा 
हिन्दी माध्यम, योग्य परिश्रमी शिक्षक, स्वच्छ वातावरण, सातिविक भोजन, दूध 
तथा प्रादास भादि की सवंधा निशुल्क सुविधा ; छात्रों की प्रवेश योग्यता कम से 
कम कक्षा ६ उत्तीर्ण हो। प्रवेश हेतु शीघ्र सिललें प्रथवा पत्राचार करें. प्राचार्य 
श्री विरजानन्द गुरुकुल करठा रपुर---१४४८०१ (जिला जालस्धर) 
हक 2 
मानवंता की हत्या 

बिगत दिनो पूर्व प्रघान अनन्‍्त्री श्रो राजीव गांधी की हत्या वास्तव में 
मानक्ता की हत्या है। लगता है दयानन्द, गांधी व गुरुप्नों के इस पावन देश को 
विदवासबातियों के विष ने भृतप्राय: बना दिया है। मानवता मानो कोतों टूर 
जी मई हो, भ्रहिधा व प्यार शब्द का स्ोप होता जा रहा है तथा विश्वास दित 
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वेदों को सावभो।म्कंता 
( पृष्ठ २ का शेष ) ्् 

प्राधुनिक समय में वैदिक मैथमेटिक्स के पुनरुद्वारक-पूरी के भूतपूवे 
शंकराबार्ब स्व० श्री स्वामीभारतों कृप्णतीय् जी ये । उन्होने वेदिक, मैथमैटिक्स, 
१६ सूत्रों पर १६ ग्रंथ लिसे थे, जिनमे संप्रति केवल एक ग्रन्थ उपलब्ध है। 
इसमें उन्‍्हों ने प्रथवंपरिश्षष्ट के १६ सूत्र भौर १३ उपसूत्र दिए हैँ। उनकी मान्यता 
है कि ये सूत्र भयवंयेद के परिद्षिष्ट गन “प्रथवंपरिक्षिष्ट” से लिए गये हैं पर 
इनसे गणित के गूढ़ एवं कठिन प्रदनों को भत्यन्त सरल ढंग से कम्प्यूटर की तरह 
ऋुछ ही क्षणो में हुल किया जा सकता है| उनका कथन है कि- 
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प्रमी तक उपलब्ध किसो भी श्रथवंपरिर्धिशिष्ट में ये सूत्र उपलब्ध नहीं 
है। ग्रन्थ के सम्पादक डा० वासुदेव शरण प्रप्नवा्ल का मत है कि सम्मव है यह 
अथर्व परिशिष्ट ग्रन्थ स्वयं धी भारती कष्ण तीथ॑ की बोद्धिक देन ही । 

इन १६ सूत्रो से कतिपय सूत्रों का भराघार प्रथवंवेद मे प्राप्य हैं । कुछ मत्रो 
में इत सूत्रों के श्राधारभूत शब्दों या पसिद्धांत मी उपलब्ध हैं। जैसे-ये सृत्र हैं-- 





ट (पृष्ठ ४ का शेष) 

निष्क्रियता धौर शक्ति हीतता इनको चिरजीवी बनाती हैं । वंद का स्पष्ट ध्रादेश 
है कि “दुष्ट व्यवित हमारा स्वामी न बने, वह हम पर ध्रपता शासन ते चलाये ।” 
यह कब सम्मव है जब दुनिया के सारे सज्जन सगठित ध्लौर सक्रिय तथा सघवंशील 
हो जायें। इसलिए महृषि स्वार्मी दयानन्द जी ने क्रान्तिकारी प्राद्वात किया था 
कि “सप्तार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाप्रो” क्योकि उन्‍हें ज्ञात था कि सज्जनों की 
एकता हीं उनको शक्ति प्रदात कर सकती है | यदि संज्जन लोग जाति, मत पथ 
में दिखरे रहेंगे तो दुष्ट ही राज करेंगे। भगवान वेद का गयी स्पष्ट प्रादेश यहे है 
कि--“प्रहंभूमि भदवामार्यायं' श्र्थात्‌ मैंने तो यह वसु 'घरा श्रेष्ठ लोगों डँ भोग 
करते के लिए प्रदान की है । श्रेष्ठों को हो क्यों दी हैं? इसका मो कारण यह बताया 
है हि “आार्या ब्रताः विसूजस्तो ध्ि क्षमी” पर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष ही दुनिया मे अच्छे 
वीति-नियमों प्रौड़ परम्पराप्तों का विस्तार करते हैं। जबकि दुष्ट कुंनीति.अ्रष्टा- 
चार धनाबार का प्रचार करते हैं। धतएव गदी राजनीति नहीं है भ्रदितु उसकी 
चलाने बाल सोध गंदे हो सकते हैं । झ्राज की राजनोति के विकत वातांवरंणे को 
देक्ष कर उससे हर भागने की जरूरुत तहीं है। यदि माक में जुर्लाम हो जाये तो 
साक को काट कर हीं नहीं, फ़रँका जाता अपितु उसका इलाज करायो जाला है। 
इसी प्रकार से झ्राज राजनीति की इस कस मलतारिणी क्षुंत्र धकल गंगा को बुन: 


रि 4० कु 
_ धाप्ताहिक “श्रायतत्देश” 
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प्रतिदिन उठता जा रहा है। समस्त विश्व को हिला देने वालो इस दर्दनाक मौत 
ने हमे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि देक्न का भविष्य कैसा 


होंगा । लेगता है वह दिन टूर नहीं जब यह देक्ष मात्र विश्वासघातियों का देश बन 
जायेगा । --मा० रामचद प्राएं 
भाव समाज नलवा हिसार 


तो जे 
ः श्रावृश्यकतों है | 
--पायं समाज बिडला लाहन्स, कमला नगर मे एक वेद प्रचारक' की 
हे छा १3 का 

उपयुक्त मानदेय पर-सस्चरित्रता, फर्मठता व मुदुल सेवाभावी ही सम्पर्क करें। 
-.तौद--विविध कक्षाएं (सस्कृत, संगीत, चित्रकला, योगासन प्रादि । 
संचालित करना व उपयुक्त कमोक्षन पर वैदिक साहित्य, प्रायवेंदिक भोषधोया 

विक्रय करना भ्रतिरिक्‍्त योग्यता) पु 

“एक कुशल श्रायवदिक वैद्य इन्चाज (प्रात; ८-३० से १-०० दैनिक 
हेबा) हेतु मानदेय ८०० रुपये मासिक पर चाहिए । 

--एक सच्चारित्र, सक्षम सेवेंक बिक्री कमीशन वे ३०० रुपये माप्तिक पर 
चाहिये । प्रधान --जयप्रकाश भाएं, ध्रार्य, समाज बिड़ला लाइन दिल्‍ल्ली-८ 
एकाधिकेन पूववेण (सूत्र-4) भर्थात्‌-पूवैकत्ती सस्या में एक जोड़ दें । 
यहस्मिन्‌ एक थज्यते यस्मिन एकम्‌ ।प्रथवें० ८-६-३। प्रर्थात्‌ एक जोड़ दो । 
ऊध्वे वियंरम्पा म्‌ (सृत्र ३) प्रधात्‌ ऊपर प्रौष तिरक्षे गुणा भादि करो। 
ब्रह्म दयमुष्द तिर्यक्‌ च। प्रथवं० १०-२-२४ 
इस मन्त्र में ऊपर और तिरक्षे कारय करने का सकेते है। इन सूत्रों के 
दारा गुणा, माग, वर्ग, वर्गमूल समीकरण श्रादि के सभी अइन भ्रत्यन्त सरल विधि 
है हल कर दिए जाते हैं । 

श्री मारती कृष्ण तीथें भ्रथवंवेद के उपवेद स्थापत्येवेद के भेन्तर्गत गणित, 
इजीनियरिग प्रादि विद्याधों को लेते हैं। इस समय विदेशों मे मी बेदिक मेथेमेटिक्स 


विषय को मान्यता प्राप्त हो रही हैं प्लौर इस विषय पर पर्याप्व शोधकाय हो रहा 
है। इस प्रकार भ्रन्य बहुत ही विद्याश्रो का मूल वेदों मे आप्त हो सकता है। 


मैंने यूरोप भौर अमरीका प्रादि की यात्राओं में यह श्रनुभव किया कि 
प्राज भी वहा वेदो के प्रति गहरी धास्था है भौर वे वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए भातुर हैं। उतकी भ्राकाक्षा की पूति करना हमारा कंत्तंस्व है । 

श्रत वैदिक विज्ञान की सुरक्षा के लिए तथा उसके भ्रन्वेषण के लिए सभी 
भारतीय वेदिक विद्वानों को प्रय्लशोल होना बाहिए। इस दिशा में क्या गया 
प्रत्येक शुभ कार्य विश्व कल्याण झौर विश्वन्धुत्व के लिए सहायक विद्व होगा । 


जेंद्ो का श्रचार प्रसार ही विश्व में स्थाई शान्ति की स्थापना कर सकता 
है। वेदो के प्रचार प्रप्तार के द्वारा ही हम देश भौर विदेशों में फृष्णण्तो 
विश्वमायम का सन्देश पहुचा सकते हैं। ७ 
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पवित्र करने फी प्रावश्यकता है। 
धरम प्रौर राजनीति का विवाद तो इन सत्ता लोलुण विक्ृत सेकुलरवादी 
लोगो ने उठाया है। उन्हें मालूम है कि इस का प्रल्पसंस्थक मजहब के नाम पर 
वोट देता है इसलिए उसका तृष्टिकरण किया जाता है। उन्हे पता है कि हिन्दू 
धमे के स्थान पर जाति भौर दल के नाम पर बोट देता है तो हिन्दू घम्मं की बात 
को मानना जरूरी नही है। जिस दिन हिन्दू इप देश में घमं के नाम पर संगठित 
होकर मतदोन करेगा उत्त दिव कोई भी राजनीतिक दल या नेता उसकी बात को 
भनसुनी नही कर सकेगा। लेकिन हिन्दू के धर्म को तो सांमप्रदायिक बताया जाता 
है, जबकि प्रोरों का धम्ं (मत) लोकतात्रिक है। इतना उदार भौर सहनक्षील होते 
हुए भी इस देश में हिन्दूं हौना या कहलाना गुनाह हो गया है, जबकि ऑैपसरूपक 
चाहे जितवा जहरीला पनुदार, प्राष्ट्रीय है, वह सह्य हैं, क्योकि उसका वोट 
मजजह॒ब के ताम पर मिलता है। इसो दृष्टिकोण के चलते भ्राज राणा प्रताप भोर 
शिवाजी भी एक सम्प्रदाय के नायक बना बिए गये हैं, राष्ट्र के नायक नही रहे । 
यदि सच्चे धर्म भौर नेतिकता के लिए राजनीति मे स्थान नहीं होगा तो जोबन 
के उच्च प्रौर उदात्त मुल्यों का उसमे भम्माव होना स्वामाविक है । यदि राजनीति 
के लिए बिना धर्म तगड़ा है तो धर्म के बिता राजनीति मी प्रधी हैं, विवेकहीन 
है । प्रतेएंव इन दौनों का मणिकचन-योग समाज के स्वास्थ्य के लिए हितकर है । 
- सनातन धर्म महाविद्यालय, पलबल 


६ साप्ताहिक “प्रार्यसन्देश" 


मानवता की जधघन्य हत्या 


भूतपूर्व प्रघात मन्त्री एवं छाग्रंस (धाई) के प्रध्यक्ष श्री राजीब गांधी 
की निर्मम हत्य। से भारय कन्या गुरुकुल तथा तथा प्रान्तीय श्रार्य महिला समा की 
बहनो को प्रत्यन्त दुख और हादिक पीडा हुई | राष्ट्र इस समय सक्ट की घडियो 
पे गुजर रहा है, चारो पध्रोर प्रातंकवाद फेला हुप्ला है, ऐसी विषम परिस्थितियों में 
महान देश मकत, कुशल प्रशासक, बीर, साहती, नवयुवक योद्धा को खोना मारत 
का दुर्भाग्य है, जिसकी क्षतिपूरति करना भसम्भव है। मान्य राजीव जी का जीवन 
राष्ट्र के लिए समपित था देश प्रेम, राष्ट्रोत्यान एव राजनीतिक निपुणता पर 
राष्ट्र पिता महात्पा गांधी, शान्ति के देवता जवाहरलाल नेहरू, श्र श्रीमती 
इन्दिरा गांधी की छाप थी | हम दिवंगत प्रात्मा को श्रद्धान्थलि देतें हुए परम पिता 
परमात्मा से भ्राथना करते हैं उनकी प्रात्मा को सदयति प्रदान करे भौर पारि- 
वारिक जनो को यह दारुण दुःख सहने की शक्ति प्र द्वाव करे । 


--अऔमती कृष्णा चढ़ढा, मत्रिणी प्रान्तीय प्रार्य महिला समा दिव्ली 


. ' पुराय प्रति पर दान... - 


->दिल्ली भप्राबं प्रतिनिधि सभा के वरिध्ठ मन्त्री श्री मूलचन्द गुप्त जी की 
पूज्या माता जी तथा विख्यात भ्रायं चिन्तक, लेखक कार्यकर्त्ता स्व० लाला चतुरप्तेन 
गुप्त की घर्मपत्नी श्रीमती क्षमा देवी के भकस्मात देहावसान पर दिल्ली श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के समस्त भ्रधिकारी एवं कर्मचारों गहरा दु:ख एवं जोक व्यक्त 
करते हैं तथा परमप्रिता परमात्मा से दिवगत श्रात्मा की सदृगति के लिए प्रभु से 
प्रार्थना करते हैं, तथा उनके परिवार के प्रति ध्रपती संवेदना व्यक्त करते है। 
श्रीमती क्षमा देवी जी का गत ८५ मई को वेहाबसाम हो गया था। सनकी प्ृण्य 
स्मृति में उनके पदिवार द्वारा निस्‍्न सस्थाप्नों को दान दिया गग्ना-- 


भारय॑ समाज, शामली ४०१ रुपए 
श्री मन्दिर हनुमान टोला, शामली ४०१ रुपए 
झाय॑ समाज दीवान हाल, दिल्‍ली ५०१ रुपए 
झाय॑ प्रनाधालय, दिल्ली ४०१ रुपए 
श्रीमहयानन्द गुरुकुल, खेड़ाखुदं, दिल्‍ली ४०१ रुपये 
धाय॑ प्रतिनिधि प्तमा दिल्‍ली ४५०६ रुपये 
सार्व देक्षिक भा प्रतिनिधि[सभा ६०१ रुपए 





सुप्रसिद्ध समाजसेवी... 


( पृष्ठ १ का शोष ) 


महानुभावों ने भनुमोदन किया | स्वामी जी ने कहा कि कोई भ्रन्य नाम प्रस्तावित 
करा बाहे, तो करे। कोई भी नाम नही प्राया ध्लौर महाह्षय पमंपाल जी को 
सर्वहम्मति से प्रघान चुना गया। 

श्रो लाज़्पत साय निभावन ने प्रस्ताव रखा कि पदाधिकारियों तथा छाये- 
कारिणो के गठन का प्रचिकार नव निर्वाचित प्रधान श्री महाश्य घमंपाल जी को 
दे दिया जाए। श्री रामनाथ सहगल शौर श्रो सयंदेव ने प्रस्ताव का पध्नुमोदत 
किया । यह प्रस्ताव मी सवंत्तम्मति से स्वीकृत हुभ्रा । श्री महाशय घमंपाल जी ने 
उपस्थित प्रार्यंजनो का धन्यवाद किया शोर महामन्‍्त्री पद पर डा० छ्िवकुमार 
शास्त्री को मनोनित किया। श्री कृष्ण कुमार सेठी ने कहा क्रि भ्रस्तरव समा का 
गठन दोनुझधिकारोी मिल कर कर ले । सभो ने करतल ध्वनि से स्वागत किया । 


पृज्य स्वामी श्रातनद बोध सरस्वती के निर्देश पर वाधिक भ्रविवेशन का 
समापन करते हुए दिल्‍ली ध्राय॑ प्रतिनिधि शा के प्रधान डा० घमंपाल वे भागे 
समाज के संगठन शोर क्रिया कलापों को रेखांकित करते हुए दोनों भ्रधिकारियों 
के दीर्घायूष्य की कामना की तथा प्राल्वा व्यक्त की कि भाय॑ केन्द्रीय सभा के 
माध्यम से धार्द समाज का कांवे भौर प्वागे बढ़ेगा । 


शान्ति [पठ भौर भाये हुए प्राय जनो के धन्यवाद के साथ समा की 
का्बवाह सम्पस्त हुई । 


६६ डूब, १६६१.- 


+ नआ 





चुबाबव समकाचार 
वेद प्रचार मण्डल इत्तरी प्रदिचमी: दिलल्ी-रे४े का बाधिक चुनाव माननीय 
बचा प्रकाक्ष जी वर्मा की प्रध्यक्षता मे दिनाक ५-५-१६६१ को सम्पर्न हुभा, 
जिसपें वर्ष १६६१-६२ के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी थुते गये-- 
प्रधान->-बश्री प्रभुदयाल जो माटिया 
मन्त्री-- लाजपत राय भाहुजा 
कोषाध्यक्ष--श्री तरेश जी शा _ 


आये समाज हनुमान रोड का थ्रधिवेशन सम्पन्न 

श्रो सरदारी लापते वर्मा पुन सर्वकम्मति से समाज के प्रधान निर्वाचित । 

नई दिल्‍ली की प्रमुख भार समाज हनुमान रोड, नई दिल्‍ली का ७०वां 
वाषिक साधा रण झ्धिमेशन दिनांक २६-५-६३ं सो श्री सरदारी लाल वर्मा को 
प्रध्यक्षता में सम्पस्द हुआ । सर्व प्रथम देश के पूर्व प्रधान मन्त्री श्री राजीव धाँधी 
को तिरकुश दृत्या एवं वर्ष में दिवगत भन्‍य भाई बहनो के उपलक्ष में शौक प्रस्ताव 
दो मिनट मोन रहु कर पारित फरने के पश्चात्‌ वर्ष की गति विश्वियों की रिपोर्ट 
मन्वरी द्वारा सुनाई यई। रिपोर्ट, वर्ष की प्राय-ब्येय की प्राडिट रिपोर्ट, हिसाबे 
इत्यादि पारित करने के पदचात प्रगले व्य के लिए प्रधिकारियों का निर्वाचन भरी 
राममूर्ति कंला जो की भ्रध्यद्धता भे सम्पन्त हुप्रा। जिसमे श्री सरदारी लाल वर्मा 
को सर्व सम्मति से पुन प्रधान निर्वाचित कर उन्हें भन्य भधिकारी, भ्रन्तरग सभा 
एवं सभा के प्रतिनिधियों के चयन का पूर्ण प्रधिकार दिया गया ॥ प्रीति भोज के 
पश्चात समा समाप्य हुई । प्रधान जो द्वारा गठित प्रस्तरग सभा की सूची संलग्स 
है। दिल्‍ली प्राय प्रतिनिजि सभा के लिए प्रतिनिधियों की सूची को घोषणा पृथक 
कीं जाएगी । 

प्रघात--थी सरदारीलाल वर्मा 

मत्री--श्री त्रिलोकी नारायण मिश्र 

कोषाध्यक्ष--श्री भ्रोमप्रकाश भाहजा 


वार्षिक निर्वाचन 


भाये सप्ताज, महधथि दयानन्द बाजार लुध्ियाता क्री साधारण त्भा के 
दिनांक ३६-३-६ १ रविवार को सर्वेम्मति से तिम्त ध्रधिकारी चुने गए । 

प्रधान-- श्री रणबोर भादिया 

महामन्मत्री--श्री महेन्द्र प्रताप भार्ये 

कोषाध्यक्ष--थ्री श्रवण कुमार भाद॑ 


आय समाज बहपुरी का चुनाव सम्पन्न 


प्रघान-.. श्री प्रोमप्रकाश मदान 
मन्त्री-..श्री कृष्ण ध्ाय॑ 
कोषाध्यक्ष---श्री कमल कुमार गुध्ता 


पुस्तक समोक्षा 


वेद परिचायिका 


इस पुस्तक मे सुश्र) विद्वान लेखक डा० कृष्ण बल्‍लम पालीवाल ने बेंद का 
सक्षिप्त परिष्य प्रइनोत्तर रूप मे दिया है। वेद, वेदार्मों, घर्म शास्त्रों, उपनिषयों, 
पुराण तथा स्मृतियो को सक्षिप्त परिचय देने के बाद वेदों में वर्णित विषयों का 
प्रतिपादत किया गया है । वेदों मे वधित्र ज्ञान प्राज के विज्ञान व तकनीक के ग्रन्धो 
से कही भ्रधिक तब्च श्रेणी का है। उत्होंते श्री श्ररविन्द को उद्घुत करते हुए 
लिखा है--'जो विज्ञान मनुष्य को पता नहीं, वह भ्री बेदो है ।' वह सब ज्ञान सूत्र 
रूप यें है। इसकी लोक मगल साधन कारी व्याल्या भ्रपेक्षित है। 'बेद्र ईद्वरीय 
ज्ञाब है, यहू विषय प्रति गढ़ है, पर विद्वान लेखक ने इस वियय का प्रतिपादन - 
सरल एव सुबोध शेती-में किया है। उन्होंने यह मी बताया है कि वेद ईश्वरीय: 
ज्ञान क्यों है ? पुस्तिका के ध्न्त में स्वासी ददाताद के वेदआध्य को विशेषजाए 
भी दी गयी है। यह छोटी ही पृस्तक प्रत्येक प्रा के बिए पढठनीय है। 

विद परियायिका--टा» इुंष्ण बंह्लभ पालीबाल--योविन्दरात हासाहस्द 
दिलली-६ पृ८--४०, मृश्य ५-००] -+-भूजचन्द पुप्त 


१६ जून, १६६१३ ताप्ताहिक “प्राउंसन्देश 








हल 
ः प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सप्ता का वाधिक शोक समाचार 

अ्रधिवेशन सम्पन्त प्रायं समाज शान्ताक्रुज बम्बई की यह महति शोक सभा भारत के भृतपूर्व 

प्रधान मनन्‍्त्री एवं कांग्रेस भ्रध्यक्ष स्वर्गीय श्रो राजोब गांधी जी को जघत्य हत्या पत्र 

श्री दरबारी लाल जी श्रध्यक्ष निर्वाचित हादिक झोक प्रकट करतो है। इस ध्वसर पर प्राय समाज शास्ताक्रुज ने भपने 


नई दिल्‍ली, २६ मई। भाज झाय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सा के पूर्य काइंकारी.. सांप्ताहिक सत्सग के समस्त कार्यक्रम स्थगित कर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को 

भ्ष्यक्ष बाबू दरबारी लाल ने स्रमा के वाविक भधिवेशन मे देशमर से समामत . श्रद्धाजलि दी । प्रार्य समाज श्वान्त/क्रज के उपप्रघान कप्टिन देवरत्न पश्राये, महा- 
प्रतिनिधियों का स्वागत एवं स्‍्रम्िनन्‍्दन करते हुए कहा कि उनके सतत सहयोग से मत्री श्रो नरेन्द्र कुमार पटेल ने मावमीनी श्रद्धाजलि प्रपिस करते हुए कहा “श्री 
सप्षा का कार्य निरन्तर प्रगति कर रहा है भौर इस प्रकार समस्त विश्व मे प्ार्य- राजीब गाघी भारत वेश के हो नही प्रपितु विश्व के माननीय नेताझों में से एक 
समाजो की स्थापना के साथ-२ स्वार्मी दयानन्द के मस्तब्यों का मरी प्रचार-प्रसार थे। देश को उनसे बड़ी भाशाए थी। उत्के नेतत्व में मारत की जो चहुमुखी 
हो रहा है। संप्तार चक्र परिवर्तत शोल है, समय की गति के साथ ते चलने वाला. उन्नति हुई वह सदा स्मरणीय रहेगी । उतके देहावसान के समाचार से सारा देश 
समाज एवं जाति कभी उन्नति नहीं कब श्रकत्ती, किन्तु प्राय समाज सदा ही स्तब्प रह गया, ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया है। उनका भ्रमाव सदा प्रनुमव 
जागरूक सवाज के रूप मे कार्य करता रहा है। यही कारण है कि भपने भारस्म किया जाएगा। 
काल से प्रारम्म कर श्राज तक वह निरन्तर प्रगति कर रहा है । छोक सभा में इस हत्या की कड़े छब्दों मे निन्‍्दा की गई भौर परणपिता 

४ सभा में समुपस्थित देश मर के प्रतिनिधियों ने श्रपनी ध्रपनी समस्‍यायें... परमात्मा से आना की ग॒ कि उनको भ्रात्मा को शान्ति एवं सदृगति प्रदान करें । 
प्रस्तुत की धौर परस्पर के विचार वितिमय से उनका समाधान भी प्रस्तुत होता. समा मैं प्रसिद्ध गायिका श्रीमती झ्वान्ता मलिक द्वारा सक्ति सगीत का कार्यक्रम 
गया । कुछ सदस्यों का कहना था कि हमे युदा वर्ग को प्ायं समाज की भोर प्रस्तुत किया गया । (नरेन्द्रकुमार पदेल) 
झ्राकृष्ट करने के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये | भार्द समाज को सस्या के रूप महामन्त्री 


में मारत की ससद में झपने प्रतिनिधियों को भेजना चाहिये । |॒ 
--आज दिनांक २६-५-६१ रविवार साय ४ बजे वेद प्रचार मण्डल यमुता- 
भविषेद्यत मै 59७; ३०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समा मस्ती ने. श्र क्षेत्र की एक प्रापात कालीन बैठक ढा० शोरन लाल छर्मा के तिवास स्थान 
. परम की गत्‌ वर्ष की रिपोर्ट सुनाई, झ्राय व्यय का विवरण पेश किया भौर झागामी याप्त गली, मौजपुर दिल्‍्ली-५३ पर सम्पस्त हुई, जिसमें भूतपूर्व प्रघान मस्त्र 
गर्ण के लिये बणट रह हु । स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जो को नुद्गप्ता हत्या पर दु ख व्यक्त किया गया । दिंव- 
प्रतिनिधि सभा ने सर्वेसम्मति से प्रो० वेद व्याप्त जी को सभा संरक्षक तथा. गत प्लात्मा की शान्ति, परिवार जनों को दुःख सहनशकित हेतु परमपिता परमात्मा 
श्री दरबारी लाल जो को प्रध्यक्ष मनोनीत किया तथा उन्हें कार्यकारिणी के गठन स्नेम्ौन प्रार्थना की गई भौर मविष्य मे भी देश व परिवारजनो की सुख समृद्धि 


का प्रधिकार दिया । हेतु कामना की गई । --विष्व बन्धु भायं, “वेद प्रचारक” 
महा मन्त्री 
ध्जआ मा 
ग्रह 5) 
रॉ अ 







चाट मसाला 

2: आर्य है... चाट, सलाद और फलो को 
ह मै] [4 ४9): अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
रे ५ यह बेहतरीन मसाला है। 
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23 जड़ी बूटियों से निमि। 
आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मह की दुर्गन्‍्ध 

मसूडो की सजन ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो वी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


क्ष्ढ 
े दंत मजन 
अपने निकटतम स्लो द्क्त 


दुकानदार से खरीदें प्रीतिदिन प्रयोग करें 






ऐत मामा 






















अमच्‌र 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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श्रार्यसन्देश-दिल्लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा, १५, हनुमान रोड, 


#९ . 7४. ॥३०. 32387/77 एठश 79 .०,2.3.0. आ 3-4-6-499] 
दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


साप्ताहिक “आयंसन्देश ” 


संस्कृत-शिविर 


स्थान---प्रात्मशुद्धि भाग्मम बहादुरगढ, लतिथि--३२०-६-६१ से ३०-६-६६१ 
तक, समय--प्रात: £ से ११ साय; ४ से ६ बजे तक । 


प्रशिक्षक--भाषाये सूर्यवारायण शास्त्री, मुख्यातिथि--.श्री डा० रवीनद्र सागर । 


सरक्ृतप्रेमी बन्धुप्ो ! 
राष्ट्र, धर्म और मानवता के सबल रक्षक धात्मशुद्धि भाणम बहादुरगढ़ के 
तत्वावधान में २० जून पे ३० जून तक सस्कृत शिविर का भायोजन किया जा रहा 
है। प्रात:काल ६ से ११ तक सछकृत में वार्तालाप करना सिखाया जाएगा प्ोर 
सायकाल ४ से ६ बजे तक ससस्‍्क्ृत प्रध्यापन की विधिया बत्ताई जाएगी। झाप 
सबसे सानुछोभ- प्रार्यंना है कि इस शिविर में भ्रपने बच्चों को भेजकैर ग्रीष्प्रावकाश 
का सदृपयोग करायें। 


श्रात्मशुद्धि श्राभम बहादुरगढ़ की प्रमुख गतिविधियाँ 


कर देतिक तत्सग ६ वेदिक संस्फारो, यज्ञ एव प्रचार को व्यवस्था 


















याद ा9नत नम ताा ला 2 िछराक्रलकतउत+व5 पर भएर 5.5: ााथका तप 5 
, प्रसहायों की सहायता # पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला एवं भ्नतिथिगह । 
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,सुगतान किन 
१६ जून, १६६१६ 


हट धार दाम पा नकत+लमा 
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छू शिविरार्मी मुल्याधिष्ठाता से सम्पर्क करें। 
-- भाश्रम में रहने वालो को मोजन व्यवस्था प्राश्रम को पोब ते होगी, कृपया 
ऋतु भनुकूल बिस्तर साथ लाए। 
-- दौनी महानुप्राव मुक्तहस्त से दान देकर भ्राश्रम की मतिविधियों में सहयोग 
: देते की कृपा करें। 
स्वामी धर्ममुनि सरस्वती 
मुख्याधि७ष्ठाता 


डा० लिवकुमार धास्त्री 
संयोजक (घझिविर) 


पुरोद्चित की आवश्यकता 


प्राय समाज महूषि दवानन्द बाजार (दाल बाजार) लुधियाना को एक पूरे 
समय के लिए सुयोग्य पुरोहित को श्रावश्यकता है। निवात्त सुविधा के साथ सेतन 
योग्यवा भ्नुसार | संगीतज्ञ या हारमोमियम जानते वाले को प्राथमिकता दी 
बायगी । सम्पर्क करें या स्वय मिलें । 
--महेन्द्र प्रताप धाव॑ 





& समय-समय पर विभिन्‍त छिविरों का भायोजन ७ निराशञ्चितों एव विकलाग महामन्‍्त्री 
| _अयकुल | 
कब सेवा में-- है 
है,“ - कि फार्मेशी की 
आयुर्वेदिक औण्षियां सेवन कर स्वास्थ्य लाभल" 
00; 07887 2॥ जी 
गुरूकुतन पा 
चूयालनशाध्श 
पूर परिवार के लिए शक्तिदधैक 
एवं रफ्तिंदापयक रसायन। 
लासी, ठह व शारीरिक एक 
फेफड़ों की दर्बलता में 
उपयोगी आधुर्वेदिक 2388» मल कक अमल बजनल जलता शी अल आजम करना आज अली 
ओऔष छीय टानिक 
उत्तम स्वाध्ष्य के लिए अ। 






द्वातों व भसरों के सम्ात रागों 

मेवि रोषत पाणेरिया 
के लए उपयोगी 
आपुर्वेदिक औषधि 


शाखा कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाय 
चावडी ब्राजार, दिल्‍ली-१३१०००६ 


देलीफोत्र 4 ३६ १ ८३८ 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेंसो 
हरिद्वार 


को प्रोषधियों का 
सेवन करें। 


शाखा कार्यालय--६३, यल्तो राजा केदाबवाथ 
झावड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : ३२६१८७१ 


श्री पूयदेव द्वारा सम्गरदित एव प्रकादित तथा स वर्दोशक प्रेस, पटोदी दाक्लस, दरियागजू, नई दिल्‍ली-११०००३ मे मुद्रित होकर दिल्ली भार्व प्रतिनिधि समा, 
१५ हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ : फोन-३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० नं० डो० (सी* ७५६) 





वर्ष १४, अक ६३ 
मूल्य एक प्रति ४० पेत्े 


रबिदार, २३ जुन, १६६१ 
वाधिक--२४५ रुपये, 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४५८ 
ग्राजोवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२९४६०९॥ 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर दूरमाष : ३१०१५० 





निर्दोष रेल यात्रियों का नरसंहार उग्रवादियों को 


प्रमानवीयता की चरम सीमा है 
- स्वामों श्रानन्दबोध सरस्वतो - 


सावंदेक्षिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री प्रानःदबोब सरस्वती ने 
बजाब मे उग्रवादियों द्वारा रेलयात्रियों को नुशम हत्ण करने को भस्सेना की । 
उन्होंने पजाब में चुनाव न किये जाने की श्रपनी माग को पुन: दृहराया । उन्होंने 
कहा कि हमारी सरकार भ्रक््मण्य हो गई है , यह प्रान्त तुरन्त सेना के हवाले 
कर देना चाहिये। पाकिस्तान (की गतिविधियों को रोकने के लिये यह नितान्त 
भावश्यक है कि सीमावर्ती इलाकों मे एक सुरक्षा पट्टों का निर्माण किया जाए । 
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बतलाया कि ब्रातकवादियों का कहर केवल हिन्दुश्नो पर टूटा । 

इस भमानवीय कृत्य की राष्ट्रपति श्री श्रार० वेंकटशसण उपराष्ट्रपति 


दिल्‍लो के विद्यार्थी एक लाख लोगों को 
साक्षर बनायेंगे 


दिल्‍ली प्रशासन के शिक्षा निर्देशालय द्वारा सधीय क्षेत्र दिल्‍ली मे वर्ष १६६१ 
के दौरान एक लाख लोगो को साक्षर बताया जायेगा। इस विशेष प्रमियान मे 
दित्ली के विविभिन्‍नम स्कूलों के ५० हजार छात्र-छात्राए, राष्ट्रीय सेवा योजना 
के स्वयसेबक तथा स्काऊट्म एवं गाईड माए ले रहे हैं। इस अभियान का पहला 
चरण १५ मई, १६६१ से आरम्म हो चुका है । 

यह जानकारी प्रायुक्त एव सचिव (शिक्षा) श्री नरेन्द्र प्रसाद ने प्राज 
६सजय कालोनी के यपुना पुस्ता पर भ्ायोजित एस० एस० खालसा स्कूल दरियागंज 
के राष्ट्रीय सेवा योजता के समापन समारोह के ध्ढसर पर दा । 

इस प्रवसर पर बोलते हुए श्री प्रमाद ने विद्यर्वियो, शिक्षनों तथा नव 
साक्षरों का प्रादह्वान किया कि वे इस लक्ष्य की प्राध्वि के लिये लगन एवं समर्ित 
होकर काये करे | उन्होंने जनता से भी सहयोग की प्रपील की ताकि संघीय क्षेत्र 
दिल्ली को पूर्ण साक्षर बताया जा सके | प्रपने प्रध्यक्षीप भाषण में छिक्षा निर्देशक 
श्री वी० पी० सूरी ने बताया कि इस प्रभियान के प्रन्तगंत १०-१० दिन के १८ 
क्षिबिर लगाये जायेगे जो दिल्‍ली की विभिन्‍न १३ पुनर्वास बल्तिप्ो, भुग्गी-मोपडी 
कालोनियों, सलम तथा भप्रन्य बस्तिप्लों, जहा निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, को 
पदिसम्बर, १६९६१ तक पूण साक्षर बनाया जायेगा । 


जोधपुर शिवर म्थगित 


जोधपुर नगर करा तापमान प्रत्याषिक बढ जाने के कारण जोघपुर से श्री 
रमेश्न भाटिया का पत्र धाया है कि इतनो शीषभ भर्थो मे श्रायं वीर दल प्रशिक्षण 
झ्िविर जो झागामी २१ जुत से ३० जून १६६१ तक लगाया जाना या जोधपुर मे 
नहीं लगाया जा सकता है। पत. शिविर स्थगित किया जाता है । प्रगली तिथियों 
का इन्तजार करे | 
बाल दिवाकर हस प्रधान सचालक 
सावदेक्षिक ध्रा्य वीर दल 


डा० शकरदयाल ह्वार्मा, प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशोे्र तथा प्रन्य राजनेतापों ने 
मत्संना की है। सभी घामिक एवं प्तामाजिक नेताश्रो ने भी इस कायरतापूरों 
कार्यवाही फी निन्‍दा की । 

दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० धमंपाल धौर महामन्त्री श्री 
सू्यदेव ने कहा कि श्राज सारा देश प्रातकबाद की प्राग में सुलग रहा है । भ्राज 
पुन्' वेदिक मान्यताप्रों को प्रतिष्ठा की भावश्यकता है । वेद प्रतिपादित मांतृभूमि 
की प्रवधारवाही देश मे शान्ति ओर सदभाव का वातावरण बनता सकती है। 
चुनावों की विभोषिका तो बहुत ही मयावह सिद्ध हुई । 


सरकारी दफ्तरों के सार्वजनिक स्थानों में 
धृश्नपान पर पाबन्दो 


दिल्ली प्रशासन ने भाज जारी किये गये भ्रपने एक श्रादेश मे दिल्ली प्रशा- 
पतन के मी कार्यालयों प्लोर संगठनों के समो सार्वजनिक स्थानों पर द्विगरेट 
प्रादि पीने पर पाबन्दी लगा दी है। इन स्थानों में कार्यालयों के बरामदे, प्रतीक्षा 
कक्ष, स्वायत कक्ष श्रौर सम्मेलन कक्ष पभादि शामिल हैं। कार्यालयों से यह भी 
कहा गया है कि वे ऐमे सभी स्थानों पर धृश्नपान निषेध के सकेत या पटिटया भी 
लगाये । 

इन धादेशो के श्रमल पर लगातार नजर रखने के लिये कार्यलियो से 
विशेष ध्रधिक री नियुक्त करने को मो कहा गया है। इस सम्बन्ध में हर महीने 
मुख्य सचिव के साथ होने वालो बंठक में मी समीक्षा को जायेगी । 

धाज का दिन विश्व भक्ष मे तम्बाकू निषध दिवस के रूप मे मनाया जाता 
है । इस वर्ष इस दिवस के मनाने का उदृद्य वाक्य है---“सावंजनिक स्थात भौर 
परिवहन-तम्बा कु मुक्त हो ।/ दिल्ली श्रशासन के सूचना एवं प्रचार निर्देशालय ने 
घूम्रपान की बुराइयो के बारे मे लोगो को जानकारी देने के लिये श्राज से एक 
पोस्टर भभियान भी छुरू जिया है। 


्छ र ह्त्यि 4 
श्री मेघजो भाई श्रायं साहित्य पुरस्कार 

भाव साहित्य के लेखको को प्रोत्साहित करने के उहश्य से मस्कत निवाधी 

क्षो मेघजीमाई नेनसी की स्मृति में उनके सुपुत्र श्रो कमक सिह मेघजीमाई के द्वारा 

प्राप्त भाथिक सहयोग से भाय॑ समाज सान्ताक्ज़ बम्बई ने प्रतिवर्ष “प्रार्य साहित्य 

पुरस्कार' देते कः निश्चय किया है। भनेक ग्रन्थों के सिद्धहस्त लेखक, प्रोजल्दो 

वक्‍ता एवं वंदिक घर्म के प्रति प्मपित प्रो० राजेन्द्र जिज्ञासु, प्रबोहर को पश्ाय॑ 

समाज सान्ताक्ुज ने यह प्रथम पुरस्कार देने का निशचय किया हैं। श्री 

मेघजी नैनसी की पुण्य स्मृति में २३ जुन से ३० जून तक प्‌० राजगुरु शर्मा के 

ब्रह्म॒त्व में प्रायं समाज सान्ताक्रज बम्बई ४४ में यज्ञ का श्रायोजन किया गया है । 

पुरस्कार समारोह ३० जुन १६६१ रविवार को यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद 

श्रद्धा य स्वामी प्रानन्दबोध जो सरस्वती प्रधान सार्वेदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा 
की ग्रष्यक्षता में सम्पन्न द्वोगा ! केप्टत देवरत्न प्राय 

मयो *क--प्राय॑ साहित्य पुरस्कार समिति 





परामशें--डा० घर्मपाल प्र० सम्पादक--सूयेदेव 


सम्पादक-- मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


रे साप्ताहिक “झाईसन्देश” 





धरंसत्र ओर करुपसलों के भ्रादेश 


२३ जून, १६६॥ 


(डा० सुरेशचन्द्र वेदालंकारे एम. एं. ग्रोय्ंमाज थीरखएरं) 


घर्मसुत्नकार गौतम कमंबादों हैं भोर उन्होंने तिष्कमण संस्कार तथा 
भन्त्येष्टि सस्कार को सस्कार नहों ईमाना है! श्री रामगोपाल शास्त्रों की 'सस्कार 
विधि महनम पूस्तक के [प्राधार पर बताया गया हैं कि संस्क्रार विधि में जो-जो 
सस्कार दिए गये हैं उनके प्रमाण देने के बाद (विधि' शीषंक से उस श्षोर्षक की 
विधि दी गई है। पर गृह्माश्षम के लिए कोई विधि नही दी गई है। धौर धन्त्येष्टि 
पें विधि मो दो गई है भ्रत गहाश्रम कर्म ध्लौर भन्त्येष्ठि सस्कार है। ध्रत सत्यत्रत 
सिद्धान्तालकार ने भी सस्कार विधि की वेज्ञानिक व्याख्या में यही बात स्वीकार 
की है । परन्तु घममं सूत्रकार गौतम के प्रनुसार १४ सस्‍्कार हैं! उन्होंने गौतम 
घमममसूत्र (5.२०,२५) मे लिखा है “ससस्‍्कारो से युवत व्यक्ति भो यदि सदगुण रहित 
है वे न तो ब्राह्मण कहे जायेंगे भौर न ब्रह्म को पा सकेंगे ।' श्रागे ,वे कहते हैं "हा 
जो नित्य ध्रौर नेमित्तिक यज्ञों को करते हैं भौर काम्य कर्मों के लिए कोई चेध्टा 
तही करते भ्रथवा चेष्टा करने में प्रसमर्थ हैं। वे भी सत्य, सदाचार ब्रादि सदग्रुणो 
के द्वारा ब्रहलोक को जा सकेंगे शोर ब्रह्मतोक को पा सकेंगे |” 

इसी प्रकार वशिष्ट घ॒र्मं सूत्र (६-३) मे मी कहा गया है “जैसे चिडियो के 
बच्चे पल हो जाने पर घोसले को छोड कर चले जाते है, वेसे ही हो वेद भ्रौर 
वेदाग भी सद्गुण शब्य मनुष्य का त्याग कर देते हैं ।” इस प्रकार सत्य भोर सदा- 
चार को कल्प सूत्रो ने बहुत महत्व दिया है। भ्राववलायन श्रौत मूत्र में १२ अध्याय 
हैं भोर सब्द मे यज्ञ के विवरण भरे पड़े हैं। यह प्राववलयन शोनक ऋषि के शिष्य 
थे । ऐतरेय प्रारण्यक के प्रन्तिम दो भ्रध्याय इन ही गुरु शिष्यों के थे । इस श्रोत 
सूत्र मे भो यशों का विवरण है। प्राश्वलायन गृहस्थ सूत्र मे मो यज्ञ श्रौर सस्कारो 
को चर्चा है। पहले प्रष्याय मे विवाह प्रकरण, चेत्य यज्ञ गर्माधान, पुसबत, सीम- 
तोन्‍्तयन, उपनतयन झादि सस्कारो प्रौर दूसरे में श्रावणी श्राग्रहायणी, गृह प्रवेश का 
विवरण है । इसी प्रकार शाखायन श्रोत सूत्र श्लौर शाखायन गृह सूत्र भी है। 
ऋग्वेद का धमंसूत्र वशिष्ठ घर्मेसूव है । 

प्रन्प भी परशुराम कल्पसूत्र, मानव घम सूत्र श्रादि मी है। बोघायन श्रोत 
सूत्र है। प्रापस्तम्म के भी समो कला सूत्र मिलते है। हिरण्यकेणी गृह सूत्र भोर 
श्रोत सूत्र मी है। जेमिनीय गह सूत्र, पारस्कर गह सूत्र द्राहपायण श्रोत सूत्र, 
गौतम धर्म सूत्र यह सामदेद का है और अथर्ववेद का बैतान धर्म सूत्र भी है। 

यह मी ध्यात रखते की बात हैं कि मनु स्मृति, याज्वल्क्य स्मृति, वसिष्ठ 
स्मृति, पाराशर स्मृति आदि प्रनेको स्मतियों की उत्पत्ति प्लोर रचना इन्ही कल्प 
सूत्रों की देन है हिन्दू या वैदिक घम के सस्कारो, राजधर्मों व्यवहार दर््षनो, 
दाम्पत्य धर्मो, प्रायश्चितों प्ौर दायभाग भादि के श्राघार कल्प सूत्र है। इनका 
स्वाध्याय करना चाहिए । 

प्रव कल्पसूत्रों के भ्रादेश भी देखिये । इससे पूर्व यह स्पष्ट किया जा चुका 
है कि साक्षात बेंदों मे कथित यज्ञादि विषयक विधि विधानों का बतलाने 
वाले कल्प सूत्रों को श्रोत यूत्र, गृहस्थ के कार्यो को सम्पत्त करने के लिए 
चिरकाल से स्थापित या समय-समय पर स्थापित भ्रग्नि के द्वारा करणीय यज्ञादि 
विषयक सूत्रो को गृहसूत्र भ्रौर विभिन्‍्त पारमाथिक, सामाजिक तथा राजनैतिक 
कत्तंव्यों को बताने वाले सूत्रो को धर्म सूत्र बताया गया है। 

ऋग्वेद को भाश्वलायन शाखा तो नहीं मिलती । किन्तु (इनके श्रोत प्लोर 
गृहसूत्रो मे यज्ञ करने का प्रादेश दिया गया है धौद इन्हें केसे श्रोर किस विधि से 
करना चाहिए यह भी विस्तृत रूप से बताया गया है। श्ाश्वालायन श्रोत सूत्र में 
ऐतरिय ब्राह्मण भोर आरण्यक ग्रन्यो मे जो यज्ञ विस्तृत रूप पे है प्राश्वलायन मे 
सक्षेप से उनकी विधि है। 

आराववलासन श्रोत सूत्र में कहा गया गया है कि श्रोवारित ग्रहण करने वाले 
का हो यज्ञ का प्रधिकारी माता है। श्रोतारित ग्रहण करने का मतलब है नित्य 
ब्रज्नि होत्री । 

प्रमावस्या या पूर्णमासी को किए जाने बाले यज्ञो के प्रधिकृत व्यक्तियों 
को वेदी के उत्तर [पूर्वाभिमुख बैठ कर झ्ौर यज्ञोपवित धारण करके यज्ञ करने 
चाहिये । 

यज्ञोपवीत घारण कर यज्ञ में बेठने वाज्नों को यज्नोपवीती, प्राचोनावती 
झोर निविति कहा गया हैं यश्ञोपवीती वहू है जो बाए कन्धे से दक्षिण पाइवं थें 


यज्ञ सूत्र धारण करता है भ्ौर जौ द ए ने कीए पार हें पहनता है वह आचोनावती 
ओझोर गले में माला को तरह पहनने वाले को निवौतोी माना गया है। 
हमौरे यहा विशेष यज्ञो में शुद्ध पुरोहित पशध्रंम को प्रदक्षिणा करवाते हैं 
झोर इस प्रदक्षिणा पथ को तीर्थ माता गया है भौर तीथ्थ को प्रदक्षिणा करना 
होता का प्रथम प्रोर प्रावश्यक अग माना गया है। पर यह प्राय: नहीं होता !' 
सनातनों पण्डित करवाते है । 
इस श्रोत सूत्र के दसबे सूत्र 'यज्ञोपवीत झौचे च॑ यज्ञ करने कराने वाले 
समस्त व्यक्तियों का यशोपवीत होना प्रावश्यक है, उनके बिना श्रग शुद्धि नही भाती 
गई है। 
यज्ञ वेदी की झ्लोर जिसे विहार भूमि कहा गया है पीठ नहीं दिखानों 
चाहिए । पु 
दान के विषय मे विघान करते हुए दान करता चाहिए यह लिखा है पर 
इप्तका मतलब यह नही कि दान यजमान की इच्छा पर हैं, वह करना विधान है- 
कानून है । 
एक बात झौर है कि प्ननेक श्रोत ग्रन्थों मे यज्ञ का मन्त्र का केवल प्रथमः 
चरण लिखा है वहा पूरा मन्त्र पढ़ना चाहिए। 
जहा प्राधी ऋचा लिखी गई है वहा ऋचा के साथ समस्त सूकत पढ़ना 
चाहिए । 
एक बात धौर लिखों है कि जप (पाठ), भनुमत्रण (प्र स्मरण के साथ 
पाठ) अ्राष्यापत (जल स्पर्श के साथ प्रथ स्मरण करते हुए पाठ, उपस्थान (माव 
से प्र्थ स्मरण के साथ पाठ) जहा कही विधान किया गया है वहा मन्त्रों के प्रयक 
उच्चारण प्रर्थात्‌ निशुल्क जीम चला कर पाठ करना चाहिए । 
मन्त्रों के 5चवारण के साथ प्र्थ स्मरण मो करना चाहिए । प्राश्वलायन 
गृह सूत्र मे प्रंदक्षिणा के बाद कहा बेठना चाहिये और कंसे बेठना चाहिए, हाथ 
कहा रखना चाहिए, दोनो हाथ की अगुलियो को कैसे रखता चाहिए भ्रादि बातें 
बता कर वेदो के उत्तर श्रेणी हू होना का कम बताया गया है | 
प्राववलायन गृह सूत्र के तृतीय प्रध्याय की प्रथम याचिका में तीन सूत्रों में 
देव यज्ञ (सध्या) ब्रह्म यज्ञ (हवन) पित्‌ यज्ञ, भ्रतिथि यज्ञ जिसे मनुष्य-यज्ञ नाम 
दिया है भोर पित्‌ यज्ञ-“जीवित माता पिता का सत्कार सेवा झआवहक बताया है । 
तानेतान्‌ यज्ञानहरह कुर्वीत” इन पाचो यज्ञों का प्रतिदिन करने का प्रादेश हैं। 
इसमें तित्य भग्निहोत्री को भन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन पढने थोग्य है। पर 
स्थाताभाव से भ्रभो उसे छोड रहे हैं। 
सामवेद की कासस्‍्तुम शाखा के विभिन्‍न सूत्र में उपयुक्त वर्णन तो है ही, 
विवाह विधि का पूर्ण रूप में वर्णन है। सातवे प्रध्याय मे जात-कर्म सस्कार प्राठवें 
में निषक्रण-सस्कार, इसमे नामकरण विधि भो है। उसमे लिखा है जन्म तिथि 
से दसवें या सौवे या एक वर्ष बाद ग्यारवें दिन नामकरण की विधि हूँ। नवम मे 
चूडाकरण प्लौर द्वादश मे उपनयन सह्कार का वर्णन हैं | उपनयन का मतलब हूँ 
कुमार को वेदाध्ययन के लिए गुरु के पाप्त ले जाना। यह मी बताया गया हूँ कि 
उपनयन सस्कार कब कब होता चाहिए। यह्‌ भी लिखा है कि उपनपन के बाद 
तीन दिनो तक नमक नहीं खाना चाहिए । सम्भवत कारण नहीं श्राया है । 
सामवेद की प्रनुपलब्ध गौतम सहिता के बिना मी गौतम धर्म सूत्र मिलता 
है। इसमे भ्राश्रम घमं, सस्कारो हर राजघर्म का उल्लेख है। श्राश्रम मे चार 
ब्रह्मचयें गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्याप्त जिसे भिक्ष्‌ नाम भी दिया गया है, वर्णन 
है। ११वें सूत्र मे सन्यात्ती का वर्णन है भ्रौर उसके कत्तंध्यों का वर्णन है। २६वें 
सूत्र बेखानस (वानप्रस्थी) क॑ कृत्तंव्य लिखे हैं। वहा वानप्रस्थियों को पत्षयज्ञ भौर 
योग्य भ्रतिथि की सेग भी करनी चाहिए । 
इसके आ्राठवे भ्रध्याय मे श्राह्मण, राजा का स्वरुप, लक्षण घादि कह कर 
सस्कारो का वर्णन है। प्रजा का स्थान, पर्मानुष्ठातन, शौर व्यभिचार श्रादि को 
रोकना है। 
गौतम घर्म सूत्र १०१२ मे ब्राह्मण, क्षत्रिय भोर वेश्य के प्रध्पयन, यजन 
भौर दात कर्म बताये हैं। परन्तु घमम से ब्राह्मणों के लिए भ्रध्यापन, याजन धौर 
(शेष पृष्ठ ॥ पर) 


६३ छून, १६११ 





दुस्साहस 


भारतवर्ष के कई सीमास्त प्रदेशों मे भ्रातस्वाद का विषधर फण उठाये 
डा है। यह समझ नहीं प्राता कि रेलयात्रियो की नृशस हत्या करके उन्हें क्या 
मिल जाता है। छम्मनवाद की यह परिधि प्रारम्भ में सम्बन्धित नेताशों एवं प्रि- 
कारियों तक सीमित थी | भ्रव इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रातकवादियों का 
वुस्ताहस बढता ही जा रहा है। उनके श्रादेश प्रकाशित प्रच्यारित करिए जाते हैं । 
पहुनावे का वे निर्देश देते हैं। क्या बोलें, भौर कंसे बोले प्रथवा किस भाषा में 
ओलें, बोलते समय स्वर का प्रतुमान कैसा हो, इसका निर्देश मी वहा देते हैं। 
हमारी सरकार क्या कर रही है ? हमारे सुरक्षा बल क्या कर रहे है ? देश के 
प्रधान मनी की हत्या हो सकती है। सब से बडी पार्टी के नेता को हत्या हो 
सकती है। फोजी जनरलों को हत्या होती है । पुलित भ्रधिकारियों को 
इत्या होती है। सूचना प्रसारण के भधिकारियों पर दिन दहाडे गोलिया बरसाई 
जाती हैं। विवाह क्षादियों के प्रवस्तरो पर लोगों को भून दिया जाता है! भखबारों 
के कार्यालयों में पार्सलों से बम भेजे जाते हैं। पिछले दिनो तो मानव बम का 
भी प्रयोग किया यया । 
इन धातकवादियों ते बातचीत का सिद्धेत्तिला भी प्रनेक धार शुरू किया 
गया है, परन्तु बया मिला । क्या ऐसी शर्ते नहीं हो सकतो कि वे पहले हिंसा 
त्याग दें, उसके बाद बात चोत हो सकेगी । काईमीर, पजाब, प्रासाम, नागालण्ड, 
बोडो, कारखड, तमिलनाडु श्रान्न्र प्रदेश कौन सी जगह बची है, जहा पर यह 
झातकवाद नहीं है। यह सामान्य नियम है [कि हैता# व्यक्ति भ्रन्तिम हथियार का 
मी प्रयोग करता है । नैतिक पराजय हमेशा बौखलाहट पेदा करती है । इस सब 
पर काबू पाने के लिये एक समझदार मजबूत इरादो वाली सरकार की जरूरत है । 





इस समय देक्ष में राष्ट्रीय निर्वाचनों के परिणाम प्रा रहे है, पर लगता है 
कि कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना पायेगी। इसलिये कार्यक्रम भी खिचड़ी 
बनेंगे । किसी भी एक के नाराज होने से सरकार टूटेगो। मजबूत कदम कोई भी 
सरकार नही उठा पाएगी । कदम मजबूत नही होगे, तो उच्छुखलता बढ़ेगी । 
झाज देश में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने की पश्रावश्यरता है।इसी 
हि एकता प्रौर सद्माव कायम हो सकंये । 
--8० घमंपाल 





ब्‌ ्छ हक 
जब तक जिये शान से 
जब तक जीये क्षात से, भान-बान-सम्मान से। 
मरना हो तो मरें, मगर नही कभी प्रपमान से ॥ 
हर दिन कायर मरते देखे, शूर एक दिन मरता है। 
पर प्ंपने शुधितम जोवन से, भू का ध्राचल भरता है।। 


कमन>नन- हू >«-नमन 


तित्य ध्रपमान के घुट पिया करते है । 
सुख-जिन्दगी न कायर जया करते हैं।ा 
हे इसलिए मिरस्तर जिन्दादिलो चाहिए। 
जिन्दादिल जिन्दगी के मजे लिया करते हैं! 


.. --भूरेद साहित्याबाव 


साप्ताहिक "आंसमन्देश | 





मेरे ग्रायेंं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानोलाल भारतोय 


( ६ जुत, ६१ के प्रक से धागे) 
प्रपने प्रान्त से वाहर मैं पहली बार प्राचारार्थ करनाल ही श्राया था। 


भाय॑ समाज पीपाड़ सिटी के वापिकोत्सव पर जाने श्रौर यजुर्वेद परायण' यज्ञ में 
ऋत्विक रूपेण भाग लेने का भी भ्वसर मिला | यज्ञ के ब्रह्मा प० भगवान स्वरूप 
जी न्यायभूषण थे । यही प्रतिद्ध मजनोपदेशक श्री भ्रोमप्रकाश वर्मा से भी मुलाकात 
हुई जो झागे चल कर धनिष्टा में बदल गई। प्राय समाज शिवगज को रजत 


जयन्ती के भ्रवसर पर प्रायोजित यजुर्वेद परायण यज्ञ के ब्रह्मा के पद प२ ब्रधिष्ठित 
होकर मैंने यज्ञ सम्पन्न कराया | इस प्रबसर पर प्रान्त्तीय समा वाधिक्‌ अधिवेशन 


भी हुआ । १५० मगवात स्वहृप जो प्रधान प्ौर श्री श्रीकरण जी श्षारदा मन्त्री 
निर्वाचित हुए। मैं सावंदेशिक समा के लिए प्रान्त की ओर से प्रतिनिधि निर्वाचित 
हुप्ना। पीपाड सीटी के निकट के देहाती क्षेत्र मे एक प्रपड् कबीरपथी साधु 
से ज्ञास्त्रार्थ करने का भ्रवसर मिला । पीपाड़ सिंदी के निकट के देहाती क्षेत्र मे 
एक अपढ़ कबीरपथी साधु नास्तिकता का प्रचार कर रहा था। प्राय समाज 
पीपाड़ ने उसे शास्त्राथं के लिए ललकारा। जब शास्त्रार्थ होते की सम्भावना 
प्रायः सुनिश्चत ती हो गई तो उक्त प्रांसमाज के भ्रधिकारियों ने मुझे इस कार्य 
हेतु पभ्राहुत किया । मैं स्वयं को श्रार्य समाज के शाह्त्रार्थ कला में स्वयं को पारगत 
ही समझता था। तथापि प्राय जनों के श्राग्रह को मान कर मै पीणड के निकट- 
वर्ती उक्त ग्राम में पहुंचा | वहा के उत्साही प्रायं गण एक बस किराये पर लेकर 
बेदिक धर्म का जय जयकार करते हुए धास्त्रार्थ स्थल पर पहुचे। प्रारम्म में हमने 
सम्मिलित होकर यज्ञ किया तदुप्ररान्‍्त मारबाड़ का स्वादु भोजन 'दाल-बाटी 
चूरमा' ग्रहण कर प्रपनी उदरदरी को तृथ्त ,किया। साथ होते-हीते सेकड़ों की 
सख्या में देहाती स्त्री पुरुष समा स्थल पर श्वास्त्रा्थ सुनने के लिए एकत्र हो गए । 
प्रारम्म मे तो यह सुना गया कि कबीरपथी साधु झञास्त्रार्थ हेतु उपस्थित होने में 
सकोच कर रहा है, किन्तु श्पने ही भ्रनुयायियों के द्वारा बार बार प्रेरित किये 
जाने पर प्रन्ततः वह धाकर झपने झ्रासन पर बंठ ही गया। दोनों पक्षों के 


प्रवक्‍ताभप्रो के लिए स्वेत चादनी युक्त गह्ढे लगा कर एक मच पर बेठने क्री व्यवस्था 
पहले ही कर दी गई थी। जब सभी लोग दतावधात होकर शास्त्रार्थ श्रवण के 


लिए उत्सुक दिखाई पड़े तो मैंने ध्रपने प्रादम्मिक वक्‍त5्य मे कबीर की तिगुणो- 
पासना तथा उनके द्वारा प्रतिपादित परमात्मा के निराकार, तिरञ्जन सञ पप का 
स्व॒ल्प उल्लेख किया । साथ हो घम्मे श्रोर समाज में प्रचलित ताना प्राडम्व । तथा 
पाखण्ड पूर्ण भ्राचरणो की कबीर द्वारा की गई प्रालोचनाभ्रो की प्ोर प्रतिपक्षी 
का ध्यान प्राकर्षित किया । इसके पश्चात मैंने क्राषि दयानन्द के द्वारा उपदिष्ट 
परमात्मा के रूप का भी उल्लेख किया और कद्बीर तथा दयानन्‍द के सिद्धस्तो मे 
दिखाई पड़ने वाली कतिपय समानता मे मी बताई । इस प्रकार के समन्वयात्मक 
दृष्टिकोण को हमारे उत्साही भाव॑ बन्धुप्रो ने श्रधिक पत्तन्द नहीं किया।ववे तो 


बाहते थे कि मै कबीर को विचार धारा पर तीखे प्रहार कर प्रतिपक्षी साधु को 
सर्वथा भ्रप्नतिमा (उनके दृष्टिकोण से परास्त) कर दू । मेरे इस मृदु कथन का 


उस साधु पर प्रनुकूल प्रसर पढ़ा घोर वह मुझे धन्यवाद देकर , श्रपने स्थात पर 
चला गया । पालो में मैं सात बर्ष (१६६२-६६) तक रहा। यहां मेरा प्रायं सामा- 
जिक जीवन प्राय: शान्त, निविष्न तथा घटना शून्य सा रहा। स'प्ताहिक सत्सग 
में मैं नियमित रूप पे उपस्थित होता, कथा, प्रवचन क्‍ग्रादि करता। उपस्थिति 
थोड़ी ही होती थी। पर्व झादि भी साधारण रूप से मता लिए जाते वाषिकोस्सव 
करने जितनी हाक्ति या सामर्थ्ड यहां के सदस्यों मे था ही नहीं। ऐसी बात नहीं 


कि इस प्रकार के भायोजन सर्वधा कठित ही थे। यदि दो चरर व्यक्ति ही कृंत- 
संबला होकर घन एकज्ित करते तो उत्सव के व्यय जितना द्रब्य प्राप्त बर लेता 


कुछ कठित नहीं था | मैं प्रपने पठन भौर लेखन में लगा रहता प्रौर प्रन्य सदस्यो 
ने कमी कोई उत्साह प्रदर्शित ही नहीं किया । यदा कदा कोई इपदेशक प्रनाहुत ही 
झा जाता तो उतके भोजन, निवास तथा प्रचार की व्यवस्था तो हम येन केत 
प्रकारेण कर ही देते | प० विश्वबन्घु शास्त्री, प० ज्ञानेन्द्रदेव सूफी के प्रतिरिक्‍त 
राजस्थान समा के उपदेशक प० रामसहाय जी तथा प० मगदती प्रसाद जी प्रभव 
यहा कंदा प्राते हों थे। क्रम: 


है साप्ताहिक “प्रायंसन्देश?” 


२६ जून, १६६१ 





घर बेठ भ्रनेक बीमारियों का श्रायुवेंदिक नुस्खों द्वारा इलाज 


“--नेतरास हर्मा-- 


प्रधान मारतोय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिल्‍ली । दूरमाध : मित्रास---२२४६४६ ४ टिव्यालय--२२१३४८५, ए-५/६, कृष्णनबर, दिल्ली-॥६१ 


१- स्वेत कृष्ठ पर भनुयूत बोग :-- 

(१) त्िफला, त्रिकुटा, खित्रक, नागरभरोथा, धायबिदिंग प्रोर बच समान 
माग[लेकर कुट पीस छान कर रख लो | एक तोला गरम पानी के साथ क्षाम को 
पाने से कुष्ठ ठोक हो जाता है । समय तौन माह । 

(२) नीम के पत्तो को जल में उबाल कर स्नान करना । 

(३) ग्राय के दूध मे तीन ग्राम नोझ के पत्तों को पीस कर दो-तोन 
मास तक सेवन करनता। 

(४) रात में तोम की छाया के नीचे सोता । 

ए-- सफेद दाग :-- 

(१) गह्ती महूठा थोडा बेसन : झौर थोड़ी ;ल्दी मिलाकर रोज सफेद 
दागो में लगाकर सोता चाहिए भोद मुह भघेरे तीम के गरम पानी से धो 
देना चाहिए । 

(२) प्रतिदिन मठ ठा पानी चाहिए । 

(३) बावजी धोौर मूली के बीज दस दस ग्राम पीस कर एक छोटा चम्मच 
हल्दी मिलास्‍र मट्‌ठा मे घोलहर उबटन बना कर दागो पर लेप करना चाहिए ! 
समय दो माह । 
र--छपाकी “-- 

(१) बीघ्त ग्राम गुड, बीस ग्राम प्रजवायन कूटकर दो मान्ना बना लें । 
पहलो मात्रा दिन में ताजा मट॒ठा के साथ, दूसरी मात्रा सांग ताजा पानी के साथ 
निगल जाये। 

(२) पात् ग्राम गेरू पीसकर २४ ग्राम छाहद के साथ सेवन करें। 
४--हँतिया (भ्रण्ड बद्धि पर) :-- 

(१) कटेली को ताजा जड़ की छाल १५ ग्राम, कालो मिर्च ७ तग पानी 
है ताव पीत छानकर रोज पीने से बीमारी दूर । 

(२) गौमूत्र में ६ ग्राम गूगल ६ ग्राम घढीतेल मिलाकर चालोप्त दिन पीने 
से रोग दूर । 

(5) तमाख्‌ के पत्ते को गम कर गूगल लगाकर बांधना । 
४इ--बा फपन दूर करते के उपाय :-- 

यदि माहवारी खुलकर झाये और पुरुष के वीय॑ में दोष ने हो, इसक्रे 
बावजूद गर्माधान त हो तो इनमें से कोई नुस्खा उपयोग करे । 

(१) माहवारी ह जाने के पद्चात हाथी दात का बुरादा बारीक पीस कर 
डेढू ग्राम सुबह व डेढ ग्राम श्ञाम दूध के साथ तीन चार रोज सेवन करे । 

(२) गागोरी प्रसवध बारीक पीसकर, छानकर माहवारी के बाद ३ ग्राम 
चूरं २४० ग्राम दूध के साथ तीन-चार रोज । 

(३) श्विलियी का चूर्ण भी कपड़ छतकर दूध के साथ ३ ग्राम सात दिन । 
६--भातो में सूजब :-- 

ताजा दही में जीरा, काशी मिर्च भोर से घा नमक रोम पीने,सूजन खरम । 
७--सत्तान निप्रह :--- 

(१) माठिक धर्म के पश्चात २ तोले करेघ्ता का रप्त रोज लेने से गर्म नहीं 
रहता । 

(२) पुराना गुड २ तोले पानी में श्लोंटा कर १४ दिन पोने से कभी गर्म 
घारण नही होगा। 

(३) पीपल, वायविडिंग, सुहागा समान मांग लेकर ऋतु के समय ६ माशे 
जन के साथ ५०६ रोज सेवन से गर्म कमी धारण नहीं होगा । 
८--पुत्र पैदा झ्ोने का ध्रजमाया हूं प्रा नुखसा ;-- . 

मगूर पुच्छ चन्द्रका को गुड में गोली के रूप में लपेट कब जब दो सासका 


पर्म हो जाये, तीसरे मास के पहले हफ्ते में प्रात: काले बछछे वाली गाय के दूध में 
निगली हुई तोन गोलियां तोत दिन एक-एक शर्तिया लड़का पैदा करतो हैं । एक 
मबूर पश्च भन्द्रका एक गोली मे होता भावश्यक है। (यहू मशोग एं० परमानन्‍द 
बामनोलो वालों का परीक्षित है । 

६--छाजन पर पनुबरृत योग (घनवन्तरि, घनवरी १६४६ से प्राप्त--- 

(१) महुझा पानी में सहाकर पीसकर, नौस के यर्म वानी से घोकर साफ 
कर मोदा लेप करे ऊपर प्रसली सिन्दृव बुरक कर पट्टी बाघ, २४ घण्टे बाद 
दूसरी पट टी, फिर तीसरी । इस रोग के कीटाणु सूक्ष्म सुत की तार की तरह 
पट टी के साथ निकलेंगे। रोग जड से नष्ट हो जायेगा। 

२) हल्दी का गाढ़ा लेप दिन मे तीन बार २० दिन तक यदि लाजन से 
पानी रिसता हो। 

(३) भाक (मदार) के दूध मे पीफल को छाल पोस कर मक्ब्लन में मिला- 
कर लगाने से भी छाजन ठीक हों जाते हैं | 

(४) ढाक के दीज बारीक पीस कर खटदी दही में मिलाकर कुछ दिन 
लेप करे । 

६०-- दाद .-- 

(१) पाक (मबार) के दूध को नीम पानी से घोकर साफ कइके लगाना | 
११---खुजली : -- 

(१) नीबू का रस, चमेली के तेल में बराबर बराबर मिलाकर लगाने से 
सूती खुजली खत्म । 

(३) प्रावल्ले का चूर्ण चमेली के तेल से बराबर बराबर मिलाकर लगाता। 

(३) ६० ग्राम नारियल तेल में कपूर ३ प्राम मिलाकर शरीर में मालिस 
करना। सावन प्रयोग बन्द | वातसी दही, सटठा शरीर में लगाकर नहाने से 
फायदा हो जाता है । 
१२--च्म रोग पर प्रनुभृत योग -- 

चोल मोगरा तेल के सेवन करने से प्रभी प्रकार से चर्म रोग खाज, खुजली 
घकता, गर्मी, बद, क ठमाला, नासूर तथा दाद मो ठीक हो जाते हैं। इसका तेल 
खाया भी जाता है लगाया भी जाता हैं । 
१३--मुख में छालो पर भ्रचूक दवा '-- 

(१) केला गाय के दहों के साथ बुछ दिन सेवन करे । 

(२) तरबूजा के छिलके को जलाकर राख को जीम पर मलें । 
१४--मुहासे नाश्षक प्रनुभृत योग :-- 

(१) जायफन प्रौर काली भि्चा दोतो को दुघ मेँ घिलकर मुहासे पर 
लगाना । 

(२) सरधों के तेल में थोढा सा तमक डाल, नींबू के रस में घोटकर मुहासे 
पर मले । एक दो धण्टे बाद पानी पे साफ करें। 

(३) गेंह का चौकर एक चम्मच फांक कर दूध पीये घौर स्लो जाये। एक 
प्रप्ताह में मुहासे गायब । 
१५--भौ रतों के चेहरे पर बाल :-- 

सरसो-बेसद का उबटन। पहले सरसो पीखकर बेसन मिला पाती 
में नरम कर लेप मलने से एक ही हफ्ते में चेहरे पर महिलाभों के फालतु रोये 
त्ताफ । 
ह६---गते में जलन झोर यूजन :--- 

पालक के थोडे घे पत्ते धोड़ें से पानी में उबालिये प्लौर उसकी लुगदी को 
पुल्टस बना गले भे बाबिये भौर ददा का करिइपा देखिये । 
१७-कनकैड़े : -मेथो और जो सिरके मैं पीस कर गले पर लेप करना । 


ञ 


२३ जुने १६६१ शाप्ताहिक “प्रायंसन्देश'' भू 


ही 22282 30838 98 20 2 2 28 30 3203 एक प्रनुपम भेंट 


५ मजनो के क्षेत्र मे नई क्रान्ति नई पुरानी ध्राधुनिकतम घुनो से युक्त, स्वामी 
गुरकुल कांगड़ी विश्वाव चालय हरि ढ्वार स्वरूपानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित प्रलम्य पुस्तके श्रब पुतः अपनी पुरानी समस्त 
कि. सामग्री के साथ-साथ धौर मी नमे-नये गीतों से युक्त होकर प्राकरषक साज-सज्जा 
५ ४ 
प्रवेश सचना : 
सत्र १९९१-९२ 


में उपलब्ध हैं ।। 
निम्नांकित पाठयक्षमों में प्रवेश हेतु निर्धारित 


७ सगीत महोदधि (सचित्र टाईटिल) 

की दुरपाया बोर (ऐतिहासिक मामिक गाया) 

क प्रमुगीत वाटिका (प्रभु मकति गीत) 
फार्स पर प्रार्थना-पन्न प्रामंत्रित किए जाते हें । 

१. विद्या विनोद (इन्टर) २. पलकार/वेदालक्ार/विद्यालकार 

(बी० ए०, ३* बी० एस० स्री० (गणित, बायो तथा कम्प्यूटर ग्रूप) 
४. एम० ए० (वेद, सस्क्ृत, दर्शन, हिन्दी, प्रंग्र जी, मनोविज्ञान, प्र।० 
भा० इति०, ससकृति एक पुरातत्व,) ॥ एम० ए०, एम० एस० सी० 
(गणित, माइक्रोवायोलोजी, मनोविज्ञान) ६. पी० एच० ढी० (वेद, 
ससस्‍्कृत, दर्शन, हिन्दी, प्रंग्र जी, मनोविज्ञात, प्रा० भा० इति०, सस्कृति 
एवं पुरातत्व, गणित, वनस्पति तथा जीवविज्ञान), ७. स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा एक वर्षीय (कर्माशियल मेथडस प्राफ केमिकल प्रनाल|इसिस 
तथा कम्प्यूटर साइस एण्ड एप्लोकेशर्स), ८५ योग डिप्लोमा (एफ 
वर्षीय), ६ वेदिक यज्ञ विधान (एक वर्षीव डिप्लोमा), १० संस्कृत 
“प्रवेश तथा सस्कृत” “प्रवीण” एक वर्षीय डिप्लोमा, ११. प्रग्न जो 


दक्षता प्रभाष पत्र-३ मास । 

मोट-- इस सत्र से निम्नाकित पाठ्यक्रम भी प्रारम्म किए जाते 
की सम्मावना है । 

एम० एस० सी० (रसायन, भीत्तिक), हिन्दी पत्रकारिता डिप्लोमा 
(एक वर्षीय) 

कन्या महाविज्ञालय, देहरादून (द्वितीय परिसर) में 

बित्रकला, सगीत, हिप्दी, श्रग्न जी तथा सस्कृत में स्नातकोत्तर 
कक्षाएं। 
साप्तान्य सूचना :--८ 

१ श्रलकार पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थी छात्राएं प्रिसिपल, कन्या 


गुरुकुल महाविद्यालय, ६० राजपुर रोड देहरादून (द्वितीय परित्तर 
गुरुकुन कांगडी विश्वविद्यालय) से सम्पर्क करें। 


२ प्रनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों के लिए मारत सरकार 
के तियमानुसार भारक्षण । 


३ प्रध्ययन व्यवस्था, प्रध्ययनपयोगी सुविधाएं, छात्र वृत्तिया, 
प्रवेश प्रक्रिय, सक्षिप्त पाठयक्रम तथा शुल्क प्रादि की जानकारी के 
है लिये विवरण पत्रिका (प्रास्पेकटस) तथा श्र वेंदन पत्र ६० रुपये मूल्य 
(8 पर प्राचायय॑ विज्ञान महाविद्यालय (विज्ञान विषयों के लिए। तथा 
अर धा्ाय एवं उपकुमपति वेब/मानविकी महाविद्यालय (कला विषयों 
है के लिये) के कार्यालय से उपलब्ध होगे | डाक से मगवाने पर कुल- 
सचिव गुरुफुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पक्ष भे देय १५ 
रुपये का बक ड्रापट भेजें । 

४. महिलाप्रों के लिए नियभित प्रवेश की सुविधा नहीं है। 
व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में महिलायें एम० ए० (मनोविज्ञान को 

छोड कर सभो विषय) (एम० एस० सी० (गणित) तथा पी० एच० 
ड्दो डी० (मनोविज्ञान, वनस्पति तथा जीवविज्ञान के भ्रतिरिकत प्तभी 
(8५ विषयों) के लिये भावेदन दे सकती हैं । ॥॒ 
; #, जो छात्र बी० ए०, वी० एस० सी» प्रन्तिम बष परोक्षा दे 
रहे हैं दे भी भ्रावेदन पत्र भेज सकते हैं। ऐसे छात्रों को नियमित 
प्रवेश उनके परीक्षा परिणाम धाने पर दिया जायेगा। 
52.4 धायेदन प्राप्त होने की ध्रन्तिम ठिथि--२० जुलाई १६६१ 








स्वामी स्वरूपानन्द सरसरबती 
दिल्‍ली प्राय प्रतित्घों समा, १३ हनुमान रोड नई दिक्ली-३ 


छात्र-वत्तियां 


(तब सत्रः जुलाई १६९९१ से श्रप्रेल १६६२) 

श्री वजोरचन्द धमाथें ट्रस्ट की ओर से नये सत्र के लिए गुरुकुलो, स्कूलो, 
महाविद्यालयो, व्यवश्वायिक प्रशिक्षणालयों भौर धनुसन्धात सस्थानों के सुधोग्य 
भ्रीर सुपात्र छांत्र/छात्राध्ों प्रोर स्पर्धात्मक परोक्षाशरों के परीक्षायियों श्रौर 
परीक्षाथिणियों को छात्रवृत्तियाँ देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है॥ 

इन छात्रवृत्तियो प्ते लाभ उठाने के इच्छुशों को चाहिए कि ट्रस्ट द्वारा 
नियत प्रावेदन पत्र मगवा कर शीघ्र ही टुस्ट के श्राददी सचिव के नाम पर निम्म- 
लिखित पते पर भेजे । 

गत सत्र मे इस कार्यक्रम पर रुपये २६००० व्यय किए गए है। इस सत्र के 
लिए यह राशि बढ़ा कर रुपये ३५००० कर दो गई है । 

सत्पदेव, प्रादरी सबिव 
श्री वजीरचन्द धर्मार्थ ट्रस्ट सी-३२ भ्रमर कालौनी 
लाजपत नगर नई दिल्‍ली-११००२४ 


वेद प्रचार शिविर 


प्रति वर्ष की शाति इस वर्ष भी गुरकुल प्रभात प्राश्रम (दीकरी) डा० 
मोला भाल मेरठ की शोर से गगा दशहरा के पं पर दिनाक २१ जुन १६६१ 
को एक विशाल वेद प्रचार शिविर निरीक्षण भवन ग्रोला भाल मेरठ पर लगाया 
जाएगा। जिसमे यज्ञ प्रात, ६ बजे, से भजन प्रवचन आदि होगे । 

जनता जनाद॑त से प्रार्थना है कि भ्रधिक से प्रधिक सख्या में पधार कद 
घरंलाम उठावें | प० इन्रराज, मत्री 


युवा कृरी तिया दूर करें 

केतद्रीय झ्रायं यवक परिषद्‌ दिल्‍ली के तत्वावधान में 5 से १६ जूब तक 
गुरुकुल कप्वाश्रम में “यब॒क निर्माण व योग साधना शिविर पे भाग लेने वाले 
२०० शिविराधियों का "विदाई समारोह” प्ायं समाज मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली 
में दिल्ली भाव॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घमपाल प्राय की प्रध्यक्षता ते 
सम्पन्त हुम्रा । भा नेता ढा० प्रा ने शुमकामनायें देते हुए कहां--युवक देश्ष व 
समाज कल्याण के रचनात्मक कायं क्रम बताये । समाज में फैली (कुरीतिया दूर कर 
महधि दयानन्द का सन्देश जब-जन तक पहुचे। 

दिल्‍लों फरीदवाद, उत्तर श्रदेश से जिवरार्ी मागर ले रहे हैं । 


302300302322300306348902308908 
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बन्द्रमोहन|प्राक, प्रकार 





(7६5 २ का शेष) 


प्रतिग्रह कार्य माने हैं। गौतम धर्म सूत्र मे राजा के धरम बताये गए है । 
इस्त प्रकार भ्रत्यन्त सक्षेप से, रूप रेच्। रूप से वेद के प्रग भोर सस्कारादि 
के मार्यदर्शंक कल्प सूत्रों भौर उनके प्रादेशों का उल्लेख किया है। न कल्वसूबों का 
पी० एच० डी | ६ जुलाई से ३२० घितम्बर तक बेदिक धर्मियों भ्ौर हिन्दुधों के भी प्रपरिचित होने से घ्याताकर्षण के लिए रूप- 
कक व्यक्तिगत परीक्षार्थी -- १ सितम्बर से ३१ भव्बूबर रेखा रूप मे प्रस्तुत किया है। यदि हम कल्पशास्त्रा के प्रनुपप पभादेशों के भनुप्तार 
(डा० वीरेन्द्र भारोड़ा) कुलद्चिव शई घर्माचरण करें, कत्तंव्य का पालन करे, सद॒गुश सम्पन्न बनें तो विश्व मे शान्ति 
१९४! कर कर स्थापना प्रोर शुद्ध वैदिक राष्ट्र का तिर्माण प्ौर 'कष्वन्तो विद यरव' के लक्ष्य की 
0 70 00060 (/00//0 96 8 श्र बढ सकेंगे । 


हर हि 6 है 0 80 607 86 हि? 8 806 है है 8 है ॥ 80 8 800 80 80 0 हक 80 0 0 800 कक की डक 0 8 0 80 80 2060) 





द साप्ताहिक “पश्रार्बंसन्देश” 


बह॒द गायत्री यज्ञ एवं शान्ति मार्च 


प्रान्ध्र प्रदेश प्राय प्रतिनिधि समा के प्रध्यक्ष श्रो क्रान्ति कुमार जी 
कोरटकर ने प्रेम ववतव्य में बताया कि सावंदेशिक भाई प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली 
एव प्रान्प्र प्रदेश आये प्रतिनिधि समा के सयुकत तत्वावधान में एक “बहद्‌ गायत्री 
यज्ञ द्ानिवार दिनाँक ८ जुन १६६१ को पश्रान्ध्र सारस्वत परिषद्‌ रामकोट हैदरा- 
बाद में भ्रायोजित किया गया । इस श्रवप्तर पर सुप्रसिद्ध ब्रा नेता क्री ० मदनमोहन 
विद्यासागर जी ने ब्रह्मा के हूप में इस विश्ञाल गायत्रों यज्ञ का निर्वाह किया। यज्ञ 
के उपरान्त धध्यक्ष श्री क्रान्ति कुमार जी के नेतृत्व में राज्य के प्राय॑ समाजी 
बन्धुप्रो ने सामूहिक रूप से दस्त सूती प्रतिज्ञा की जो इस प्रकार है :--- 

१, हम सब आये है। सच्चे प्ार्य बलेगे। 

२. वेदिक घर्मं समूचे सस्तार का हित चाहता है। हम उस घममं का पालन 
करने में हर सम्भव त्याग करेगे । 

३. भ्राग्वर्त हमारे देश का मूल नाम है। सविष्यन मे इस तथ्य को समा- 
विष्ट करायेंगे । 

४ सच्चे पथ-निरपेक्ष राज्य की कल्पना को प्रतिपादित करेगे । और इस 
को भमल में लाने के लिए हर सम्मव त्याग करेगे। सबिधान के निर्देशन तत्वों मे 
उल्लिखित घादया ४४ के कार्यान्वयन कराने हेतु हम सरकार को मजबूर करेंगे । 

४ हमाडो सस्क्ृति मनोविकाश का वह स्तर है जो भारतीयता घे तिकल 
कर हमारे बातचीत, व्यवहार भौर रीति-रिवाजो मे प्रस्फुटिद होती है। इसकी 
रक्षा के लिये, हम हर सम्मव त्याग करने के लिये उद्य त रहेगे । 

६. हम प्रादेशि० राष्ट्रीयता नही सास्क्ृतिक राष्ट्रीयता थें विश्वास रखते 
है। इस विश्वास को समूचे राष्ट्र का विश्वास बनायेगे। 

७. हम सब एक है प्रादेशिकता, भाषा सास्क्ृ तक मजह॒ब के प्राघार पर 
अल्प सर्यक, तथाकथिक सामाजिक न्‍्याय के नाम पर हमे विमकत नहीं किया 
जा सकता । 

हम इस सम्बन्ध मे मारतीय संविधान को बदन डालने के हमारे सकलप 
को सरवार से मतवा कर रहेगे। 

८, सच्चे वर्णाश्रम व्यवस्था मे हम विश्वास रखते है। भारतीय संविधान 
की धारा ३८ को सही दिज्या देकर कार्यान्वित करायेगे । 

६ देश में बढती हुई हिंसा को रोकना तथा विधघटनवाद वो खत्म करने 
में हम वर सम्मव व्याग करेगे । 

१० देश की प्रखण्डता को बचाये रखने भे हम आाय॑ हर सम्भव त्याग 
करंगे | 

सामूहिक प्रतिज्ञा के उपरान्त देश में बढ़ती हुई हिसा, जातीयता, तथा 
क्षेत्रीयत्ता के विरूद्ध एव माक्तीय जनता में बधुत्व की भावना जागृत करने के 
उद्देष्य, से प्राय समाजी बन्धुप्रो का एक विशाल जुलूस यज्ञ-स्थल सेसरदार पटेल की 
प्रतिमा, बागप्राम तक गया जित्तका नेतृत्व प्रष्यक्ष सवंश्नी क्रान्ति कुमार जी, टी० 
नरहूरिराव, के० नरहिना रेड्डी, रामदेव शास्त्री, प्रोमप्रकाश प्रादि भाय॑े नेतापक्‍्रो 
ने किया । यह उल्लेखनीय है कि शान्ति मार्च में स्वार्मी ग्रानत्दब्रोध जी सरस्वती 
प्रधान एवं प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव जी वरिष्ठ उप-प्रधान सावंदेशिक भआाय॑ 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली सम्मिलित हुए । 


आवश्यकता है 


प्रोड़ ध्थवा रुक्षम सेवा निवत व्यत्ित जिसे शैक्षणिक एवं प्रशासनिक 

प्रनुभव हो वित्तीडगढ गुरुकुल प्राश्नम बालकों की परिचर्या हेतु छात्र सरक्षक पद 

के लिए भ्रपेक्षित है। स्नातक एवं प्रनुमबी ज्यक्षित को प्राधमिकता देय, वेतन 

योग्यतानुसार विवरुण सहित प्रावेदत पर ग्रामन्ब्रित पत्र माध्यम से स्वय मिलें 
भ्रथवा सम्पर्क करें । 

मुख्याविष्ठाता--श्री गुढकुल चित्तोहगढ राजस्थान २१२००॥ 


वाषिक निर्वाचन 


दिनाक ३६-५-६१ को भाय॑ समाज, भादर्श नगर की कार्यकारिणी का सर्वे 
सम्मति से गठन हुश्रा है। जिसके पदाधिकारी निम्नलिखित हैं । 

प्रधान--श्री रामलाल गमरुलाटी 

मन्त्री--श्री सुनील कुमार भादू 

कोष ध्यक्ष--श्री नाथुलाल श्वर्मा 


२३ जून, १६६१ 


शोक प्रस्ताव 


“प्राय युवा विकास परिवदु” पालम कालोनी नई दिल्ली के धध्यक्ष एवं: 
कार्यकारिणी सप्रिति ने कमंठ एवा नेता श्री राजीव गाघो, भ्रध्यक्ष कांग्रेस (भाई) 
एवं भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री की जधन्य हत्या पर दिनाक २४-१-६१ को शोक समा 
का प्रायोजन किया उया । परिषद्‌ उनकी नृशख हत्या पर गहरा शोक प्रकट 
करतो है। परम प्रिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवगत श्राश्मा को शाति मिले।- 


एवं परिवार जन को धैय॑ एव साहस मिले । उनको स्मति में उस्ती दिन शांति यज्ञ. 
का मी प्रायोजन किया गया । | 


परिषद को विश्वास है कि स्वर्गीय राजीव माघी के परिकारहुजनों को यह 

जान कर सांत्वता एवं शक्ति प्राप्त होगी कि इस दुख की धड्ी मे करोड़ो द्रवित 
हृदय उनके साथ हैं । --प्रचार सचिव, राजेश प्रार्य 

-+नेंगर प्रायं समाज के तत्वाघान मे बिस्मिल स्प्रारक यज्ञशाला लालडिग्गी 


पर भूतपूर्व प्रधान मन्त्री राजीक गाधी की जघन्य हत्या हो जाने ३२ दुखी हृदय से 
दिनाक २२ मई से २६ मई तक उनकी आत्मा की शान्ति हेतु वैदिक यज्ञ हु प्रा. 
यज्ञ समाप्ति के पहचात एक शोक सभा प्रायोजित की गई जिसकी प्रध्यक्षता जिलों 


श्रायं प्रतिनिधि समा, गोरखपुर के प्रध्यक्ष पडित द्विजराज शर्मा की एव सचालन 
मत्री रमेश प्रसाद गुप्त ने किया । 


बेठक को सम्बोधित करते हुए भश्रध्यक्ष प० द्विजराज क्षार्मा ने इस प्रमानुषिक: 


हृत्याकाण्ड को जघन्य भ्रपराघ बताते हुए देश के लिए दुर्भाग्य पूर्ण बताया, साथ ही 
देश के लोकतन्त्र के लिए भी खतरा कहा । अर हे 


वक्‍ताप्रो में जिला मन्त्री रमेश प्रसाद गुप्त रजित नन्‍्दन लोहिया पारस 


नाथ गुप्त, सरस्वती प्रार्या, मनोरमा लोहिया गुतबती धार्या भ्रादि प्रनेक लोगो ते 
दुःख व्यक्त किया। समा के प्रन्त में दो मितट का मौत धारण कर परम पिता 


परमात्मा से दिवंगत प्र,त्मा को शान्ति के लिए प्राथेना की गयी । तत्नश्च।तु शान्ति 
पाठ के बाद समा समाप्त को गयी । -रमेश प्रसाद गुप्त 
मन्त्री-जिल। भायोंप प्रतितिधि समा गोरखपरः 
“भय समाज मायापुरी-नई दिल्‍ली ६४ की साधारण सभा पूर्व प्रधाव 
मन्त्री श्री राजीव गाघी की तपिलनाडु में मद्रास के निकट श्रीपेरमपुदूर मे की गई 
निर्मम हृत्या की घोर निन्‍दा करती है। ट 
श्री राजीव गावी का विछोह भ्राप व प्रापक्के परिवार के लिए प्रपृर्णतीय- 
क्षति तो है ही, राष्ट्र के लिए भी गहरा सदमा है। सात वर्ष के भ्रन्दर एक ही 
एद्देश्य परन्तु भिन्‍्न नाम के देश द्रोहियो ने भारत के उन दो कर्णघारों को हत्या 


की है जो नाता झ्रशा बातो से राष्ट्र को निकाल कर प्रगति के चरम बिन्दू पर ले 
जाने का भागीरथ प्रयत्त करते रहे । 


श्लोमती सोहिया जी, प्राय समाज मायापुरी धापक्े प्रति प्रमर हुतात्मा 
राजीव जी की दुख:द हत्या पर सवेदता प्रकट करता है तथा परमात्मा से प्रारंना 
करता हैं कि हुतात्मा को झान्ति प्रदान करे तथा झापकों इस श्रत्तीव पु'ख को सहते 
का सम्बल दे । ““ठाकुर सुरेन्द्र सिह, मन्त्री 


गुरुकुल वित्तोड़गढ़ में प्रवेश थ्रारम्म ॥ 


महषि दयानन्द मनोवाछित देक्ष का सुप्रसिद्ध शिक्षणालय भाषपका बिर 
परिचित श्रो श्राष॑ गुरुकुल चित्तोढगढ़, प्वरावली की सुन्दर पहाड़ियों में गमौरी 
नदी के तट पर एकान्त स्थल पर अ्रवस्थित है शिक्षा। यहां स्वंधा निधुल्छ् है, 
यहा लगभग सपी प्रान्तो के बालक बिता किसी भेदभाव के शिक्ष ग्रहण कर रहें 


हैं। यहां की ग्राश्रम प्रणाली सुनियोजित एवं प्रनुपम विशेषता सहित उल्लेखनीय 
है | यहाँ सुयोग्य एव विद्वान मुरुष्रो को देख रेख में बालकों का सर्वागीण विकास 
मुखरित होता है । वेद, वेदांग सम्कृत, साहित्य, ध्याकरण, दर्शन, उपनिषद प्रादि- 


की पढाई को प्रमुखता दी जाती है। पहली से प्राठवी तक यहां सस्कृत विशेष के 
साध भ्रार्वाचीन समी विषय-इगलिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, भूगोल, 





* 


हिन्दी वाणिज्य श्रादि विषय पाट7त्रम में समाहित है, गुरुकुल सस्‍्कृत झिक्षा बिभाग - 


राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त है । 
सस्कृत विश्व विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध प्रार्ष पद्धति पर भाधा- 
रिंत प्राचीन व्याकरण व वेद निरुकत, प्रक्रिया से मध्यमा, शास्त्री, व द्याचायं वल्षा 


हक को पढाई व परीक्षा का समजेश है, विगत वर्षो मे यहा का परीक्षा परिणाम- 
विद्यालय प्रध्यापन व्यवस्था व शिक्षा के भच्छे स्तर के कारण अति उत्तम ड़्ह्ा 


व रह रहा है, पढ़ाई एक जुलाई से प्रारप्म होती है, तथा नवीन बालकों क्र 


प्रवेश २७ जून से प्रधिग्रृण है, प्रवेश सम्बन्धी भन्‍्य घानकारी के लिए-- 


मुश्याधिध्ठाता--ओ गुरुफुल वित्तोड्गढ़/राश्रस्थान २१२००१ | इस एके 
से पत्र ब्यवहार व सम्पक्त करें। ष 


२ डे छत, १६६१ साप्ताहिक “प्राबंसन्देश " 


छे 
7. %__क3%+* तम3 तीस तीन तत--3>ान-७»»..>>............. 


मल जब कलह फसल नलियह 
योग एवं व्यायाम प्रशिक्षण शिविर 


दिनांक २३ जून से ३० जून १६६१ तक 


सवव॑ सज्जनों को सूचित किया जाता है कि प्रार्य समाज गाजियाबाद को 
पोर से महधि दयानःद गुरुकुंल महाविद्यालय में उक्त तिथियों में योग एवं व्यायाम 
प्रशिक्षण शिविर का प्रायोजन क्या जायेगा । दण्ड-बेठक, लाठी, जूडी कराटे, 
तलवार व धुरी भ्रादि का प्रशिक्षण तथा श्रनेक शारीरिक रोगों को दूर करने के 
लिये योगमातंप्ड डा० सुनील कुमार जी शास्त्री के निर्देशन मे योगासन सिखाये 
जायेगे। इसके साथ ही बौद्धिक प्रशिक्षण के प्रन्तगंत बेदिक पिद्धाग्तो पर वैदिक 
विद्वानों के प्रवचन कराये जायग्रेगे। शिविर का मधचालन सावंदेशिक ध्ायं बीर बल 

'क प्रधान सचालक प० बाल दिवाकर जी 'हस' करेगे । 





(70४८7६5४६ 








शिविर के नियम :-- 


(१) युवक की झायु १२ ब्ष से २५ वर्ष के लगभग तथा न्यूनतम योग्यता 
उवी कक्षा पास हो । 


(२) सामान्य वस्त्रों के भ्रतिरिक्त ख्ाकी नेकर, सफेद कमील,) दलो की 
बनियात्, काला कच्छा, लगोट, ब्राउन जूते, सफेद मौजे तथा हल्का बिस्तर, पांच: का 
थाली, कटोरी, गिलास, डायरी, पैत, साबुन, तेल भादि प्रावश्यक सामान भपने 
साथ प्रवश्यमेव लायें । 

५ (३) छिविर का अ्रवेश शुल्क २० स्पये होगा । भोजन प्ावाप्त की व्यवस्था 
>जलिशुल्क रहेगी । 

(४) प्रनुधामन तथा व्यायभ परीक्षा मे प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय प्राने पर 
पुरस्कार एवं सभी को प्रमाण-पत्र दिये जायेगे । 





१ आम इन्टरप्राइजिज नली न 6 


गत्दी नए 2 बीढ़नपरा, मार्ग निर्देश--पटेल मार्ग पर टेलीफोन एक्सचेंज (पराना) के सामने । 
(९0४2 है (७ [6 अउफट खा रेड, करोल बाग पे पे (पुराना) 
(ड़) न्यीश्ल्डि 0005 - * 2 
ले फान 552036 574200, 5729224 | नोट शिविर पें माग लेने वाले युवक २० जून तक प्रपना नाम कार्यात्रय 
में भेज दें । -धनश्याम धिह प्रायं-मन्त्रो 
2००/-रूपये की खरीद पर।सुधाशु जी का टेपरिकार्डर कैसेट या तौलिया मुफ्त टरीए।णणणण++-+ 
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आयुर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 

के लिये घद्् वंत सुरक्षा 
दातो का दर्द मद की दुगंन्ध 

मसूडो वी सजए टड्ा गर्म 

पानी लगता मह्र मे छाले होना तथा 
दावों वी अन्य बीफरियों छा घरेल इलाज 


अपनी क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने में विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


पिैएलन008 


(४४१9० 20५4७) 
9005 फछ0ठाड। दाद 
रैहडाह 8११0 (9000₹ ९९ 
१०पा 0॥5॥65 ४४॥ ॥$ 
पप१ा५ 70 छ५79. 


न नीक 
दंत खजजन 


५ देंकानवार से खरीदे प्रतिदिन प्रयोग करें 


है] सकएफ ७४६ -म्याहेयए- पर मय 





ब्रष्ट करादेरे 


झायंसन्वेद्य-दिललो झाय॑ प्रतिनिधि सभा, १४६, हन॒माव रोड, नई दिल्‍्ली-११०००१ 


है तर, .४०. 32387/77 ए90$ 77 'च.०.7.5.0. 95 20-2-6-99] 
बिल्ली पोस्टल रजि० न० डी० (घी०) ७५६ 


४ साप्ताहिक “ओ्रार्यंसन्देश 


श्री वीरेन्द्र वर्मा, हिमाचल प्रदेश द्वारा 
दोन बन्धु पब्लिक स्कूल घेवरा 
तथा 


महर्षि दयानन्द पब्लिक स्कूल बवाना 


के छात्र-छात्राश्रों एवं अध्यापक, श्रध्यापिकाशों को दिनांक 


२८-०५०६१ को दिया गया झभाशरवाद 

सर छोट्राम एज्जुकेशनल ट्रस्ट द्वारा सचालित दोन बन्धु पब्लिक'स्‍्कूल 
घेवरा एवं महर्षि दयानन्द पब्लिक स्कूल बवाना के ७५ छात्र एवं छात्राएं तथा ६ 
पधष्यापक भ्रष्यापिकाए २ चतुथं श्रेणो कमंचारी, श्रो इन्द्र प्िष् ढाँडा (सेवा निवुत 
प्रघानाचायं) वेद्य वनवारी लाल जो ट्रस्टो, तथा प्रि० होशियार सिंह, भ्रवेततिक 
भहासच्रिव के सरक्षण मे शिमला भ्रमण एवं दौक्षणिक प्रष्यवन के लिए २७-४-६१ 
७६ मकाल शिमला पहुचे। मान्यवर राज्यपाल महोदय की कृपा से पचायत 
नें बड़े हाल (मौसम की मोड मडाका होते हुये मो) म्रमण पार्टो के 
५ उपलब्ध कराये तथा २५-५-६॥१ के लिये हिमाचल परिवहन की दो बसे छात्रो 
के स्थानीय अमणार्थ किराये पर दिलवातने में घोगदान दिया। जब ४ बजे सभी 
बच्चे, प्रध्यापक एवं सरक्षक राजनिवास पहुचे तो राजनिवास के स्टाफ ने एवं 
राज्यपाल महोदय के ए० डी० सी० ने हमारा बडा अमिनन्दन किया । पहले तो 
सभी बच्चो को भौर सारी पार्टी को जलपान कराया श्रौर तदुपरान्त निम्न भम्ोल 

घचन राज्यपप्ल महोदण ने बच्चों के प्राशीवाद द्वेतु कहे-- 


से -एफिय सेदन कर 
प् 


| पुर प्रिबार के लाए शाफ्तिवर्धैक 

६4 74 ईफफर्तिटाएक गएईश्णन। 

| छानी , कह व नाई रिक एव 

|. #फ़ड़ी ई, दर्जाग हे 
(दर आएजेदिक 


प्ायौकिंस्: 

दालों 4 मरसूइ के संम्मात रागसा है 
पविरोषत पागोरिया 
के लाण उपयाती 
आपुर्वेटिक औषधि 


शाखा कार्यायय ६३, गली राज केदारनाथ 
चावडी बाजार, दिल्‍ली-7१०००६ 


देलीफोम 4 २३६१४६८ अप कर 





छोएथा०६ ६0 908४ सांध0एण 9:672ए7674, 0९0०6 'त्र०. 0 39 
पूर्व भुगतान बिता भेजने का लाइसेन्स नं० यू ३३६ 


२३ जून, १६६१ 





१ बच्चों को अपने चरित्र का पूरा-पुरा ध्यान रखना चाहिए । 

२. बच्चो की स्वस्थ, सुन्दर सुडोल होना चाहिए | इसके लिए राज्यपाल 
महोदय ने खेल-कूद, शारीरिक व्यायाम, जिमनास्टिक, योगासन, प्राणायाम एव 
शुद्ध मोजन पर बल दिया । 

रे. बच्चों को चेतावनी दो कि उन्हे घुम्नपात से बचना चाहिये, मद्यपान 
झादि नशा करने वालो से श्रलग रहना चाहिये। प्रगर उनके घर का कोई सदस्य 
पिता, चाचा या भाई मद्यपात करता हो वो उसे आदरुपुवेक श्रनशन करके रोकने 
का प्रयास करना चाहिए, क्योकि इनके मतानुसार शराब सर्वनाश का कारण होती 
है । 

४. पारिवारिक धौर सामाजिक जीवन के शुद्ध स्वच्छ सात्विक एवं स्वस्थ 
बनाने के लिये मान्यवर राज्यपाल जो ने सर छोटू राम ट्रस्ट के प्रबन्धकों से परा- 
मरे दिया कि घुभा रहित घुल्हो भौर सुलम शोचालयों के प्रसार-प्रबार हेतु एवं 
चारी जगत के स्वास्थ्य के लिये हमे श्रधिक से भधिक प्रयास करना चाहिए। सर 
छोटू राम की मह्दानता की भ्रद्धितीय प्रद्यसा करते हुये छन्हों बच्चो को मटर्थ 
दयानन्द, महात्मा गाधी एवं सब छोटू राम द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलमे का 
प्रयास करना चाहिये । 

इन भ्रार्शीवाद बचनो के साथ राज्यपाल महोदय ने बच्चों के साथ सामू- 
हिक चित्र खिचवाने को अनुमति प्रदात कर दी। सभी बच्चों ने मान्यवर राज्यपाल 
की शिक्षाप्रो को गाठ बाघ लेने का मूक प्लाग्नह कर राजनिवास से विदाई ली । 


प्रि० होशियार विह 
“महासचिव, सर छोटू राम एज्यूकेशनल ट्रस्ट कन्फ्राबला, दि >,-८* 


सेवा सें-- 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 


जया८। बे ४-फ्ताओऱी धर्बडे 
आदि 7 जड़ी दुटिए 

है 3 अंग दाधिका। 
अयर्दी एल 


को द्यौषधियों का 
सेक्न करें । 


शाखा कार्यालय--६३, गली राजा केदासनाथ 
चावडी बाजार, दिल्लो-६ फोन : ३२६१८७१ 


जिन जज जज समन नम अर कक घन डक कल जज अल कल आस ुलुरुमुआजुमयकुरनान्‍ुऊुउनजा तप साया थ्क्मात्णाकक्थक्क्क्रलमणा्काल कल आकामभक्लालबाबाननायया 


धो सूर्येदेव द्वारा सम्पादित एव प्रकाध्चित तथा सावदेश्िक प्रेस, पटोदी हाऊूस, दरियागज, नई दिल्‍ली-(१०००२ मे मुद्रित होकर दिल्ली प्रार्द प्रतिनिधि समा, 
१४, इनुमान रोड, नई दिहली-११०००१: फोन-३६०१५७० के लिए प्रकाशित । रजि० न० दी» (सी» ७५६) 





वर्ष १४, भ्रक १४ 


राच्िधानर, २० जून, १८६६ 


प्रूल्य एक प्रति ५० पैर वादि7--६/ रपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 


ग्राज़ीबन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्वत्‌ १६७३२६४६०५९॥) 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर दुरमाष * ३१०१५० 





आय समाज द्वारा पंजाब में चुनाव स्थगित करने का स्वागत 


दिल्‍नी २१ जुन ; प्राय समाज की मर्वोच्च ससया सावेदेशिक अर्थ्य प्रति- 
इलिखथि ध्षमा के प्रधान स्वामी प्रानन्दवोच स्ग्स्तती ने श्र पोौ० वी० नरसिह राव 
को प्रमला प्रधान मन्त्री चुते जाने का स्वागत कर हुए कहा है कि पजाब में तीन 
मह ने के लिए चुताव स्थगित कराकर नई सरकार ने भयने माहम, इच्छा शक्ति 
प्रौर मजबूती का परिचय दिया है | चुनावो के बाद क्राग्रेस पर्दी की यह पहली 
बविजय है। 

स्वामी जी ने कहा कि प्राय समाज ने शुरू से ही फ्जाब में चुताव कराए 
जाने का कड़ा विरोध किया था | पिछले २ महीने में पजाब में बड़े पैमाने पर हुए 
जान भौर माल की क्षति के लिए उन्होने चन्द्रशेख्वर सरकार को दोषी ठहराया । 





दसवी लोकसभा के लिए चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 
प्रायंतरमाज के नेता ने कहा कि कांग्रेस प्रौर मारतीय जनत्ता पार्टी दोनो दलो की 
प्रजबूतो तथा जनता दल जंसे समाज विरोधी सगठनों को कमजोरी का जनता का 
निर्णेय सर्वोत्तम है! स्वामी जी ने कहा कि जनता दल तथा उनकी सहयोगी 
पाटिया श्रमी भी यदि जन्मगत, जातिवाद की बढावा देती रही तो उनका मविध्य 
पौर ग्रधिक भनन्‍्धकारमय हो जाएगा । 


स्वामी प्रानन्दबोघ ने कहा कि श्राज देशवासियों की सास्कृतिक एकता के 
सूत्र में बाबने को प्रावश्यस्ता है जिससे घामिक स्वतन्त्रता श्रौर राष्ट्रीय भखण्डता 
दोनो प्राप्त हो सके । 





पं० वन्देमातरम सारस्वत सम्मान से सम्मानित 


श्री कृष्णदेवराय ग्राध्रम'षा तिनयम्‌ एव प्राप्रयदेश जनपद साहित्य परिषद्‌ 
के सयुक्त तत्वाबधान में प्रसिद्ध देशमवत्र स्वतन्त्रता सेनानी व घार्य नेता 
री प० वन्देभातरम्‌ रामचन्द्रराद ः 
जी के ७५ वे जन्म-दिवस वर्ष के 
अवसर पर ध्मृतमहोत्सव २५ 
अप्रैल १६६१ को श्रा कृष्णदेव राव 
आधप्रमाषा तिलयम हैदशाब'ःद 
में प्रायोजित “्या गया प्रौर 
छ्ट्स शु्म श्रवछ्ार पर 
सावंजनिक हु हिरमि आरत्वत 


उनका 


सम्पान किया स्या। प्रमृतत 
महोत्मव के सन्दर्भ में उस्माध्या 
विश्वविद्यालय के तेलुगु विभाग के ि 
पूर्वाध्यक्ष प्रोफसर बी रामराज्‌ 
ने प्रपे नवीनतम ग्रन्थ ४3७2 
“ग्लिस्प्तेस इनटु तेलुगु फोल्कालोर” ४ 





को श्री प० वन्देमातरम्‌ को ससम्मान प्रपित किया । पचास से भधिक श्रार्य- 
सपाजो एवं हिन्दी-तेलगु साहित्यक सस्थाध्वों की भोर से प० वन्देमातरम्‌ 
दस्पत्ति का सावेजनिक सम्मान किया गया । 


सावंत्रिक विश्वविद्यालय हैदराबाद के उपकुलणति प्रो, धन्द्रशेश्वररावजी 
ने ममारोह की भ्रध्यक्षता की । धाश्रप्रदेश हाई कोर्ट के प्रवकाश् प्राप्त मुख्य 
भ्यावाधोश श्री गोपालरावजी एकबोटे समारोह के मुल्यप्रतिथि थे । वक्तताभो 
में सर्वश्री दी नग्हरिराव, प्रो० मोदलि नागमृषण शर्मा ध्ादि थे। सभी 
वक़्ताप्र/ ने भ.रतीय स्वतन्त्रता सम्राम विशेषकर निम्नाम राज्य मे घाय॑ 
समयाग्रह संग्राम में श्री प० वन्देमातरम्‌ जो की सेवाप्रो को श्रविस्मरणोय 
बताय'। श्री क्ृष्णदेवराय ध्ाप्र भाषा निलयम्‌ के कार्यदर्शी श्री एम एल 
नरव्हिराव जी ने मुख्य प्रतिथियो का स्वागत किया। प्राभ्र प्रदेश जतपद 
साहित्य परियद के कार्यदर्शी श्री कतिरेड्टी वकठरेड्टों ने कार्यक्रम का 
सचालन तथा धन्त में प्लामार प्रदर्धित किया। यह “सारस्वत सम्मान! 
एक ऐतिहासिक समारोह बन गया । 


क्रान्तिकुमार श्रार्य प्रतिनिधि रुभ्चा के सर वंसम्मति से श्रध्यक्ष निर्वाचित 


दिनाक ७-४-१६६१ को साय स्थानीय प्रार्य समाज के प्रधान श्री लक्ष्मण 
ध्ाय॑ की प्रध्यक्षता मे वरगल में प्रायोजित दस जिनो के प्राय प्रम'जो के कार्य- 
कर्त्ताधों के वृहत्‌ सम्मेलन में सवेमम ति से रब० विनायक्राब ठिद्यालशार के 
सुपुत्र श्री क्रान्तिकुमार जी को प्राय प्रति सम के अध्यक्ष सब सम्मति से 
निर्वाचित किया गया प्रौर भावी कार्यक्रमों प्रोर सगठन को शक्तिकष्वानी बनाने 
हेतु नवनिवर्चित श्रध्यक्ष श्री क्रान्तिकुमार जी के नेतुल्व में बहुत शोध ही हैदराबाद 
मे प्रान्प्र प्रदेश के प्रार्यस्त्ताप्रों का एक ब्‌हत सम्मेलन प्रायोजित करने का निश्चय 
किया गया । नवतिर्वाचित प्रध्यक्ष जो का नाम स्गेकृति के लिए सावंदेशिऊ भाय 
अतिनिधि समा, तई दिल्‍ली को भेजा गया। 

वरगल मे प्रायोजित पह्लायेकर्सा सम्मेलन के मुह्य तिथि सा्वदेशिक श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प० वन्देमात स्‌ शाप्रचर्द्रराव ने १४वें प्रन्त- 
राष्ट्रीय भा सम्मेलन मे पारित घोषणा पत्र दो सिग्तार व्यारुपा की और सिह- 


गर्जता की कि घोषणा-पत्र के महत्वपूर्ण भ्रशों को मारत सरकार द्वारा कार्यान्वित 
कराने हेतु जन प्रान्दोलन छेडा जाएगा--हमा दा मूल पत्र होगा---हम स्व प्राय है 
आयंवरत्त हमारा देश है । प० वन्देमातरम्‌ जी ने यह मी घोषणा की कि विदेशों 
में भाय॑ समाज के प्रचार हेतु एक प्रचारक को वे प्रपते निजी ख़् में मारिश्मम 
भेजंगे । 

सम्मेलन का झारम्म पाय॑ प्रचारिका श्रीमती त्रिभुवनादेवी जो के प्रार्थना 
गत के साथ हुआ प्रायं समाज के मत्री श्री गोविन्द प्राय॑ ने मुख्य प्रतिथि का 
स्वागत किया | प्रनेक झ्ाय॑ समाजो के प्रतेक प्रधाने एवं सं्ियों बे अ्रतिरिक्‍्त 
स्वंधो राजबीर ग्राय॑ सूपंताराणण प्रादि ने सम्मेलन को सम्बोधित किया। तेलगाते 
के दव जिलों के प्राय समाजो के सैक्डो कार्यक्ताग्रों ने इस सम्मेलन भे भाग 
लिया | कार्पकत्ता प्रो मे मा। उत्ताह देखा गया । गगनमेदी वेदिक नारो के सथ 
सम्मेलन म्माप्त हुआ । 





पराम्श--डा ० धर्मंपाल प्र० सम्पादक--सूर्य देव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक्र--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


३ तॉ्कीहिंक “भोकतिनटिंश 


३० जूँब, १६६९३ 
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बेंदंव।णी 


--नारीविण नीगपालैं-- 


जीवन में प्रगर सफलता प्राप्त करती है तो देदमार्ग पर चलना होगा जिस 
मरे सभी समस्याप्रों पर बल दिया गया है। वेद वाणी प्रभु (परम पिता परमेश्वर) 
का उपदेश प्र प्रादेश दै। चारो वेद, जीवन बिताने का रास्ता बताते हैं ज॑ से -- 
ऋषगवेद का सगठन सूक्‍त कहता है कि “श्रोरेम प्म्‌ समिधुवसे,..मनो यथा व 
सुसहासति" 


हे प्रमो | हुम छक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को । 
वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिये घन वष्टि को । 
प्रम से मिल कर चलो, बोलो, सभी ज्ञानी बनो।! 
पूवंजो की भाति तुम करत्तेव के मानी बनो। 
हो विचार समान सबके, जित्त, मन सब एक हो । 
ज्ञान देता हु बरावर, भाग्य पा सब नेक हो। 
हो सभी के दिल तथा सकल्‍प प्रविरोधी सदा । 
मन भरे हो प्रेम से, जिस से बढ़े सुर सम्पदा। 


महू स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने वेद मन्त्र की प्पने महान ग्रन्थ 
सत्याय प्रकाश में व्याख्य करते हुए कह है स्त्रिया भी ब्रह्मचारिया हो, बह्मचारिया 
बने और स्त्रियों को भी पूरी दिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है | क्योकि मध्य 
काल मे स्त्रियों को छिक्षा नहीं दो जाती थी भ्ौर न ही यज्ञ हवन में बैठने दिया 
जाता था । 


यजुवेद के मन्त्र ३/५ में परम पिता परमेइवर से प्रार्थशा की गई है 
सब्चिदानन्द स्वरूप परमेश्वर ! मेरा मस्तिष्क ज्ञान-ज्योति से जममगा उठे । मैं 
चुलोक के समान महात, अनन्त बन जाऊ। मेरा हृदय भ्रन्तरिक्ष के समान विशाल 
हो। श्रथर्व वेद का मन्त्र न० २/।७से २-१८-४ | प्रभो से यह मागता सिखता है कि 
है ! बल घारक प्रभु “प्रोजो श्रमो परमानम्‌ परिमान चक्षुमेंद़ रवाहा। प्राप प्रोज 
स्वरूप है, मुझे श्रोज प्रदान करो । धाप आयु स्वरूप हैं, मुझे श्रायु प्रदात यरे। 
वेदों के एक-एक पृष्ट में, एक-एक मन्त्र से ज्ञान भरा पड़ा है प्रथर्व वेद के शन्‍्त्र 
१/३५/२ के माध्यम से प्रभु से विनती की गई है कि हे प्रमो | मेरी जिद्ठ के अ्रग्न 
भाग में मधु हो, जिद्धा के मूल माग में (मत मे) मी मधु हो, मेरे कमोंमे तेरा 
वास हू । मेरे चित्त में तू व्याप्त रहे | में वाणी द्वारा मधुरतः युक्त बचत दोलू । 
मेरा देखता धौर दिखाना दोनो मधुर हो। मै शहद से भी प्रदित मीठा बोल, 
मं'ठा बनू , पिठाई से भी प्रधिक मीठा बनू । 

वेद मे परमपिता परमेड्बर ते कई प्रवार के श्रादेश विय है और प्रभु मवित 
के करने की कई विधिया बताई है| बेदी में परमेश्वर के उई रूप बत्ताए ग्ये है । 
जैसे कि प्रभु के बारे मे कहा जाता है कि प्राण थिय है, सृष्टि द॒र्हा है। वर ईइवर 
सब्चिदानन्द स्वरूप है, निराबार है, स्वंशक्ति पार है, प्रजर, भ्रम्र है, नित्य है, 
स्यायकारी है, दयाल है, अ्रजन्मा है, भ्रन्त है, प्रनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, 
सर्वव्यापक है, सर्वान्तर्याघ) है । 

यजुर्वेद का ईव्वर ह्तुति मन्त्र वहता है कि हे प्रमो | हैं सकता जगत के 
उप्पत्तिकर्ता, प्तमग्र ऐश्व्य युक्त परमेश्वर पाप (झोर्म्‌ विध्वाति देव मन्त्र) हमारे 
सारे दु:खो को दूर कर दीजिये, जो कल्यण कारक पदार्थ है, वे सब हमको प्राप्त 
कर/इये । 

कई सदियों से ऋषि, मुति, महूपि, सन्‍्यामी बेद मन्त्रा का पाठ करते श्राग्रे 
है। मगवान श्री राम वेद मन्बों वा उच्चाररण करते थे श्रौर भगवान श्री राम, 
श्रो कृष्ण वेद मन्त्रों पर बल देते थे | स्वामी दयानन्द सररबती ने वेदों का डा 
बजा दिया सारे ससार में । वेदो पर खूब प्रत्माश्ञ डाला। सत्याथं प्रकाश, सह्कार 
विधि प्रादि कई प्रन्थ लिख डाले | मह॒धि दयानरद ने सारे विदव का कल्याण 
चाहा । वेद कहता है # सब सज्जन बने, सब सअजन हो डिसी जाति, धर्म विशेष 
का नहीं बल्कि सबका मला चाह। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मी वेद की 
वाणी को झरने ग्रन्थ साहब में उत्लेख क्या है । वेद वाणी की महिमा बहलाई 
है। सामवेद श्रौर यजुबेद मे ऋतुप्रों बे बारे मे विस्तार से बताया गया है। ग्रुरु 
गोविन्द्सिह जी महाराज ने भी वेदो के मन्त्रों को माना प्रौर प्राय चर्चा की थी। 


वेंद चारे हैं-- 

(३)--सामवेद -- उपासना का वेद है | परमात्मा के गुणों को श्राचरण 
मैं उतारना । 

(१)- ऋग्वेद --ज्ञान का वेद है। तिनके से सूर्य पर्यन्त पूरा-पूरा शान 
दिया हुप्ना है । 

(२)-यजुरवेद -- ज्ञान को कर्म में उद्ेलने का मार्य बताया है। ज्ञान को 
कर्म में लाना ही मोक्ष है। 

(४)- भ्रधर्ववेद-- विज्ञान का वेद हैं। प्राकृतिक शवितयों के बारे,फ्मे 
बताया गया है । १२मेद्चर वेद के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश देता है। 

यजुवेंद का गायत्री महापन्‍्त्र बहुत भ्चछी तरह से कहा गया है। गायत्री 
मन्त्र भे पहले प्रभु के गुणो का गुणगन टिया गया है फिर प्रभु के पास जाने का 
रास्ता बताया गया है और मन्त्र के प्रन्त ऐ प्रभु से मगल कामना की इच्छा की 
गई है । मेघा बुद्धि मामी गई हे। महप्रि दसानन्द सरस्वती ने सी कहा है कि 
मगवद्‌ भक्ति के बिना माक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । मनु महाराज ने भ्रपने 
मनुस्मति में धर्म के १० लक्षणा पर प्रकाश डाला है भोर वे धर्म के १० लक्षण 
ए्रशक्ष$) पृएण॥ वैसे ही हैं डेंझ (€ बेद के झ्ति सुन्दर बेद मन्त्र जिस पर सब 
को पालन करना पडेगा | जीवन में तरबकी भिलेगी प्लौर हमारा जीवन सफल 
होगा, हमारा जीवन साथथंक होगा प्राय समाज के तियमों में भी लिखा है कि 
बेंद सब सत्य विद्याग्रा नी पुष्तह# है, बेद का पढ़ता, पढ़ाना सब प्रार्यो (सज्जन 
पुरुषो ) का परम धर्म है। 

सत्ध्या उपासना विधि में बढ़ी ऋग्वेद का प्रधमर्षण प्रत्र में सकल 
जगत का घारण बरतने दाना औ्जौर गोषण करने वाला भौर भबरो वश्ञ प्रें करने 
वाला परम पिता परमेश्वर बताय' गया है तो कही उसे सर्वज्ञ बताया गया है तो 
कही जगदीशवर कह गया है। ४ वंबेद के सनस्ता परिक्रप्ा मन्त्र में कई प्रकार 
पे नमस्कार किया है जंसे-हे ! क्षरीर रक्षक प्रभु | प्रायको बार-बार नमस्कार | 
जो प्राणी प्रज्ञान से हम से द्ेष ब-ता है प्रौर जिस भ्रनज्नान से हम लोग द्वोष करते 
है उन सबकी बुराई को उन बाण रूप किरण से सुख रूप के बीच में दःघ कर देते 
हैं कि जिमसे हम लोग बैर न करे बल्कि हम लोग परस्पर मित्र भाव से बरते। 

भगवान जी राभ की छोमा बारात के समय मी वेद मन्‍्त्रों का उच्चारण 
किया गया वेदों में ज्ञान ही ज्ञान मरा पडा है। वेद मे प्रभु से प्रार्थंता को गई है 
क्िहदेप्रमो | मेरा मन थुम सकलप वाला हो (यह यजुर्वेद जा मन्त्र कहता है), 
ऋग्वेद के मन्त्र मे प्रमो से कहा गया है कि है ऐश्वयंशाली जंगदीव्वर भगवन 
आ्राप सबके भाघार है ,सर्वात्रार हैं) हमे भी ऐव्वर्य प्रदान कोजिए क्योकि भगवान 
की कृपा के विता किसी को ऐड्वर्य पप्त हाता प्रमम्मव है यानि हि प्राप्त नही 
होता । भ्रायं समाज वेद प्रचार में लगी हुई है देश विदेश मे हजारो वेद की ज्योति 
ज्ल हहूं हैं। भ्रवनी रक्षा के लिए हृए ब्रापकों बुलाते है (ऋग्वेद वा सातवा मन्त्र) 
श्राप प्रकाश स्वहूप है | आप मत्न्न ठ्यापक है । आगे-पीछे ऊपर-नीचे, दाये बाये । 
श्राप सर्वोत्तम है व्याप्त है। 

मगवान श्री रामचन्द्र जी महाराज के विवाह मड़प में भी वेद मन्तों का 
पाठ होता रहा भ्ोर विवाह की वेदी पर बंटने से पू्रं बंद मच्चो का उच्चारण 
किया गया था श्रौर सब्च देवता, मुत्रि विज्ञामित्र श्रादि सब प्रसन्न मुद्रा भे 
विराजमान थे। राजा जनक, माता जी भी फूले न समा रहे भे। यजुर्वेद का 
पन्त्र कहता है #ि है मगरन (मगवान) प्रपनी कूगा से हम को सदा उत्तम 
पराक्रम युक्त प्र दृढ़ प्रयत्त करने वाला वहा दीजिए | हमारी पूजा का रक्षण 
सदा कोजिए शौर हम सदा पुरुपार्थो बते । गौता में यजुर्वेद का मन्त्र है जिम से 
यह सब्देश है कि मनुध्य सार में काम भात्र से कम करता हुप्ा सो वर्ष तक 
जीये | प्रार्य समाज की प्लाघाद क्षिला भी जेद ही है। यजुर्वेद का मन्त्र (प्र० ३४, 
म० १४) प्रभु से से प्रार्थना क्बता हुपरा कहता हैं कि हे परमेश्वर ! प्राव प्रकाले 
स्वरझुए हो, हमारी रक्षा करना प्रापके ह/थ है क्योंकि हम लोग प्रापकी दरण मे 

( शेष पृष्ठ ७ पर ) 


३० जुन, है६६१ साप्ताहिक “प्राइंसन्देश”” | 








राष्ट्रीय एकता ग्रौर 
ग्रखंडताकी समस्या 
भयावह 


गत द्ृप्ताह राजनेतिक गतिविधियों छा सप्ताह रहा है। जब से राष्ट्रीय 
निर्वाचन के परिणाम प्राने प्रारम्म हुए थे, यह स्पष्ट होने लगा था कि ससद मे 
किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं झा पायेगा, परन्तु सबसे बडी पार्टी कांग्रेस ही 
रहेगी । पिछली ससद में भी सबधे बड़ो पार्टी कांग्रेस ही थी, परन्तु उस समय 
की, भौर इस समय की परिस्थितियों मे प्रन्तर प्रा गया । उस समय काग्रेस हारी 
औ, प्रब की बार काग्रेतत जीती है। यह एक बहुत बड़ा भ्रन्तर है। प्रब कांग्रेस 
के नेता कहें कि हम विपक्ष मे बंठेगे, जेसा # पहले उन्हों कहा था, किसी भी 
प्रकार सार्थक मूल्य नहीं रखता । प्रत: यह प्रावश्यक लगने लगा या कि कांग्रंस 
को ही सरकार बनानी चाहिए । सप्ताह पूरा होते-होते काग्रं स ने केन्द्र मे प्रपनी 
सरकार बनाली है । विपक्ष मे राष्ट्रीय मोर्चा प्रोर माजप! है। यह निर्वाचन माजपा 
के लिए क्शिष उपलब्धिया सजोकर लाया हैं। इस समय माजपा राष्ट्रीय पार्टी है । 
उसे केरल प्रोर प्रसम जैसे सुदूर भ्रान्तों मे मी लोक समा में प्रतिनिधित्व करने 
का प्रवसर इस बार मिला है । वे दिल्‍ली में भी प्रपने गढ़ को ढहने पे बचाने में 
समर्थ हुए हैं। यह बाव भलग है [कि कुछ ऐसे महारथों हर गए हैं जिनसे उन्हे 
और उनकी पार्टी को ध्राघात लगा है| 
प्रधान मन्त्रों बनने के बाद, श्री पी० वी० नरसिंह झावने राष्ट्र के नाम 
अपने सदेश में भ्रपने कार्यों की प्राथपरिकताप्नो को रेखाकित किया है। इसमे कोई 
दो राय नहीं हो सकती कि उनके सामने प्रनेक समस्याएं हैं। राष्ट्रीय एकता भोर 
घल्चंडता की समस्या संमवत सर्वाधिक भयावह है। साम्प्रदायिक उन्माद भी देश 
में इस समय कम नही है। देहा का आ्ाथिक ढाच) डावाडोल है। उसे भनेक क्ज 
लेने हैं, पद उसके लिए साख चादिए। इस साख को रक्षा करनी है। देश में वर्ग 
संघर्ष की स्थिति बनी हुई हैं । सः्कृति का प्रध:पतन हो चुका है । पब श्लो तरपिह 
ई दांव के क॒न्घों पर यह मार प्राया है कि वे जिम तरह मी'हो, इसे पार ले जाए । 
-यह बात भी उल्लेखनीय है कि यह समस्या पिछले ढेढ बर्षों के मेर काग्रे सती शासन 
के कारण ही नहीं है, बल्कि इसके बीज-बिन्दु काफो पहले से पनपते भाए हैं भौर 
झांब ये समस्याये पुष्पित पल्‍लवित हो घुकी है। 
श्री राव कुशल प्रश्ासक हैं। छ्षिक्षा विद्‌ हैं । उनका ब्रिमिन्न विमागों को 
सफलतापूर्वक सभालने का धनुभव भी पर्याप्त लम्बा है! हमे धाशा है कि वे इस 
देश को सही रास्ते पर ले जाएगे। समी देशवासों इस भ्रूप्ति के प्रति, इस देश के 
अति, इस राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। वें इस मारत भूमि के पत्र हैं। यह उतको 
माता है। यह रिहता ही हम सभी को एक सूत्र में जोढने में सफल हो सकता है । 





“+डा० धमंपाल 





है जब पांच वर्ष का लब़का लडकी हो तब उनको देवनागरी श्रक्षरों का 
प्रम्यास कराना चाहिए। प्रन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी 
अभ्यास कराना उचित है। 


#ै.. प्रनिवाई सलिक्षा के वियय मे लिखते हैं 'इपमे राज तिग्रम प्रौर जाति 
निमम| होता चाहिए कि पांचवें बर्द फे उपरास्त कोई सनुष्य भ्पने 
लड़कों या लडकियों की घर मे न रख सके | प्रवश्यमेव उन्हें पाठशाला 
पे भेजे । यदि ते भेजे तो बह दष्डित किया जाय । 


मेरे श्रायं सामोजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


--डा० भवानीलाल भारतीय 
(२३ जून, ६१ के श्रक छे प्रागे) 
प्रतिनिधि सभा का मन्त्रित्व-- 

१६६६ में राजस्थान झाद॑ प्रतिनिधि समा ने प्रपता वाधिक भ्रधिवेशन 
भावूं रोड में किया इस बार यहाँ एकत्रित प्रान्तोय प्रतिनिधित्व ने सर्व स्म्भति 
से मुझे समा का मन्त्री चुन लिया। मैने मन्‍्त्रों पद को स्वीकार तो किया, किन्तु 
मेरे समक्ष एक व्यावहारिक कठिनाई थी। प्तमा का कार्यालय अजमेर ने था । प्रत 
मुख्यालय से दूर रह कर समा का सचालन करता तथा उसकी देनन्निदन गति- 
विधियों को देखना धक्प नहीं था। मैं इस वर्ष के ग्रीष्मबकाश में इसी ऊह्ापोह 
में रहा कि पालो रहते हुए प्मा का मन्त्रित्व कैसे निम्रा पाऊया ? कित्तु जुलाई में 
कालेज के खुलते ही मेरे गवनेमेट कालेज अजमेर मे स्थानान्तरित होने के ग्रादेश 
झा गये भौर मैं उक्त कठिताई से सहज ही मुक्ति पा गया। पाली के प्राय बधुभ्रो 
ने मुझे मावभीनी बिदाई दो। यहा की सामाजिक, साहित्यिक एवं सास्कृतिक 
गतिविधियों में मी मैं प्राय, भाग लेता ही था। प्रत: पाली को साहित्य साधना 
समिति नामक एक साहित्यिक सस्या ते मुझे विदाई देते हुए नगर में मेरी झनुप- 
स्थिति से उत्पन्न शून्य की वात कही । किल्‍्तु सक्षार बक्र तो मिलन श्रौर वियोग 
का ही नाम है । 
श्रजमेर का सामाजिक जोीवन-- 

मैं जुलाई १६६६ में भ्रंजमेर भाया झौर ७ नवम्बर १९८० तक 
रहा । ग्यारह वर्ष को इस भवधि मे मेरे झायंसामाजिक क्रियाकलापों में भ्रत्यघिक 
वृद्धि हुई तथा साम्राजिक जीवव के दायित्व तथा व्यस्तताय भी बढ़ी । मैं प्राय 
प्रतितिधि समा का सन्‍्त्री इसी वर्ष निर्वाचित हुप्रा था। सभा का का्यलिय 
दयानन्द भ्राश्षम में था जहाँ एक लिपिक कार्यालय सम्बन्धी पत्राचार तथा हिसाब 
किताब की देख-रेख करता था। उन दिनो एक प्रवकाश प्राप्त सज्जन श्री मदत 
पोहन गुप्ता कार्यालय का काम देखते थे। मुझे तियमित रूप से कार्यालय मे 
जाना पढ़ता श्लौर नित्य की डाक देख कर पत्रादि लिखाने पडते। मैं प्राय. ताक 
४ बजे सभा कार्यालय में नियमित रूपसे उपस्थित होता। यदां क॒दा प्रात १० 
बजे भी चला जाता, यदि कालेज में मेरा कोई पीरियड रिक्त होता। उत्त समय 
परोपकारिणी समा के मन्त्रो श्रो श्रीकरण घारदा भी नियमित रूप से समा में 
झाते । परोपकारी के सम्पादक, परोपकारिणी प्मा के पस्तकाध्यक्ष तथा हमारी 
प्रान्तीय समा के प्रधान १० भगवान स्वरूप ज॑। न्‍्यायभूषण मो प्रात हो कार्यालय 
में उपत्यित होते थे। प्रत: इन सबसे मिलना हो जाता । प्रम्ा के कार्यों से मुझे 
प्रान्त के विभिन्‍्त स्थानों रर जाना पढ़ता । समीष्वर्ती तथा दूरबर्ती ग्रामो एव 
नगरो की यात्राये करती पढ़ती । सम्राजो के पारस्परिक बाद-विवादों को निपटने 
के लिए ततु-हत्‌ स्थानों पर जाना प्रावश्यक था। विवादास्पद मामलो के समाधान 
के लिये में नतीराबाद, नागौर, लाडनू, जोधपुर धादि प्रनेक स्थानों पर गया। 
उत्सबो तथा प्रचार कार्यक्रमों मे मो समा मन्त्री के नाते यत्र तत्र जाना होता । 

झजमेर भे परोपकारी तथा श्राय॑ मातंफड़ पत्रों के कार्यालय थे। इन पत्री 
में मै नियमित रूप से वर्षों से लिखता भाया था । परोपकारी का सम्पादन मैंने तब 
झारस्म किया जब १६७२ में प० मंगवान स्वरूप जी का निघन हो गया । प्रार्य 
मार्त्ड के सम्पादक प० रामपहाय जो शर्मा (स्वामी प्रोममक्त जी) ने सम्पादन 
कार्य के लिए मुझे सर्वाधिक उपयुक्त समझा प्रोर स्वय हो त्याग पत्र देकर इन 
कार्य से निवृत हो गये। इस प्रकार एक पाक्षिक तथो एक मासिक पत्र के सम्पादन 
का दायिरव मुझ पर प्रा गगा। 


परोपकारिणी सभा की सदस्यता--- 
१६७० ई० में दीपावली पर प्रायोजित कृषि मेले में मुझे परोपकारिणी 
सभा का समासद चूना गया । यह सदस्गत्ा बैरिस्टर चरणदाप्त पूरी के निधन पे 


उत्पन्त सदस्यता के छाली होने से हुई थी उत्त स्प्रय स्म्रा के प्रधान लाजा हसराज 
तत्कालीन समाप्तदो ने समा से प्रवेश पाने पर मेरा स्वागत्त एवं भ्रमिनन्दद क्रिया । 
डा० मथुरालाल शर्मा, हा० परमात्मा शरण, डा० मगतलदेवश्ास्त्री प्रदि विद्वद्व्ं 
ने समा मे मेरे भाने को शुभ चन्नण माता । क्रमशः 


ह जी साध्ताहिक ध्यार्यंसन्देश * 


३० जून, १६६१ 


घर बठ भ्रनेक बीमारियों का आ्रायुवेंदिक नुस्खों द्वारा इलाज 


--नेतराम शर्मा--- 


प्रधान मारतीय योग सस्थान पूर्वी जिला, दिल्‍ली । दुरभाष : निश्रतअ--२२४६४३४६ विद्यालय--२२१३४८३, ए-७/६, कृष्णनग र, दिल्‍ली-४ १ 


१८ बन्द पेशाब खोलता :-- 

१. कलमी शोरा, मिश्री, र|ई बराबर बराबर लेकर १० ग्राम की मात्रा 
पानी के साथ दिन में तीन बार । 

३. ढ़ाक के फूल पानी में पीसकर नामि पय लेप करना । 


३ गरेहू की चोकर को गरमंकर पोटली बता पेडू, कमच् पद सेकना 


१६. मूत्र का आर बार पाता ;-- 

१. १० ग्राम बरियारी की जड की छाल, २४० ग्राम दूघ में मिश्री मिला- 
कर १५ दिन तक पीना । 

२ भतार के छिलके का चर्ण ३ ग्राम, पानी के स्ताथ सुबह शाम लेता । 

३, जाडो मे ३०० ग्राम काले तिल, २६० ग्राम गुड की चासनी में लड्ड 
बना, बीस ग्राम का लडड, रोज खाना। 

४, भुने हुए चने बबाकर खाना । 

२० कठ माला ६--- 

३. चिरविटा की जड़ के ८-१० टुकड़े लेकर उसकी माला बना रोगी के 
गले में पहता दे । कुछ दिनो में ठीक । 

३. मूली के बीज बकरी के दूध में पीसकर लेप करे । भ्रथवा सरसों 
पीसकर लेप करे । शोचत्न लाभ ! 

३६ प्रथरी :-- 

१. मृत्राधय की पथरी तोड़ने के लिये रोज छाछ पीते रहिए । चिकनाई 
मलाई बन्द । छाछ में जरा सी फूली फिटकरी मिला ले । 

२. ५ ग्राम गोखुछ के बीचो का चूर्ण १० ग्राम धाहद के साथ चार्ट । 

३ गेहू चने उबाल कर पाती को ठस्डा कद पीना। उबले हुए घने गेट मे 
दहवकर मिलाकर खाना । मात्रा-गे हु चना मुट्‌ठी मर! 

४, २५ ग्राम पालक रस दिन मे दो बार, २५ ग्राम च्‌ कन्दर रस दिन में 
दो बार, पात गोभी का रस एक-एक कप दो बार | 

५. मूलो का रस २४ ग्राम रोज पीने से पथरी गलकर मूत्र के रास्ते निकल 
जानी है। मूली रस में प्रावले का चुरा ३ ग्राम मिलाकर सेवन करते से श्रोर भी 
प्रधिक फायदा होता है । 

२० सूजन :-- 

१. मुट्‌ठी मर गेहू पानी मे उबाल कर सुहाते सुहाते पानी से रूई से 
ब्ोना। गेहू निकाल कर शहद या शक्कर मिलाकर खाना । 

२ मटर को पाती में उबाल कर उसके पानी से सूजत को घोता। 

३ प्रावले के रस में घी मिलाकर पोने से भी लाभ । 

२३ शीधु पतन :-- 

१ ५ ग्राम जंगलों पालक के बीजो का चूर्ण सुबह शाम दूध में छुहारे झौठा 
कर लेना | समय ४० दिन, सहवाप्त से परहैज । 
२४ शुक्रणप्रों की कमी .-- 

१ ५ ग्राम बधुप्रा के बीजो का चूर्ण सुबह शाम छुप्नारे वाले दूध के स्ताथ 
पं ना । समय ४० दिन । सहवास से दूर । 
२५ नपुन्सकृता :-- 

१ जिफला, धी श्रौर हहद मिलाकर सेवन करे-याद रहे कि शहद और 
थो बराबर न हों। 

२, बड़ का दूध ५-७ बू द बताते मे डाल सू्थ उदय से पहले खाली पेट लेने 
से 7क हफ्ते में दूर । 

२६ मत्र नत्रो में जलन :-- 

१, चौलाई के पत्त मुट ठो भर गर्म पानी मे उबाल थोड़ा , ठण्डा होने एर 
मलर्र छानकर भ्राघा झ्ाधा कप दिन पें तीत बार | पेशाब खुलकर आयेगा भोव 
जल? खत्म हो जायेगी । 

२. पालक के पत्तों का रप्त प्यास ग्राम दित में तीन बार। पेक्ाव की 
जलत व दंकावट दूर । 


२७, पेशाब मे खून :-- 

कुलफा पत्तो का बस प्रास पत्तास्त ग्राम दिन में तीन बार। एक हफ्ते 
में चमर्कारी प्रभाव 
२८ फेंकड़ो मे सूजन :--- 

पालक के पत्तों के रस से कुल्ने कर दो तीन बार थूकना । इसके बाद 
छोट -छोटे घूट पीना। यदि सदी लगने से फ्रेफडो में सृजन हो तो पालक का 
पचाग (कत्ते, शाखा, फूल, छान प्रौर मल) मुट्ठी मर लेकर काड़ा बनाहये प्रौर ' 
छोटे छोटे घट लेकर पीजिये भोर सूजन को दूर मगाइये। 
२६ फेफडो से खून:-- 

ब्ुप्ना का रस पोने से टी०वी० के कीठाशणु भी नष्ट हो जाते हैं। २७% 
पे छून प्राना बन्द हो जाता है। (क्रमशः) 





विशेष गुण सम्पन्न इलायची 


इलायची भारत में उगाये जाने वाले पौधे से प्राप्त की जाती है। इस- 
की उपज सर्वाधिक तममिलनाइ, केरल तथा कर्नाटक में होतो है। इसके लिए 
ढलवा भूमि, कोहरा तथा नम हवा उपयुक्त जलवाय होती है। 


इलायची जो स्वय में एक वेद्य है, हमारी शान है। यह जहा द्रप्षरो 
को पेश करने का प्रजीबो-गरोब तोहफा है, वह मुह की दुर्गन्ध दूर करने 
की एक महौषधि भी हैं । 

इलायची श्रगनी श्रत्याघिक सुगन्ध एवं विशिष्ट स्वाद के कारण बिदव 
प्रसिद्ध हैं, जिससे इसका विदेशों में भो निर्यात क्रिया जाता है। यह जहाँ 
विचित्र व्यजत्तो मे काम प्राती है, वहा श्रनेक प्रकार के रोगों में भी इसका 
उपयोग किया जाता है। 

इलायची को मारत के विभिन्‍न क्षेत्रों में जहां मिःन-भिन्‍त नामों से 
पुकारा जाता है, वही इसर्ा महत्व प्लौर प्रधिक ही जाता है। वनस्पत्ति विज्ञान 
में जहा इसे काड मोम के नाम से पुकाश जाता है वहा बंगाली में इसे छोटी 
इलायची, मिश्र में 'एलम' सम्कृत में "ऐला' पौर गुजराती मे 'एलजी' श्रादि 
कहा जाता है । 

इलायची को मान प्रतिष्ठा का प्रतीक मी माना जाता है। हसके 
सम्बन्ध मे एक कहावत चरितार्थ है कि 'मान के लिये एक इलायचो काफी 
हैं।” वैत्ते मी जहा नाइते घ्रथवा भोजन के बाद सौ फ, भिश्री श्रादि पेश की 
जाती है, वहा इलायची भी जछूर पेश की जाती है। इलायची के बिना ते 
तो सोफ भ्रच्छी लगती है प्रौर न विश्वी !मगर हा सौप व मिश्री के बिना इला- 
यी प्रकेली ही प्रपने प्रापमें पर्याप्त है । इसे जहा कुछ लोग मु हक दुर्गन्‍्ध दूर कर 
सुगन्ध के लिये प्रयोग करते हैं, वहा कुछ व्यक्ति मुह की खुदकी मे इसका 
छपयोग करते है | पान में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता ही है । 

इलायची जहाँ खीर, प्राइसक्रीम, चाय झौर प्रन्य स्वादिष्ट व्यजनो मे 
भरपूर रूप से इह्तेमाल की जाती है, वहा विभिन्‍न रोगों मे भी इसका मर- 
पूर योगदान है। इसलिए दसे स्वय मैं एक वंद्य कहा जाता है। 

बदहजमी--घी, तेल के साथ पदाधों का सेवन करने पर हुई बदहजमी 
के समय इलायची का प्रयोग किया जाता है, जो काफी गृणकारी सिद्ध 
होता है । 

मोटाण--मोटापे को कम करने मे इसका विशेष योगदान है । 

पोलिया--पीलिया ज॑ंसे मबकर रोग्र मे इलायची वास्तव मे राम बाण 

का काम करती है $ 


बबासीर--इलायची की ताप्तीर ठण्डी होने के कारण यह बवासीर के 
मी प्रति गुणकारी है । 
कूफ--कछ जैपे विशिष्ट रोगों को नथ्ट करने में इलायची का काफी 
योगदान रहता है। 
पित्त-हलाय दो के सेदत से पित्त वाले रोगों [को भाराम पहुंचता है। 


३० जून १६६१ 


धाध्ताहिक “प्राबंसन्देश प्र 





अ्रणबम से भी खतरनाक हैँ 'अ्रखिल इस्लामवाद' 
-- प्रो० शेर सिंह स्ड 


प्रफाानिम्तान, तुर्शो ईरान, चीन श्रादि देशो से बविरे हुए तुर्कभेनिस्तान, 
प्रजरबे जान, उजबेफिस्तान, हजाविस्तान प्रादि रूस के रिपब्लिको में जहा मुसल- 
मानों का बहुमत है, रूप से भ्रलग होने की बात चल पडी है। भर्मीनिया ते मपने 
झापको वाल्टिक के रिपल्को को तरह स्व॒तन्त्र 'मी घोषित कर दिया है। उन 
रिपब्लिकों मे कुछ जगहो पर फ्ताद भी हुए है भौर लोग हताहत हुए हैं। चोन 
के प्रदेश प्िक्याग, जिनज्याँग में भी प्रवस्था बिगड़ रही है। मुस्लिम अलगाववाद 
भ्रौर पातक॒वाद हो तोनो देशो को भ्रस्थिर करने भ्रोर तोडने मे लगा हुप्रा है। 
इर्स ऋरण इस क्षेत्र में राजनेतिक परिवतंन प्राया है प्रौर प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो 
के समी+रण बदन *हे है। --मम्पादक 


द्रतीय विषय युद्ध के दौरान हीरोशिमा गौर नागासाकी पर भ्रणबमो से 
कंपा गया हमला बोसवीं सदी को सब से बडी त्रासदी है, ऐसा सभी मानते हैं । 
लेकिन युद्ध की स्रमाप्ति के बाद जहा एक प्रीर ग्रणविक्त शघ्त्रों की होड़ में विश्व 
की महाशक्तिया विलक्षण मानवीय प्रतिमा प्लोर दुलंम ने्तगिक ससाधतों को 
भफोकती रही, वहीं सम्पूर्ण विश्व समाज से इस होड को समाप्त कर देने का दबाव 
भो उत्त रोत्तर बढ़ता गया । परिण|म यह है हि प्राणविक गशछस्त्रों के विसर्जन की 
प्रक्रिया का श्रीगणेश हो चुका है । 


लेकिन इककोसवी द्ाताब्दी मे जिस मयकर त्रासदी की कल्‍यना पे प्राज 
विश्व भ्रातकित व चिस्तित है वह भाधी से ज्यादा दुनिया में फैली, कट्टरपंथी 
मुल्लाप्रो द्वारा सचालित भ्रखिल इस्लामाबाद श्रौर उससे जनित भ्रलगाववाद प्रौर 
प्रातक्वाद की मुहिम है। इसमे तनिक मी सन्देह नहीं कि इस्लामी कट्टरपयी 
का यह बम प्रणुब्म से कहीं भ्रधिक विनाशकारों हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रति- 
क्रिया में दूसरे मजहबों में मो कट्रवाद फैलेगा घौर यह टकराव मानव समाज 
के विनाश के लिंए उत्तरदायी होगा । ब्रिटेन को पूर्व प्र० मन्त्री श्रीमती थंचर विवव 
को यह चेतवनी दे रही है कि इक्करीसवी शतातब्दी मे इस्लामी क्ट्रपधी मुल्ला 
ही विश्व के स्तापने सबसे बडी चुनौती बनेंगे । 


भवखिल इस्लामाबाद के नजरिये को प्रमन्ीजामा पहनाने के लिए जो साधन 
चाहिए थे, प्ररव देशो से वे मिलने लगे। छप्पर तोडकर नही, पाताल फोड कर 
बेतहाक्षा पेट्रो डालर प्ररव देशों के हाथ लगे॥ इसके लिए न उनको कुछ तप 
करना पडा झौर न परिश्रप । इन देशो को मरूभूमि के नीचे तेल निकल पाया 
भ्रौर उसको निकालने के लिए प्रन्य परिश्रमो देभो द्वारा विकसित यन्त्र भौर तक- 
तोक सवा में उपस्थित हो गये | पहले लीबियह ने इस्लामिक परमाणु बम बनाने 
के लिए प्ररबो रुपए पाकिस्तान ध्ौर उसके वैज्ञानिकों को देने परी घोषणा की धौर 
गा बाद में भ्रमेरिका भौर लोविया का विवाद छिडने के बाद वही काम सऊदी भरब 
ने किया। पातिस्तान परमाणु बम बना पाया है या नहीं घोर यदि बता पाया है 
तो इस्तेमाल कर पाएगा कि नहीं, यह तो निश्चय से नही कहा जा सकता । परन्तु 
प्रश्लिल इस्लामवाद द्वारा जनित प्रलगाववाद तथा श्रातकवाद रूपी इस्लामिक 
बम का विस्फोट तो जगह-जगह हो रहा है । 
प्रधिल इस्लामवाद के चलते भ्रब ईरान, सऊदी अरब तथा श्रन्य मुस्लिम 
कट्रवादिता मे विद्वास रखने वाले देश जिन-जिन देशों मे मुसलमान रहते है 
उनके भध्न्दरूनी मामलों मे दखल देना प्रपना अधिकार मान बैठे हैं, श्रौर उन देशों 
को भ्रत्यर करने प्रौर तोड़ने के लिए प्रलगाववादियों को सब प्रकार की सहायता 
पहुचाने को हुक वजानिब कहने मे जरा भी सकोच नहीं करते। कुछ तो प्ररब 
देशो के नेताप्रो, मुतलमानों व प्रमोरों को महत्वकाक्षाप्रो के कारण कुछ प्राधिक 
स्वार्थों के टकराव से उपजे विवादों के बरुण घोर बुछ परिश्रमी देशो की कृटनीति 
के कारण श्ररव देश प्रापस मे बटे हुए हैं, नहों तो प्रलगावबाद और प्रातकवाद 
मारत रूस पौर चीन मे भौर मी विक्राल रूप धारण कर लेते । इन देशो मे 
जो सेल हो रहा है वह दिन प्रति दिन बढ रहा है भ्रौर इनमे सबसे बड़ी भूमिका 
वाकिस्तान की है क्योंकि मध्य एशिया में वह फ्रम्ट लाइन देश माना जाता है धौर 
सदी पीठ पर है प्रमेरिका भोर पश्ष्चिमी यूरोप के देश | 


पाकिस्तान धौर बांग्लादेश दोनों ही भ्रपने प्रपने प्रापको मुस्लिम देश 


कहते है । पाकिस्तान मे हिन्दू तो ताम मात्र ही रह गए, सिन्‍्ध से वे भी पलायन 
कर रहे हैं। बारला देश से भी बहुत बड़ो सख्वा में हिन्दू प्रोर बोद्ध निकल प्राए 
हैं। जो हैं, उनको बराबर के नागरिक का भ्रधिकार नही है। पाकिस्तान में प्रह- 
मदियों फो कोई नागरिक भ्धिकार नहीं । मुहाजिर भी जैमे तेसे दिन काट रहे हैं। 


प्रफधनिस्तात की हुकूमत का तख्ता ०लटते के लिए भ्रमेरिका ने जैसे ही 
पाकिस्तान को भफंगात मुजाहिदीनों के लिए हथियार पैसा प्रौर भ्रन्य साधन दिए, 
वेसे ही पाक ने मृजाहिदीन के साथ-साथ पजाब के धिख नौजवानों प्रौर कश्मीर के 
पाक समर्थक जवानों को हथियार प्रशिक्षण और दूसरे साधन देने शुरू कर दिए 
जब मारत ये तथ्य दुनिया के सामने रखता है तो वह मारत को भ्रस्थिर करने 
श्रौर तोडने के लिए दी जाने वाली प्रमाणित मदद से मी साफ इन्कार कर देता 
है भोर प्रतिक्रिया हुँमें भ्ोर प्रधिक मदद देने लगता है। प्रव जब प्रफगानिस्तान 
पे रूसी फौज वापस चली गई भोर मुजाहिदीन प्रफगानिस्तान की सरकार को 
नहीं उखाड़ सके, तब शभ्रमेरिका ने रूस से मिल कर सेनिक हुल की बजाय समस्या 
का राजनीतिक हल निकालने की सोची । परन्सु दिल्‍लो के भागों छीका ट्टा,इराक 
का इन्द भ्मेरिका शौर सऊदी भ्ररब के साथ छिड गया । पारिस्तात की सेना के 
भध्यक्ष ओर राष्ट्रवत्ति नें बेनगीर को चलता किया प्रौर सऊदी भ्ररब मे प्रमेरिका 
सेना आ गई। फारस की खाड़ी में प्रमेरिका की सहायतार्थ पाकिस्तान प्रग्रिम 
पक्ति वाला देश बन कर खडा हो गया । श्रव फिर प्रमेरिका को तौसेता के तथा 
दूसरे प्राधुनिक हथियार श्रौर साधन उसके पास शा गये प्रौर उनके राष्ट्रपति 
इमहाक खा ने कश्मोर को पाकिस्तान में मिला कर श्रपत्री प्रधूरी कान्ति को पूरा 
करने की बात कह डाली । 


२० भ्रप्रैल १६७० को [चीनी दूरदशत पर श्रचानक सूचना प्रसारित की 
गई जो तिब्बत में किए गए धाजादी के लिए विरोध प्रदर्शनों से कही भ्रधिक मय 
प्रसारक थी । ५ झौर ६ प्रप्रेल को सिक्‍याग मे हुई वर्बरतापूर्ण लडाई प्रौर हत्याग्रो 
के दृश्य दिखाए गये | उसके एक महोने [बाद २४ मई को बी० बीं० सी लब्दन 
के पेर्शबिग स्थित सवाददाता ने विस्तार से बताया कि भिक्‍याग में प्रलगाववादी 
मुघ्लिम नेसाप्रो ने उस क्षेत्र को चौन से प्रलग करते के लिए जेहाद को तैयारी 
कर ली थी और १३ भश्रर्प्नल को श्रबुल कासिम के नेतृत्व में बगावत का शल् क्षेत्र 
के बड़े-बड़े नगरों में एक साथ बजाना था । परन्तु चोन के गुप्तचरों को सारी 
योजना का पता चल गया इसलिए ५ श्रोर ६ प्रप्नल को ही घमाका हो प्या। 
यह भी पता चना कि विदेशी शक्तियों द्वारा प्रेरित मस्लिम क्ट्टरपथीर नो 
के द्वारा इस क्षेत्र मे प्रवेध रूप से गावों तक में प्रनेक स्कूल खोल दिए गये थे 
जिनके द्वारा स्कून के बच्चों में साम्प्रदायिक धौर जातीय घृणा फैलाई जारह थी । 
इन्ही कारणों से ५ प्रोर ६ प्रप्रेल की घटनाप्रो के बाद सिक्याग की पीपहन्र 
कांग्रेस ने घामिक गतिविश्ियों पर नियत्रण के कानन बहुत कड़े कर दिए है। 
फल्नस्वरूप न तो श्र बहा कोई नई मत्जिद बन सकृतो है भौरन मुल्लापक्‍्रो के 
द्वारा प्रचार हो सकता है । सिक्याग को २०वी शताब्दी के दुसरे दशक भौर उसके 
बाद बहुत दिनो तक पूर्वी तुकिस्तान गणराज्य के नाम से जाना जाता था, उसका 
चोन मे विलय १६५० में हुप्ना था। रूस के तुशशिस्वान प्लौर सिक्याग के युधुर 
लोगो में गहरा सम्बन्ध रहा है झोर युघुरों मे जब प्रश्यन्ति फैली तब ५०,००० 
गधूर सिक्याग छोड कर छूस के तुकमेनिस्तान में चले गये । 

मस्लिप्त प्रलगाववाद भौर अखिल इस्लामवादी का प्रहार विशेष रूप से 
तीन देशों को फकेनना पड़गा। वे तीन देश हैं भारत, रूस शौर चीन । मारत 
में मुस्लिम भ्रादादी करीब दस करोड है, रूस मे सात-प्राठ करोड प्रौर करोब- 
करीब इतनी ही चीन मे है ! 

प्रफगानिस्तात तुर्की ईरान चीन प्रादि देझ्ों से घिरे हुए तुकंमेनिस्तान, 
पभरजरबेजान उजबेकित्तात, कजाकिस्तान शादि रूप्त के रिपब्चिफों मे जहा मसल- 
मानो का बहुमत है रूस से प्लग होने को बात चल पड़ी है। प्र्मीनिया ने प्रपने 
घापको बाल्टिक के रिपल्को की तरह स्व॒तन्त्र मी घोषित कर दिया है। उन 
रिपब्लिकों मे कुछ जमहो पर फप्ताद मी हुए हैं भौर लोग हता हत भी हुए है । चोन 

( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


।क्‍ साप्ताहिक “प्रार्यंसन्देश" 
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बहूद गायश्री यज्ञ सम्पन्न 


प्रानन्न प्रदेश प्राय प्रतिनिधि सभा हैदराबाद द्वारा क्षनिदार दिनाक ५ जून 
१६६१ को भ्रान्ध्र सारस्वत परिषद पें घायोजित बहुत गायत्री यज्ञ प्रात. ८५-३०बजे 
प्रारम्भ हुआ्ला । इस भ्रवप्तर के मुख्यातिथि थे, सुप्रतिद्ध धार्य समाजी नेता डा० 
टी० वी० नारायण, प्रान्ध्र प्रदेश पब्लिक सविस कमीशन के सेवा-निवत्त, सदस्यों ने 
विधिवत भण्डावःदन किया जब कि पाय॑ बीर दल के सूबेदार ध्वकटेक्ष ने मण्डा- 
वन्दत का प्रनुशासन दिया । तेलगाने के नगय के भ्रतिरिक्त विभिन्‍न जिलो से 
हजारों झाय॑ प्रतिनिधि समारोह मे उपस्थित रहे | डा० टी० वी० नारायण जी ने 
अपने संदेश में धायं समा जयो को संगठित होकर तन केवल समस्त मारत में भ्रपितु 
विदवमच पर भार्य झण्डा पहराने की कामना की । 


सुप्रसिद्ध श्रायं नेता श्री १० मदन मोहन विश्यास्तागर ने बुहत गायत्री यज्ञ 
के "ब्रह्मा की भूमिका भ्रदा की | प्रात: के सत्र थें भ्रनेकत वक्‍ताओों-भ्रध्यक्ष सवंश्री 
क्रान्तिकुमार जो कोरटकर, दी० नरहरिराव, के० नरसिह्या रेडडी, सूयनिरायण, 
सम्बादक ढक [तेलुगु-प्रग्न जी) रामदेव शास्त्री, तिभुवना देवी, भादि ने सम्बोधित 
किया । 

साथ के सत्र भे प्रान्श्न प्रदेश धाय॑ प्रतिनिधि सभा हैदराबाद के भध्यक्ष श्री 
क्रान्ति कुमार कोरटकर ते उपस्थित भाय॑ बन्धुप्तों से घोषणा-पत्र पर प्राधारित दस 
सृत्री प्रतिज्ञा सामुहिक रूप से करायी, जो इस प्रकार है :-- 


१, हम सब भ्रार्य हैं। सच्चे प्वायं बनेंगे । 

२. वैदिक धर्म समूचे संसार का हित चाहता हैं। हम उस धम्ं का पालन 
करने में हर सम्मव त्याग करेगे। 

३. प्राबंवर्त हमारे देश का मूल नाम है। सविधान में इस तथ्य को समा- 
विष्ट करायेंगे । 

४. सच्चे पृथ-निरपेक्ष राज्य की कल्पना को प्रतिपादित करेंगे । भोर इस 


को प्रमल में लाने के लिए हुर सम्मव त्याग करेगे । सविधान के निर्देशन तत्वों में 
उल्लिलित धारा ४४ के कार्यान्वयन कराने हेतु हम सरकार को मजबूर करेंगे। 


४. हमारो सस्क्ृति मनोविकात का वह स्तर है जो भारतीयता धे निःल 
कर हमारे बातचीत, व्यवहार भौर रीति-रिवाजों मे प्रस्फुटिद होती है। इसको 
रक्षा के लिये, हम हर पम्मव त्याग करने के लिये उद्य त रहेगे । 


९. हम प्रादेशिक राष्ट्रीयता नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रीयता में विध्वास रखते 
हैं। इस विश्वास को समूचे राष्ट्र का विश्वास बनायेंगे । 


७. हम सब एक हैं । प्रादेशिक्ता, भाषा, सांस्कृतिक, मजह॒ब के भ्राधार पर 
प्रल्प सख्यक, तथाकथिक सामाजिक न्याय के नाम पर हमे विमक्त नहीं छिया 
जा सकता । 


हम इस सम्बन्ध मे मारतीय सबविधान को बदन डालमे के हमारे सबलल्‍प 
को प्रकार से मनवा कर रहेंगे । 


८. सच्चे वर्णाश्रम व्यवस्था मे हम विव्वास रखते हैं। मारतीय सबिधान 
की धारा ३८ को सही दिशा देकर कार्यान्वित कराझेंगे। 


६. देश में बढती हुई हिंसा को रोकना तथा विघटनवाद को सत्म करते 
में हम हर सम्मव त्याग करेंगे । 


१० देश की प्रखण्डता को बचाये रखने से हम भाय॑ हर सम्मव त्याग 
करेंगे । 
साय ४-३० बजे विशाल शान्ति जुलूस, यज्ञ स्थल से तिकलकर सरदार 
पटेल प्रतिमा बाग भाम तक पहुचकर सभा के रूप में बदल गया | पं० वन्देभातरम्‌ 
* राम्नचन्द्रराव जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सार्देशिक भ्ायं प्रतिनिधि समा ने देश की 
एकता एवं भ्रलण्डता की रक्षा हेतु भा जनो से भ्रपता लह बहाने का ग्राह्वान 
किया । सभा में देश के पूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीब गाँधी को जधन्य देत्था की 
कठोर क्षठ्दों मे निन्‍्दा की गई भर मांग की गई इस हृत्या के पीछे छदमब्तहरो 
का पता लगाकर उन्हें कठोर सजा दो जाए । 


--डा० शीलम्‌ वेंकेटेइ्वर राव 


पुस्तक समोक्षा 
शाश्वत वाणी 


शाश्वत बाणी मासिक का साहित्यकार ग़ुरुदतत श्रद्धांजलि श्रक पिछले 
दिनों प्रकान्षित किया गया । वैद्य गुरुदतत को लम्बी साहित्य यात्रा का विवेचन इस 
पत्रिका में किया गया । पत्रिका को देखने छे ऐसा प्रतीत नही होता कि उस महान 
लेखक के लिए समुत्ित श्रद्धाजलि इस अ्रंक में प्राप्य होंगी। इसका कलेवर 
भव्य नहीं है। इसके पृष्ठों की संरुया भी मात्र ४८ है, परन्तु फिर भी 
इस पत्रिका को लेपक कर पढले को मन करता है। इसका एक 
मात्र कारण यहों है कि दस पर लिखा है--गुरुदत्त' प्रागं छुपा है 
गुरुकत्त का प्रमावी चित्र इसके सम्पादक भ्र्ोक कौक्षिक में परिश्रम करके 
केवल वे हो लेख इसमें दिए हैं जो मुरुकतत्त के जीवन के विभिन्‍न प्रायामो को 
उजागर करते हैं । प्रनावध्यक भौपचारिकतापों को तो कही स्थान ही नहीं दिया 
गया । किसी भी महान व्यक्ति के निधन पर छद्धासुमन लिखना मात्र श्रोपचारिकत्ए्‌: 
हो है। वास्तविक भावध्यकता तो इस बात की होती है कि जीवन मूल्यो को रक्षा 
के लिए भथवा जीवन मूल्यों को ऊचा उठाने के लिए उस व्यक्ति ने कया किया 
था। उस पहल को ध्यान में रख कर ही प्रश्नोक कौशिक ने देक्ष, धर्म ग्रौर जाति 
के सरक्षक गुरुकतत के जीवन के बिभिस्न भ्राधामों तथा उत्तरी विभिन्‍न क्षेत्रों में 
हुई उपलब्धियों का प्राकलन, इस्च स्मृति प्रक में किया है। वास्तव में जीवन 
उसी का ताथ्थक है जिसके प्राश्षय में भन्‍्य पनेक ध्यक्ति श्रपना जीवन बिताते हैं, 
प्रन्यथा झ्पना पेट तो भपनी छोटी सी चोक से कोग्ा भी भर ही लेता है। यह 
उक्ति हितोपद शक की है भौर यह भ्रक्षरण: गुरुदत्त पर चरिताथ्थ होती है । 

ह प्क में प्रनेक धुरन्धरो के क्षब्द सप्रहीत हैं। उनमें प्रमुख है--मधुकर 
दत्तात्र य देवरस, वीरेन्द्र धिह परमार, बलराज मधोक, डा० विद्यासागर, शिवकुर 
गोयल, कुष्ण मित्र, नरेन्द्र श्रवस्थी, ऋषि मामचन्द्र कौश्चिक, डा० प्रकाश मारती, 
झाष्या बिपानी, डा० मोहनलाल श्रीवास्तव, प्रदिवयी कुमार वर्मा, श्री मतों कमला 
रत्नम्‌ प० इन्द्रसेन क्षर्मा, सुकुमार महाजन, भानुप्रताप शुक्ल । यह लम्बी सूची देने 
में मेरा धमिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि पाठफ इत्त महात्र लोगों के नामों से 
झमिभूत हो जाए। मेरा भ्रमिप्राय माय यह बतलाता है कि ये लोग किस प्तौमा 
तक गुरदत्त के ध्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रमावित रहे हैं । 

प्रन्तमें बेद्य गुरुकत्त के १९८ उपन्यासों को सूची दी गई है। दर्शन 
विज्ञान, समाज व राजनीति पर उनके लिखे ३४ ग्रन्थों की सूची भी दो गई 
है । इन सूचियों को स्थान दिए जाने से इस स्मृति प्रक की उपयोगिता बहुत बढ़ 
गई है। वेद्य गुरुदत्त ने एक पुस्तक भ्रोर लिखी थी--धर्मंवीर हकीकत राय । 
सम्भवत- यह पुस्तक सम्पादक के घ्यान में नहीं भ्रायी । धमंबीर हकीकत राय 
की भूमिका में वैद्य गुरुक्त ने लिखा था कि मुझे घामिकता प्रदान करने में 
हकीकत राय की कहानी का विशेष योगदान है भौष मैं यह पुस्तक लिख कर धपने 
को हल्का धनुभव कर रहा हूं । ऐसा था उत्त महान व्यक्ति का बिनीत भाव । '' 
इस पुस्तक को दिल्‍ली भा प्रतिनिधि सभा ने प्रकाक्षित किया था। 

यह नपु स्मृति गन्ध हमें उस दीपक को याद दिलाता है जो दूप्तरों को 
प्रकाशित करता हुआ, स्वव, तिल-तिल जलता रहा प्रौर प्रन्त में घोर धन्धकार 
में बिलीन हो गया । 


--डा० धर्मपास 





ढर 

अग्ु बम से भ खतरनाक... 
( पृष्ठ ६ का शेष ) 

के प्रदेश सिवयांग जिवज्याग में मी भ्थस्था बिगड़ रही है। मुस्लिम प्रलयाववाद 
झौर प्रा्तंकवाद हो तीनों देशों को भस्थिर करने भौर तोड़ने मे लगा हुभा है । 
इसी कारण हस क्षेत्र में राजनतिक परिवतंत भाया है भोर भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
के समीकरण बदल रहे हैं। प्रव इस भौर चीन एक दूसरे के प्तित्र हैं, भारत ध्रौर; 
चोन के सम्बन्धों में मी सुधार धाय! है शोर ध्राक्षा है कि उनमें उत्त रोत्तर सुधार 
होता जायेगा | इन तथ्यों से यह वास्तविकता विष्य के सम्मुख स्पष्ट हो गई है 
कि प्रातंकवाद जहां कहीं मो वार करताहै उसके पीछे मुस्लिम प्रलगाववादियों 
का ही हाभ होता है । 





३० जून, | €€१ 
दिल्‍ली धरा प्रतिनिधि शभा द्वारा प्रकानित 
बंरिक ताहित्य 
१ नैतिक शिक्षा (भांग प्रथम द्वितौय॑ ) प्रत्येक १.४० 
२ नेतिक शिक्षा (भाग तैतोय) २०० 
३ नैतिक जिक्षा (मांग चतुर्थ से नवम) प्रत्येक ३०० 
४ नैतिक शिक्षा (माग दशम, एकादश) प्रत्येक ४०० 
५ वैतिक शिक्षा (मांग द्वादश ) घ०० 
€ घमंवीर हकीकत राय (वैद्य गुरुदत्त) ४५०० 
७. फलश श्राफ ट्रू थ (डा० सत्यप्रकाश वर्मा) २०० 
« सत्याथ॑ प्रकाश सन्देश डर है २०० 
६. एटौनामी श्राफ॑ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वत्ती). ४५,०० 
१० आर्यों का आदि देश हु हर २०० 
११ प्रस्थानत्रयी श्रौर अद्व तवाद हि हा २५०० 
मे दी ओरीजन होम ग्राफ प्राय न्‍्स ») ३ २०० 
श्र चत्वारो वे वेदा क ह २०० 
१४ दैतसिद्धि रे क ४५०० 
१५ आयंसमाज आज के सन्दर्भ मे (डा० घर्मपाल, डा० गोयनका) २३०,०० 
२१६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (ड'० सच्चिदानन्द शास्त्री) ५०० 
१७ हसता चल, हसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६४० 
१८ दयानन्द एण्ड दा वेदाज (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
१६ पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकड़ा 
२० मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रेक्ट) ५० र० सैकडा 
२१. योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
२२ प्रार्यहिश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) (डा० रघवीर) ५० रु० सैकडा 


नोट. उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १६४ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की प्रप्रिम राशि भेजने वाले से डाक-ब्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


पुस्तक प्राप्ति स्थात दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा 
१४ हनुमान रोड तई दिल्‍ली-१ १०००१ 


जा ज ५ अटाकटूफ कं 22: ६ अममनवपाकण ला ४० वब्/धणााआ३- अप का 
६ 2. 


ज्टः 


आयुर्वेदिक औषधि 


घर परिवार 
के लिये पूर्ण दंत स॒रक्षा 


दातो का दर्द मह की दर्गन्ध 
मसडो वी राजन शा गर्म 
पानी लगना, गह में छाले होना तथा 


दातो की अन्य आफ रेपो का घरेल इलाज 


66) 
एदत छाजन 
स्‍लीगा युक्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


अपने निकटतम 
, रकनदार से खरीदे 
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चुनाव समाचार 

-+२ छूने १६६१ को सम्पन्त हुए साधारण वार्षिक भ्रधिवेशन में श्री चसन 
लाल जी पानन्द की प्रध्यक्षता मे निध्नलिखित प्रधिकारोमण निर्बाचित घोषित 
किए गए :-- 

प्रधान--श्री क्षाति प्रकाश बहल, 
मत्री--श्री गणेश दास प्रोवर, 
कोषाध्यक्ष--श्री हरवप्त लाल सुमाष । 

--समी सदस्यों की सूचनार्थ निवेदत है कि धायं समाज साकेत की साधारण 
तमा की भागामगी बेठक रविवार २० जून १६६१ को प्रात ६-३० बजे (४-३० 
बजे से प्रारम्म साप्ताहिक सत्सग के यदचात्‌) होगी । 

>-राजेन्द्रपाल गुप्त मंत्री 





( पृष्ठ २ का शेष ) 
हैं! यजुर्वेद का मत्र है--- मो३म्‌ प्रात्मदा बलदा कस्मे देबाय हृथिंपा विधम 
जो कि इस प्रकार से है, जो प्रात्म ज्ञान भौर बल को देने वाला है, जिसकी 
उपासना सब करते हैं भौर जिसकी छाया मोक्षदायक है जिसको न मानना मृत्यु 
का कारण है, हम लोग उस्ती परमात्मा की उपासना करे | 

धर्म के दव्त लक्षण हैं--- 

(१) प्रहिसा (२) सत्य (३) प्रस्तेय --चोरी न करता (४) ब्रह्मच्य --सव 
प्रकार के मंथुनों से दूररहना, (५) भ्रपरिग्रह-- जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना, 
(६) शोच --बा हर, मीौतरी पवित्रता, (७) मग्तोष--सुख-दुख में समाव राव (८) 
तव--घर्म पालन के लिए कष्ट सहना (६) स्वाध्याय--ईश्वर के गुणों का कीतेन 
(१०) ईश्वर प्राणिघधान-5ईश्वर के स्वरूप/का ध्यान' उनकी श्राज्ञा पालना । 

सी-१/डी-२ (एन-१६६) प्राई० ध्राई० टी० कैम्पस 
होज खास, नई दिल्‍्ली-११००१६ 
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पुस्तक समोक्षा 


(मं0५. प्द्यतिषेष गीतमाला 

६ दिसम्बर १६८८ को चोबीसी मेहम से प्रारम्म हुप्ना मद्यनिषेध जुलूस 
नई दिल्‍ली में दोटक्लब पर १६ सितम्बर १६८६ को पहुचा था। उस समय बोट 
क्नब पर उपस्थित विशोल जनता को श्री स्वामी धानन्‍्द बोध सरस्वती, प्रो० शेर- 
सिह तथा श्री सूर्यदेव ने सम्बोधित किया था तथा राष्ट्रपति द्वारा ज्ञापन पत्र न 
लेने के कारण राष्ट्रपति मवन पर सत्याग्रह मी किया था। उस समय मद्य निषेध 
के लिए जो गीत गाए गए ये भ्रथवा उससे पहले गाए गए थे, प्रथवा साम्तान्य 
जनता को जागृत करने के निए श्रभी भी गाए जा रहे हैं प्रथघवा गाए जाने चाहिए, 
छत सभी गीतो को ब्रह्मचारी तन्‍द किशोर ने इस छोटी सी पुस्तिका मे सर्म्मा ते 
क्‍्याहै। 

हत्सु पीतासो युध्यन्ते दुरमंदा त्तो न छुरायामू । ऊघने नग्ना जरनन्‍्ते । 

(ऋछऋ ६८२ २) 

(धरस्व को दिल खोलकर पीने बाले दुष्ट लोग पभापत में लड़ते हैं भौर 
नगे होकर व्यर्थ बड़ बढ़ाते है। ) 

(मद्य निषेघ गीतमाला-प्रथम भाग-ब्र० ननन्‍्द किशोर एम,ए.विद्यावाचस्पति, 
प्राचायं, वेद मन्दिर ज्वालापुर (हरिद्वार )-मूल्य ५-०० रुपये । 
--डॉ० घमेपाल 
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आटि एे ह़ड्टी डटिए 

हे अर्न लाधकाएश 

क्यर्यी 7+ ऑऔश 


[हक गुरुकुलकतंगढ़ीय हरमेंसी हरिद्वार (उच्ज्रव्) | 
| हे गुरुूकुत्त कांगाड़ी फार्मेसी हरिद्वार (35 छठ) | 


श्री स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती प्रमतसरी साहित्य माला 
यह भायं पतमाज के सोमाम्य है कि वेदिक विद्वान स्थान-स्थाच से साहित्य 
प्रकाशन झौर उसके नि.छुल्क श्रथवा लागत मात्र मुल्य पर वितरण के द्वारा वेदिक 
घर तथा प्राण मप्ताज की सेवा कर रहे हैं। पिछले दिनों भाय॑ समाज नजफगढ के 
वाधिकोत्सव पर वींतराग सन्यासी श्रो स्वामी सब्चिदानन्द जी सरस्वती भ्रमृतसरी 
से मेंट हुई। सन्‍्यासी के नाम के साथ स्थान विशेष का नाम झटपटा सा 
लगता है । उनकी भनेक पृुस्तको, ट्रंक्टो, विज्ञापन पत्रकों का प्रकाशन श्री रोशन 
लाल्‌ मदान, एफ ८, स्‍भोरम विहार, उत्तम नगर नई दिल्‍लो-५६ द्वारा किया गया 
है। ऋषि वाणी भाग १ भौर माग्र २ में उन्होंने सत्याथंप्रकाश से ऐसे विशेष 
प्रसग लिए हैं जो तवशुवको का माय प्रद्वस्त करने वाले हैं। 'ऋषि वाणी' । भाग ३! 
में उन्होने सक्षेप मे एन मन्तव्यों का प्रकाश किया है जिन्हे प्रा समाज मानता 
है । 'तुलमो के राम' पुस्तक में उन्होंने बताया है कि 'राम' एक महापुरुष हैं जया 
वे स्वश्ष मी परमात्मा की श्रराधना करते हैं| वह्‌ परमात्मा कैसा है, यह सरल 
भाषा में समझाया गया है। 'श्रीकृष्ण भौर घाव समाज' पुस्तिका में उन्होंने मागवत 
तथा महद्दामारत के कुछ प्रश्षगों की वैदिक व्याख्या प्रस्तुत कोड) बेड अेस्ज' 
पुस्तिका में कुछ चुने हुए बेद मन्त्रो की हिन्दी भौर अग्रंजी मे सरल व्याश्ब। दो 
गई है । “मन मन्‍्की' पुस्तिका में यजुर्वेद के छः 'शिवसक्ल्प्र मन मन्त्रों की सरल 
व्याख्या दी गई है | उसके भ्रतिरिवत उन्होंने प्रचाराथ नेक छोटे-छोटे काई मी 
वितरणाय प्रकाशित कराये हैं । --मूलचन्द गुप्त 























सेवा में-- 


दिश्व विद्याल द्यालम, 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 


को क्षोषधियों का 
सेबन करें। 


शाह्ा कार्यालय--६३, गली राजा केदास्नाथ 
चावड़ी बाजार, दिलली-६ फोन : ३२६१५८७१ 


३० - ४ 








थी सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सावदेक्षिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियागज, नई दिल्‍ला-(१०००३स मुद्रित होकर दिल्‍ली झा प्रतितिथि समा, 
१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-१६०००१: फोन-३१०१४७ के लिए प्रकाशित | रजि० न० डी० (सी० ७५६) 





यर्ष १४, गप्रक ३४ 
पूल्य एक प्रति ५० पैधे' 


रविवार, 3 जुलाई, १६६१ 
वार्बिकृ-...२ ५ रुपये 





विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
भाजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्वत्‌ १६७२९४६०६१ 
दूरमाध : ३१०१४० 


बेदवाणी 


--नारायण नागपाल-- 


“देद वाणी का इतना महत्व है कि कई विश्वविद्यालयों मे वेदों पर पी० 


एुच० ढी० की उपाधी (?8, 70.) प्रदान|की जा रहो है प्रौर वेदों पर प्रम्ी भी / 


“ख्रनुसंघान कार्य चल रहे हैं। वेदों को इतना पत्नन्द किया जाता है कि विदेशों 


बेद पढ़ें जा रहे हैं । वेदों का कई भाषाधों में प्रनुवाद हो चुका है। लगमग पूरे: 


विश्व में वेदो का प्रचार-प्रसार, कार्य चल रहा है, खासतौर “पर अमेरिका, रूस, 
सन्दन, मौरिशिस, नेपाल, इण्डोनेछिया, केनिया, भफ्रीका, इत्यादि में) विश्व के हर 
फोने दें धार समाज मन्दिर खुले हुए हैं ध्रौर ,वेदो की बाणी पर चर्चा होती हैं। 
बैद मार्ग पर विष्व के लोग चल रहे है भौर धर्म लाम उठा रहे है । 


महान सन्त तुलसी दास ने पूरी रामायण में बेद की वाणी पर चलने को 
कहा है प्रोर यहा तक कि प्रारम्म में ही बाल काण्ड में वेद मार्ग पु चलने का 
इपदेश दिया है। प्रपततो चोपाइयों, दोहो मे, वेदों मे हो बताये गए मार्ग पर कई 
सन्‍्तों, मुनियो, ऋषियों ने ध्यान/नाम पर बल दिया हैं प्रपनी-प्रपनी कुतियों मे, 


पक बचनो, उपदेशो, क्याधों मे सभी सन्त, महात्मा नाम/ध्यान की ही हमेशा 
आर्चा करते हैं । 


मुनि ध्यास ने कहा है कि वेद का अहामन्त्र गायत्री और ब्रह्मा मे कोई 

मिन्‍्नता तहीं है | गुए विश्वासित्र ते भी वेद को ही गायत्री मन्त्र की महता बताते 

हुए कहा है | गायत्री मन्त्र के बारे में श्री रामकृष्ण परम हस ने कहा है कि 

गायत्री मन्त्र के जाप से हमे बडो शक्ति भिलतो हैं [समय-समय पर देश विदेशों में 

येद सम्मेलनों का भी भप्रायोजन किया जाता है । वेद घ्म ग्रथों के रूप मे माने 

, जाते हैं। मुनि व्यास, मुनि जेमिनी, पातजली भ्रादि भ्रोर गुरु छकराबांय ने वेदो 
' को खूब माना है । उनका खूब गुणगान किया है । 

बेद न केवल हिन्दुओं का भ्रपितु पूर्ण प्राणों मात्र का धर्म ग्रव है, क्योंकि 

चहु भनेक विवयो पर प्रकाश हालता है भौर परमात्मा का हो उपदेश-पभादेश 

(घचन है)। परमात्म की पवित्र वाणी है। मनु महाराज, मुनि याजवलकय, स्वामी 

विवेकानन्द, श्री प्रविश्द'जों ने मी वेदो को धर्म प्रन्थ माना है। बंदों मे कई जगह 

पर भति स्पष्ट शब्दों में ईह्वर के स्वरूप का चित्रण किया गया है प्रौर उसकी 





श्रस्मांक वीरा: 


सार्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में झायं वीर दल का 
राष्ट्रीय शिविर गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर मे € जून से २३ जुत तक लगाया 
गया । ड० देवब्रत प्राचाय॑ के निर्देशन में विभिन्‍न धारीरिक सैन्य विंद्याप्रो के 
सुयोग्य विद्वानो,ने पायंवीरों को प्रक्षेक्षित किया | इस शिविब में दिल्ली, 
हरयाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र भोर कर्नाटक के पायें 
योर प्रक्षिक्षण प्राप्त करते रहे हैं । कक 

ईिल्ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घर्मपाल ने मगलवार १८ जुत 
को झाय॑ बोरों का भमिवादन स्वीकार किया तथा सैन्‍्य मार्च का निरीक्षण फिया। 


लाम/ध्यान उठते' बेठते, जागते, सोते नाम/ध्यान में ही हम सबका कल्याण है। है 


उपासना का भ्रादेश दिया गया है । 


वैद का भ्रादेश है कि हमे शुद्ध प्राचरण वाला होता चाहिये । स्वामी 
दयानन्द जी ने कह! है कि वेद सब सत्य विद्याधों की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, 
पढाता, सुनना, सुनावा सब प्रायों (सज्जन पुरुषों) का परम धर्म है। वेद ईश्वस 
को निमंल वाणी है। स्वामी दयानन्द सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्‍्होने वेदों के 
भ्रथों को सम काने का बीडा उठाया भर वेदों का डका बजा दिया पूरे विश्व मे । 
दक्षिण प्रफ्रोका, बर्मा, थाईलैण्ड, धिगपुर 'पभ्रादि मे वेद पर भध्ययन जारी हैं ओर 
वहा के कई लोग वेद वाणों में विश्वास रखते हैं, वेदों के उपदेश के प्रनुसार 
प्राचरण करते हैं । 


प्रथवे वेद का मन्त्र जिसमे हम सबको आदेश/निर्देश दिया गया? 

है मनुष्यों ! तुम्हारे जीवन मे उन्नति होनी चाहिए प्रवनति नही । ऋणग देद 
का मन्त्र है जिसमे प्रभु से श्राथंवा की गई है कि हे जगदीश्वर ! प्रापके श्रनुग्रह से 
सबको घारण करने वाला प्राण वायु हमारे लिये शान्तिदायक हो, सूर्य भी हमारे 
लिए सुख्ध देने बाला हों। वसुन्धरा जो कि नाना प्रक्वार के पदार्थ हमे उपलब्ध 


कराती है हमारे लिए सुखबशयिनी हो धुबलोक धौर पथ्वोलोक हमारे लिए मगल 


कारक हो ! मेघ श्रौद शास्त्री मे पद्मात्मा का निज नाम प्रोइम्‌ है प्लौर उत्तो को 
उपासना (स्मरण करता) श्रेष्ठतम है। वेदों में जो करने, पालन करने की कहा 
गया है, वहो करना चाहिए प्रौर जिस गन्दे विचार को छोडने को कहा गया है 
हमे छोड़ देना बाहिए। श्रीराम चन्द्र जो जब १४ वर्षों के लिए बनवास गये तो 
तब पुत्र बियोग मे महाराज दश्षरथ ने अपने प्राण त्याग दिए । प्राण त्थागने के 
पक्चातु उतका अ्रन्तिम सस्कार सरयू नदि के तट पर वेद मन्त्रो द्वारा ही सम्पस्त 
किया गया था। इसमे हमे यह मालूम होता है कि वेद मन्त्रो का भौर वेदों का 
कितना महत्व है कि भादि काल से भ्राज (तक वेद मन्त्रों द्वारा ही सारे कार्य 
प्रारम्म किए जाते हैं धौर वेद मनत्रो द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। भ्रथर्व वेद मे मास 
का पवन निषध लिखा है। झापते देखा होगा, सुना होगा कि हमारे देश के भूतपू्द 
प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी का भ्रन्तिम सस्कार मी वंदिक रीति से ही 
किया गया था। 





उत्तरे भवन्तु 


इम भ्रवपर पर प्रायोजित समा में ड० घर्तंपाल ते कहः कि किसी मी कार्य को 
करने के लिए दृढ़निश्चय प्रौर अषक परिश्रम की प्रावश्यकता है । इसके लिए दिशा 
भझौर लक्ष्य ज्ञान प्रावश्यक हैं। यदि लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा तो पारा परिश्रम 
व्यर्थ जाएगा प्रौर प्रमोष्ट को प्राप्ति नही होगी । इन शिविरों के माध्यम से हम 
इस युवा दाकिति को मानव कल्याण के लिए समर्पित, भ्राचारवान्‌ू, चरित्रवान धौर 
बलशाली बताना चाहते हैं। हमे इस बात को प्रसन्‍तता है कि प्राचार्य जी के नेतृत्व 
प्रे भाव वोर दल उत्तरोत्तर प्रयति कर रहा है । 

(शेष पृष्ठ ५ १२) 





परामशै--डा० धर्मपाल प्र० सम्पादक--सूर्यदेव 


सम्पादक--मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “ग्रार्यसन्देदा 


७ जुतबाई, १६६१ 





थराय समाज : ग्राज के परिप्रेक्ष्य में 


-- भ्राचायय प्रेमभिक्षु:ः एम० ए०, सम्पावक्त “तपोप्रूमि -- 


कुछ लोगो का विचार है कि--“झाय॑ समाज के तिद्धान्त भादर्श ऊचे 
झोर महान है, पर एह प्राज के परिप्रक्य मे वाल्तविकता से मेल नहीं खाते ।” 
जबकि सच्चाई यह है कि प्रार्य समाज के ध्रादर्श प्लौर धिद्धान्त भात्र ऊचे शोर 
महान ही सट्टी वरन्‌ वे स्वयं मे क्रिसी मी युग के लिए एक वास्तविकता है, वे 
सत्य, सनातन, शाएवत्त झौर भ्रपरिवर्तनीय एवं सावंभोम है। 


यहाँ स्म्ररणीय है कि प्राय समाज ने तो एक मत, पथ (दयानन्‍्द पथ) 
या सम्प्रदाय हैं श्रोरन ही एक सामयिक प्रान्दोलन है, जिसका महत्व समय 
बीतने पर प्राय समाप्त या कम हों जाता है। ध्यान रहे कि प्ाय॑ समाज का 
मूलाभार स्वव परमेक्वर प्रभु को बल्याणौ-वाणी-बेद है। इसीलिए श्रायं समाज के 
तृतीय नियम मे--'वेद का पढ़ता -पढाता प्लौर सुनना सुनाना परम धर्म है । 
ऐसी व्यवस्था दी गई है, ऋषि दयानन्द कृत “सत्यप्रकाश ग्रादि के लिए यह 
व्यवस्था नही हैं। भ्राय समाज के दस्त नियमों में एक भी स्थल पर “दयानन्द 
शब्द नही प्राया है। श्रायं समाज में प्रवेश के समय “बुद्ध शरण गच्छामि” की 
भाति 'दयानन्दम्‌ शरण गच्छामि” कहने की झ्रावश्यकता नही होती । तो वेद ही 
धायं॑ समाज का सर्वस्व है श्लौर धाय समाज वेद प्रचारक सगठन है। चू कि वेद 
पावंभोम है, परत. ग्रायं समाज सार्वभौम है। भौर पवित्र बेद के प्रकाश मे ही वह 
मानवताव।दी धौर शष्ट्रवादी है ।; 

स्मरण रहे वेदिक घम्मं ही सनातन धर्म है, मातव धर्म है, शाश्वत और 
सार्वमौमिक धर्म है । (वस्तुत धर्म एक ही है, मत पन्‍्य, सम्प्रदाय भरने हैं) भाय॑ 
समाज के दस तियम श्षावंभौम मानव धर्म के स्वर्ण सूत्र हैं। सत्य, न्याय, प्रेम, 
सेवा, परोपकार, सदाचार, सदु-व्यवहार भ्रार मानवता एवं सच्ची-प्रास्तिकता ही 
इन वियमो की प्रात्मा है। “सप्तार का उपकार करना प्राय समाज का मुख्य 
उद्देश्य है । 

प्रकट है कि ऐसा संगठन कभी युग बाह्य तहीं हो सकता | हा, आज के 
वातावरण में सत्य, न्याय, सेवा-पदाचार प्लौर परोपकार को बाते "युग बाह्य” 
समभी जा रही हैं और इप्तीलिये श्राय समाज को कोई युग बाह्य श्रौर वास्तविकता 
से दूर भले ही कहे | पर सत्य यह है कि इस लिए ही तो धागे समाज युग की 
महती प्रावश्यकता है, क्योकि रोग श्रषिक व्यापक हो तो चिकित्सक की प्रौर भो 
प्रावश्यकता है। 


यह ठोक है कि शराब मास के बढ़ते हुए दौर, रहत-पसहन धर भ्राचार- 
व्यवहार में पाध्चात्य सम्पत्ता एवं श्रग्नं जियत के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव, जीवन के 
प्रति सर्वथा अध्यातम-बून्य प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण (भ्रार्य समण्ज श्रष्यातम 
प्रोर मौतिकता के समन्वय को स्वीकारता है) तथा वर्तेमान युग के प्रतीक श्रष्टा- 
चार, दुराचार, इसी प्रकार धामिक, सामाजिक, राजनेतिक क्षेत्र में बढ़ते हुए काले 
बाजार का भाय॑ समाज किसी मी रूप में समर्थन नहीं कर सच्ता, प्रौर इसी लिए 
यद्दि ग्रार्य समाज में भीड कम हो तो यह तो उप्तके लिए गौरव की बात है! प्राय 
पप्ताज को मीड रही सदाचार और चरित्र |चाहिए | यहा हम भूले नही 'सत्यमेव 
जयते मातुम्‌' भ्न्तत विजय सत्य की ही होगो। सत्य प्रमर है, मानवता श्रमर है, 
देवत्व प्रमर है, प्रन झा समाज प्रमर है। 

कुछ सणम्जनों को प्राय समाज की गतिविविया इस लिए भी कम प्रतोत हो 
सकती है, क्योंकि प्राय समाज शोर-शराबे, मात्र प्रदशेन और अमत्य मूलक एवं 
प्राष्ट्रीय प्रवुत्तियों मे विश्वास नहीं रखता, जो श्लाज के युग वा दूसरा नाम बन 
गई है| दूसरी प्रोर प्राय समाज “नीब का पत्थर ' बन कर मानवता और राष्ट्री- 
यता के भव्य भवन के निर्माण का में प्राज भी पूर्ण शक्ति से लगा है। हम भूले 
नही कि देश में स्व॒राज लाने में तदर्थ तप-त्याग बलिदान और स्वतस्त्र होने में वह 
सबसे प्रागे था, इतिहास का यह सर्वमान्य तथ्य है कि सन्‌ ३१-३२ तक श्रानन्दोलनों 
में तथा कऋरान्तिकारी योजनाप्रों मे भाग लेने वाले ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष और परोक्ष 
रूप से भ्ार्य समाजी थे । बाद में बाग्रेस की श्रराष्ट्रीय (मुस्लिम तुष्टिकरण की) 
दुनिति, जिसके कारण ही पाकिस्तान [बना श्रौर स्‍प्राज भी जिसके कारण राष्ट्र 
सण्ड-छण्ड होता जा रहा है, के कारण उसने भपने को प्राय: काग्र स से प्रलम ही 


कर लिया। परस्तु वह (भाई समाज) राष्छी यान के मूल कांगों में, झासत मास फ 
झोर मा मानक की सेवा में वेद स्वाध्याय, वेद द्रेथा र, वेदाचार, वैडिक शिक्षा 
प्रचार, सत्क्ाहित्य निर्माण द्वाध निरम्तर सजख रहा । ि 


देश के बटवारे के मुल्य पर जो कथित “एवराज्य” बिला उसे 'सुराज” 
बनाने चरित्र निर्माण या मानवता से युक्त मानव के निर्माण भौद राष्ट्र की झन्त- 
रिक सुरक्षा, कुरीति-निवारण, सुरीक्षि प्रसारण शान्ति भौर सद्भावना के निर्माणा> 
त्मक कार्यों मे वह भ्राज मो सेवारत है। 


नशा-निषे प, हिन्दी ग्रोरव रक्षा, प्रल्‍्कृत-उसस्‍्कृति-रक्षा, बिद्यालयों भें नेशिक 
शिक्षा, सती-प्रधा-विरोच, नाथद्वारा मन्दिर मे सभी को समान प्रवेशाधिकार 
बिलवाने तथा शुद्धि सगठन द्वारा राष्ट्रीयता की रक्षा हेतु “धर्म रक्षा प्रमिपान/' के 
माध्यम से व्यापक कार्य इसके ताजा उदाहरण है। हा, प्रायं॑ं समाज भाज की 
राजनैतिक कुर्ततिियों को लडाई से दूर रहा है, इसी से उप्तका रचनात्मक कार्य सर्वे 
साधारण को दिखता नही है, क्योंकि प्राय समाज सफेद, लाल पीली टोपियो के: 
बदलने मे विश्वात रखता है । वह वैचारिक क्रान्ति का ध्ग्रदृत हे । 


फिय यह मी विचारणीय है कि हमारे इन मित्रों को यह तथ्य क्‍यों नहीं 
दीख पड़ रहा है कि झाय समाज के स्वरों की ही ध्राज सर्वत्र प्रतिष्ठापता हो रही 
है। प्राय समाज की वेदान्त एवं वेज्ञानिक सत्य मान्यताभ्रों का कब तक निषेध 
करने वाले, इसके साथ शास्त्रार्थ करने वाले भी भ्राज उन्हें श्रपना रहे हैं। देश की 
स्वतन्त्रता को स्वर देने के साथ हो, भाय॑ समाज के नारी शिक्षा, नारी-सम्भात 
विधवा विवाह प्रचलन, ब।ल विवाह-वद्ध विवाह निषेष, समुद्र यात्रा (विदेश यात्रा) 
प्रचलन, दलितोद्वार, शुद्धि-सगठन भादि विविध वेदोवत सेवा कार्यों को प्राज सभी 
ने मान लिया है। यह तो प्रां समाज का दिग्विजय है। हा, यह बात श्रलभ है 
कि अन्य संगठनों द्वारा इत सेवाक्रारयों को प्पना लेते से पश्राये समाज के क्षेत्र में 
चहल-पहल कुछ कम दिखाई दे । पर साथ ही यह मी ज्ञातव्य है कि प्रन्य संगठनों 
द्वारा इन सेवा कार्यो को भी प्राय: स्वार्थवश या प्रज्ञानतावश मिन्‍न दिशा दे दी 
गई है, जिसके दुष्परिणाम मी प्रत्यक्ष हैं । 


झाय॑ समाज का नारी झागरण-प्रमियान प्रपते घूल वैदिक (मारतीय) 
सस्कृति से कट कर धाज पाश्चात्य सभ्यता से प्रमिभुत है। फलत देवियों केः 
स्थान पर “लेडियां” उसे नेत्त्व दे रही है। हर क्षेत्र में पुरुष के साथ प्रतिस्पर्डा 
जैछे उतकी टेक हो | श्राप ममाज ने पर्दा प्रर्ण के विरुद्ध धान्दोलत किया था, पर 
श्राज बेपदंगी चरम सीमा पर है। प्रद्धत फिल्‍मी सभ्यता, कला के नाम पर 
कामाराघना और नारी विज्ञापन के विलाफ श्राज मोर्चा लेने की घावश्यकृता हो 
गई है । इसी प्रकार ध्ाय ममाज का दलितोद्वार का कार्य मी “प्रज्येष्ठा सो श्रक- 
निष्ठासः रग्ते स म्रावरों वावधु” (न कोई बड़ा है, न छोटा है सभी भ्रापस्त पें 
माई-माई है) पवित्र वेद को ऐसी ही! पावन ऋचाश्रों पर भाधारित मानव सम्ता- 
मूलक एवं विशुद्ध दानवतावादी था। दलितो को "“हरिजत' भज्ञा देकर प्रौर इस 
प्रकार एक नया बम बना कर उसे पग्राज राजन तिक खिलाड़ियों ते जो विकृत रूप 
दिया है उसी का परिणाम पनवारी (प्रागरा) जंपे दुर्माग्यपूण काण्ड और उत्ती 
का दुष्कल जात॑य प्राधार पर प्रारक्षण (मण्डल श्रायोग) की विकठत्तम समस्या: 
है। इन सबका एक मात्र समाधात प्राय समाज द्वारा प्रस्तुत गुण, कर्म स्वभाव पर 
झाधारित वेदिक वर्ण व्यवस्था ही है, जिसमे जन्मगत जाति पांति की विद्व ष, 
अध्याय भुलक[भमानवीय मान्यता के लिये कोई स्थात्त नहीं है। भाय॑ समाज को 
भी प्रमी इस दिशा में क्रियात्मक रूप से बहुत कुछ करना है। 


झाज का ज्वलस्त प्रध्त होने के कारण यहाँ हम इस सम्बन्ध में कुक बिह- 


गँ 


तार से बिचार कर रहे हैं। समी जानते है कि वर्ण चार है, तीत नही । पर कैसा) 


दुर्माग्य है कि राजनीति के पण्डो द्वारा “स्वर्ण” द्ब्द का प्रयोग मात्र ब्राह्मण, 
क्षत्रीय, वैश्य के लिए हो रहा है, शूद्र के लिए नहीं | भ्ाखिर शूद्र भी तो एक वर्ण 
है, वर्ण के भन्तगंत है, फिर स्वर्ण वयो नही ? 


(क्रमश ) 
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पंजाब में जघन्य हत्याकाराद की भत्सेना 


१६ जूत रविवार को वहां भाय समाज, महथि दयानन्द बाजार (दाल 
बाजार) लुधियाता से प्रात: १० बजे एक साधारण समा हुई, जिसमे प्राय त्माज 
के प्रधान श्री रणबीर जो माटिवा ने पंजाब के बियडते हुए हालात की चर्चा करते 
हुए पंजाब सरकार तथा भारत सरकार को चेतावनो दी कि झब भी इस बिगड़ तो 
हुई ह्थिति को ब सम्माला गया तो हवालात इतने बिगड़ जायेगे कि फिर इसे 
सम्माज्ना कठिस होगा । 

हमारा निरतर झाग्रह रहा है कि पंजाब को सेना के हवाले किया जाये 
वाढि यह निर्मम हत्थाये बच्द हो सके, परन्तु नेत्ताशों के भपने व्यक्तिगत र्वा्धों 
के कारण यह लोवो को ठोक बात भी मानने को तैयार नहीं । 

यह साधारण हन्ा मारत सरकार से पुरजोर प्रार्थना करती है कि पंजाब को 
तुरन्त हेना के हवाले किया जाये भौर इस ब्रिगडती हुई स्थिति में बिना विलस्य 
मरुघार किया जाये ॥ 


--महेन्द्र प्रताप भाय, महामन्त्री 


५ आय वीर प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


भागलपुर देवरिया १४ जून | गत १ जून से ,६ जून तक लगाया गया, भाये- 
वीर प्रशिक्षण शिविर, श्रीमच्चन्द्रबली 'गुरुवुल महाविद्यालय बासुदेवपुरम्‌ के 
प्रागण में भ्रपने भव्य समापन-समारोह के साथ सकुशन उल्लासमय वातावरण मे 
सम्पन्न हो गया । 
जहाँ शारीरिक शिक्षण का योग्य परिज्ञान श्री अभेदमुनि जी वानप्रस्थ, 
/ हाथरस ने दिया वही बौद्धिक प्रशिक्षण श्री प्रायंमुति जी वानप्रस्थ, श्री शकरमुनि 
जी वानप्रस्थ, श्री नरेन्द्र लाल जी 'नेष्ठिक', ढा० कस्‍्तूरी लाल झ्रायं, डा० विद्या- 
सागर प्ााय॑ व श्री रामाज्ञा 'झायंपृत्र द्वारा दिया गया । 
पूज्य स्वामी भानन्दबोध जी' सहित देश के श्रनेकानेक्क मनीषियों द्वारा 
भ्पने संदेश गये । 


रामाज्ञा प्रायंपुत्र ' 


५... 


चाट मसाला 

चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जन पंदा करता है। 





बल्टफर 
4८ 


है) 
हा ष्ब् 













अस 


४४#0/40098 
(भैथरा60 ?2070940७) 


॥90068 ऋछएंड काएक... 
4 8808 शक्ल (2900४ रेट! ह 
१0०७ (॥965 भा 5 
प७४॥४ &270 0७॥9.- 

चक्र सै 




















साप्ताहिक “झावंसन्देश छ 











| चमनलाल इन्टरपराइजिज़ चमनलाऊ इन्टरप्राइज़िज़् जलीन 6 


न ड़ 

। गये न3 - 2 बीडनपुरा, 

$ €(/!0४८ 8 788 अडमलट खाँ गंद, छराल बाण 

! (कक्ज) नम टिल्ल्ये -।000 5 

+ (झड़ फान 582036,574200, 5729224 | 


अनन्त सि के 7 $8/ 40 अकाल अत अप जम जग 22 अकज00 अर वक अमल ला 


2००/-रुपये की खरीद पर4सुधाशु जी का टेप रिकार्डर कैंसेट या तौलिया मफत 





जडी बटियो से निझि. | 


आयर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
्प] लिये पूर्ण दंत सर&: 





| 
|] 
| 
| 
॥ 
| 
| 
दातो का दर्द, मुह वी दुर्गन्ध | 
मसडो दी सजन ठडा मम | 
पानी लगना मह में छाले होना तथा | 
दातो की अन्य बीसारियों का घरेल इनाज 


डक 
दंत कांजन 


ग्रतिदिन प्रयोग करें 






अपने निकटतप 
» दुकैनदार से खरीदें 
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ब्न्क 
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झायें घोर दल दिल्‍ली प्रदेश द्वारा हि 
दिल्ली-हरिद्वार, देहरादून मंसरी तक 
प्रचार यात्रा व भ्रपण 


२२-६-६ ६ रात्रि १० बजे कमला नेहूू पार्क सब्जी मण्डी दिल्‍ली से चलकर 
२४-६ ६१ को रात्रि दिल्‍ली वापसी । 

प्राय वन्धुधो भापको जानकर भ्रति हुं होगा कि झायें वीर दल दिश्लो 
प्रदेदा के प्रग्ृत्तपूर्व शिविर के बाद एक प्रचार यात्रा का भायोजन किया गया जो 
कि २२-६-६६ रात्रि १० बजे दिहली से एक विशेष बस हारा चलो, २३-६-६१ 
प्रात ५ बजे गुरुकुल ज्वालापुर पहुची। वहां पर सावंदेक्षिक झायें बीर दल के 
क्षिबिर के समापन समारोह मे सम्मिलित हुए तथा वहा से दोपहर २ बजे चलकर 
ऋषिकेश, लक्ष्मण ऋूला प्रादि ज्रमण करके जात्रि ह-%८९३ ५ वन बैदिक भवित 
साधना प्राक्रम में विश्राम किया तथा ३४-३-६६१ हे प्रा कशेजन करके सूख 
घाश धादि देहरादूत के दर्शनीय स्थल देख कर रात्रि में मसूरो प्लार्द समाज में 
बविश्वाम किया तथा २५-६-६१ प्रात मसूरी भ्रमण करके रात्रि दिल्ली के लिए 
रवाना हुई ॥ रास्ते मे स्थान-स्थान पर श्रचार करते हुए साहित्य बाटते इस मजन 
सत्सग करते हुए यह मनोरम यात्रा सम्पन्त हुई । 


भ्र० राजति]ह धाव॑ 
महामन्त्रो धार्यो बोर दल दिल्ली प्रदेक्ष 










| या कांग़ड़ी फार्मेली की 


4 परिवार के लिए शक्तिबर्धक 
एवं गफ्तिंदामर रसायन 
वारसी उठ वे शाररिक एड 
सोेफडा की दर्जरता में 
उपयोगी अध्युर्वेदिक 
भऔीच धीए टानिक 














द्वातों 6 प्रसर्टों के पयात रोगों 









जश्ञाखा कार्यालय ६३, गली राज्य केदारनाथ 
चावर्डी बाजार, दिल्‍ली-१६०००६ 
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आयुर्वेदिक औण्चियां सेक्नकर स्वास्थ्य लाभकरें 
गुरूकुतल हे ह, 


जुमा। ४ दफलाजा घकतते 


जो 
पेविशेदत पायोरिया लत का आदि ए॑ जुड़ दटिएर 
के लिए उ्रष्योणी जा जीधकातए 
आयुर्वेदिक औषधि (6 आपुर्देगल अ्ची 


[के सल्कलकांगकीफामेंसी हरिद्वार (उत्तर) गुरुकुलल्लकंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उ> ध्रठ) 


आये युवक निर्माणांव योग साथना शिविर सम्पन्न 


युवा किसो राष्ट्र को बेतना व उन्नति के प्रतीक [होते हैं। पाये युवक 
देशोद्वार व छुरीति उन्मूलन के लिए कार्य करें। डो७ ए० वी० स्कूल फरीदाबाद 
से हम हर प्रकार का सहयोग करेंगे। ये विचार प्रि० भाय॑ वीर ध्मष्ला ने केन्द्रीय 
प्रामे युवक परिषद्‌ के कोटद्वार, पोढ़ो' गढवाल मे “युवक निर्माण शिविद” समापन; 
पर कहे | हिमालय को सुरम्य चाटियों थें महृथि कभ्य की तपोश्रुभि व बीर मरत 
की जन्मस्थली गुरूकुल कण्वाश्रम मे श्रायोलित १० दिवसीय ब्रोष्मकालीन शिविर 
में प्राथुनिक मोम ब्र० विदय पाल जयन्त व श्री विजब ,भुदण प्राय के निर्देशन में 
२०० युवकों व योय साथकों ने योगासन, दण्ड देठक, लाठी, थूड़ो-कराटे बाक्तिन, 
तेराकी, फ्रो स्टाईल कुदतो व समीत का प्रदिक्षण लिया | 

प्राय प्रादेशिक सभा के महामत्री श्री रामनाथ सहगल, डी०ए० वी ० प्रबन्ध- 
क॒र्त्री पभ्रा के मंत्री, श्री जी, पी द्ोपटा, दिल्‍ली प्राबं बीर दल के महासचिव थी 
ईक् कुमार सारय, श्रार्त साहित्य प्रचार ट्रस्ट के मंदी श्री धर्मपास भागे भाई बे 
झिविर में युबको को मार्गेदर्शत दिया । शिविर सचालक परिबषद्‌ प्रध्यक्ष श्री घनिल 
कुमार धाये वे । 

अनेक प्राय नर-नारियों ने क्षिविर समापन में माय लिया ।' 


अन्द्रमोहन धार्य 
महामन्त्री 











उत्तम स्वाह्ण्य के लिए 


गुरकूल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 


को ध्ोषधियों का 
सेवन करें । 


मक्का && ७-2 3 


झाछा कार्यालय -- ६३२, गली राजा केदारनाथ 
साक्शो बाजार दिल्‍ली-६ फोन : ३३६१४७ है 


मद लिलिभिमननिशििििििन निकलकर कक कक ७ इन अाभााााय पाक कक कमचध्र्टटमब तर 


श्री सूरदेव द्वारा तम्पादित एवं श्रकाशितत ता तावदेशिक जेल; पर्टी से हाऊस दरियागज, नई दिल्‍लो-११०००२ मे मुद्रत होकर दिल्ली भावे प्रतिनिधि सभा, 
१४ हतुमान रोड नई दिल्‍लो-१३०००६१ . फोन ३१०१५० के लिए प्रकाशित । रजि० न० ढी० (सी*» ७५६) 





वर्ष १४, अंक ३६ 
प्रृव्य एक प्रति ५० पंसे 


रविवार, १४ जुनाई, १६६१ 
वाषिक---२५ रुपये 


बिक्रमी सम्वत्‌ २०४८ 
झ्राजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४६०६॥ 


विदेश मे ५० पौणष्ड, १०० डालर दूरभाष : ३१०१५० 





वेदिक ज्योतिपुंझ्ज बेद शिरोमणि 
पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार 


नई दिल्‍ली--पस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित एवं चारो वेदो के माष्यकार प० 
हरिशरण जी सिद्धान्तालकार के निधन पर छ्षोक प्रकट करते हुए सावंदेशिक प्ाय॑ 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्य स्वामी भानन्दब्ोध सरस्वती जी ने कहा कि पण्डित 
जी ने वेदों की इतनी सरल एवं सुबोध व्याख्या को है कि साधारण व्यक्ति भी इसे 
आसानी से समझ सकता है व प्रपना जीवन सुधार सकता है। पं० छिद्घान्तालकार 
जी ने वेदी की ज्योति जलाई है भौर श्राने वाली पीढियां उन्हें इस महान कार्य के 
लिए सदेव स्मरण करती रहेंगीं। उन्होने भ्रागे फहा कि प० जी ने प्रपता सारा 
जीवन स्वाध्याय एव वेद प्रचार मे लगा दिया। में विचार स्वामी पध्ानन्द बोध 
सरस्वती ने पं० हरिश्षरण सिद्धान्तालकार को श्रद्धाञउजलि देने के लिए भायंप्तमाज 
मन्दिर लाजपत नगर, सी-]त्‌ नई दिल्‍ली में ७ जुलाई को पायोजित एक झोक सभा 
में व्यक्त किया । 

पड़ित हरिद्वरण सिद्धान्तालकार जी का बुधवार दिनाँक हे जुलाई को 
€० वर्ष की प्ााग में निघन हुप्ा। 


पड़ित जी का जन्म पाकिस्तान में लायलपुर (फैजलाबाद) में हुप्ा था । 
उनकी थिक्षा दीक्षा प्राय जमत्‌ के मूर्धेन्य सॉयासो स्वामी श्रद्धानन्द के सरक्षण में 
जुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में हुई थो । उन्ही की प्रेरणा से पण्डित जी 
बहां भ्रध्यापन कार्य करते ल्गे। पण्डित जीश्ने सारी प्राय प्रविवाहित रहकर वेद 
अचार के लिए झपित कर दिया । गत ५० वर्षों से पण्डित जी देश के विभिन्‍न 
भागो विशेषकर राजधानी मे वेद प्रवचनों द्वारा जनताधारण को लाभान्वित करते 
रहे। ह 

इस प्रवप्तर पर दिल्‍ली प्राय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धर्मपाल नें 
चं० सिद्धान्तालझार के प्रति घढ़ां सुमन भ्रितर करते हुए कहां कि पण्डित जो 
विद्ता भौर सादगी के प्रतीक थे घोर उन्होंने सारा जोवन धाय॑ समाज के उत्थान 
छू संगठन की भलाई में समपित कर दिया । उन्होने श्रामे कहा कि पवित्र वेद- 





वाणी सगच्छष्व॑ं स वदध्व स वो मतातति जाततास्‌ । देवा मास ययापूर्वे स्व जना .। 
उपासते । 

इस वेद मन्त्र के भनुसार हमे मी प्र॑म पुर्वंक मिल-जुल कर श्रपने कर्तव्य का 
पालन करना चाहिये धोर प्लायं समाज के काम को श्रागे बढाने मे सहयोग देता 
चाहिए । डा० घमंपाल ने धागे कहा कि कोई मी व्यक्ति किसी मी प्रकार स्वामो 
दयाननद द्वारा स्थापित भ्रार्य समाज के कार्य एवं वेद प्रचार के काम भें सहयोग 
देता है तो हमारा यह नतिक कत्त ध्य हो जाता है कि हम उनकी मदद करें। यही 
हमारी सिद्धान्तालकार जी फे प्रति सच्ची श्रद्धान्जलि होगी । 


पण्डित पिद्धान्तालकार जी एक उच्च कोटि के विद्वान्‌ ही नद्टी बल्कि एक 
सन्त भी थे | पडित जी हिन्दी, सस्कृत, उदू, एजाबी, अ्रप्रं जी प्रादि धनेक श्ाषाप्ों 
के विद्वान ये। गणित, विज्ञान भादि स्‍्रनेक विधयों में उनकी भच्छी पंठ थी । 
पण्डित जी के मन में वेद प्रचार का के लिए भ्रस्तवेंदना थी। वे जहा 
मी जाते प्रापं नद - वारियों को निश्रमित वेद पाठ की प्रेरणा देते ये । 
ये बिंचार प्राय जगत के सम्पादक पष्द्ित क्षितीश् वेदालकार, पूर्व नमर पाषंद 
डा० प्रशान्‍्त वेदालकार, भाय॑ प्रादेशिक सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल, 
स्वामी जगदीश्वरानन्द, प० नरेन्द्र विज्यावाचस्पति, श्री प्रियतमदास रसबन्त पूर्व 
पाषंद डा० रामलाल, श्रीमती छकुत्तला धायं, श्रो ध्जय मलल्‍ला, श्रीमती कृष्णा 
चड्ढा ने विभिन्‍न घामिक एवं साहकृतिक साहित्यिक संगठनों की भ्रौर से पण्डित 
हरिशकर छसिद्धान्तालकार जी को श्रद्धाजलि प्रपित करते हुए व्यक्त किए । 


इस समा में पण्डित हरिशकर तिद्धास्तालकार द्वारा वेद माध्य के प्रकाशन 
कार्य को पूरा करने द्वेतु भाय॑ प्रदिश्चिक समा, दिल्‍नी प्रार्य प्रान्तोय महिला सन्मा, 
धाब॑ समाज शालीमार बाग, भाय॑ समाज लाजपत नगर प्राय समान चूना मण्डी 
प्रादि की प्रोर से घन राशि देने एवं हर प्रकार की सहायता देने को घोषणा को 
गई । --विमल कान्त छर्मा 





श्री राजेन्द्र जिज्ञास आ्रार्य साहित्य पुरस्कार से सम्मानित 


झाये समाज सान्ताऋुज बम्बई द्वारा भपनी पुरस्कारों की ज्यूलला को 
झात्रे बढ़ाते हुये इस वर्ष “श्री मेषजीं भाई धाये साहित्य पुरस्कार” ध्मारोह्‌ 
का भायोजन किया गया। पह पुरस्कार झार्य जगत के जाने माने लेखक 
क्री प्रो० राजेन्द्र जिशासु जी को देकर सम्मानित किया गया। धाषं समाज 
सास्ताक्रज की शोर से सावंदेहझिक धाय॑ प्रतिनिधि प्तमा के प्रधान पृ० स्वामी 
चानम्दबोध जो सरस्वती ने जिशासु जी को ११०००/- की बंली मेंट की 
खबा पत्रकार क्री धर्मवीर जी सारतों ने प्रम्निनन्दत पत्र मेंट किया। 

समारोह में बोलते हुये सावंदेशिक समा के प्रधान थी स्वामी ध्ासन्दबोध 
जी सरस्वती ते फहा कि जिज्ञासु जी ते प्ा्थ समाज से साहित्य सृजन का 
अद्वितीय काय॑ किया है वहु एक सनस्दी लेखक हो नहीं अपितु सिर्भीक 
यकक्‍्ता मो हैं जिश्ासु जो ने भ्रपने धाह्त्यि के द्वारा जो प्रेरणा दी है बह 
बहुत हो प्रश्सनीय हैं । 

स्वामी जी में ःस बसर पर दुढता पृत्र- 'ह़ा कि झार्य समाज धपने 


प्र० सम्पादक---सू्येदेव 





परामद--डा० भरंपाल 


सम्पादक--मनोज कुमार श्ञास्त्री 


कार्य को प्रागे बढ़ाता रहेगा | मह्थि दयानन्द के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 
हम जीवन भर सथर्ष करते रहे हैं प्नौर प्रामे मी करते रहेगे। साव॑देशिर 
समा ने दिल्‍ली मे एक विश्वास गो सम्व्ंन दुग्ध केन्द्र जिसमें १००० गायों को 
रखने की व्यवस्था है का निर्माण कार्या प्रारम्म कर दिया है इस योजना की 
सफलता में सभी झा जनों का सहयोग प्रपेज्षित है। स्वामी जी ने कहा 
कि हमें बिहानों का सम्मान सदा करना चाहिये ताकि श्राने वाली पीढी 
इनका प्रनुकरण करती रहे मैं भाव समाज सान्ताक्रज का धन्यवाद 
करता हू कि इसने यह सराहुतीय कार्य किया । 

इस झ्वसर पर श्री रामतिह जी राठौर पं० राजगृरु जी शर्मा 
डा० सोमदेव जी शास्त्री के मो भाषण हुये । यह समारोह समाज के वरिष्ठ 
उपप्रघान कैप्टन देवरत्त भाय॑ के कुशल संधोत्रत तथा भप्रयकू परिश्रम के 
फलस्वरूप पूर्ण रण पफल रहा । 


व्यवस्थापक-- सुरेन्द्र कुमा रहिन्दी 


रे हाफाड्ल प्रादंइल्देश 


रै४ जुदाई: २९३६8 





शग्रायं समाज : शाज के परिप्रेक्ष्य में 


-- प्राचाये प्रेमभिक्षुः एम० ए०, सम्पादक्ष “तपोकृसि' -- । 


प्यधेा बाच कल्याणी मावदाति जनेस्थ:। ब्रह्म राजकन्पाम्यां शहर 
चायबिव स्वार्थ चारणाय ।” इस पवित्र वेद मन्त्र हरा धन्य भनेक्तों 
मतों में ब्राह्मभ क्षत्रिय घोर बैश्य को भांति ही शूरा घोर पत्री अर्थात्‌ सबी मनुष्य 
प्रात्र को समान रूप से वेदाध्ययन की व्यवस्था है महर्षि मनु तो सुस्पष्ट घोषणा 
करते ई-शूदों इाझपघठायेति ब्राह्मपस्तेडि पूदताम! अर्वात्‌ सत्र कुछ मे सत्फस्क 
व्यक्ति ( घपने गुण-कर्म स्वभावानुसार ) ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है 
तथा ब्राह्मण कुल्ोत्पल्त शुद्रत्व को । हमारा इतिहास ऐसे उद्दाहरणों से भरा पड़ा 


है । शूद्र कुलोत्पन्त बाल्मिकी, गणिकां (वेदया) के गर्म ये उत्पन्त वक्षिष्ठ क्या . 


ऋषि, महषि, महामुति (कुलगुरु) नहीं बन गये ? गोत्र विद्वीन जावाहि पुत्र 
सत्यकाम ब्राह्मण बब जाता है। प्रौर ऋषि या ब्राह्मण कुल में उत्पनत रावण तो 
शूद्रत्व से भी पतित होकर झनाय॑ (दस्पू) बन गया है। राम क्षत्रिग्गर होकर सर्वे 
पूज्य बन गये तथा क्षत्रिय कुलोत्पस्न विश्वामित्र राजधि भोर फिर ब्रह्मऋषि बने। 

पवित्र वेद धें चारो वर्णों की तुलना राष्ट्र-पुरुष के विभिन्‍न धको से की 
यई है-ब्रह्मणोस्प मुखमासीद्‌ बाहू: राजन्य: कृत: । उरू तदस्य यदूवेध्य: 
पद्म्या शुद्रो श्रजायत ॥ यजुर्वेद ३१-११ 

यहा ब्राह्मण को राष्ट्र पुरुष का मुख्त, क्षत्रिय को उसकी भुजा झौर वेषए्य 
को उरु (पेट-मध्य भाग) तुल्य कहा है| शूद्र को राष्ट्र पुरुष को लड़ा रखने वाले 
के तुल्य माता गया है । वह राष्ट्र पुरुष का प्राघार है। इसी से प्तमी चरण-वन्दता 
ही करते हैं। पैर मे काटा लगता है तो प्रांखों मे प्रास्‌ भ्राता है। पौराणिक काल 
में भी राष्ट्र की रक्षा करने वाली “अ्रष्ट भुजी दुर्गा को कल्पता (काटून) द्वारा 
बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर बूद्र-इनमे से प्रत्येक के दो-दो हाथ मिल 


कर जय “प्रष्टमुजी दुर्गा” के रूप मे पिह वाहिनी प्र्थात्‌ एक शक्तित बन जाते हैं 
तमी राष्ट्र रक्षा सम्भव है । 


इन सभी उद्धरणों में कही मी छोटे-बड़े (ऊच-नीच) की दुष्ट कल्पना 
नही है। महाभारत के पश्चात मध्य युग या वाम मार्ग काल में जब हमारा ताम- 
घाम, एक उपास्य देव, एक पघर्म ग्रच्य, एक धर्म एक गुरु मन्त्र, एक प्रभिवादन 
ग्रादि सभी कुछ छलठ गया तमी सामाजिक क्षेत्र में मी “पूजिय विप्रशील गुण हीना 
शूद्व न पूजिय वेद प्रवोना ।” जैसी श्रवेदिक मान्यतायें चल पड़ी। यज्ञों मे पशु बलि 
नारी-अ्रप्तान, जाति पाति को स्थिति तमी बनी ६ महावीर स्वापी श्ौर महत्मा 
बुद्ध जेसे युग पुरुषों ने इन अवैदिक मास्थताप्रों के विरुद्ध स्वर ऊचे करिए, पर 
पवित्र वेद से परिचय न होने के कारण कालान्तर में मूति पूजा के एक प्रम्य मयकर 
रोग को पधौर साथ लेकर वही विकृतिया नये रूप में पुन: प्रा गई । सन्त कबीर, 
भक्त रेदाश, दाऊ दयाल, गुरु नानक घ्वादि ते पुत: इन बुराइयो के विरुद्ध स्वर 
बुलन्द किए, पर पौराणिक मतवाद के झूप में मनुष्य वा स्वार्थ फिर हसते लगा 
ग्रौर प्राज तो राजनीति की मोटी लाल करने के लिए भाई को भाई से भ्रलम करके 
सड़को पर युद्ध-रत्त किया जा रहा है। मण्डल भ्रायोग योजना के प्रारक्षण के पीछे 
यही “फूट डालो प्रौर राज करो” की दुर्नीति चल रही है। इसका एक मात्र स्मा- 
घान, जैसा कि पहले मी बताया है, गुण कम ब्राघारित वेद विहित एवं योगेइवर 
कृष्ण द्वारा गोता में धनुमीदित वैदिक वर्ण व्यवस्था है। 

जन्मगत ज'ति मूलक हम,री इस दुर्बलता वा लाम विदेशी प्राक्रान्ताग्रों 
मुकलमान, ईताईये ने मरपूर उठाया। इश्वर की महतो हपा से युगों के बाद 
महषि दयातन्‍्द झाये। उन्होंने सदियों, सहुस्राब्दियों के बाद वैदिक द्खनाद किया । 
“वेदों हीं प्लोर लौटों” का सन्देश दिया । मो हम भूल गये थे उस्ते पुतः याद कराया 
भश्रौर प्रभिनव क्रान्ति के साथ नवयुग ध्ाया। उसी क्रम भे॑ शुद्धि संगठन के स्वरूद 
स्वर गूजे। वैदिक धर्म का द्वार पुतः एक बार मानव मात्र के लिए खुला। 
स्वामी श्रद्धानरद के सफल नेतुत्त में जो लाखो शुद्धियां हुई--हमारे ही जनपद 
मथुरा में उन्दी, नौगाव, तरौली, तेहरा आ्रादि गाव के गांव नव मुस्लिमों के शुद्ध 
हुए वे प्राज भी हिन्दु समाज के गौरवसय अग बन राष्ट्रीय धारा के साथ अभ्रमिसत 
है। पिछले दिनों ही मथुरा जनपद के नगलाः तुरावई (छोटी कोसी) गाव को शुद्ध 
किया गया । करप्तौरा उस पार के जाटव बत्चुओे की ईसाइयत के धार से रक्षा 
को गई । बाजना व चन्दूनमला में श्री दयानःन्‍द सेवाश्रम चला कर प्रराष्ट्रीयकरण 
का सफल सामना किया गया। उत्वल प्रदेश मे गत बष ही स्वामी घर्मानग्व जी 
(गुरुकुल भामसेना ) द्वारा ७ हजार तार्देश्विक बना के तत्वावधान भे हुई! इतना 


ही नहीं मुख्सभातों, ईसाइयों के शई प्रद्चिड विदवल्हू दी पिछले दिनों हैंदिक विदाण 
के रुप में दोकित हुए हैं, जिवमें भ एं७ जयप्रकाक्ष जो धाये ढा« प्रावत्द सुबग, 
पुं० अहेग्द्रपात भ्ा्यासद्रेशक, प० जोवन रेज हुं पं७ शर्सरेश धाये धाति के ताख 
उल्तेखनीय हैं। ये सभी सर्वाश्सना वैदिक सड्धमं प्रचार में सलरत हैं ? 

जहाँ तक जाटव बन्धुपरों का स्रम्बन्ध हैं ये तो हमारे समाज के प्रभिन्‍न 
श्रग हैं। फिर भधिद्धान्त: भाय॑ समाज पूर्ण समतावादी श्लोर मानवतावादी है? 
कसा कि विवेचन किया जा चुका पवित्र वेद के एक मर्त्र-"समानी प्रया सहवोडः 
अकासः समाने कोकये सहवोसुनस्मि । सम्यस्योत्ति सपर्वतारा ताप मिवासित: 
में बताया है कि जंसे पहिये में घ्री से परिधि तक लगे सभी परे समान होते हैं 
बसे ही प्रभु देव की फावन प्रजा रूप समी मानव समान हैं| प्रयु कहते हैं--तुम्हारी 
(प्रषा) थांऊ समान हो, तुम्हास (प्रन्‍्नमाग:) पभम्त सेवन संमोर्त हो । तुम सभी को 
समान रूप से ससार रूप के जुए में छोडता हु । ४ 

झाझे समाज के गुरुकुलों मे शिक्षित प्रवेक काटव बन्धु प्राज शास्त्रों शोर 
भ्राचार्य हैं। भनेको उपदेशक, मजनोपदेशक तथा तन्याक्षी है, जिनकी चरण वदना 
कद लोग स्वय को घत्य समझते है। बुरा हो प्राज की कुर्तीवादी राजनीति का 
जिसने भावाय शास्त्री स्नातक बने भाय॑ विद्वानों को भी सुरक्षित सीट [प्रारक्षण) 
के लालच में पुन: जाटब मेहतर पग्रादि की श्रेणी में ख। कर दिया। इस प्रकार 
श्राज की दुष्ट राजनीति ने जन्मगत जातिवाद को सींचा है । 

झाय॑ समाज भाज भो दलितोद्धार-पतितोद्धार, मानव निर्माण भौर स्वराज 
सुराज बनाने के पपने राष्ट्रोद्धार और शोध कल्याण कार्य में लगा है । हां प्रार्य 
जनों- द्वारा यह मान लिए जाने पर कि बड़े प्रशों मे उसके सुघार कार्य को सन्नी ने 
झपना लिया है, उतमें कुछ शिथिलता श्राई है। प्राय समाज के भनेको ज्वलन्त 
जीवनो के राजनीति मे चले जाने से मी शिथिलता प्राई है। पर भ्रमेरिकन विद्वान 
डेविड महोदय के शब्दों मे--'प्रायं समाज भाग को वह भद॒टी हैं, जिसे स्वामी 
दयानन्द ने जलाया था भौर उप्पे बसार मर का (सांसारिक) कूड़ा कचरा जल 
हे भस्म सात हो जायेगा । भीनी सी राख को (शैथित्प) की परत उस पर भ्राः 
गई। 

महषि दयानन्द के १०७वे बलिदान पर्व पर हम भी कातेग्ध के राही बनते 
का सकलल्‍प ले राष्ट्र भौर मातवता के कल्याण का पथ प्रशध्त करें। भौर कवि के 
शब्दों मे--- 

'एक ही दीप बुक गया प्राज ही भ्रगणित जीवन दीप जला कर । 

मेटे हम प्रज्ञान तमिस्त्रा प्रपती जीवत ज्योति जला कर ॥ 


पुस्तक समोक्षा 


न्याय दर्शन (गौतस भुनि प्रणीत) 
माष्यकार--ता #िक शिरोमणि , स्वृ० स्वामी दर्शनानरद सरस्वती 
सस्थाफक--मुर्बुल महाजिद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार 

महवि दबाननद सरस्वती के उपरान्त प्राय जाति को दर्शनों की सरल- 
तम प्रइन उत्तर के रूप में जो व्याख्या साधारण मति वाले मानव को लिख- 
कर दी थी । वह प्रपने में भ्रनुपमेय है । 

पूज्य स्वामी जो के दर्शनों की सरल व्याह्या को पढ़कर साधारण से 
इम्मान में भी बुद्धि का प्रकांरा हुआ है उनके सादानुकात्र ते एक धा्यकल 
की पूर्ति हुई है । 

समय समय पर यह दान भाष्य रूप मे जन्र॒त्त के समक्ष झ़ते रहे हैं 
परन्तु ताकिक शिरोसणि स्वामी इ्नानःइ जी के तक तोसे के सामसे 
बड़े -प्रडे महारधी भी पराक्षायी हुए हैं। 

वैदिक बाड़ मय के पश्चात पड़दशेंगों का भ्रपता महत्वपूर्ण स्थात है 
यह सूत्रों में रचनाकर साधारण मनुष्यों मे ज्ञात वर्धव का महत्वपूर्ण का 
किया है । 
५ ह गुएकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के प्रधिकारी गणों का धन्यवाद 
करते हैं जिन्होंते भपने कुलपिता के साहित्य को जनता तक पहुंचाने 
का सकहलप लिया है। 

आज्ञा है फाउकवःद इस दर्शन का भागन्द प्राप्त कर प्रकाशक के उत्साह 
का-वर्घत करेंगे । 





१४ जुलाई, १६६१ 








पं० हरिशरण 
सिद्धान्तालंकार 


प० हरिक्षरण सिद्धान्तालकार का जन्म क्मालिया में श्री लक्ष्मणदास 
के धर मे हुप्ना | प्रापने गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय से सन्‌ १६२२ में विद्या- 
लकार तथा १९२३ में स्िड्धान्तालबार की उपाधि प्राप्त की। वही पर भाप 
प्रध्यापक मी रहे । कुछ समय आपने गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में भी भष्यापन कार्प 
किया । ग्रापका भ्रधिक्‌ समय दिल्‍ली में वेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में बीता। 
प्राप प्राजन्म ब्रह्मचारी रहे। भाप भ्रच्छे व्यार्याता एवं लेखक है। श्राप सरकृत 
व्याकरण के स्वतामघन्य पण्डित ध्रौर वेदों के उद्म्ट विद्वान है। भापने चारों 
वेदों का भाष्य किया है । 

प्रापको भाये समाज ब्ान्ताक्रज बम्बई ते १९६० में वेंद-वेदाग पुरस्कार 
से सम्मानित किया था । गुरुकुल कागडी विद्वविद्यालय ने इसो वर्ष १३ प्रप्रेल 


१६६६ को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च मानद उपाधि विद्यामातंण्ड से विभूषित 
किया था। 


प्रापके प्रमुख लेखकीय कार्य है--सध्या मन्त्र विशेष व्याल्यान (१६५० ई०) 
प्राथंना मन्त्र, ईक्षोीपनिषद्‌ व्याख्या, सामवेद भाषा भाष्य (२०२६ वि०), सामबेद : 
उपासना-ह से १६ मन्त्र परंस्त (२०१२ वि०), प्रभु के चरणों में (२०३२ बि०), 
ऋग्वेद के ऋषि (१६४५ ई०), वैदिक परिवार व्यवध्या (२०१३ वि०), ऋग्वेद 
माष्य--मगवती प्रकाशन दिल्‍ली से खण्ड: प्रद्राशित । 

वेद हमारी सस्क्ृति के मूलाघार हैं। वेद परमात्मा की दिव्य वाणी है । 
बेद हमारे प्राण प्रौर जीवन का सर्वृस्व है। समय के साथ-प्ताथ सार में वेद के मम 
को, वेंद के सन्देश को मुला दिया | १६वी शताब्दी में भ्रायं समाज के संस्थापक 
सहधि दयानन्द सरस्वती ने वेद का पुनः प्रचार-प्रसार किया । 

“वेद सब सत्य विद्याश्रो का पुस्तक है । वेद का पढ़ना-पढाना ध्ौर सुतता- 
सुनाना सब प्रार्यों का परम घमं है।' 

इस शभ्रादेश का महधि के प्रतुयायियों ने पालन क्या । १० हरिशरण 
सिद्धाग्तालकार ने भी इस दिशा में कार्य रिया। उन्होने चारो वेदों का भत्यन्त 
सरल भाषा में माष्य किया । उन्होंने कठिन समभे जाने वाले वेदों को सरल बता 
दिया । उन्होंने चालोस वर्ष तक कठोर साधना करके वेदों का माध्य लिखा । 

प्राज पडित जी इस ससार मे नहीं है । उनका दिय/ प्रकाक्ठ हमारे ताय 
है | हमारा कत्तंव्य है कि इस प्रकाक्ष को हम दूर-दूर तक फेलाए। उनके दिए 
ज्ञान को प्रकाक्षित-प्रसारित-प्रचारित करे | 

श्रद्धेय पढ़ित जी के प्रति विनत श्रद्धाजलि 





--डा० घर्मपाल 
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छ में एन्‍्यातती हूं, तुम्हारे किसी भी भत्याचार से चिढ तुम्हारा प्रनिध्ट 
चिन्तन नहीं करू गा जाभो, ईश्वर तुम्हें सुमत्ति प्रदान करे । 

कै योगी जतो का यह दृढ़ विश्वास है कि पभ्विद्या की तमो-राश्ि को सत्य 

का सूर्य भ्रकेला ही तुरन्त जीत लेता है। जो मनुष्य पक्षपात का परि- 


साप्ताहिक “प्राइंसम्देश” |] 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“-डा० भवानीलाल भारतीय 
(७ जुलाई, १ के प्रक छे श्ागे) 

चण्डीगढ़ में मेरा सामाजिक: जीवन--- 

चण्डीगढ़ में मेरा प्रार्य सामाजिक जोवन नितान्त शास्त, स्थिर तथा 
घटनाविहीत रहा है। मैं यहा प्राते ही शभ्रायं समाज सैक्टर १६ का समात्तद्‌ बने 
गया । मुझे इस भाग समाज की प्रन्तरग का समासद्‌ मो चुत लिया गया। 
कालन्‍्तर में इस भायंसमाज ने मुझे प्रतिष्ठित समासद्‌ बना कर सम्मानित किया। 
मैं लगभग २ वर्ष तक प्रार्व प्रादेशिक सभा का प्रतिष्ठित समासद्‌ भी रहा तथा 
एक बार उत्रत सभा के वाधिक साधारण अ्रधिवेशन में प्तम्मिलित हुआ । स्मरण 
रहे कि सेक्टर १६ का झ्रायंसमाज प्रादेशिक सभा से ही सम्बद्ध है। 

बण्डीगढ के प्रायः सभी समाजों में मैं उपदेश तथा प्रवचन हेतु जाता ह । 
सक्टव १६ तथा २२ की भ्रायं समाजों के साप्ताहिक सत्सगों, पर्यों तथा विशिष्ट 
प्रायोजनों में जाने का क्रम तो जलता ही रहता है। शिवरात्री, जन्माष्टमी, ग्रार्य 
समाज स्थापना दिवस तथा ऋषि दयानन्द तिर्वाण के पव॑ चण्डीगढ की विभिन्‍न 
प्रायंत्रमाजें सम्प्रिलित रूप से मनाती है भौर ये प्रायोजन क्रमशः सेबटर २२, 
१६, २७ तथा ७ की भाय॑ समाजों में होते हैं। सेक्टर १६, ३३, २७, २२ तथा ७ 
में मैंने यदा-कदा साप्ताहिक कथाये भी प्रस्तुत्त की हैं। चण्डोगढ निवास का एक 
भतिरिवत लाभ यह भी मिला है कि यहा से समीपवर्ती पजाब, हरियाणा तथा 
हिमाचल प्रदेश के स्थानों में यदा-कदा प्रचारा्थ जाना सुगम सुविधापूर्ण रहता है । 
फलत: बिगत १० वर्षों में मैं जम्मू, मडी, शिमला, मनाली, प्रमतसर, जालघर 
लुधियाना, भ्रबोहर, पटियाला, रायपुरा, फंगवाड़ा प्रम्बाला छावनी प्रौर शहर, 
कुरक्षेत्र, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक, पचकुला श्रादि नगरों मे प्रचाराथ 
जाता रहा हूं । 

चण्डीगढ में प० भासूराम जो धाय॑ ने विगत कई वर्षों से विश्ववेद परिषद्‌ 
की प्रवृत्तियों को स्वय पुरुषार्थ से ही जागृत कर रखा है। मेरे चण्डीगढ़ मे प्राने 
के साथ ही परिषद्‌ ने मुझे भ्रपना प्रधान चुन लिया । परिषद्‌ की एक विधश्षिष्ट 
प्रवृत्ति पूणिमा को किसी परिवार में किए जाने वाला पारिवारिक सत्सग का 
कार्यक्रम होता है। प्रायः इस कार क्रम में भाग लेता हू शौर प्रवचन भी करता हू । 
दयानन्द शोध पीठ की प्रवृत्तियां-- 

चण्डी गठ मे रह कर मैंने विगत प्राठ बर्षों मे विश्वविद्यालय की दयानन्द शोध 
पीठ की प्रध्यक्षता की । इस भ्रवधि में निम्न झोधाथियों ने पश्रप्ता शोध कार्य 
सम्पन्न कर पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । 

१ हा० वेदपालवर्णी- 

शतपध ब्र/ह्मण तथा दयानन्दीय यजुर्वेद माष्य का तुलनात्मक प्रध्ययन॥ 

२ ड!० (श्रीमती) वसुन्धरा रिहानो--- 

दयानन्दोय यजुर्वेद माष्य मे देवता तत्त्व । 

३ डा० धमंदेव शर्मा-- 

दयानन्द कृत सस्त्ार विधि तथा गृद्यसूत्रो का तुलनात्मक श्रध्ययन । 

४ डा० राजपाल पि६-- 

घड़्दक्षतों को प्रायं समाज के दाशंनिक विद्वानों को देन । 

४ डा० राजपाल नेत 

मनुस्मृति प्रतिपादित राज घर । 

६. डा० राजकुमार-- 

प्राच्य (प्राचीन) व्याकरण साहित्य को महषि दयानंद भौर प्राय समाज 


त्याग कबके, केवल लोक हित के लिए ईइवर की भाज्ञानुसार सत्योपदेश हैं की देन । 


करता है उसे मध कह्दा हैं? 
की. सत्पासीजन प्रपती रक्षा निमित्त गढ़ प्रोर गुद्दा का भ्राश्रय नही दू ढा 
करते | हमारा रक्षक तो केवल एक भगत वत्सल भगदान है। 


4. देखो जिसे परमेश्वर त मारे उसे मारते के लिए कोई मी सप्रथ नही; 


हो सकता । 


७ डा प्लोमप्रकाश शर्मा-- 


हिन्दी के धार्मिक तथा दादहंनिक साहित्य को|प्राय समाज की देन । 
८. ह० वीणा फलला-- 
हिन्दी काव्य पर दयानन्दीय विचार घारा का प्रमाव । 


(कमश्ठ.) 


है साध्ताहिक «्प्रांसन्देश 


१४ जुलाई, १६६१ 





वर्णाश्रम - धर्म 


-- भगवती प्रसाद गुप्त -- 
भु. पू. प्रघान मुम्बई प्रदेष् धार प्रतिनिधि सभा मुस्दई 


प्रसन्‍्तता का विषय है कि सावंदेशिक पायें प्रतिनिधि समा द्वारा प्लायो- 
जित गत ऐतिहासिक भार्य महासम्मेलन के भ्रवसर पर सभा ने प्रपने धोवणा पत्र" 
में समाज के सर्वा गीण विकास के साथ साथ समस्त विष्व में शान्ति स्थापित करने 
के लिए वेदों मे वर्णित वर्णाअम पद्धति पर प्राघारित सामाजिक व्यवस्था को इसके 
प्राचीत छुद्ध रूप मे लागू करने का भाह्वान किया है। 


प्राज से लगभग २३ वर्ष पूर्व विक्रम स. २०२४ में बोषरात्रि के सुप्रवततर 
पर पु० स्वामी समपंणानन्दजी पूर्व ताम प० बुद्धदेवजी विद्यालकार ते "का्याकलफ! 
चाम की एक भमृल्पर पुस्तक में वेदादि शास्त्रों एव महषि दयानन्दजी सरस्वती द्वारा 
प्रतिपादित वर्णाश्रम व्यवस्था का प्राचीन स्वष्ठप भ्रकित किया हैं जो ससार के 
समाज शास्त्रियों की भ्राखे खोलने वाला है किन्तु दुर्माग्य है कि प्रार्य समाज ने 
स्वयं उसके स्वरूप को नही भ्रपनाया तब प्रोर देशों की बात क्या कहनी । 


स्वामीजी ने लिखा है कि प्राचीन वर्णव्यवस्था को लागू कर प्राचीन भागों 
ने करोड़ो वर्ष भुमण्डल पर चक्रवर्ती शाज्य किया है यह व्यवस्था जहा मानव को 
उसके दु खो की धत्यन्त निवत्तिकर प्रानरद मग्त करती है वहा समाज को भी सुखो 
है भरपूर कर देती है यदि भाय॑ समाज इसे भ्राज प्रपनाले तो ध्रायवित॑ का विगत 
स्वर्णिम इतिहास पुनर्जीवित हो सकेगा प्रौर फिर समस्त विद्व का मानव भी इसे 
घपनाये बिना तन रहेगा । वेद के “कृष्वन्तोविद्वमायंम्‌” एवम्‌ “प्रहम्‌ भूमिष्ददाय 
झार्याय' के सदेश व प्ादेश भी तमी चरिताथथ हो सकेगे। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ मे 
महाराजा प्रइदपति जी की घोषणा कि “न मे स्तेनो जनपदे न कंदयों न मथप: । 
नाताहितगिनर्ता विद्वान न स्वैरी स्वरिणी कुत: ॥छा. उ. १/११/५ 
न मेरे राज्य में कोई चोर है न कजूस न शराबी, न प्रस्तिहोत्र न करने वाला है, 
न प्रविद्वान है, न ध्यभिचारी है ध्यमिचारिणी स्त्री तो हो हो कहा सकती है” तमी 
चरिताथ हो सकी थी । सत तुलसीदास जी का कथत कि रामराज्य मे कोई दुःखी 
नहीं था :-- 
देहिक देविक मौतिक तापा 
रामराज्य नहि कोऊ दूं ख व्यापा 
तथा प्रादि कवि बाल्मिकि ते 
बाल्मीकि रामायण मे लिखा है कि 
ब्र'ह्मणा क्षत्रिया, वेश्या: शूद्रा' लोभ विवर्जित: 
सर्वे लक्षण सम्पन्ना सवे धर्म परायणा. ; 4 
बा. रा, युद्ध का सगे १२८ 
प्र्थात्‌ रामराज्य में समस्त समाज गुण कम स्वमावानुसार भार 
वर्णों मे विभवत था । ब्राह्मणादि चारो वर्ण प्रपने भपने कत्तंव्यों मे सवस्त, घार्मिक 
कर्मों से सम्पन्‍त तथा लोभ दत्तिसे रहित थे रामराज्य का गौरव वर्ण व्यवस्था को 
सही रूप में प्रपताने से ही था । है 
“कायाकल्प पुस्तक के स्वाध्याय से प्रेरित हो वर्षाश्रम व्यवस्था को 
प्राचीन पद्धति पर कुछ लिखने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु विषय की सूक्ष्म 
वबिवेचना एवं उसका रहस्य जानने के लिए उस पुस्तक का स्वाध्याय प्रावश्यक है। 
महृधि ते धर्म-पर्थ-काम झोर मोक्ष प्राप्ति को मानवजीबन का लक्ष्य बताया 
है ठया मोक्ष के प्र्थ दु.खो से छूटकूर भ्ानदित होना कहे हैं तथा दक््षतकारों का 
झो यही मत है यथा घाख्य का कहना है कि प्र्ष विविध दु.लात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त 
पुरुषाय' सा. १/१ 
प्र्थात्‌ प्राध्यात्मिक, भ्राधिमौतिक एवं प्राधिदेंविक इस त्रिविध दुःख को 
छुड्टाकर मुक्ति पाता धत्यन्त पुरुषा्थ है। न्याय का कहना है किः-- 


'तदत्यन्त विमोश्लोउपवगं.” म्थाय ध. १/प्रा (/सु. २२ 


जो दुःख का प्रश्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है। दुःख से देष 
करना मनुष्य का स्वमाव भी है यथा 

इच्छा हेष प्रथत्त सुख दु ख शानान्यात्मनों लिगभिति न्याय १/१/१ 
दुःख से हेष जीवात्मा को पहिचानो में पे एक है । 


समाज मे भी लोग समष्टिरुप में भज्ञान, भ्न्याय एवं प्रभाव दुःखों हे 
पीड़ित होते हैं । 

इस प्रकार व्यक्ति सार में व्यक्तिगत एवं समष्टिगत दु.खों पे श्रपने को 
ग्रसित पाता है। महषि एवं शास्त्र दु।लो को दूर करने का उपाय “घमं” को बता 
रहे हैं जैसे- 

यतो5म्युदय नि:श्रेयस सिद्धि . सः घर्म । वैशै।. प्र. पा. १/सू. २ 


जिसके प्राचरण से ससार मे उत्तम सुश्ध श्र मोक्ष (दुख से छूटना) की 
प्राप्ति होती हैं वह "घमं” है प्रत महषि ने इस उद्देश्य पूति के लिए ऋ. भा. 
भूमिका में वर्णाश्रम घर्म के पालन का भ्रादेश दिया है जिप्तकी संपुष्टि वेदों द्वारा 
की है। पभौर स॒ प्र समु ८ में कहा है कि ' -- 

प्रादि सुष्टि भे एक मनुष्यज्ञाति थो पश्चात्‌ “विजानीहयार्यास्ये व दस्यव:/' 
यह ऋग्वेद (१/१५/5) का वचन है। क्रैष्ठों का नाम थाये, विद्वान, देव भौर 
दुष्टों के दस्यु भर्थात्‌ ढाकु, मूर्ख नाम होने से प्रा प्रौर दस्ए दो नाम हुए। "उत्त- 
शूद्र उताये” प्रथवंवेद (१६/६२/१) का वचन पार्यों मे पूर्वोकत प्रकार से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य भोर शूद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों का नाम प्राय भौर मूर्खों का 
नाम छठ । 


महृषि ने यजु० वेद श्र ३१ के १० ब ११ मत्र, प्रइ्नोत्तर रूप में दिये हैं:-.. 
यत्पुरुष व्यदद्य: कतिया व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्थासीत्कि बाहुकिमुरू पादा छ्च्चते ॥ यजु० ३१/१० 


प्र्थात्‌ पुरुष उत्तको कहते हैं जो सर्व श्षक्तिमान ईइबर कहाता है जिसके 
धामथ्यं को पतेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योकि उसमें चित्र-विचित्र बहुत 
प्रकार का सामथ्ये है। प्रनेक कल्पना प्रो से जिसका कथन करते हैं। इस पुरुष के 
मुल्ष प्र्धात्‌ मुक्ष्य गुणों से इस ससार में दया उतन्‍्त हुमा है बल, वीय॑, शूरता भौर 
युद्ध भ्रादि विद्या गुणो से इस संसार मे कौन पदार्थ उत्पन्न हुप्रा है व्यापार प्रादि 
मध्यम गुणों से किसकी छत्पत्ति हुई है मुखंपन प्रादि तिम्ने ग्रुणों से किसकी 
घतपत्ति होती हैं इत्र बे प्रक्ों के उत्तर ये हैं :-- 
ब्राह्मणो5म्य मुलमासीद्‌ बाहू राजन्य: कृत; | 
उरूतदस्य यद्वं श्य.१दृम्या शूद्रो भजायत | यजु० ३१/११ 
इस पुरुष की प्राश्नानुत्तार जो विद्या, सत्य भाषणादि उत्तम गुण झौर श्रेष्ठ 
कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है। वह मुख्य कर्म भ्रौर गुणों से बकत होने से 
मनुष्यों में उत्तम कहाता है भौर जो ईश्वर के बल, पराक्रम प्रादि पूर्वोक्त गुणों से 
युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्त किया है| खेती व्यापार भौर सब देक्षो की भाषाओं 
को जानता तथा पछुपालनादि मध्यम गुणों से वेश्य वर्ण सिद्ध होता है। जेसे पा 
पबसे नीचे का भ्रग है बसे मूखंता भ्रावि निम्न गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है । 
तात्पयं बह है ब्ाहाण क्षत्रिय वेश्य एवं छूद्रता चार प्रकार के विभिन्‍न गुण 
मिन्‍्न-मिन्‍न मनुष्य में, परमात्मा की सृष्टि से उत्पन्‍्त होते हैं। यही बात गीता मे 
कृष्णबी महाराज ने कही है कि :-- 
चातुरव॑ष्य मयासच्ट गुणकर्म विमागण,. 


दस्य कर्तारमपि मां विद्वय कर्तारमब्ययम्‌ ध० ४/१३ 
हे धुत धरम के स्ध्टा दो प्रकार के होते हैं। एक सद्युभ कर्ता एक भव्य॑य 


(िष पृष्ठ ५ पर) 


१४ जुनाई १६६॥ 





्‌ 
वर्गा श्रम - धरम 
(पृष्ठ ४ का शेष ) ५ 
कर्ता | वर्तमान यूग में लोग जन्म के मिध्यामिमान में पड़कर चातुवेण्ड के घसली 
स्वरूप को भूल गये । चातुर्वेष्यं का प्रसली स्वरूप तो गुण कर्म विभाग पर भ्ाश्चित 
था वर्तमान यूय में मैं सृष्टा हु इसलिए मैंने दुर्योधन के घर भोजन स्वीकार न 
करके विदुर के घर भोजन किया भौर तुम जानते हो कि जन्म के मिध्याभिमान 
में पढ़कर शिशुपाल मुझे गोप कहता था, क्षत्रिय नही मानता था किन्तु मैं तो इस 
जन्म के भाघार पर चातुव॑ंण्य को नही मानता धौर न मगवान कृष्ण दे पायन मानते 
हैं क्योंकि इस चातुव॑र्य का प्रसली कर्त्ता तो वेद का कर्ता भगवात है। वह इस 
गुणकर्म विभागक्ष: चातुर्वष्यं का प्रव्यय कर्ता है। मैं यद्यपि इस युग में इस ग्रुण- 
कर्मानुसारिणी वर्ण व्यवस्था का कर्त्ता माना जाता हू परन्तु वस्तुतः मैं इसका कर्त्ता 
इ-ह्टी हू मैं तो पुनरुज्जीबित करने वाल्या होने के कारण करत्ता कहलाता हु इसका 
असली कर्त्ता प्रमु हैं, में नहीं । 


मनुजी के भनुप्तार जन्म से सभी मनुष्य शूद्रमाव को प्राप्त होते हैं 'जन्मना 
जायते शूद्र: सस्का रात द्विजोन्यते'' प्र्थात्‌ उनके पूरवंजन्म के गुण प्रसुष्त प्रवस्था में 
रहते हैं जो पभाचाय के सानिध्य में छदय होते है तथा नवीन सस्क्ार भी डाले जाते 
हैं जिसकी पूर्ण उपलब्धि पर उसे द्विज की सज्ञा दो जाती है। महधि ने प्रपनी 
सस्कारविधि में इनका सविस्तार विवेचन किया है तथा उपनयन सस्कार द्वारा वर्ण- 
व्यवस्था की भ्राधारक्षिला रखी है । 


महर्षि ने निर्देश किया है कि पूर्वजन्म के संस्कारों एवं जन्म से ही माता- 
पिता द्वारा बालक को शिक्षित करते करते जब वह बालक व बालिका उचितानुचित 
थ कत्त॑व्याकत्तव्य को सममने की पभवस्था प्राप्त कर लेते हैं भौर माता-पिता भी 
छसकी योग्यता को भाष लेते हैं तो वे उसका उपनयन संस्कार घर पर कर छसे 
प्राचार्य के सरक्षण मे रखने के लिए गुरुकुल में प्रविष्ट करने ले जाते हैं जहाँ 
धाचाय॑ उतकी परीक्षा कर उसका पुनः उपनयन संस्कार करता है भोर उसे उसकी 
योग्यतानुतार किस्ती वर्ण के ब्रत मे विद्याचिन्ह यज्ञोपवीत पहिनाकर अपने साथ 
जोड़ लेता है। बालक को जीवन-यज्ञ में भागे बढ़ने का प्रधिकार व प्रावेश्ष देता 
है। भाषाय कहता है :--- 


“यज्ञस्य यज्ञोपवीतेनीपनद्यामि 


हे शिष्य मैं यज्ञ के प्रतिनिधि यज्ञोपवीत पे तुके बांधकर भ्रपने पास रखता 
है। इस प्रकार भ्राचाय बालक को प्रपने स रक्षणब्रे इस प्रकार रख लेता है जैसे 
माता पभपने गर्म मे सरक्षण एवं उसे सस्कारित कईती है। महृधि [का स॒ प्र सम 
३ में यह लिखता कि “प्रथम लड़को का यज्ञोपवीक्ष घर मे हो दूसरा पठशाला में 
आचार्य कुल पे उत्तका यही तात्पयं था। 


गुरुकुन्न में प्रविष्ट होने पर बालक यह समझ लेता है कि उसके जोवन का 
उद्देश्य दु.खों की भ्त्यन्त निवत्ति करता है प्लोर मेहर्षि के फ्रोदेशानुसाद घर में 
माता-पिता द्वारा गायत्री मत्र के उपदेश एवं जपादि से उमने समझ लिया है कि 
युःख ताक्षक एवं सुख स्वरूप तो परमात्मा ही है उसे ही समर्पण करना योग्य एव 
एसी के प्रविद्यादि क्लेशनाशक “मर्म” स्वरूप का ध्यान व धारण करना है। स 
श्र समु. ७ में महषि के कथनानुसार ईश्वर को स्तुति प्रभु के गुण कर्म स्वभाव को 
अपनाना है। ईदवर का स्मरण सदा बना रहे इसके लिए प्रपने व पराये दु.खो 
को सदेव ध्पने समक्ष रखना भावदमक है क्योकि मनुष्य भपने स्वसावानुसार दुःख 
में ही प्रभु को याद करता है जैसा कि उसने यह कहावत सुनी है कि “दुःख में सुम- 
रिन सब फरें सुख में करे न कोय”” कृष्ण जो ते भी गीता में कहा है कि उनके 
भबठों में एक बडी संख्या उत लोगो की है जो दृःछ्ी हैं। धभोर वेद का श्रादेक्ष है 
कि “तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्य. पत्या विद्यते3्यनाय ' का उपदेश भी उसे 
मिला है। भर्थात्‌ उच्त परमेश्वर को जान व प्राप्त करने से ही क्लेशो से छुटकारा 
थाकर मोक्षासन्‍्द प्राप्त किया जा सकता है प्रन्य कोई दूसरा मार्ग नही है-- 


बजु० ३१/१८ 
वैदिक सम्पत्ति के रचपिता १० रघुनन्दन शर्मा लिनते हैं :-- “जब तक 


>प्ोक्ष” को जीवन का लक्ष्य नहीं स्थिर जिया जाता तब तक समाज की कोई 
व्यवस्था हफल नहीं हो सकती ।” इस प्रकार बालक इस निशवय के साथ कि उसे 


शाप्ताहिक “पाबंतस्देश भू 
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ब्रह्म का ही साक्षात्कार करना है, भ्रपती योग्यतानुतार बहा के किसी मी गुण में 
झाचाय॑ की सहायता थे उसे दीक्षित होना है भावार्य से प्रार्थता करता है कि:-- 


"ब्रह्म चबं पा गाम्‌ ब्रह्म चाय॑सानि 
ब्रह्मचएं के लिए मैं भाया हूं, (बह्मचारी बनाइये) वेद में मी लिखा है कि:- 


ब्रह्मचयेंथ तपत्ता देवा मृत्युमुपाध्नत 
इन्द्रोह ब्रह्मचर्येण देवम्य: स्वरामरत । प्रथवेंकां,६१|प्र,३२/म १६ 


भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयं श्रौर घममनुष्ठान से ही विद्वान लोग जन्म मरण को जीत 
के मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाते हैं जेपे इन्द्र भ्र्यात्‌ सूर परमेश्वर के नियम में 
स्थित होके सब लोकों का प्रकाश करने वाला हुम्ना है वैसे ही मनुष्य का पश्रात्मा 
ब्रह्म चयं ते प्रकाशित हो के सबको प्रकाशित कर देता है। इसलिए ब्रह्मचर्याश्रम ही 
सब प्राश्नपो मे उत्तम हैं। 


प्राचाये की देखरेख में निरतर प्रम्यात करते करते बालक २५वें बर्ष की 
भायु में तथा बालिका १६वें वर्ष तक ब्रह्म के किसी न किसी गुण (तब्राह्माणत्व, 
क्षत्रित्व प्रथवा वैश्यत्व) में दक्षता प्राप्त कर लेता था जिसकी परीक्षा कर श्राचार्य 
उसके वर्ण की घोषणा करता था तथा तदानुसार ब्रह्मचारी दूसरे प्राश्रम मे प्रवेदा 
करता था मह॒षि स, प्र समु ४ में लिखते हैं -- 


यह गुण कर्मों की व्यवस्था कन्याप्रों के १६ वें वर्ष भौर पुरुषों की पच्चीस 
वें वर्ष की परीक्षा मे नियत करती चाहिए । वर्णों के गुण तथा कर्मों का वर्णन 
करने के पश्चात्‌ लिखते हैं कि “जिप्त जिस पुरुष मे जिस वर्ण के गुण हो उस वर्ण 
का उसे पभ्धिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखते से सब मनुष्य उन्ततिशील होते हैं 
क्योकि उत्तम (उच्च) वर्णों को मय होगा कि जो हमारे संतान मू्खंत्वादि दोष युक्त 
होगे तो शूद्र होना पडेगा धौर निम्न (नीच) वर्णों को उच्च (उत्तम) वर्णास्थ होने 
के लिए उत्साह बढेगा ।'' 

“विद्या प्लोर धर्म के प्रचार का प्धिकार ब्राह्मण को देता क्योकि वे पूरा 
विद्यावान प्रौर धामिक होने से उप्त काम को यथा योग्य कर सकते है। क्षत्रियो 
को राज्य के प्रधिकार देने से कभी राज्य की हानिव विष्न नहीं होता। पशु- 
पालनादि का प्रधिकार वेदयो को हो देना योग्य है क्योकि वे इस काम को भ्रच्छो- 
तरह कर सकते हैं। छद्र को सेवा का प्रधिकार इसलिए है सि वह मूखं होने से 
विद्या-विज्ञान सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कब सकते किन्तु शरोर के काम सब कण 
सकते हैं | इस प्रकार वर्णों को भपने भ्रपने प्रधिकार में प्रस्तुत करना राजादि सभ्य 
जनो का काम हैं।” स्वामी समपंणातन्‍्दजी ने मी प्रपनी पुस्तक “कायाकल्प” में 
इस विषय में बढ़ा उत्तम प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं 'प्म्ाज में मर्यादा से 
भरधिक शवित विसी मी वर्ग के हाथ में भरा जाने से वह वर्ग पतित होए बिना नहीं 
रह सकता भ्रत मारतीय समाज शास्त्रियों ने किसी एक ब्ग के हाथ में सम्पूर्ण 
शक्ति नही ध्राने दो। विद्या व्यसनी ब्राह्मणवर्ण को उन्होने गौरव दिया है 


किन्तु घन सचय, ऐश्वर्य भोग तथा राज्यशासन का प्रधिक्ार उतसे छीन लिया 


है । प्रत्याय के साथ लडने मे प्राणो की भाहुति देने बालो के हाथो मे शासन की 
बागडोर दी है उन्हें प्रभुत्व दिया है। तो श्रादर ब्राह्मणो से कम दिया है प्रोर लक्ष्मी 
भी सम्पत्ति निर्माताभो से कम दी है। सम्पत्ति उत्पन्त करने वालों को ऐश्वर्य भोग 
दिया है तो उन्हें गौरव प्रौर प्रमुत्व नहीं दिया है ।'' 


धाश्रम व्यवस्था :--- 


मह॒षि स. प्र. मे लिखते है कि “जो पूर्ण विद्वानू, जितेन्द्रिय, विषयमोगों 
की कामना पे रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम 
ही से सन्‍्यास लेवे जो विधयमोग की इच्छा युक्त होंवे विद्यापूर्ति पर भपने वर्ण 
की विदुषो नवयुवती से विवाह कर के गुह्माश्रम में प्रवेश करे ।” प्र: गृहाश्म में 
प्रदेश करने वाले गृहस्थ की मर्यादाप्रों की रक्षा करता हुप्रा समाज सेढा के लिए 
एक वा भषिक (यथावश्यक) उत्तम योग्य संतात उत्पन्त कर पत्नि परिवार, पड़ोसी 
मिन्रादि के परस्पर प्रेमादर्श को उपत्यित करता तथा वह्ाचबं-वानप्रस्थ एवं सन्यासत 
तीनो प्राक्षमवातियों की सेढ्य का घ्राघार भी बनता था। प्रपती योग्यतानुसार 
समाज के दुःव को दूर करने मे सहयोग करता था। राम, कृष्ण ऋषि, मुनि, 
महषि दयानन्द, म. गांधी झादि प्रनेको महापुरुष गृ हस्थाश्रम की ही देन हैं । जीवन 


(सैर प८ठ ६ पर) 


६ साप्ताहिक “आसन 


१४ जुलाई, १६६१ 





“उपनिषदों पर पश्माचार पाठ्यक्रम का शभ्तारंभ 


स्वामी झानन्वबोध सरस्वती प्रधान सावेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा द्वारा पाठ्यक्रम का विभोचन 


३० जून रविवार को धार समाज शान्ताक्रज बम्बई में श्री मेघजीमाई 
नेनसी पाये साहित्य पुरस्कार समारोह के शुभ प्वतर पर साव॑ंदेशिक भाद प्रति- 
निधि समा के प्रधान श्री स्वामी आानर्दबोध सरस्वती ने ढा० सोमदेव शास्त्री द्वारा 
सचालित स्वाध्याय पत्राचार पाठ्यक्रम के “उपनिषद्‌ सन्देश” पाठ्यक्रम के प्रथम 
ग्रक का विमोचन करके इसके शुभारम्भ की घोषणा की। प० राजगुरु छर्मा 
(उप प्रधान सावेदेशिक श्राये प्रतिनिधि समा) ने गत बर्ष के “सत्याथे प्रकाश भौर 
गीता के पत्राचार पाउयक्रम में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षाथियों को प्रमाण पत्र 
भौर प्रस्कार वितरित किए । 

श्री कैप्टिन देवरत्त श्राय॑ (उप मन्‍्ह्री साद॑देक्षिक प्राय प्रतिनिधि समा) ने 
पत्राबार पाठ्यक्रम की उपयोगिता धौर भ्रावश्यकता पर विचार भ्रस्तुत करते हुए 
कष्टा कि इसमे सफी प्राय जनो को सम्मिलित होता चाहिए । 


पाठ्यक्रम के सचालक डा सोमदेव शास्त्री ते सूचित किया कि जुलाई, ६१ 
से “उपनिषदो” पर पाठ्यक्रम प्रारम्म हो रहा है - प्रति मास १६ पृष्ठ की एक 
लघु पुस्तिका ढाक से भेजी जायेगी । पुस्तक के भन्त से पाच प्रइन होगे, जिनका 
उत्तर पठनार्थी को देता होगा। वष में सबसे भ्रधिक सही उत्तर देने वाले प्रथम 
तोन पठनाधथियों को २०१, १३१ तथा १०१ रुपये का प्रस्कार व प्रमाण पत्र 
दिये जाग्रेगे। चालीस प्रतिशत प्रक प्राप्त करने वाले प्रत्येक पठनार्थी को प्रमाण 
पत्र दिया जायेगा । पुस्तक, डाक व्यय, भ्रमाण पत्नादि का व्य4 मात्र केवल २५.०० 
रुपये (पीस रुपये मात्र) वार्षिक शुल्क है। भरत सभी भार्य बन्धुप्रो से प्राग्रह है 
कि वाषिक शुहक रुपये २१-०० पचीस रुपये एम० प्रो०/ड्राफ्ट से तोचे लिखे पते 
पर भेज कर सदस्य बने, उपनिषदो के ज्ञान से लाभान्वित हो तथा सद्दी उत्तर 
देकर प्रस्कार प्राप्त करें। 


हा० सोमदेव शास्त्री 
३०४ सुप्नन प्रपार्टमेट, यारी रोड, वर्सोवा, 
प्रन्धेरी (प) बम्बई-६१ 





वर्णाश्रम - धर्म 


( पृष्ठ ५ का शेष ) 

के पचाप्त वर्ष की प्राए्‌ तक इस भाश्रम मर्यादा का उत्तम भाद्श उपस्थित करके 
परिवार प्रेम से ऊपर उठकर समाज सेवा में विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने 
व ब्रह्मचर्याश्रम में किये तप व प्रात्मचितन के श्रनुष्ठान में स्वयं पुन: विशेष रूप से 
सलग्न हो जाने के लिए गृस्थाश्रम्त को छोड वानप्रस्थाध्म को झ्पनाता था जहा वह 
[ब्राह्मणों के सहयोगी के रूप मे विद्या व शिक्षा-प्रदान में नि.धुल्क सहायक बनता 
था जिससे न्यूततम व्यय में भ्रविद्या, निरक्षरता का कष्ट समाज से दूर होता था । 
इस प्रकार भाय के ७४५ वर पूर्ण होने पर व्यक्त सन्यास प्राश्म को ग्रहण 
करता था जद्दा वह ब्ह्मचर्याश्रम से सीघे सन्यास्त में प्रवेश हुए त्यागी वैराग्यवान 
महाध्माप्रों की श्रेणी मे श्रा मिल परिवार<देश प्रेम [व सेवा के भाव से ऊपर छठ 
विश्व-प्रेम में निमर्त हो प्राणि-मान्न में ब्रह्म के दशशंत कर विश्व कल्याण में तत्पर 
हो कर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कृत-कृत्य हो जाता था। बसा कि गीता में भग- 

बान कृष्ण ते कहा है :-- 


निर्मानमोहा जिततग दोषा प्रध्यात्मनित्या बिनिवत्तकामा. द्न्दँ विमुक्ता. 
सुख दुःखसनज्ञेगंच्छ-त्यमूडा पदमव्यय तत्‌ श्र, १५५ 


जिन्होंने मान तथा मोह पअपने भनन्‍्दर से बिलकुल निकाल दिया है, जिन्होंने 
फल में प्रासक्ति का दोष बिलकुल दूर कर दिया है जो योगा म्यासादि उन्नति के 
साधनों मे निरस्तर लगे रहते हैं बिन्होने प्रपती प्रावश्यकता इतनी कम कर दी हैं 
कि वे प्राप्त काम होने के कारण निवत्त-काम हैं हथा सुख दुःलादि-दरदो से विमुक्त 
हैं भर्थात्‌ सब भ्रवस्थाधों में एक से भक्ति-परायण रहते हैं ऐसे समभद्धार लोग ही 
एस ध्रभ्यय पद पर पहुचते है (जहा में पहुचा हू) | [/9) 


गरुकल कांगड़ो विश्वविद्यालय हरिद्वार 
प्रवेश सचता 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय हरिद्वार में ६ वर्ष से १० वर्ष की प्रायु केई 
बालक १ जुलाई से ३१ जुलाई तक विभिन्‍त श्रेणियों मे योग्यतानुसार प्रविष्ट किए 
जायेंगे । 
शहर के वातावरण मे दूर गगा तट पर स्थित विश्वविद्यालय के विशाल 
प्रांगण में बालकों के खेल-कुद प्रादि की भादरश्श सुविधाए हैं। केन्द्रीय विद्यालय के 
पाठ्यक्रम के साथ साथ सस्कृत, धर्म शिक्षा का पध्रध्ययन प्रतिवायं है। मोजन, 
विवास शुल्क तथा प्रन्य सम्बद्ध सूचनाधों के लिए (१० रुपये का मर्नीआडेर प्घो- 
हस्ताक्षरी को भेज कर नियमावली प्राप्त करें। 
पंजाब, कश्मीर तथ। देश के भ्रन्य भागों में उग्रवादियों की हिस्ता के कारणा 
जो बालक निराधित हो गए हैं उन्हे गुस्कुल कागड़ो विश्वविद्यालय मे निःशुल्क - 
शिक्षा, निवास धौर भोजन देने को व्यवस्था की गई है । 
सहायक मुलख्याधिष्ठाता 
गुरुकुल कागही विश्वविद्यालय हरिद्वार ॥ 


वेद प्रचार के लिए श्रपनी सेवाएं सप्रपित करें 

पाखण्ड भोर भप्रव्धविश्वापत बढ़ रहा है भोर हम प्रापसती लढाई भगढ़ों में 

पड़ कर चेन की बशी बजा रहा है। भरत सम्पूर्ण विश्व में वेदों का डका 

बजाने के लिए सेवा निवत्त व्यक्त, वान प्रस्थी प्ौर सन्‍्यासी कमर कृसकर मैदान 

में उतर पाये | भोजन भादि से पूरा सत्कार किया जायेगा। इच्छुक महानुमभाक 
निम्न पते पर पत्र व्यवहार करे । 

ब्रह्मप्रकाश धास्त्री 
११/१२४ क्षास्त्री सदन पद्चिम झभाजाद नगर दिल्‍ली-५है 


भाये वाल संरक्षण गृह 
केवल निराश्चित एव निधन छात्रों के लिए भ्रायं बाल सरक्षण गृह का 
नि.णुल्क शिक्षा, वस्त्र, मोजन व तिवालादि का उत्तम प्रबन्ध । 


प्राय जनो को प्राथमिकता न्यूनतम प्रवेश श्रायु १२ वर्ष, स्थान सीमित 
नियमावली तथा प्रवेश पत्र के लिए सम्पर्क करें। 
भाये बाल सरक्षण गृह ८६७८ 
त्या मुह्ला भाव समाज, पुल बंगश दिल्ली-६ 


वाषिकोत्सव 


महषि दयानन्द सरस्वती स्मृति भवन न्यास, जोधपुर में दिनाक २७-९-६९१ 
से २९-६-६१ तक “महूर्धि दयानन्द स्मृति सम्मेलन” होगा तथा इस प्रवस्तर पर 
दिताक २१५-६-६६ से २६-६-६॥ तक सामवेद पारायण यज्ञ होगा तथा प्रायंदवक 
सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, महिला सम्मेलन भश्रादि भायोजित होगे। 


जगदीश सिह श्रायं, मम्त्री 


चुनाव समाचार 


रामगली शआ्लार्य समाज मन्दिर सी-१६ हरितगर घण्टाघर, नई दिल्‍ली-६४ 
का वाधिक निबरचिन श्री दयानन्द जी गोतम को प्रष्यक्षता से तिम्त प्रकार सम्पन्त 
हुभा । 

प्रधान--श्री श्रोमप्रकाश खन्‍्ता। 

मन्त्री--थी प्रोमप्रकाश छर्मा /सेलानी” । 

कोषाध्यक्ष--श्री बता रसीदास सरना ।, 

--“भार कुमार समा (रजि ) किग्जबे विल्ली-६ का वर्ष १६६१-६२ हेतु 

बाधिक चुनाव धायं युवा, लेखक श्री प्रणबीर प्रा की भप्रध्यक्षता मे सम्पत्त हुश्ना ६ 

प्रधात--श्री मुवन चन्द्र । 

मत्त्री--श्री घीरज मलिक 

कोयाध्यक्ष--प्रवीण ग्रोबर ।, 








१४ जुलाई, १६६९३ दा्ाहिफ “आार्यसन्देश"' ७ 
दिल्‍ली श्रार्थ प्रतिनिधि सभा हारा प्रकापित > 
बेहिंक आाहिंब प्रवेश सचना 
३. बंद्िक दक्ष: (समय ऋकम- किलोक )अत्वेक कह युरकुल महाविद्यालय, रुद्पुर प्रादोन धराश्रम पद्धति के प्रभृसार समग्र 
२. नैतिक शिक्षा (मांग ततोय) न्की धयनित॒त्व के बिकास पर अल देते बालो यह सस्‍्या उत्तर प्रदेश राज्य हासन से 
३. नैतिक शिक्षा (माँग चतुर्थ से नवम) प्रत्येक है३8- जमा के तडाकत पर, पवेदाग शाज है ॥ शव: की जी से पभ्शापत का 
४. नैतिक शिक्षा (भाग दशम, एकादश) भत्येक 0 दगों मे विभकत है । ग 
५ नैत्रिक शिक्षा (मार द्वादश) कि (धर) कक १ से ५ तक बेसिक शिक्षा परिषद्‌ के नियत पाठ्यक्रमानुसार 
६ परंवीर हकीकत राव (बैच गुस्कत) ३.०० के साथ धामिक एवं नेतिक क्षिक्षा भनिवायंत्र. दी जाती है | जिससे कि बच्चे को 
७. फ्लैश झराफ टू थ (शा० उत्वप्रशाक्ष वर्मा). २०० शिष्ट समय तथा इघनुशझ्यसित बनाया जा सके । | 
८ साझाब पकाश मत है हक ३ (ब) प्रथमा (प८्ठ) से ध्राचार्थ (एम० ए० समकक्ष) पर्येन्‍्त तस्क्ृत विष्व- 
६. एटोनामी झ्राफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती) ५.०० विद्यालय वाराणसी से सम्बन्धित प्राचीन एवं समी प्राधुनिक विषयों (श्रग्न जी, 
० आायों का अहदि देश न २००. गणित, विज्ञान स्‍ादि) का प्रध्ययन्न एवं परीक्षा क्रम सन्निहित है। 
६६. प्रस्थानत्रयी भर भ्॑तथाद_ ड के २५ ०० (स)प्रनुसन्धेय विषयों के गहृक भ्रध्ययन एवं सस्‍्कृत, हिन्दी विषयक स्नातकोत्तर 
५ 8४2 24028 आफ भायेंन्स पट फ् हे हे उपाधि (एम० ए०, पी० एच० डी०) हेतु स्वतस्त्र रूपेण सेवा निवत्त विद्वानों का 
१४. हैदसिद्ध ० ह ५.००. सीनिध्य वुप्राप्त है। 
8४. फोग्रेसमाज आज के सत्य मे. (डा० घमंषाल, डा० मोयनका) ३०,०० ज्ञातब्य है कि उक्त परीक्षाएं समस्त राजकीय विश्यागों मे नियुक्ति प्रक्षि- 
१६. ऋग्बेदादिमाध्यभूमिका (ड”० सच्चिदानन्द शास्त्री) ४.०० रण एव तकनीकी सस्थाभ्रों मे प्रवेश हेतु निरापद रूप से मान्य है । 
१७. हुंसता चल, हसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६४५० मेधावी छात्रों को पात्रता के भ्ाधार पर राजीकीय तथा केन्द्रिय छात्र 
१८. देयानत्द एण्ड दा बैदाज (ट्रैक्ट) ४० र० सेकड़ा. पं सुविधा सुलम है। 
१६ पूजा किसको ? (ट्रैक्ट) ५० 5० देकड़ा प्रवेश कालीन ब्यय ४०० २० तत्पश्चात्‌ भोजन शुल्क प्रति मास ६०० रुपये 
२०. मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (द्वैक॒ट) ५० ₹० सैकह़ा है! रत दुः्धादि व्यय बच्चे की श्रावद्यकता के ध्रनुसार पृथक से ,देय है। विद्यूक 
३१. योगीराज श्रीकृष्ण का सम्देश (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकड़ा " लिते उपकरणों से धकत गुरुकुल [का एकान्त श्ान्त सुरम्य वोताबरण प्रध्ययत 
'२२. आर्यदिश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) (डा० रघुवीर) ५० रु० सैकड़ा के लिए नितातत तपादेय है । 


नोट : उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १४ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की प्रप्रिम राशि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


पुस्तक प्राप्ति स्थान: दिल्‍ली आय प्रतिनिधि सभा 


१५ हनुसान रोड नई बिल्‍ली-११०००१ 


घर जड़ी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक औषधि 
आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मठ की दर्गन्ध 
मसूडों की सजन, ठडा गर्म 

“5 षानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो वी अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


ही एच 


आम 
प्रतिदिन प्रयोग करें 
















ः अपने निकटतम 
न दुकानदार से खरीदें हक 













प्रवेशार्थी सद्च: सम्पक स्थापित करें--..] 
प्राद्यायं-- गुरबुल भहाविद्यलय रद्रपुर 
विश्तहर शाहजहापुर (3० प्र०) 











चाट संतचाला 


चाट, सलाद और पल फो 


अत्यन्त रजादिया जन | 2 ल्‍प्ये 


हि 
रू है | 


यह उल्रं आज हट कक 
पर्दे चह्तरातता गम, 


एडटहाह ॥ ठारशा | 
(8, 83/870:53 47.2 
070४।098 0ए। 0०।०.)7 ' 





अपनी क्वालिटी त«' जद्धला के ४ लो 
कारण था « 





से जद बाऊ ०. 


| और तज्दया दम फरन -; 


प्म्य्जु 2! ला 
(४790 ?200767) ५ 
॥ 8005 5092॥4॥ &3855 
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> ऋषना-। अभभी लड आओ 


प्रायंसल्वेश-दिल्ली आम प्रतिनिधि सजा, १४, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली-११०००१ 


॥ . !, १२० ३2357/77 
बिल्ली पोस्टल रजि० न० डी० (सी०) ७५६ 


साप्ताहिक “झार्वेसन्देश का 


छ05%760 ८ 'र.0.20.5.0 ०० 44-42-7-99] 


[4 089०8 ४9 छ&# एंध३०७६ फाटएक्जए्जारएडा, न्‍स्टाएटिंत छ१ 39 ताकत 
पूरब भुकरतन किझ बिला भेजने का लाइसेन्स मेंस यू १३६ 


१४ जुलाई, १६६१ 





संस्कृताश्चिता हि संस्कृति : तस्मान्वद संस्कृतर 


सस्कृत भाषा सप्तग्र विश्व के लिए गौरव का विषय है। संल्कृत भात्र 
धामिक प्राध्यात्मिक माषा हो नहीं है, भपितु यह एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक माषा री 
है। प्राचीन काल मे यह लोक भाषा भी। ध्ाज भी यहे सभी भारतीय भाषाधों 
की जननी है । वेजश्ञातिकों की मान्यता है कि कम्प्यूटर के लिए भी सर्वाधिक ग्राह्म 
आधा ससस्‍्कृत ही है। सस्कृत स्व!भिमान की माषा है। सस्कृत सदाचार को भाषा 
है, संस्कृत नीति की भाषा है। विश्व का भादि ज्ञान वेद सस्‍्कृत भाषा में ही है। 
झत; सस्कृत को पुन: स्थापित करने मे सभी को भागे भाता चाहिए। ये विचार 
दिहली ्ार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० घमपाल ने प्रात्म षुद्धि भ्राश्वम बहादुर 
गढ़ में धश्वायोजित सस्कृत सभाषण शिविर के समापन समारोह में व्यक्त किए | 

लोक भाषा प्रचार समिति के सहयोग मे प्र्म छुद्धि प्ाश्रम के मस्त्री 
डा० छ्षिवकुमार घास्त्री के सयोजन में, एक दस द्विमीय संल्कृत सम्राषण छिविर 
धायोजित किया गया । भाश्रम के प्रध्यक्ष श्री स्वामी घमंमुनि जी महाराज ने, 
लोक भाषा प्रचार समिति के प्रष्यक्ष श्री सूर्य तारायप्प भोर मन्त्री श्री सदानन्द 
जी को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान फी । एस शिविर का उद्धाटन डा. रविन्द्र 





| फार्सेसी की 
स्वास्थ्य 


च्ययस्यनश्ाध्ट 

पुरे परिवार के लिए शाक्तिव पैक 
एब स्फतिंदायक रसायन, 
खासी, ठड व शारीरिक एव 
केफडो दी दर्नलता में 
उपयोगी आपुर्वेटिक 
भौष धीय टानिक 


द्वातों 8 पलड़ों के समरल रागो 










शाखा कार्यालय . ६३, गली राज्य केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


शेलीफोस ; २६१४६८ 


जुका/ वे इस्फलुएजा अकहले 


[8 गुर्कुल हूँ मुरुकुलव्जंजकडीफार्मसी हरिक्वार (उत्त्रव) | हरिद्वार (उ5 प्र) 


तागर ने २२ जुन को किया था। 


इस दस दिवसीय छिविद में बालकों के साथ-साथ माताश्नों भोौर बहनों ने 
भी भाग लिया । ह 

समापन समारोह में श्री श्रोमप्रकाश तलवाड़- चो० रघुताथ सिंह, श्रो 
होशियार सिंह, श्री गुलाटो, श्रीयरती वर्मा, थी मरपुर सिह, स्वामी घ्में मुनि जी 
सथा भन्‍य स्थानीय महानुमावों ने प्रपने विचार व्यक्त किए। सल्कृत् संभाषण के 
साथ ज्ारिकाओों के माध्यम से छात्रो ने संस्कृत भाषा में भ्रजित योग्वता का प्रदर्शन 
किया । शिविराधियों को भ्रशस्ति पत्र मी प्रदात किए गए । 


इस [ज्ूंखला में प्रमता शिविर वेद मन्दिर, नरदा एन्कलेब सेईेफगढ़ 
में ४ जुलाई से १४ जुलाई तक लगाया जाएगा । सके बाद में धार्य समाज जादी 
बाग में एक शिविर लगाया जाएगा । 


समारोह का संयोजन शा. शिवकुमार शास्त्री ने किया। उन्होंने शिकि- 
राधियों को सत्कर्म करने की प्रे रथा वी तथा भ्रम्यागतो का धन्यवाद किया। 
















श्री पुस्तऋाष्यक्ष महोदय 
गुठुकुल कौँगडो विश्वविद्यालय 


चल हन्द्विर (उ प्र) 





हे उशस स्थास्च्ण के लिए 


हरिद्वार 









घेविशेधत पायोरिया आटि दे जड़ी दिए 
के लिए उपयाती है अर लाधकारत 
आयुर्वेदिक औषा४ पयुर्वीशक अच्हीछ 
को भ्रोषधियों का 
सेवन करें । 





शाखा कार्यातईय--६३, गली रॉजा केंदारशान 
चावड़ी बाजार, दिल्‍ली-६ फोन : ३१५६३०४७ है 


हनन 





श्री पूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा स'बदेछिक प्रेस, पटौदी हाऊस, दरियागंज, नई दिल्‍ली-११०००३ में मुद्रित होकर दिल्ली भार प्रतिनिधि सभा, जञाटि7प:पपतपउ उ्एएउ एण फी कर्क रूर ने जुक़द होफर दिल्‍्सो भाव अतिरियि तब, 


१४, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-॥१०००६: फोन-३१०१५० 


के लिए प्रकाशित | रजि० न० डी० (सी> ७५६ ) 


। 
"आम थु 


हि 
222०0, >> 





वर्ष १४, धर ६३७ रविवार, २६ जुलाई, १६६१ 


पूल्य एक प्रति ५० पते वाणिक--२५ रुपये 





विक्रमी सम्वत्‌ २०४८ 
ग्राजोबन २५० रुपये 


दयातन्दाब्द : १६६ 


विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६०६ 
दूरभाष : ३१०१५० 





सभाझ्रों के निर्वाचन में वेदिक यतिमण्डल 
का कोई हस्तक्षेप नहीं 


योग मन्दिर में छपे विज्ञापन का श्री स्वामी 


सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा खण्डन 
- स्वामी सर्वानिन्‍्द सरस्वती -- 


श्री धाचार्य भगवान देव द्वारा प्रकाशित योग मन्दिर! पत्रिका से एऋ 
विज्ञापन प्रकाशित हुप्रा है जिसमें लिख! है कि “गाजियाबाद में यतिमण्डल की 
बैठक मे सार्वदेशिक सभा के प्रघान श्री स्वामी प्रानन्दबोव सरस्वती को हटाने के 
लिए प्राय समाज रक्षा समिति बनाई गई।' 

स्वामों सुपेधानन्द मंत्री, वैदिक यतिमष्डल ने एक स्पष्टीकरण देते हुए 
कहां कि “मैं यतिमण्डल के प्रध्यक्ष (स्वामी सब्भानिन्द जी महाराज) की श्नुमति 
से यह स्पध्टीकरण करता चाहता हू कि उक्द बैंक एक स्व॒तन्त्र ब्रंठक थी, यति- 
मण्डल को बैठक प्रध्यक्ष की घनुमति में ही बुलाई जातो है प्रौर प्रत्येक बैठक का 
ऐजेण्डः मैं ही ममी मान्य सदस्यों को भेजता हू। 

यतिप्रण्डल में यह प्रस्ताव पारित है कि मण्डल सभाधो के कार्य में सीधे 
.. इस्तक्षेप नहीं ऋरेगा | ?तिमण्डल की कार्यपद्धतिं के बारे से किसी प्रकार की अति 





नहो। 

योग मन्विर” में छपे विज्ञापन की कड़े शब्दों में प्रालोचना करते हुए कहः 
कि उस विज्ञापन भे पूज्य स्वामी धानन्दबोध सरस्वतों प्रधान, सार्वदेश्िक श्रा' 
प्रतिनिधि समा के प्रति भ्रममद्र शब्दों का प्रयोग प्रताय॑ का परिचायक है । 

उपयुक्त विज्ञापन के खण्डन को स्पष्ट करते हुए पृज्य स्वामी श्रो जर - 
दीइवरानन्द सरस्वती जी ने कहा कि भाचार्य भगवान देव ने 'योग मन्दिर! पत्रिव 
में जो मी विज्ञापन छापा है वह परनी इच्छानुसार छापा है। इसके लिए मुभः 
किसो प्रकार का परामर्श नहीं लिय। गया । 

--स्वामी सुमेधानन्द 
मत्री, वैदिक यति मण्डल 
दयातन्द मठ चम्बा (हि० 9०) 


पंजाब व काश्मीर के मामले में सरकार से 
कठोर कारंवाई करने की मांग 


दिल्‍ली १६ जुलाई। सावंदेशिक ग्रार्य प्रतिधि सभा के प्रधान 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती के नेतृत्व में श्रार्यं समाज के एक 
इिष्टमण्डल ने ग्राज प्रधानमन्त्री श्री नरसिह राव से भेंट की । 

शिष्टमण्डल ने प्रधानमन्त्री को सरकार द्वारा विश्वास का मत 
आप्त करने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार देश हित मे जिस 
बात को ठीक समझे उसे लागू करने मे किसी प्रकार का संकोच 
न करे । स्वामी जी ने प्रधानमन्त्री जी को खुकाव दिया कि जस्मसू- 
कश्मीर और पंजाब के मामले में सरकार को कठोर कदम उठाने 
चाहिए इसके लिए आवश्यक है कि पंजाब व कश्मीर के समूचे 
सीमा क्षेत्र मे ५ मील चौड़ी सुरक्षा पट्टों का निर्माण करके इन 
राज्यों मे ४६ लाख भूतपूर्व फौजी परिवारों को बसाया जाये श्र 
उन्हें हथियारबन्द किया जावे । क्योकि कश्मीर आदि से जो हिन्दू 
इस समय अन्यत्र विस्थापितो का जीवन व्यदीत कर रहे हैं, उसके 
लिए आवश्यक है कि सरकार उनमे आत्मविश्वास पैदा करे और 


मपरारध--डा० घरमंपाल प्र० सम्पादक---सूर्यदेव 


सम्पादक-- मनोज कुमार शास्त्री 


उन्हें ऐसा वातावरण दे कि वे भयमुक्त होकर अपने घरों को 
वापस हो सके । 

स्वामी जी ने प्रघानमन्त्री जी को बताया कि ग्राज से ३ वर्ष 
पूर्व उन्होंने सुरक्षा पट्टी के निर्माण और भूतपूर्व सैनिकों को बसाये 
जाने की मांग स्वर्गीय राजीव गाधी से भी की थी । स्वामी जी ने 
विश्वास व्यक्त किया कि जिस प्रकार लोकसभा के भ्रध्यक्ष के 
निर्वाचन मे उन्हे विपक्षी दलों का समर्थन मिला है, उसी प्रकार 
राष्ट्र हित के हर कार्य में भी प्रधानमन्त्री जी को राष्ट्रवादी जनता 
तथा राजनैतिक दलो का सहयोग मिलता रहेगा। 

प्रधानमन्त्री जी ने शिष्ट्मण्डल की बातों को ध्यान से सुना 
और सुझावों पर गम्भीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। 

शिप्टमण्डल में सभा के वरिष्ठ उपप्रवान प० वन्देमातरम्‌ 
रामचन्द्रराव, के अतिरिक्त कई अन्य लोग भी शामिल थे । 


व्यवस्थापक-- पुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


र्‌ साप्ताहिक “प्रार्बसन्देश” 
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ख्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा-१ 


-- पं० देवनारायण भारदाण --- 


सत्य नारायण व्रत कथा भारत के सभी प्रदेशों में कही 
झौर सुनी जाती है। यह व्रत क्या है? सत्य नारायण 
कौन हें ? 

पुज्य मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा निर्धारित श्राठ 





एक बार नेभिषारण्य तीर्थ मे शौनक्ादिक ८८ हजार ऋषियों ने सूत जो 
से प्रश्न किया, भगवान सस्तार में मानव प्राणी बहुत दु ख पा रहे हैं। इन सबसे 
छुटकारे का उपाय क्या है ? 

सूत जौ ने बताया कि एक बार नारद जो मृत्यु लोक में भ्रमण करने भागे 
तो उन्होने भी लोगो को दुःखी देख कर यह प्रदन विष्णु जी से किया कि मगवत 
मृत्यु लोक में लाथ दटुत दे खी हैं। कृपया ये मनुष्य लोग दु ख से छुटकारा पॉये- 
इसका कोई उपाय बतलाइये । विष्णु भगवान ने कहा 'क़ि मनुष्य भपने भच्छे बुरे 
कर्मों के कारण सुख दुःख को मोगते है। दुखब परीडा से छूटने का उपाय तो 
स्वय मनुष्यों के पास है, कि वे बुरे कार्य छोड़ कर विवेक पूर्वक भ्रच्छे काये करने 
लगे, तो मोगानुसार शने.-शर्ने' खाते मे दु ख का माग कम होता जायेगा धोौर सुख 
का भाग बढ़ने लग्ेगा। किन्तु नारद जी -लोग लोम मोह के चक्कर में पढ़ कर 
समय पर बिवेक को छोड कर तत्कालिक स्वार्थ के वशीभुत होकर दी कालीन 


सकट में फस जाते हैं । 

कुछ दिन पूर्व शकर जी माता पाव॑ती सहित मृत्यु लोक में गए थे, उन्होंने 
दो परिवारों मे एक-एक रात्रि बिताई थी। उसका विवरण मुकके सुनाया था। 
उससे भी यही सिद्ध होता है कि ससार मे दोतों प्रकार के मनुष्य हैं, सुकर्मी विवेकी 
भ्रौर कुकर्मी श्रविवेकी । जहा शकर दम्पति जी ठहरे थे, वे दोनों परिवार भ्रत्यन्त 
निर्धन व दु.ख्लो थे । एक परिवार से जब वे चलने लगे तो माता पार्वती ने शंकर 
जी से भराग्रह किया कि इस परिवार को कोई ऐसा वरदान दे कि इनकी गरीबी दूर 
हों जाय | शकर जी ने पाती जी को बहुत समझाया कि इलको प्रपने क्मों का 
फल भोग लेने दो-प्रभी कोई सहायता काम नहीं आयेगी। जब दुष्ट कमें फल 
भोग समाप्त हो जायेगा तो यह सभी शुभ कर्म फल से सम्पत्त हा जायेगे। पावती 
जी ने प्रपना भ्राग्रह भौर बढाया तो शकर जी ने कहा- चलो भश्राप कहती हैं त्तो 
हम इस परिवार के तीनो प्राणियों को एक-एक वर देने को सहमत है । यात्रा के 
लिए वैप्ते ही विलम्ब हो चुका है। प्ब ये लोग भ्रति शीघ्ष वर मागे। पार्वती जी 
ते सबसे पहले बुढ्धिया मातः से कहा कि तुम बर माग लो। उसको प्रग्ती जवानी 
याद प्रा गई, झट उसने बर मांगा मुझे जवान बना दीजिए । लो बह जवान हो 
गई । उसके बूढ़े पति को त्रोध श्रा गया कि मुझे बूढा छोड़ वर यह जवान हो गई । 
उप्तने शण्र जी से कहा मगवान मुभे यही वर दीजिये कि जवानी की भुखी मेरी 
पत्नी कुतिया बन जाये । प्ब वह कुतिया बन गई। यह देख कर उसका पुत्र रो 
पड़ा औौर बोला-मगवन मुझे मेरी मा चाहिए । शक्र जी ने उम्त पुत्र को बर दे 
दिया श्रौर वह कुतिया पुन बूढ़ी माता बन गई। देखा | नारद जी, शकर जी के 
तोन बरदान मी काम नहीं भ्राये भौर वह प्रविवेक्री परिवार ज्यों कात्यों दुख 
भोगने के लिए विवश रहा । 

विष्णु भगवान ने छकर जी के दूसरे परिवार का अनुमव भी नारद जो को 
इम प्रकार सुनाया | शइर पार्वती ते दूसरी रात्रि जिस परिवार मे बिताई वह भी 
प्रत्मन्त मिर्धत था | इस परिवार मे भी तन ही प्राणी थे। पति-पत्नी श्रौर उस की 
प्रम्धी बूढ़ी माता जी । इनको श्रपनी गरीबी के साथ-साथ सम्तान की भी चिन्ता 
थी । रात्रि निवास करके शकर जी प्रभात को वहा से मा चलने लगे तो परिवार 
के स्वागत म्त्काय से प्रभावित होकर पार्वती जो त इस परिवार को भी शहर जी 
हे बरदान देने की प्रांना की | विचार विमश् के बाद झकर जी ते कहा-वहा 
पेरे तीन वरदान व्यर्थ गये इस्तलिए मै एक ही वरदान दे सकता हू | झीध्रता से 
कोई एक व्यक्ति मुझ से,एक वरदान मांग ले। बूंढी माता जी ने हाथ जोड़ कर 
नज्नता पूर्वक शकर जीएसे प्रार्थना की, कि है भगवन यदि प्राप प्रसन्न है तो मुझे 
ऐसा वरदान दे कि मैं झपने पौत्र को सोने के कटोरे मे सोने की चम्मच से दूध 


वेद मन्त्रों की व्यास्या के श्राधार पर पं० देवनारायण ' 


भारद्वाज जी ने श्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा पर प्रकाश 
डाला है। जिसे श्राप धारावाहिक के रूप में कम: पढ़ेंगे। 
---प्तम्पादक 





पोते हुए देख । शकर जी ने कहा तथाप्तु | इस परिवार ने एक द्वी वरवान “दर वज  आडर जो ते कही हक इग वरिशिर/ ले एक ही जब के 


तोन लाम प्राप्त कर लिए। मा की प्राखे, घत तथा सम्तात की प्राष्ति। विष्णु 
जी ने कहा यह तो समझाने के लिए बै। किन्तु वास्तविकता यह है कि कोई 
मनुष्य भ्रपने विवेक से सकट के दिन पार कर प्रागे सुख़मय जीवन प्राप्त कर 
सकता है [| 

डिहंणु जो ने नारद से कहा भूलोक मे मनुष्य, पशु वे प्रम्य प्राणियों का 
जन्म भपने करत फल को भोगने के लिए दह्वी होता है। जो लो॥ भ्रच्छे कर्म करते 
है वे प्रच्छा फल भोगते है श्रौर जो लोग बुरा कर्म करते हैं वे दुःल भोगते हैं । 
बुरे कर्मों के फल से छूटकारा तो मोगने के बाद ही मिलता है। मानव अच्छे कर्मों 
की प्रोर भग्नसर हो इश्तके लिए एक उपाय प्रवश्य है वह है सत्य नारायण का ब्रत 
घारण करना | इससे सदृविवेक जागृत होता है श्रौर मनुध्य दु.ख से छूट कर सुख 
की धोर भ्रग्नतर होता है । 


नेमिषारण्य क्या है ? 

बैसे तो एक तीर्थ सीतापुर जनपद में इस नाम का है--पर वह तीर्थ 
यहा पर मी है जहा पर हम यह कथा कह रहे हैं। निमेष कहते हैं पल को-एक 
बार भ्रांख की पलको को खुलने-मु दने मे जितना समय लगता है-उसे एक निमेष 
कहते हैं । ऐसे हो निभेषो का भरण्य, जगल या समूह ही नैमिषारण्य है। वह 
वाततव में काल या समय है जो सृष्टि के प्रादि से चला भ्रा रहा है। तीर्थ उसे 
कहते है जो हमे तार दे-पार कर दे । तो इसी जीवन का जो समय भिलता है उसे 
सही प्रकार से पार कर जानता ही ने मिषारण्य तीर्थ का निवास है। शौतकादि 
८८००० हजार ऋषि कोन हैं-हमारा - हृदय २४ घण्टे मे लगभग इतनी बार ही 
गति करता है | हृदय में स्थित प्रात्मा इस काल चक्र से पार जाने के लिए हृदय 
की हर धडकन के साथ प्रश्न करता है कि हैं प्रभु इम सप्तार सागर से हम कि 
वार हो ? तभी सूत जी-काल चक्र को चलाने वाले मारथी सूत जी-सूत्र रूप में 
आत्मा को उत्तर देने लगते हे। सून जी सारथी के रुथ में ही तो श्रात्मा रूपी 
ऋषि बंठे है जो प्रात्मा | ब हर भी हैं प्रौर उसके भीतर भी है । 


नारद (न--प्रार्त) शर्थात्‌ जो झात्मा दु खी नही है वहीं सर्वव्यापक प्रभु 


विष्णु जी से भेंट कर श्रइत करता है कि मगवान ससार के लोगों के दुख्लो से 
छुटकारे का क्या उपाय है। उमी को सर्वास्ति्रापी प्रभु भी प्रपती बेद वाणी द्वारा 
उपाय बता देता है कि सत्य नारायण ब्रत ही वह उपाय है जिसमें मानव मात्र का 
कल्याण हो जाता है । यहां पर प्रयुकत विष्णु एवं शक्ृ३ दो नाम एफ हो श्रभु के 
है जो श्रादि पत्रकार नारद के चितन मनन से क्रमानुतार हृदय मै प्रक्ट होते है । 
ब्रत श्रौर ताम-- 

सत्यनारायण जी का ब्रत क्या है ? 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्ष्याप्पोति दक्षिणान्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्वोति श्रद्धया सत्वामाप्यपते 


व्रत से दीक्षा, दीक्षा ते दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा प्रौर शा पे सत्य प्राप्त 
होता है । वेद मगवान ने सत्य नारायण को श्राप्त करने के लिए यही उपक्रम 
बताया है। मत में सकत्प करने से प्रभु को प्राप्त करने की विद्या या उपाय को 
दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा में दक्षता आने से किसी को मी दक्षिणा मिलने 
लगती है । प्रभु के ताम स्मरण का प्रसाद व सूख ही दक्षिणा है--जसे पररोहित 
को यज्ञ के बाद, चिक्रित्तक को विकित्सा के बाद व गुरु या शिक्षक को शिक्षण 
के बाद भ्राथिक दक्षिणा दी जाती है। यही दक्षता व दक्षिणा ही है जो ध्पने 
उद्देश्य के प्रति घड्धा प्रात भत्य घारणा उत्पन्त करती हैं प्रौर इसी श्रद्धा से सत्य 
नावायण से मिलन होता है । (कऋ्रमछ:)- 


हा 


२६ जुलाई, ३९३॥ 











पिछले दिनो धार लेखक कोश का प्रकाशन हुपा है। भाय॑ समाज के सभो 

लेखकों क। परिचय देना एक महत्त्वपूर्ण काग्े है। यह कार्य ऐतिहासिक है, इतलिए 
सकी गरिमा का श्राकलन किया जाना, श्रपने झाप मे एक विक्षिष्ट अनुभूति एव 

स्फुरण प्रदायक है। ज्यो गुगे को गुड मत ही मभावे। इसकी महत्ता का प्रतिपादन 
शब्दों के द्वारा भ्रसम्मव सा लगता है । 

ढा७ मवानीलाल मारतोय प्राय समाज के सुप्रसिद्ध, लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान, 
विचारक, व्यास्याता, सम्पादक लेखक एवं गवेषक है। उन्होंने दीघकाल तक 
साधना करके इस (सामग्री को सकलित किया तथा इस महान ग्रन्थ को पाठकों 
को भेट किया । 

इस ग्रन्ध मे उन्होंने लगभग १२०० दिवगत एवं वर्तप्तान भरा लेखकों का 
सम्यक्‌ परिष्षय दिया है। जीवन परिचय के साथ उनके लेखन के प्रतिपाद्य एवं 
एवं उनकी शैली का विवेचन, इसे विशिष्ट झ्रामा प्रदान करने में सक्षम है। 

पं० लेखराम का भ्रादेश--प्रार्य समाज में तहरीर धौर तकरीर का काम 
बन्द नहीं होना चाहिए निइचय हो उनके लिए आदर्श रहा है। पह प्रसस्तता की 
बात है कि डा० भवानी लाल मारतीय ने इस महत्वपूर्ण एवं श्रम साध्य का को 
दक्षत्रापूर्वक पूरा किया है। 

इस कोश में वेदभाष्यकारो ब्राह्मण भ्रम्यों के व्यस्याकारों, उपनिषदों के 
टीकाकारों, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रन्थों, दर्शतों तथा प्रन्य प्राच्य विद्या के 
ग्रन्थो की विवेचना करने वालो का भी सुस्पष्ट विवरण दिया गया है । 

इस कोश में महर्षि दयानन्द सरस्वतों तथा धाय समाज के विभिन्‍न पक्षों 
को लेकर किए गए शोध प्रबन्धो का भी परिक्रम दिया गया है । 

यह कोश भ्रार्म समाज की तो १रोहर है ही, यह प्रन्य भाने वाली पीढियों 
के मार्ग को मी प्रकाशित करता रहेगा । * 

डा० मवानीलाल भारतीय को शतश: बधाई । 

--डा०» धर्मपाल 


अन्तर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य उन्मूलन दिवस 
सनाया यया 


समाज कल्याण निर्देशालय ने २६ जून को ग्रस्तर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य सेवक 
उन्‍्मुलन दिवस के रूप मे सताया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य माइक 
द्रव्य सेबन की बुराईयो के प्रति जनता का ध्यान ध्रावपित करक्रे इस बुराई को 
समाप्त करने को दिक्षा में चेतना उत्पन्त करता ,है। इस भ्रवप्तर पर मादक द्वव्यों 
के सेवन की बुराई पर विचार विमर्श, पोस्टर प्रदर्शनी व नाटक ग्रादि का झायोजन 
किया गया । 

इस ग्रवसर पर बोलते हुए श्री (नाफरी ने सरकारी एवं स्ववसेवों सश्याप्नो 
को मिल-जुल कद इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध कार्य करने को कहा । स्कूली 
छात्रो मे बढती हुई इस बुराई की श्वृत्ति के कारण एवं दुष्परिणामों पर चिन्ता 
प्रकट करते हुए समाज के सभी वर्गों से प्रपील की कि वे इस बुराई को युद्ध स्तर 
पद्र रोके तथा देश की भावी पीढी के विनाक्ष को रोकने में भ्रपता सक्रिय योगदान 
दें। 





दारा--सूचना एवं प्रचार निदेशालय 
बिल्ली प्रशातव, दिल्‍ली 


साप्ताहिक “प्ादंसन्देश” ३ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“-डा० भवानोलाल भारतीय 


(१४ जुलाई, €! के भ्रक छे प्रागे) 

इनके प्रतिरिकत सर्वेश्री सुरेख्द्रकुमार, कमला, वेदपाल श्षास्‍्त्री, उदयभानु 
धमंवीर, नरमिह चरण पाडा, भ्नीता वालिया, रामक्ृंष्ण श्रायं, कर्मधिह शास्त्री, 
देवेन्द्रनाथ शास्त्री तथा सुकुमार धाये को पी० एच० डी० एपाधि मेरे निरदंशन में 
कार्य करने के पश्चात्‌ मिल ग़ई है। भन्‍्य लगभग ६ व्यक्ति शोधकाय॑ रत हैं। 

मेरे कार्य काल में ऋषि दयातनद के दर्शन, तथा वेदार्थ विषय के विभिर्त 
पद्धतियों पर दो सगोष्ठियां भायोजित की गई जिनमे विभिन्‍त विश्वविद्यालयों 
तथा धन्य सस्थाभो के विद्वानों ने भाग लिया | गत १० वर्षो से मैं देश के विभिन्‍न 
मांयो में ग्नखिल मारतीय प्राच्य विद्या परिषद द्वारा भ्रायोजित होने वाले द्विवाधिक 
सम्मेलनो मे मैं माग लेता रहा हु तथा वहा पत्र बाचन मो करता रहा हू। इनका 
विवरण इस प्रकार है-- 

प्राच्य विद्या सम्मेलन का शान्ति निकेतन भधिव शन १६5४० 

पठित विबन्ध--वेदाध्याय को स्वामी दयानन्द की देन । 

जयपुर प्रधिवेशन-- १६८२ नवजागरण के श्रान्दोलनों का दार्शनिक दृष्टि- 
कोण प्रहमदाबाद प्रधिवेशन १६८४५ ई० । 

कलकत्ता-प्रधिवेशन में १६५६ भारतीय नवजागरण श्रौर सस्कृत । 

विद्याद्धापट्टनम प्रधिवेशन--१६०६ वेदों में पुरुषा्थ प्रेरित यथाथंवाद। 
चण्डीगढ़ मे भाने के पश्चात्‌ मेशे शोध, लेखन, पुस्तक प्रणयन प्रादि साहित्यिक 
प्रवत्तियों का निरग्तर विस्तार एवं विकाप्त हुप्रा है। प्ाय॑ समाज शोर स्वामी 
दयातन्द विषयक शोध कार्य करते वाले सम्ी स्वदेशी एवं विदेशी विद्वान मी समय 
समय पर मुझ से पराभश लेते रहे है। देश-विदेश के प्रनेक शोध कर्तो से मेरा 
सम्पर्क भौर पत्राचार होता रहता है। 

स्वामी दयानन्द के जीवन, साहित्य (एवं कार्य विषयक जो प्रतुत्रधानात्मक 
कार्य मैंने विगत दो दश्को मे किया है उत्तका कुछ सक्षिप्त उल्लेख यहा क्या जा 
रहा है-- 

१ ऋषि दयानन्द के जीवन एवं कार्यो पर समय>प्तमथ पर उठाये गए 
विवादों, एतद्‌ विषयक किए गये प्राक्षेपो तथा भ्रान्ति मूलक प्रचार और टिप्पणियों 
का सप्रमाण खण्डन तथा सटीक निराकरण । इस संदर्भ मे ऋषि दयातत्द व तथा- 
कथिक ध्रज्ञात जीवनी (प्रस्तोता प० दीन बन्धु बेद शास्त्री ), योगी कय ब्रा चरित्र 
(अस्तोता स्व० स्वामी सच्चिदानन्द) तथा ऋषि दयानन्द का अ्रपना जर चरित्र 
(अस्तोता श्री भादित्यपाल (िंह) जैप्ते प्रयासों के खण्डन में मेरे विस्तृत लेलन तथा 
भान्दोलन को भी सम्मलित करना होगा। 

२ ऋषि दयानन्द के शास्त्रा्थ, प्रात्मकथा, उनके द्वारा रचित ऋग्वेद के 
प्रथम २२ मन्त्रो को विस्तृत व्याख्या तथा चतुर्वेद विषय सूची का सम्पादन । 

हे “नवजागरण के प्रोधा' शीर्षक से स्वामी दयानन्द की बहतु प्रामाणिक 
जीवनी का लेखत । 

४ वेदवाणी के दाधिक दयाननद श्रको मे मेरे द्वारा निम्त शोबपूर्ण सामग्री 
छप चुकी है । 

१, काशी शास्त्रार्थ मे उपस्थित पौराणिक विद्वारों क्षा इति वृत्त । 

२. मा जी बडनगरी जीवन वृत्त (इसे प्रथम बार खोजा गया) 

३ कर्नल प्राह्काट लिखित प्रोल्ड डायरी लीब्ज मे दयातरद विवयक्त 
उल्लेखो का पांठ सम्पादत तथा समीक्षा । 

४ दा ब. मोलानाथ सारामाई के जीवनचरित में दयानरद विषयक सदर्भ 
और उनकी समीक्षा । 

५ श्री नगेन्दनाथ घट्टोपाधष्याय लिखित स्वामी दयानरद की प्रथम बंगला 
जीवनी का पुनरुद्धार झोर सम्पादन | 

६. मेंडम ब्लैदेटस्की रचित 'इन दि बेब्ज एण्ड जगह्स झाफ हिन्दुस्तान' 
में दयानन्द विषयक सदर्मों की सानुवाद समीक्षा; 

७. जन झिक्षाविद्‌ डा० वाइज हे स्वामी दयानन्द का पत्र व्यवहार । यह 
सामग्री फरवरी १६८६ में छपी । 


वाप्ताहिक “परलॉ॑सस्देश' 


११ जुलाई, १६९) 





महषि दयानन्द का ब्राह्मणवाद 


-- भगवान वेव “कैन्योँ --- 


भारत वर्ष को राजनीति ते लए समीक रणो भौर समावनारों में प्रवेश किया 
है। सबसे प्रहम प्रइन भारत वर्ष की मूल सस्कृति की प्रस्मिता है। महषि दया- 
नन्‍्द सरस्वती एक बहु भ्रायामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उतके पास राष्ट्र की 
समस्याप्रो भ्ौर उनके समाधान खोजने की जो पैनी दृष्टि यो वह हमें धन्य किसो 
भो महापुरुष थें दिखाई नहीं देती । जे किसो भी बुराई या समस्या का गहराई से 
धध्ययन करके उसके स्थाई हल का मार्ग खोज निकालते थे। भारतीय राजनीति 
को वे वैदिक सिद्धान्तो की प्रोर प्रवाहित करके इसमें प्रमूल चूल परिवतंत करने के 
पक्षधर थे । इसके लिए उन्होंने जहा राजस्थान के राजपरशनों से सम्पर्क करके 
राजनीति में वैदिक पिद्धान्तों को समाविष्ट करने का प्रयास किया उसके साथ-साथ 
स्वतम्त्रता सप्राम की न केबल नीव रखो बहिक उप्ते फलीभूत करने के लिये उनकी 
प्रेरणा से नम व गर्म दल में प्रनेहों वैदिक प्रनुयायिप्रों ने प्रदेश करके राष्ट्र को 
स्वतन्त्र कराया | स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ उपरामता की स्थिति में रहने के कारण 
राजनीति पर भ्रायंत्माजियो की पकड ढीली हो गई भ्रन्यथा भ्राज जो समस्याएं 
राष्ट्र एव समाज के समक्ष हैं वे न होती क्योंकि ये सपी क्षेत्रबाद, मजहबबाद, 
जातिवाद प्रौर स्वार्थथाद का ही परिणाम है। प्रायंसमाज की इस सम्बन्ध मे एक 
स्पष्ट प्रौर निविवाद सोच है। इसलिए स्वतन्त्रता का प्रसाद सही ढंग से प्राय॑- 
समाज हीं लोगो में बाट सकता था। मगर ऐसा नहीं हो सका। महर्षि 
दयानन्द जी ने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भायों को राज्य प्राय समा के गठन 
का मार्ग प्रशस्त क्रिया था मगर इस्त भोर किसी ने सक्रियता के साथ कार्य वहीं 
किया । भाज भारतीय सस्कृति की धोर मुडने के प्रधकचरे प्रयास कुछ राजनैतिक 
क्षेत्रो मे किए जा रहे हैं मगर यह सस्‍्कृति जिसका भारतीयता के लिए नारा दिया 
जा रहा है इतनी विशाल भौर स्पष्ट नहीं है कि समी जातियो प्लोर मजहबों के 
लोग इसकी प्रोर प्राकृष्ट हो सके। भाय॑ समाज की ध्साप्रदायिक, सा्वभौभिक भौर 
जातिगत सक्षुवितताभो से ऊपर की विचारधारा राष्ट्र को एक सही दिश्वा दे सऊुने 
में समय है। यही वह सस्कृति है जो मूल भायों की संस्कृति है। इसका प्रचलन 
धाज भी राजनीति के क्षेत्र में बलूवी किया जा सकता है मगर इसके लिए भायों 
को कुछेक ठोस भोर रचनात्मक कदम उठाने पड़ेंगे। हालाकि लगता तो यह है कि 
स्वतन्त्रता के बाद भी इतने वर्षों तक हम राजनीति से छपराम रहे भरत. राजनेतिक 
पक्ड हमसे पूरी तरह मे फिमल चुकी है बयोक़ि स्वार्थी राजनेतिक दलो की इस 
भीड में हमे श्रपती तिःस्वार्थता प्रौर॥सावेभोभिकता की पहचान कराने में बहुत 
प्रधिक प्मय धौर साधनों की प्रावश्यकृता हैं। फिर भी जो प्रयात बहुत पहले 
किए जाने चाहिए थे वे प्राज करने तो चहिए ही। 

प्रायंतएशाज बुद्धिजी वियो को सस्या है भोद इसके पास भ्रत्यधिक प्रगतिक्षील 
राषनैतिक लोग हैं मगर धफ्ता कोई मच न होने के कारण वे कांग्रेस, साजपा या 
भ्रन्य कई दलों में जाकर कार्य कर रहे हैं मगर बहा वे प्रपनी स्पष्ट नीति को 
कार्यानिवत नहीं कर पाते हैं क्योकि जिस दल के वे सदस्प हैं उसी के घोषणापत्र 
और विचादधारा के प्रनुसार उन्हें चलना पडता है। स्वतन्त्रता के प्रारम्भ मेंडह्ी 
ऐसे प्रपने लोगों को यदि भ्रलग मच दिया द्वीता तो प्राज स्थिति कुछ भोर ही 
होती । कुछ वर्ष पूर्व कुछ युवा सन्यात्ती बहुत कुछ करते की मावना लेकर राजनीति 
मे गए थे। मगर दिशाहीन हो जाने के कारण वे एक सामूहिक प्रभियान की तरह 
धागे नहीं बढ़ सके बल्कि जिस तरह कितारों से रहित जल इधर उधर बिखरकर 
ही समाप्त हो जाता है वैसी ही स्थिति इन लोगों की भी हुई। ये स्वव्ष पता नही 
कितनी ही पार्टियों के मप्डे तले सटक्ते रहे। इस भटकाब ते उनको निद्चित 
वैदिक विचारधारा को भी बहुत बिखराव दे दिया लगता है। क्योकि प्रखर वक्ता 
ध्रौर चचित व्यक्तित्व स्वामी प्रग्तिविश जो हाल ही मे जनता दल के ठिकट पर 
पराजित हुए हैं-उन्‍्होने हारने के तुरन्त बाद दूरदर्शन पर एक भमेट मे कहा कि 
इन चुनावों की एक बड़ी उपलब्धि वे यह मानते हैं हि जो ब्राह्मणदाद सिर छठा 
रहा था हमने उसे कुचल दिया है भोर प्रब भविष्य में विवेकानन्द की घोषणा के 
अनुतार शूद्रों का राज्य पाते वाता है। स्व।|मी जो के ये शब्द महवि दयानन्‍्द की 
मास्यताधो से कितने अधिक दूर हैं यह साघारण सा भायंसमाजी मी सहज ही मे 
जाने सकता हैं। उन्हें विवेकानरद के शक्वदों का सहारा लेना पड़ा जिनको धपनी 


हीं कोई निश्चित विचारधारा नहीं है। रंवामी प्र्निवेश्ञ जो पता नहीं किस प्रवाह 
में ये बातें कह गए प्रन्यथा वे मी भली प्रकार जानते हैं कि महथि दयानन्द जी 
का ब्राह्मबाद बया पभोर णुद्वाद वया है। जहां तक हमने महति दयानन्द जो को 
समझा है उन्‍होंने सबंत्र ज़ाह्त्व को हो प्राथमिकता दी है। उनकी दृष्टि में बहाण 
ही सर्वोच्च वर्ग है | गुण कम शोर स्वमाव से जो परिष्कृत हैं, ढुड़िजीबि हैं हतकी 
दृष्टि मे वे ब्राह्मण हैं भौर इसके विपरीत जो समझाने पर भी न समझे वे शूद्र हैं । 
नीचे हम सत्याथे प्रकाक्ष के कुछ प्रसग दे रहे हैं जिससे स्पष्ट हो सके कि ब्राह्मण 
को महपि दयानन्द कितनी मान्यता देते थे । 


प्रश्न :--सम्यात्त ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का 
भी 9 

उत्तर ;:--ब्राह्मण ही को प्रधिकार है, क्योकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान, 
धाभिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है। बिता पूर्ण विद्या के 
धर्म, परमेश्वर की नि््ठा प्रौर वे राग्य के सन्यास ग्रहण करने मे ससार का विशेष 
उपकार नहीं हो सकता । इसलिए लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को सन्‍्यात्त का भ्रधिकार 
है, भन्‍य को नहीं | यह मनु का प्रमाण मी है :-- 

एप नो_भिहितो धर्मों ब्राह्मणस्थ चतुरविध 

पृष्योद्यफन: प्रेत्य राजधर्मं तिबोधत । (मनु०) 


यह मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! यह चार प्रकार प्र्थात्‌ 
ब्ह्मचयं, गृहस्थ, वातप्रस्थ धौर सन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धरम है। यहां 
वर्तमान में पुण्यस्वछप भौर शरीर छोडे परचात्‌ मुक्तिख्ष भक्षय प्रानन्द का देने 
वाला सन्यास धर्म है .. “(पाचवां समुल्लाप्त) "जिसकों पढ़ने पढ़ाने से कुछ थी ते 
प्रावे वह निदुद्धि भोर मूर्ख होने से शूद्र कहाता है ।”। 

परब स्वामी पभ्ग्निवेश जी स्वय सोचे कि वे कैसा राज्य लाना चाहते हैं ? 
मगर जैसा कि मैंने ऊपर कहा--जब तक प्रायंसमाज का एक सक्षक्त राजनैतिक 
मच नहीं बनता है तब तक हम इसी प्रकार विभिन्‍न पार्टियों की ही बोलो बोलते 
रहेंगे श्रौर इस प्रकार हम प्रखरता धौर मूल तिद्धान्तों से भी दूर बहुत दूर चले 
जायेंगे । हालांकि प्रव बहुत देर हो घुकी है मगर फिर भी यदि एकजुट होकर 
ईमानदारी भौर पूरी निष्ठा के साथ प्रयास किए जाए तो भ्राज भी भायंसमाज 
ऐसा राजनैतिक प्राघार राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकता है जहाँ 
पर क्षेत्रवाद, जातिवाद तथा मजहबवाद नहीं बल्कि मानवताबाद होगा । व्यक्तियों 
के बीच भेद भाव धौर वैर वेमनस्थ को गहरी साईया खोदने की प्रावश्यकता नहीं 
है बल्कि प्यार भौर सौहाद के साथ उन्हे एक दूसरे के समीप लाने की प्रावद्यकता 
है । शूद्रता नही बल्कि उच्च विचारधाराए ही समष्टि के कल्याण को बात सोच 
सकती हैं! शूद्रता भछूत नही बल्कि एस्ते ब्राह्मणत्व के ऊचे छ्िक्वर को छूने का पूरा 
अधिकार है। यही विचारधारा की उत्कष्टता महदि दयानन्द का ब्राह्मणयाद है। 
प्रायंसमाज श्रेष्ठ व्यक्तियों का समाज होने के नाते स्वय ही ब्राह्मणत्व का प्रतीक 
है मगर इस शब्द के सकुबित पर्थ करके महर्षि दयानन्द की मान्यताधों से अमित 
होने की भावश्यकय। नद्दी है। किसी छोटी जाति में धत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मणत्व को 
प्राप्त नहीं हो सकता ऐसी कोई बात नही है। ऊ घी जाति में उत्पन्न हुआ कहलाने 
बाला व्यक्ति भ्पने नोच कार्यों के कारण बूद्र ही कहलाएगा झोर ठीक इसी प्रकार 
छोटी जाति में उत्पन्न हुआा कहलाते वाला व्यक्ति ध्पने उत्कृष्ट कर्मों के भ्राधाद 
पर ब्राह्मण कहलाएगा । महर्षि दयानन्‍्द की विचारधारा में जन्मगत जाति को कोई 
स्थान नहीं है। उन्होने जातियों को उनके कर्मो के प्राधार पर माला है। प्राज भी 
समूछी मानवता को हिन्दू, मुसलमान, सिक्स, ईश्लाई, चसार, सुहार, बहन, कोली, 
यादव भ्रादि (हजारों ही) मे जाति भौर मजहब के भाषार पर बांटने की बाते 
करना महवि जी की मान्यता के एकदम विपरीत है। इसो तुष्टीकरण की सीति के 
कारण हो तो प्राज कई ज्व वन्त समस्याएं उमरकर राष्ट्र शौर समाज का प्रहित 
कर रही हैं। इन सबसे ऊरर उठकर भांसमाज को विचारधारा तो पूर्णतया 
मानवठावबाडी है। सहवि दयावरद को विचारघाद की उत्कृष्दता को सबसे पहले 

(कि पृष्ठ ६ पर) 
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रे जुमाई १६६३ 





हाप्ताहिक न्ञायक्तदेश ् 





सर्वाधिक रोगों को जड़ धमपान व तम्बाक 


-- स्थामी स्तरुपानरद सरस्वती --- 


“झाज के टूषित दातावरण मे घुज्रपात एवं माइक पदार्थों का सेवन महज 
शक प्रावश्यव ता बन गई है। क्या विशोर, युवा, वृद्ध सभी इसको झ्ादर व सम्मान 
देने लगे हैं। साधारण से साधारण व्यक्ति भी तम्बाकू का प्रयोग पभ्रधिक से ध्रधिक 
करता है। यह प्रधिकाशव: बीमारियों की जड़ है। तम्बाकू शसे भनेक मादक 
पदार्थ प्राज समाज में पुजनीय हो गए हैं।” 


जय हम प्राचोन सह्कृति की शोर नजर दोडाते हैं तो देखते हैं कि वेद, 
शाहत्र, पुराण, महाभारत रामायण, प्रादि प्रयो मे ऋषि मह॒षियों के द्वारा लाखो 
करोड़ों घर मे यश्-हवन वी धमधास का वत्तान्त मिलता है। राजा दशरथ जी 
महाराज स्वयं यज्ञ करते ये। राजा दशरथ द्वारा पुत्र षिट यज्ञ कराने पर ही उनके 
आगन[में राम, लक्ष्मण, मरत शत्रुष्त ने जन्म लिया । इससे विदित होता है कि 
श्राधीन काल में ऋषि-मुत्जन यज्ञादि श्रेष्ठ कम करते ये | इससे बढ़कर यज्ञ-हृवम 
“की भौर क्‍या महत्ता होगी । 

प्राज के महात्माप्ों के विचार हैं कि यज्ञ हवन एक पालण्ड है भौर बीडी- 
सिगरेट तथा तम्बाकू प्रादि पीना ही धर्म है। इन्हे पीता कोई पाप नहीं। जबकि 
सम्बाफु के धुएं के कारण साखों प्रकार की बीमारिया फैल रही हैं। यहा सिगरेट, 
सिगार के गन्‍्दे धुए फैलाने वाले मनुष्य पशुप्रों को मी मात कर रहे हैं। इन 
तम्बाकू, घ्िगरेट के धुए ने घरो से यज्ञ हवन के सुगधित घुए को बिदा कर दिया 
धौर मनुष्य को फूठा-खाने-पीने वाला चटोरा कुत्ता बता दिया है। इन्होने दिन- 
रात तम्बाकू खाने पीने तथा सू घने का एक रिवाज बना लिया है। 

इन्हें तनिक भी चैन नहीं, सोते, जागते, उठते बैठते, खाते-पीते यहां तक 
कि क्षौब्रादि क्रिया करते समय मी बाज नही पाते । मौत मे, विवाह मे, मन्दिर 
में, तीर्थ में समा पचायतों मे मी बीड़ी हुवका व प्िगरेट का विषला घु प्रा छोड़ा 
जाता है। इसे मांग कर पीरेंगे, उधार लेकर पीयेगे, पीयेंगे श्रवश्य चाहे कुछ भी 
हो जाए । इन तम्बाकू पीने वालों पर काला घुए का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ा कि 
बिल्कुल कठोर हृदय हो गया। जवान बेटे की लाश सामने पड़ी है फिरमी मुह 
में तम्बाकू की चिलम लगी हुई है। सारा परिवार शोक सतप्त है कुल दीपक बुझ 
गया किन्तु भमी तम्बाकू की आंच ठण्डों नही हुई । 

राम प्ौर कृष्ण के मकत पुजारो, पष्डे, साधु, ब्राह्मण भ्रादि सभी मन्दिर 
अं ही बंठे इस धुए का धानन्द ले रहे हैं। 

सरकार भी इनके प्रयोग को बढावा देडी है। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का 
अनेकों प्रकार से विज्ञापन दिया जाता है । पीगे वालो को प्रोत्साहन दिया जाता 


है। साधु समाज इससे ज्यादा प्रभावित है । इन्हे इसके पिए बिना शौच ही नहीं 
हंतरती । तमाम दानियों का दिया घन इन घु्नैपान एवं मादक द्रव्यों में उड़ाया 





महर्षि दयानन्‍्द का... 
(पृष्ठ ४ का क्षेष) 

उनके धनुयायियों को समझते को ध्ावश्यक्ता है भोर उसके बाद सभी लोगों तक 
असे पहुंचाने की प्रावश्यकता है| भ्पनी शूद्र भावनाप्रों भौर ऐषणाप्रो की तुष्ठि 
को समक्ष रखकर दयानन्द को सावभौभिक दाझ्षतिकता को तोड़ने मोडने की 
झाबध्यकता नहीं है। उनकी विचारधारा स्वयं पावनता प्रोर मानवता का प्रतीक 
है। उसी पावन विचारधारा को यदि हम भाज को राजनीति पें प्रवाहित करने मे 
सक्षम हो बाते हैं तो भावकवाद, मजह॒बवाद, क्षेत्रवाद झ्लोर जातिवाद के भ्पवित्र 
अत्रोत स्वकमेव सूख जायेंगे। यही प्रायंत्व है। इसी का स्वप्न महृषि दयानन्द जो 
जे “कृष्वन्तो विष्वमा्म्‌” के रूप में देखा था । वे भार साम्राज्य चाहते थे भताय॑ 
नह । देखना यह हैकि हम संगठित होकर कब इस दिल्ला में कदम उठाते हैं। यदि 
हम प्ब भी नहीं छठे तो उठने का शायव ही कभी धवसर मिले क्योकि राष्ट्र को 
ल्थेस्ि दिन प्रतिदित प्रध्पधिक चिन्हनीय बनती जा रही है । 


१६० /एस-३ सुम्देर नगर (ह० ४०) 





मैं एक सज्जन की सुपुत्री को झ्ादी में विवाह सस्कार कराने के लिए गया 
था। (जब मैं सन्‍्यासों नहीं था) वहां एक पौराणिक पण्डित भी भाए हुए थे । वह 
हवन पर बैठा था और कभी-२ मत्रोच्चारण भी करता था। उन्होंते हवन के मध्य 
ही यज्ञ कृष्ड से सिगरेट सुलगा लो प्रोर पीने लगें। यह दृश्य देखकर मुझ से न 
रहा गया । मैंने उन्हे बहुत कुछ कह कर वहां से उठा दिया । प्रव भाप ही विधार 
करे कि यह पागलपन नहीं तो धौर क्या है। जबकि सद्भ्रस्थों में लिखा है .-- 


घुम्रपान रत विप्र, दान कुव॑न्ति ये नरा:। 
दातारो नरक यान्ति ब्राह्मणो5पि ग्राम छूकर: ॥ 
इसलिए धुम्रपान (तम्बाकू) से जितना बचा जाए पतता ही धच्छा है। 
प्रपते इस मानव जीवन को घुल में न मिलाए | तम्बाकू, बीडी सिगरेट को हाथ न 


लगाए । देश को बीमारियों से बचाएं झौर देश को स्वर्ग बनाए। स्वव बचें, धौरो 
को बचाएं । 


प्रधिष्ठा ता, वेद प्रचार महल 
दिल्‍ली प्राय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 





विदेशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध : 
हक ७ 9०... शक. प च्ी 
कंसे बनें, कैसे बढ़े ? 
विश्व मे ऐसे पनतेक देश हैं जहाँ पर हिन्दू काफी बडी सख्या में रहते हैं। 
प्राप प्रथवा भापके मित्र उनके बारे में कितना जानते हैं ? कुछ देक्षो मे ऐसे भी 
लोग रहते हैं (जैते योरुप मे जिप्सी) जिनके रीति-रिवाज तथा ह्वमाव हिन्दुपो पे 


काफी मिलते-जुलते हैं। धनेक विद्वानों ने उनके विषय में अ्रध्ययन किए हैं, कई 
भग्य विद्वान ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। 


यदि प्रापके पास इस विषय की कोई सूचना हो, उसे हमे भेजने को कृपा 
करें। इस विषय पर जो प्रध्ययन हुए हैं, कृपपा उनके विषय में सम्बन्धित विद्वानों 
के नाम तथा उन सस्थाप्रो के नाम जिन्होंने ऐसी किसी योजना को प्रायोजित किया 
पते सहित हमें मिजवाने का कष्ट करें| 

मारत तथा भन्य देशो के बीच ताँस्कृतिक सम्बन्धों का विस्तार करने स्‍झौर 
उनमे सुधार लाने की टडी भ्रावश्यक्ृता है भौर उसकी गु जाइश भी है। इसे किस 
प्रकार किया जा सकता है प्रथवा किया जाना चाहिए। भारत में प्रन्य देशो के 
जो लोग परणंटक के हूप मे प्रथवा भ्रध्ययन के लिए प्राते हैं उन्हें हमारे दक्शन, 
सस्कृति, परम्परा्रो, त्यौहारो धादि के विषय भे प्रधिक जानकारी किस प्रकार 
मिल सकती है” हम उनके समक्ष श्रपनी छवि किस प्रकार श्रच्छी बना 
सकते हैं ? 

क्‍या भापके प्रासपास के क्षेत्र में ऐसे तो केन्द्र यो शेक्षिक स्थान हैं जहा 
विदेशों के लोग काफी सख्या पें प्रात हैं ? वे हमारे बारे में कया सोचते हैं ? 

कृपया उपरोक्त विषय में जानकादी तथा शभ्रपने विचार नीचे लिखे पते 
पर भेजें। 

सुझाव भति उत्तम हो सकते हैं किन्तु उन्हें मूर्त रूप देने के लिए ठोस 
प्रयत्नों की भावश्यकता होती है । ध्तः तिवेदन है कि कृपया प्रपता सक्षिप्त जीवन- 
वृत्त भेजें तथा इगित करें कि वाद्धित दिल्ला में प्रगति के लिए झापका प्रपनां कया 
योगदान किस रूप मे हो सकता है । 

(हरिवाबू कप्तल ) 
केन्द्रीय सयुक्तम त्री 
विश्व हिन्दू परिषद, सकटमोच्न प्राश्रप्त, 
रामकृष्णपु रमू-६, नई दिहली-२२ 


चुनाव समाचार 


_-प्रायं समाज साकेत का वाधिक निर्वाचन दिनाक ३००६-६१ को वर्ष 
१६६६-६२ के लिए हुध्ना। जितमे निम्नलिखित पदाधिकारी सर्वस्रम्धति से चुने 
गये । 

प्रधान---भी सत्यदेव शर्मा 

मन्‍्त्री -- श्री राजेन्द्र पाल गुप्ता 

कोषाध्यक्ष--श्री मतमोहन प्राहूजा 


--पश्रायं समाज लल्लापुरा, वाराणसी का वाधिक निर्वाचन १६६१-६३ के 
लिए श्री जगत नारायण मौर्य की प्रध्यक्षता भे दिताक ३०-६-६१ को दिन में पाये 
समाज मन्दिर, लल्लापुरा वाराणसी घमें सम्पन्‍्त हुप्रा जिसमे निम्नलिखित महानु- 
ज्ञाव निर्वाचित हुए-- 

प्रधाव--श्री जगत नाराबण मौ्ष॑ 

मन्त्री--श्री राम शास्त्री 

कोषाध्यक्ष--श्री बुद्धदेव धार्य 


--बम्बई, रविवार दिनांक ७ जुलाई ६६१ को प्रार्य समाज सान्ताक्रुज का 
वाधिक निर्वाचन बड़े सौहादंपूर्ण वातावरण में सवंत्तम्मति से सम्पन हुभ्ना | इस 
प्रवसर पर सार्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिधि समा दिल्ली के उपप्रधान श्री प० राजगुर 
जी दर्मा ने सर्व सम्मति पे सम्पन्त हुए निर्वाचन की प्रसशा करते हुए समस्त 
तवनिर्वाचित पदाधिकारियों को धन्यवाद एवं प्राशीर्वाद दिया | 

तबीन पदाधिकारी तिम्त प्रकार निर्वाचित हुए । 


प्रधान---श्री कैप्टिन देवरत्न झार्ये 
महामन्त्री--श्री नरेन्द्र भ्रम्बालाल पटेल 
कोषाध्यक्ष--श्री कस्तुरीलाल मदात 


--७ जुलाई १६६१ को रविवारीय यज्ञ एव उपदेश के उपराम्त पृज्या 
माता श्रीमती दयावती जो बनाती, वानप्रथाश्रम ज्वालापुर (उत्तर प्रदेश) को 
प्रध्यक्षता मे प्राय समाज, क्षालीमार बाग का तिर्वाचन हुप्ता। इस भ्रवसर पर 
समाज के प्रन्य सदस्यों के प्रलावा डा० धर्मपाल जी, प्रधान दिल्ली भ्रार्य प्रतिनिधि 
सभा एवं डा० महेश जी विद्यालकार मी उपस्थित थे। चुनाव में निम्नलिखित 
व्यवित्त सर्वसम्पति से पदाधिकारी चुने गये । 

प्रधात--थरी परमान्द जी 

मन्त्री--..भ्री भरुदेव जी छर्मा 

कोषाध्यक्ष--श्री चरद्रकाश जी तायल 


--प्रायंप्माज राजौरी गार्डेत तई दिल्‍ली का तिवचित निम्न प्रकार सम्पस्त 
हुभा । 

प्रधान-- श्री जगदनाथ मेहन्दीरत्ता 

मम्त्री--श्री प्क्लोक नांगीया 

कोपाध्यक्ष--श्री कर्मवीर मण्डारी 


--प्रायं समाज प्रश्योक विहार फेम २ दिल्‍ली का वाधिक चुनाव विधिवतू 
सम्पन्न हुआ, जिसमे निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाबित हुए । ् 


प्रधान---श्री पी० एन० सरीन 
मन्त्रो--हरिकृष्ण लाल सुनेजा 
कोषाध्यक्ष--राजेर्द्रनाथ जुनेजा 


--प्रायं समाज साकेत की साधारणसमा की ३०-६-६३६ को हुई बंठक मे 
निम्नलिखित पदाधिकारी सर्वेश्॒म्मति से चुने गए । 

प्रधात--श्री सत्यदेव शर्मा 

मन्त्री--श्री राजेन्द्र पाल गुप्त 

कोयाध्यक्ष--श्री मतमोहन भ्राहुआ 

निवर्तभान प्रधान छल्घीराम क्टारिया प्रौद श्रो कृष्णलाल वाही को सर्वे 
सम्मत्ति से सरक्षक बनाया गया। सारी कार्मबाही सौहादपूर्ण वातावरण में हुई। 


र जुबाई, १६६६ 


प्रवेश सचना 
थ्राय महाविद्यालय किरठल 


जिला मेरठ में १ जुलाई १६६१ से प्रवेश प्रारम्भ 
गुरुकुलीय घुंद्ध वातावरण में भपने बच्चों का शैक्षिक, बौद्धिक, धारीरिक 
एवं चारित्रिक विकाप तथा उत्तम शिक्षा एव उज्जवल भविष्प के लिए विद्यालय 
में प्रवेश करायें। 
१--यहां की सभी परीक्षायें सरकारी नौकरियों एवं सभी प्रतियोगिताभोों 
के लिए मान्य है । 
२--यहा भाश्रम व्यवस्था के भ्नुसार संस्कृत, हिन्दी, गणित विज्ञान, 
प्रंग्रेजी भ्रादि समभो प्राचीन एवं भ्राधुनिक विषयों के प्रध्यापन को पूर्ण व्यवस्था है। 
३--विद्यालय को एम० ए० समकक्ष भ्राचार्य तक सरकार द्वारा स्थायी 
मान्यता प्राप्त है । 
४-.मोजन एवं आवास तथा थिक्षा की उत्तम व्यवस्था है । 
इए--शास्त्री एव प्ाचाय॑ श्रणो के मेधावी एवं निष्ठावान छात्रों की भोजन, 
व्यवस्था निःशुल्क होगी । 
नोट--स्थान सीमित हैं। प्र: प्रवेश मे क्षोघ्रता करे। प्रवेश के लिए ! 
श्वय मिले । हि हे 
प्राचार्य : ब/बूराम झाचाय 
एम० ए०, साहित्याचार्य, ध्याकरण।वार्य 


राजनपिकों को गायत्री कार्ड की भेंट 


विदव हिन्दू परिषद ते भारत में स्थित विदेशी राजदूतों को तथा विदेश 
स्थित विदेशी राजदूतों को तथा विदेश स्थित समस्त भारतीय राजदृतों को ४४%” 
तथा गायत्री मन्त्र के सुन्दर छपे कार्ड मेंढ किए है। इन का्डों पर गायत्री मन्त्र 
का भ्रर्थ छपा हैं प्रौर उसका महत्व मी बताया गया है। कई राजदूतों ने इसकी 
सराहना की है। पोलेण्ड के राजदुतावास तथा तिंगापुर के हाई कमीशन ने ऐसे 
कुछ पर कार्ड मांगे हैं तथा जायर देश के मिनिस्टर-काउन्सिलर ने हिन्दू धर्म की 
विशेषता धो के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की है । पह कार्ड हिन्दी, भर जी* 
भारत की विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाओ्रों तथा भ्ररबी, फारती, फ्रेंच, रूपी, जमंन, 
इटालियन, स्पेनिश तथा तिब्बती प्रादि विदेशी भाषाप्नों मे भी उपलब्ध हैं। 


९ 
प्रानव कर्याण वेद मार्ग से सम्मद 

लुधियाना भाय॑ समाज, मह॒धि दयानन्द बाजार के तत्वावधान मे एक बहुत 
बड़ा धामिक प्म्मेलन नगर की सुविश्यात कालोनी हेबोवाल कला में ध्म्पन्न हुप्ना, 
जिसमें प० संत्यपाल जी पचिक प्रमृतसर, तथा प० धरंदेव जो जालन्घर, वेदप्रकाश 
शास्त्री भौर प्रन्य कई विद्वान सम्मिलित हुए । 

पं> धमंदेव जी एवं श्री सत्यपाल जी ते भपने प्रबचनों मे कहा कि भ्राजः 
जो प्रशान्ति कलह क्लेश, माई-म।ई भें छात्र ता तथा भातंक का जो बाहाबरण 
मानव में उम्र रहा है, उसका मुख्य कारण जब से हमने वेद मार्य से हटना शुरू - 
कर दिया है । ये सब बुराईया प्रबल शक्ति से भ्रागे बढी हैं। 

वेद का ही एक ऐसा मार्ग है जो मानव हुदय में इन बुराईयों को 
दूर करने मे घर-घर मे कलह क्लेश मिटाने में, प्रातक का वातावरण दूर करने में 
पूर्ण समर्थ है । बेद की बाणी परमात्मा की वाणी है। भ्राप्नो हम सब मिल कब 
वेद मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा बरें। यह एक सच्चा मार्ग है जो विश्व शान्ति 
स्थापित कर सकता है। 

कालौती तथा साथ के लगते भाव से हिन्दू तथा सिख भाई बड़ी ही सस्या 
में उपस्थित हुए । सम्मेलन के प्रबन्ध का सादा कार्य भार “ज्ञान विद्या मन्दिर! 
कै शर्मा परिवार की देख-रेस मे हुप्रा । श्रा्यें समाज के प्रधान श्री रणवीर भाटिया: 
ने समी प्राये हुए विद्वानों मजनीकों तथा पन्य सभी का घन्‍्यवाद किया । 


अन्तर्ज तीय विवाह सम्पन्न 
बिगत दिवस प्राय समाज घार के तत्वावधान में धार मिवाती श्री प्रवपेश 
कुमार लाढ का शुम विवाह रतलाम निवासी कुमारी मोहन महोदया के साथ, 


जवाहर मार्ग स्थित राम मन्दिर मे, धाय॑ पुरोहित भी शरदचन्द्र सुगस्धी के पौरो- 
हित्य में तातम्व सम्पत्त हुमा । 


२३ जुलाई, १६६१ साप्ताहिक “आादंसन्देश' ७ 








, रामपाल शास्त्री योगाचाये का हालेरणाड में भव्य खागत 


व्यायाम प्रद्चिक्षक श्री रामपाल ज्ञास्त्री योगाचाय॑ गत सप्ताह वेद तथा 

योगिक क्रिया द्वारा महृधि दयानन्द के दिव्यसछ्षदे को फैलाने हाल॑ण्ड पहुंच गए 

हैं। एमस्तरडेम एयरपोर्ट पर प्रमाकर प्रायंसभाज रोटेश्डेम के समापति प० जीवन 

गणेश एवं मन्‍्त्री श्री प० विद्वेशबर, डा० प्रातन्द कुमार विरजा प० प्रेइसन 

ध्वयवर, श्री विदवानि भ्रादि भ्रनेक गणमान्य व्यक्ति स्वागत के लिए भ्राए थे । 

श्री प० विश्वेश्वर जी ते भपने जीवन के पचास वर्ष पूरे होने पर त्ि-दिव- (| 

सीय सामवेद परायण-महायज्ञ का प्रायोजन किया । इस यज्ञ कों ढा० भानन्द कुमार 

विरजा, श्री १० भोम्प्रकाश छास्त्री एव रामपाल शास्त्री द्वारा सम्पन्न कराया 

मया । इस यज्ञ की सफलता के पर्चात्‌ धन्य समाजे भी इस प्रकार के वेद परायण 

यज्ञ के भायोजन का कार्यक्रम बना रही है । योग छ्षिविर व शक्ति प्रदर्शन के कार्य- 
क्रम मी हो रहे हैं। 

# 
, अपना रोजगार चुनिए अ्रभियान का उद्घाटन... 


श्री आर के. टक्कर, मुख्य सचिव, दिल्‍ली ने उप क्षेत्रीय रोजगार कार्या- 
लय, पूसा में ' श्रपना रोजगार भुनिए” प्रम्रियान का उद्घाटन क्या। गत वर्षों 
की तरहुं इस वर्ष भी इस प्रभियान का भायोजन रोजगार निदेशालय ने दिल्‍ली 
के विभिन्‍त केन्द्रों मे श्रायोजित विया है। इस धमियान के दौरान स्कूनो व कालेजी 
में पढाई समाप्त करने के उपरान्त छात्र-छात्राप्नो को उनकी रुचि, योग्यता तथा 
रोजगार के क्षेत्र मे मांध के प्रनुसार रोजगार दिलाना हैं। निरुद्देश्य श्षिक्षा से 
युवकों मे निराशा बढ़ती है । 

इस प्रमियान का मुख्य उद्देश्य रोजगार तलाशने वाले छात्रो, शिक्षकों तथा 
प्रभिमावकों को शिक्षा, व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत परामश देना है ताकि नवयुवक 
व छात्र भ्रपने भविष्य वे राजगार की रूपरेखा अच्छा तरह तंयार कर ले । 

यह प्रभियान ऐसे समय पर प्रायोजित किया जा रहा है जबकि स्कूलों थ ' 
कालेजों में परीक्षाफत घोषित कर दिए गए है तथा भ्रधिकाश छात्र-छात्र ए रोज- 
गार की तलाष्ष में हैं। दिल्‍लो के ग्रामीण क्षेत्रों तथा पुनर्वास कालोनियो को इस 
/ अभियान के भ्रन्तर्गंत लाया गया । 
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पूर्व प्रधानमत्री स्व० राजीव गांधी को श्रद्धांजलि एपंण के सिये धावोजित 
झजत सध्या में मावमीनती श्रद्धाजलि प्रेत की गई। मजन सध्या क्र श्र योजन 
महानगर परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम गोयल द्वारा पुराना सचिवालय प्रायण 
में भ्रायोजित किया गया । 

प्रारम्म में दिवगत प्रात्मा की शान्ति के लिये दो मिनट का मौत रखा 
गया। 


भजन सध्या में गान्धवं महा विद्यालय के विल्यात क्षास्त्रीय व सगीत्त कला- 
कारो ने राग विरागों से सुजित, मक्ति मावना से धोतप्रोत ईश्वर को महिप्ता को 
वर्णाने वाले सार गमित मजन प्रस्तुत किये | मानवता, प्रेम, करुणा, दया, प्रहिश्वा, 
मातवीय पस्तित्व भ्ौर परमोधमं का सदेश देने वाले ब॒ मानव को सत्कर्मों की घोर 
प्रेरित करने वाले भजन स्वर्गीय राष्ट्र नेता को श्रद्धांजलि प्रपर्ण के लिये भ्रस्तुत 
किये गये । 


श्रद्धांजलि भ्रपित करते हुए उप-राज्यपाल श्री मारकण्डेय सिह ने श्री गांधी 
को राष्ट्र का महान नेता बताते हुए उन्हें राष्ट्रीय एकता छान्ति व घममनिरषेक्षवा 


[०8906 [0 9080 जधा0ा छारएगण्गाला, 70लआ०एट 0. ए 39 
पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू ३३६ 
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स्‍्व० राजोब गांधो को भावधीनो श्रद्धांजलि 


का प्रतीक बताया। उन्होने कहा कि श्री गांवी भारत को विश्व का एक सशक्त 
राष्ट्र देखना चाहते थे । 

महानगर परिषद्‌ के प्रध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम गोयल ने कहा कि श्री राजीव 
गांधी मारतीय सम्यता व संस्कृति के सच्चे प्रतिरूप थे। वे महान राष्ट्रभवतत, 
निर्मोक भौर बहादुर राजनेता ये ! उन्होंने देश की झ्रलण्डता भौर एकता के लिये 
प्पने को राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिया । 

श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में युवाप्रों की भागोवारी 
के लिये उन्हें १८ वर्ष में मताधिकार का भ्रधिकार प्राप्त कराया। श्री गाधी की 
देश को इक्क्रीसवों सदी मे ले जाने की परिकल्पना नई पीढ़ो में वैज्ञानिक व तक- 
नोकी ज्ञान के दिये उन्हें प्रेरित करना था। श्री गोयल ने कहा कि श्री गा, गुठ 
निरषेक्ष घादोलन से जुड़े, उस्ते नेतृत्व दिया व गरौब देशों की सश्चक्त प्रावाज बनकर 
विश्व के सम्मुख उतके भ्रधिकारों को लेकर प्रस्तुत हुए । 

समारोह में स्वतन्त्रता सैनानियों, प्रबुद्ध नागरिकों, दिल्‍ली प्रश्मासन के 


कमंचारियों व भन्य गणप्रान्य व्यवितियों ने भी श्री राजीक गाधी को अरद्धाजसि 
प्रपित की । 











| ऑष्घियां सेदन 


पूरे परिवार के लिए शॉक्निदर्ध॑क 
एठ मफूर्तिंदायक रचाशम, 
बात, ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्तवता पें 
उपयोगी आगुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 


पायोकिंल्‍न ८] पट 

हतों 4 मस॒डों के लमरत रोगों. हि 
प्रेविशेधत परायोरिया 

के लिए उपयारी 

आुर्वेटिक औषा 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 


को श्रोषधियों का 
सेवन करें। 
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पंजाब व कश्मीर के मामले में 


सरकार कठोर कदम उठाये 
ग्रायंसमाज के शिष्टमण्डल की प्रधानमंत्री से मांग 


दिल्‍ली १६ जुलाई । गत १६ जुलाई को सावंदेश्षिक भ्रयं प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान स्वामी प्राननन्‍दबोघ सरस्वती के नेतृत्व में भ्रय॑ समाज के एक झिष्ट 
मण्डल ने प्रधान मन्‍्त्री श्री पी० बी० नर्रातह्‌ राव से मेंट की। शिष्ट मण्डल ते 
भ्रधान मन्त्री जी द्वारा शपनी सरकार के लिए विदवास मत प्राप्त करने पर उन्हें 
यधाई देते हुए उन्हें सुझाव दिया कि उनती सरकार देश के हित मे जिस वात को 
ठीक ससभे, उसे लागू करने में किसी प्रकार का सकोच न करें | स्वामी जो ने 
यह भी सुझाव दिया कि जम्मू काइमीर धौर पंजाब के मामले में सरकार को 
कठोर कदम उठाने चाहिए, इसके लिए प्रावश्यक है कि प्रजाब व कद्मीर के समुचे 
सोमा क्षेत्र मे ५ मील चौडी सुरक्षा पट्टी का निर्माण करके इत राज्यो में ४१ 
साख भु० पृ० फौजी परिवारों को हथियारबन्द करके बसाया जाये। काइमीर द 
पदुंमाब प्रादि से जो हिन्दू इधर उघर विस्थापित जीवन यापन कर रहे हैं, सरकार 
उनमे स्‍प्लात्म विध्वास पैदा बरे भौर ऐसा वात्ताबरण प्रदान करे कि वे भय मुक्त 





होकर ध्रपने-प्रपने घरो को पुन लौट सके । 

स्वामी जी ने यह मी वताया कि गत 8 वर्ष पूर्व हो उन्होंने सुरक्ष। पट्टी के 
निर्माण प्रौर भू० पू० सैनिकों को बसाये जाने की माग तत्कालीन प्रधान सन्‍्त्री 
स्‍्व० राजीव गाधी से को थी | 

शिष्ट मण्डल ने विध्वाप्त व्यक्य किया कि जिम प्रकार वतंमान वे रद्र 
सरकार को लोक समा के प्रध्यक्ष के तिर्वाचन में विपक्षी बलो का सहयोग मित्रा 
है, उसो प्रकार राष्ट्रह्ित के हर साहसिक काये में प्रधान मन्त्री जी को राष्ट्रवा री 
जनता तथा राजनैतिक दलो का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। 

प्रधान मनन्‍्त्रो जो ने क्षिष्ट मण्डल के सुझावों को ग्रम्मीरता से सुना भोर 
उक पर विचार करने का भाववासन दिया । 

प्रचार विभाग 
सावंदेल्षिक धाय प्रतिनिधि समा, दिए 





आयेसमाज को रक्षा नहीं, तपस्वीयों की श्रावश्यता हैं 


हमे भाप्यवं हुआ कि 'पार्य समाज के छोटे बड़े रचनात्मक कार्यक्रमों का 

विभरण प्रकाशन करते मे भति सकोची कुछ पन्नों ने कधित भाय॑ समाज रक्षा 

। हीं सहार) समिति' के १५-७-६१ के ध्जिवेकी नाटक का प्रकादान भार व्यर्थ 

अ्रयवा हं बवश उठाया है। पभ्रार्यं समाज से निष्कासित व्यक्तियों को भी इसी 
आबना से झायद ये पत्र छकसाते हैं । 

झार्य समाज पूर्णतः: एक स्वयध्ेवी सस्थागत ध्रान्‍्नोलत है। इसके कार्य- 

कर्ताप्रो में तन-मन-धन ममपर्ण के स्तर के प्रतुरूप ही प्रायंसमाज का व्यापक कार्य 

अल निर्मित होता है| नेतृत्व या सस्था की पृथक कोई शवित नही होती है। धार 

समाज को विदव कल्याण हेतु श्धिक शबितशाली बनाने की महत्ती ध्ावश्यकता 

सभी स्वीकार करते हैं । किन्तु यह शक्ति पदो से नही कार्यकर्त्ताश्रो के तप त्यात्न, 





सेवा व बलिदानों से भिलती रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता को चाहिए कि ह्व६ 
में स्वप्नतिष्ठा प्रजंत करे | उसे पदों के पीछे नहीं दौड़ना है पद उप्तके पीछे दोड़ेग । 
धत्त: प्रपुष्ट भ्रारोपो के प्रचार द्वारा चरित्र हनन में छक्ति व्यवं भही गवाए, ये द 
कोई चाहे तो धारोपों की छान बीन प्राय समाज को 'याय सभा” के माध्यम 
से ही से कराई जाए व महदि दयासन्द को टीस को समा जाए कि---झापसप्त वी 
फूट से कौरव पांडव झभौर यादवों का सत्यानाश ही गया, सी तो हो गया परन्तु 
झब तंक भी वह रोग पीछे लगा है, न जाने कब यह मयकर राक्षत्त कभी छूटेगा 
या प्रायो को सब सुर्खो से छुटा कर दु.स सागर में डूबा मारेगा। परमेश्वर कृपा 
करे कि यह राजरोग हम प्रायो मे से रष्ट हो जायें (सत्यायं प्रकाश दक्ष व 
पमुल्लात ) । 





प० गुरुवत्त विद्यार्थो 


यह प्रखर बढ़ता प्रतुल विद्वान वह साधक निराला । 
दीप सभ तिल-तिल जला, जो द गया अग को उजाला ॥ 
सूबं से लेक्षर प्रभा ज्यों इक किरण उत्तरीं धरा पर। 
मुध्कराये फूल मह॒का इुमत, चहके बिहगू स्वर भर ॥ 
साधना के भाग में जो जल गया गुमन्ाम हो कर । 
था गया जीवस क्रूणि मार्ग मे सर्वस्व लक्लो कर 
झचक राही, जिसके दृढ़ प्रद-चाप को प्रांका था पथ ने । 
जिस की विद्वलुसता को समझा हसराज प्रोर लाजपत ने ॥ 
एक प्रावक पुज पावन, जो ज्वलन में तीब्वम वा. 


धपनोी प्रतिमा में प्रनृठा, साधना में जो भ्रसम था॥ 
जो जियाँ थोड़े से दित जितना जिया जलता बहा वह । 
रौशनी देता रहा, पीड़ाप्तो में पलता रहा बह ॥ 
प्राय जाति के गगन पर इक शितारा जग्रमगाया। 
दे के सत्यालोक उसने, घाज था विश्वाम पाया॥ 
साधना रत्त उस तपसवी सन्त को छ्षत््‌ शत्‌ नमन हो। 
उत्त गुरुवर, महर्षि के मत को छत छातू नमन हो। 


--उत्तम चन्द्र शरर 
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अक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा-२ 


-- पं० देवतारायण भारहाज --- 


सत्यनारायण कोन हे ? 


तारा का भ्र्थ है-जल व जीव-प्रयन--घर पश्रर्थात्‌ जो समस्त जल व 
जीव का घर है। जिसमे सभी कुछ समाया हुझ्ा है। वह कोन है? बह है 
परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु परमात्मा। वह कैसा? सत्य है जो सदा सवंदा 
एक मा रहने वाला, जो न जन्म लेता है भौर नमरता है भौर जोन 
युवा होता है न बूढ़ा होता हैं। सदा एक रूप रहता है--वही सत्यनारायण 
है । उसको प्राप्त करने का मन से दृढ़ सकत्प करता ही सत्य नारायण 
का ब्रत है। प्रन्त त्याग भूले रहने के नाम पर ठूम-ठूस कर फ्लाहार 
सात व्रत नहीं है। किसी सकलप को करना तथा उसको पूरति मे भूखा भी रहना 
पड़ जाग्रे, तो उसे पूरा करना यहो ब्नत है। एक कोई माता ब्रती रही, उत्तक धार 
पत्र थे। एक पुत्र ने भ्राधा किलो रबडी बाजार से भेजी, वह माता ने प्रात. प्राठ 
बजे ही खाली। दूसरे पुत्र ने एक दर्जन केले भेजे वे माता जो ते ११ बजे खा 
लिए, तीसरे पुत्र ने भ्राघा किलो मिठाई भेजी, बह मात्ता जो ते २ बजे खाली भौर 
चौथे बेटे ने कुट की पकोडी भेजी, वे भी माता जी ने साय काल को खाली । रात्रि 
में स्मी पुत्र जब धर पाये तो उन्होंने माता जी से श्रत का समाचार जानने की 
इच्छा व्यक्त की | माता जी ने भ्रपते प्राज के पूर्ण मोजन का विवरण सुना दिया 
तमी एक लडका छुत पर चढ़ कर चिललाने लगा--मोहल्ले वालो ! सावधान ! 
ह्रपने सामान को सम्भाल कर रखता-मेरी माता जी का प्राज व्रत है । 

सत्यन|रायण भगवान को जातने का हमने व्रत लिया है, तो सब से पहले 
उप्का नाम जाने | इनके भनेक नाम है। किसी के भी नाम चार प्रकार के होते 
(१) निज ताम (२) सम्बन्ध वाचक नाम (३) कम वाचक (४) गुण वाचक, 
कसी का नाम प्रो३म प्रकाश है, जिसका सर्वत्न लिखा पढी में प्रयोग होता है-- 
यह उसका निज नाम है। वह पिता, पुत्र, भाई, पति भ्रादि शम्बन्धों के कारण, 
इत नामों से भी बुलाया जाता है। वह प्रध्यापक, श्रघ्रिकारी, सेवक श्रप्रियस्ता, 
चिकित्सक, ब्रादि नामों से पश्रपने कार्यो के श्रनुसार मां पुत्रारा जाता है। 
इर्मः प्रकार क्सी विशेष गुण वि, लेखक, परिश्रम संगीत, श्षील आदि ग्रुणों के 
कारण भी याद जिया जाता है। इत सब नामों के होते हुए भी उसका निज नाम 
संर्वोपरि रहता है क्योरि उसी सर्वत्र व्यवहार होता है | इसी प्रहार संत्यनारायण 
मग्जान को भी सम्बन्ध के कारण बन्धु, जतिता, जनक, पालन करने से पिता, 
मानव प्रोम करने से माता, रक्षाकारी हीने से पति धौर स्नेह करने से मित्र 

ह्ते है । 

सत्यनारायण भगवात के वाये द्योतक नाम जैसे रिइ्य वा रचियता होने से 
विध्वकर्मा, सूर्यादि लोकों को अपने प्रन्दर घारण करने से हिस्प्य गर्म, चराचर 
जगत को गति देने से वायु, न्‍्यायकारी होने से झयंमा, प्रकाश अर्त्ता होने से सूर्य । 
स्त्यनारायण के गुण बाचद नाम भी है, ज॑ंसे प्राकातबत व्यापक होने से खग, 
अ्विनाशि होने से प्रक्षर, एबका स्वामी होने से ईश्वर, स्वामियों का स्वामी होने से 
प-मेश्वर, सब भ्रात्माञ्नो का स्वामी होने से परमात्मा, सबसे बडा होने से ब्रह्म, देवो 
का देव होने से महादेव, कहयाणकारी होने से शिव, दुष्टो को रलाने के कारण रुद्र 
गण का पति होने से गणपति-ग्रणे श, ऐश्वयंशाली होने पे इ द्र नाम है । उसके प्रसरूय 
नाथ होते हुए मी उसका मुख्य निज नाम ओरेमू है! झो खम्प्रहम (यजु०, ४० १७) 
प्रोइ्म्‌ क्रो समर (यजु०, ४०,१४) प्रोरेम्‌ प्रतिष्द (पजु०, २,१३) परथत्‌ प्राकाश 
वत व्यापक भोदेम है भोश्मू का स्मरण करो व प्रोरेम्‌ मे समाहित हो, कह कर 
वेद ने सत्यनादयायण मगवान का मुख्य नाम बतलाया है। हमे इसी का स्मरण, 
ध्यात भौर चिन्तन करना चाहिए । परमात्मा के सहुस्ली नाम हैं वे नाम सृष्टि के 
पदार्थों के भी है। मुख्य नाम, ग्रोशम्‌ ऐसा है जो केवल ईश्वर का है, धन्य किसी 


बस्त का नहीं है । 


द्वितोय शभ्रध्पाय 


सत्यवारायण का स्वरूप एवं निवास 
ऋगवेद की एक सूत्रित है “एक सदृविषप्रा बहुधा वदस्ति” (प्रथम मण्डल 
सुक्ति १६४ मन्त्र ४६) धर्थात (एकम सत) एक ही सत्य स्वरूप को एक ही 
सत्यनारायण को (विप्रा') ज्ञानी जन (बहुघा) बहुत प्रकार से प्रनेक नामों से 
(वर्दात्ति) पुकारते हैं । किसी की पहचान करने के लिए उसके नाम के बाद उसके 
स्वछूप को जानना प्ावश्यक हैं | परम पिता परमात्मा विम्बर्कर्मा सत्यनतारायण. 
मगदात का मुख्य नाम तो हमे पता चल गया प्रो३म | यही उसका सर्वोत्तम 
ताम है। जो प्र, उ, म्‌ तोन उक्षरों से मिल कर बना है! यह प्रोश्स प्रकार से 
विराट, भरिन, विश्वादि उक्ार से हिरण्यगर्म, वायु, भोर तैजसादि, मकार से 
ईश्वर, की भ्रादित्य भर प्रज्ञादि नामों का वाचक एव ग्राहक है । 


ध्रापों नारा इति प्रोवता प्राबों वे नर सूनब । 
ता यदस्थायन पूर्वतेत नायण स्मृति:।। मनु प्र० १, १० 


जल भोर जीवो का नाम नारा है, वे प्रयन भ्रर्थात्‌ निवास स्थान है जिसका 
इसलिए सब जोवो में व्यापक परमात्मा का नाम तारायण है। इसी सत्यनारायण 
भगवान के स्वरूप का वर्णन यजुरपेंद के पुरुष सूकत मे किया गया है। 


सहस्रशीर्षा पुष्प: सहृस्राक्ष. सतख्रगात्‌ । 
से भूमि । सवंय स्पुवाधत्यतिष्ठ दश/ड्‌गुलम ॥ (यजु० ३११) 
प्र्थात्‌ वह सहस्रशीर्ष, सहख्राक्ष और महखपात है। है मनुष्यों जो (सहस्र- 
शाषों) सब प्राणियों के हजारो नेत्र प्रौर (सहसखपात) प्रसर्य पाद जिसके बीच में 
है, ऐसा (पुर्ष , सवंए परिपूर्ण जगदीउवर है। (सः) वह (सर्वेत ) सब देशों से 
(भूमिम) भूणेल में (एपृत्वा) सत्र प्रोर से व्याप्त होके (दश!ड गुलम) पाँच स्थुल 
भूत, पांच सूक्ष्म भूत ये दश जिसके भ्रव्यन हैँ उस सब जगत को (भ्रति भत्तिष्ठतु) 
उलघन कर स्थित होता प्रर्थात्‌ मरे पृथक भी स्थित होता है । 
पुरुष उसको कहते हे कि जो इस सब जगत में पूर्ण हो रहा है पर्षात्‌ , 
जिसने भपती व्यापकता से इस जगते को पूर्णा कर रखा है। पुर कहते है ब्रह्माड 
झभौर शरीर को, उप्तमे जो सर्वत्र व्याप्त प्लरौर जो जीव के भीतर भी व्यापक 
प्र्धात्‌ प्न्तर्यामी है। सहन नाम्र सम्पूर्ण जगन्न का भौर प्रसख्यात का भी नाम है, 
तो जिसके बीच मे सब जगत के प्रसस्यात सिर, भ्ांख, धौर पग ठहर रहे हैं उस 
को सहस्र शीर्षा, महस््र क्ष भोर सहस्रपात भी कहते है | क्य/कि वह प्रनन्त है । 
जैसे ध्राकाश के बीच में सब पदार्थ रहते भोर प्राकाश सबते श्रलग रहे ५ 
है, श्र्थाति किसी के साथ बधता नहीं है, इसी प्रकार परमेद्वर को मी जानों। 
(स भुमि मवंत स्प त्वा) वह पुरुए सब जगत से पूर्ण होके पृथ्वी वो तथा सब लोचों 
को घारण कर रहा है | (प्रत्यतिष्ठ दश|ड गुलम्‌) दशागुल शब्द ब्रह्माण्ठ भौर 
हृदय का वाचो है। प्रह गुलि शब्द श्रग का प्रवय्व वानी है। पाच स्थल भौर 
पा यूक्ष्म भुत ये दोतो मिल कर जगत के श्रवयव होते हैं। तथा पाच प्राण, मन, 
बुद्धि, चित्त और अहुहार ये चार शौर दशवा जीब शरीर मे जो हृदय देश है, 
सो भी दक्ष प्रज्भगुल के प्रमाणसे लिया जाता है। जो इन तोनो, में व्यापक होके 
इनके चारो धौर भी परिपूर्ण हो रहा है, इस से वह पुरुष कहाता है | 
वेदाहयेत पुरुष महास्तमांदित्य वर्णम ,तमस परस्तातु 
तमेव विदित्वावि मृत्युमेति नान्‍्य, पन्‍्या विद्यतेड्पनाय ॥ यजु० ,३(।१८ 
हे जिज्ञासु पुरुष (प्रहम) मैं जिस (एतम) इस पृर्वोक्त (महान्तम) बडे. 
बडे गुणों से युक्त (प्रादित्य वर्णम्‌) सूर्य के तुल्थ प्रकाश स्वरूप (तसश;) भ्रन्धक्ार 
या झज्ञान से (परस्तात) पथ वर्तेवान (पुरुषम) स्वरूप से सत्र पूर्ण परप्तात्मा 
को (वेद) जानता हू । (तम एवं) उत्ती को (विदित्वा) जान के धाय (मृत्युम) दुख 
दाई मरण को (भति, एति) उल्लध्रन कर जाते हो, किन्तु [प्रन्य.] इससे सिस्त 
पिन्‍्या] मार्ग [प्रयनाय] ध्र्मीष्ठ स्थान मोक्ष के लिए [न विद्यते] तहीं विद्यमान है ।. 
(कमश्न:) 


२८ जुलाई, १६६१ 








दोराई स्वामी 
की रिहाई 


सरकार पर्याप्त समय से यह प्रयास कर रही है कि मारतीय तेल निगम 
कार्यकारी निदेशक दोराई स्वामी को काइ्मोर के जगजुप्रों पे रिहा करा 
जया जाए | परन्तु वह भ्मी तक भी अपने प्रयप्त मे सफल नही हो पाई है । 
अपहर्तापो ने उनके रिहा #िए जाने की समय सीमा को प्रनिश्चित कान तक के 
लिए बढ़ा दिया है भौर हमारे सरकारी भ्रथिकारों प्रपहृत्ताश्रो से सन्‍्तोषजनक 
जवाब को प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


पिछली कुछ घटवाए इय बात की सशकन प्रमाण है 6 श्रपहरणकर्त्ताश्रो 
के सामने सरकार को 'ुकुना पड़ा है। यह नीति है। (यह राजतो/त है । छले 
गृह मन्त्री की बेटी को रिध्दा कराने के लिए कुछ प्रततकवादियों को रिहा किया 
गया था । प्रारप्र मे एक केन्द्रीय मनन्‍्त्री के पुत्र को रिहा कराने के लिए कुछ 
धपहरणवर्ताधो के साथियों को रिहा किया गया था। पताब के सम्बन्ध में 
समभोतो के समय ऐप्ते लोगों को रिहा किया गया जिनके कारण बाद में वातावरण 
में विषाक्तता भर प्रधिक बढ गई है। जब ब्रश्तमम का समभोता हुप्रा, तब भी तो 
यही हुगआआ था। सेठ के बेटे का प्रपहरण होत। है तो भपहरणकर्त्ताप्नों को पैसा 
चाहिए। राजनेताप्रो भश्रयथवा उनके बेटे का प्रहहरण होता है, तो प्रपहरणऊर्त्ता 
प्रपने बेटे या साथी बदले में मांगते हैं । 


प्रव दोराई स्वामी के लिए क्यो इसी भ्राधार पर कार्यवाही नही हो रही 
है, समस्या ठो यह है कि इस बात की भी जानकारी नहीं है कि दोराई स्वामी 
सकुशल है प्रथवा नहीं । यह पता लगा है कि समझौता यह था कि दोराई स्वामी 
को रिहाई करने के लिए तीत जगजू पहले प्रोर दो बाद में छोड़े जायेंगे। पर धब 
जग्रजुपों की सूची के कुछ ताम बदल गए हैं। कुछ गम्मीर भातकवादियों को 
उस सूची में जोड़ा जा रहा है । 
प्रब सरकार इस बात के लिए प्रवत्तशील है +ि समझौते को नीति में 
कोई परिवर्तन न दिया जाए। प्रौर श्री दोशई स्वामी को कुशलता का पुष्ट प्रमाण 
ऊपले । 
प्रारचय है कि देझ् के हर कोने में स्थिति खराब होती जा रही है। 
सरबार कोई ठोस बाय नहीं करती | ध्रायं समाज के सर्वोच्च नेता श्री स्वामी 
झानन्दबोध सरस्वती के सुरता पटटी निर्माण के प्रस्ताव शो स्वीकार कर लिए 
जाने पर भी सरकार कोई सशक्त कार्यवाही नहीं कर पा रही है। यदि राष्ट्रीय 
एकता प्लौर भ्ल्नण्डता की रक्षा करनी है तो सरकार को ठोत कार्यवाही करनी ही 
होगी । --डा० धर्मपाल 
ऋऑा-अ्डटब्डडेडपटसोेडटटस्टटज ड्टटक्जख्टटडड अर डर ट २ऋ-ड४-कट-अड़ अअ-जडकः 
कल प्रपमानकर्त्ता का प्पस्तात करने से उसवा सुधार नहीं होता, किन्तु 
सम्मान देने से वह सुधर जाता है । जेंते भाग में भाग डालते से वह 
दान्त नही होती, ऐसे ही 6 थी की द ष वृद्धि, उसके साथ द्वंष करने से 


दूर नही हो सकती । भ्रग्ति क्ञान्त करने का साधन जब है। इसी 
प्रकार है व को मिटाने का साधन शान्ति धारण करता है । 


कै निन परमात्मा देव ने मनुष्यों की भाखे भादि इन्द्रियों के लिए सुर्वादि 
सहायक पढ़ाथे पैदा किए हैं, यह हो दी नहीं सकता कि उसने मनुष्य 
के मब्तिव्क को उज्जवल झौर इन्मत करने के लिए शान न दिया हो । 


साप्ताहिक “प्रायंसन्देश इ 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“--डा० भवानीलाल भारतीय 


(२६१ जुलाई, ६१ केहप्र क हे प्रागे) 
दया तन्द विषयक प्रन्य शोध कार्य की चर्चा मेरे साहित्य लेखन के प्रध्तग 
में यथा स्थान हुई है ! 


भ्रायं सप्ताज के नेतृत्व तथा विद्वत्‌ वर्ग से मेरा सम्पर्क-- 


प्राय प्रमाज की पुरानी तथा नई पीढी के प्राय: सभी नेतापो, विद्वानों 
पष्डितो, उपदेशको, पत्रकारो, प्रचारकों तथा साधु सन्यापस्तियों से मेरे सौहादं पूर्ण 
स्नेह सम्बन्ध रहे। भपने से बह़ो का भ्राशीर्वाद, समकयसस्‍्कों का स्नेह, एवं शुभ 
कामनाए तथा प्रपने से छोटो से प्रम्मान मुझे सवा ही मिलता रहा । सारव॑देक्षिक 
समा के विग्त प्रधान स्वामी श्रभेदानन्द जी, स्वामी प्रुवातनद जी, श्रो प्रताप सिह 
शूर जी बल्‍लमदास डा० ही० राम तथा लाला रामगोपाल धछ्ालवाले (वर्तमान 
स्वामी आनन्दबोध) समी से मेरी घनिष्टता रही | पजाब के विख्यात प्राय नेता 
महाशय कृष्ण से यद्यपि मेरी प्रत्यक्ष मेट एक ही वार हुई, किन्तु मुझे यह जान 
कर सुखद प्राश्यर्य हुधा कि ने मेरे लेखन से सुपरिचित थे । प० बुद्धदेव विद्यालकार 
तथा प० धरमंदेव विद्यावाचस्पति मेरे प्रति प्रत्यन्त कृपा माव रखते थे | पण्डित 
बुढ़देव जी का एक सस्मरण यहां उल्लिखित करना समीचोन होगा । मैं एक बार 
सावंदेशिक प्तमा के कार्यालय दयाननद मवन की सीढिया चढ़ रहा था, जबकि 
पण्डित बुधदेव ऊपर की पन्जिल से नीचे उत्तर रहे थे | बात काफी पुश्नी है। 
मैंने नमस्ते को तो सोचा कि शायद पण्डित जी ने मुझे पहचाना नहीं होगा । पत्तः 
मैंने उनसे तुरन्त पूछ लिया--क्या प्राप मुझे पहुचान गये ? हम पर पण्डित बुद्ध देव 
जी का मार्भिक उत्तर इस प्रकार श्राया, “अरे जिनके कन्धों पर हमें जाना है, 
भला उन्हें हम क्यों तहीं पहचानेंगे ।/ पण्डित ग्रमाग्रसताद उपाध्याय से मी मेरी 
मेंट एक वार ही हुई, उस सप्रय जब दयानन्द दीक्षा शताब्दी के महोत्सव पर उन्हे 
सम्मानित किया गया था। मेरे लेखन कायं से तो वे परिचित ही थे । मेरी प्रायु 
उम्र प्वमय ३१ वर्ष को थी । मेरे लेखन कम में समाविष्ट गुरुतर तथा परम्भीर 
विषयों से परिचित होने के कारण मुझे देखते ही वे बोल पड़े--“तुम्हारे लेखों 
को पढने से तो ऐमा लगता था, तुम कोई बूढ़े प्रादमी होगे, किन्तु तुम तो युवा 
ही हो ।” मैंने राजगुरु पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री, पण्डित नरदेव द्वास्त्री, पण्हित ब्रह्म- 
दत्त जिन्नासु, पण्डित गगाप्रसाद उपाध्याय, पण्डित प्राननन्‍्द प्रियजी, पण्डित यु घिध्ठर 
जो मीमासक तथा पण्डित वैद्यनाथ शास्त्री से हुई भ्रपनी मुलाकातों ३! वर्णन 
इन्टरक्यूशैली के सस्‍्मरणात्मक निबन्ध मे लिखा है। इतका साहित्यिक महत्व तो 
है ही, प्राय समाजी साहित्य में सम्परण लेखन की विद्या को प्रतिध्टिता करते की 
दृष्टि से भी ये उन्नेखनीय माने गए ।यदि मैं प्रायं समाज के नैताश्रा तथा विद्वत्‌ 
वर्म से प्रपने सह्मरणों तथा सम्बन्धों का विस्तार पूर्वक उल्नेख करू तो बह प्रयने 
प्राप में एक पृथक पुस्तक ही बन जायेगी। महात्मा प्रानन्‍्द स्वामी जी, स्वामी 
ब्रह्ममुनि जो स्वामी सत्यप्रकाश जी, स्वामी श्रोमानन्द जी स्वामी सर्वातन्‍्द जी 
स्वामी दीक्षानन्द जी, स्वामी विद्यानन्द सरस्वती, स्वामी जगदीश्वशननन्‍्द जी 
ध्रादि सन्यावियों, स्वेश्री पण्डित प्रकाशबीर शास्त्री, पण्डित नरेन्द्र जी, पष्डित 
प्रोमश्काश शास्त्री ।खतोली) पण्डित बाचस्पति शास्त्री, प्राचाये विश्वश्रवा भ्रादि 
गण ये. उपदेशको से भी मुभो सदा श्र म, सदुमावता एवं स्नेह मिलता रहा है। 
भजतोपदेशक वर्ग में स्त्री प्रकाश्नचन्द्र जो, पण्डित पस्नाज्ञाल जो पीयूष, श्री 
पघोमप्रकाश जी वर्मा, तथा भन्य समी मेरे प्रति ग्रादर एवं प्रेम रखते हैं। हा० 
ज्वलन्तकुमार शास्त्री, प्रों० धमंबीर, पण्डित कुशलदेव शास्त्री तथा प्रो० दयाल 
जी प्राय का स्नेह भोर सदमाव मेरा सम्बल रहा है । 


इसी प्रसग मे देश की संकड़ो प्रारय्रमाजों के भ्रधिकारी, कार्यकर्ता तथा 
मेरे सेखब॒तथा वब्तुत्व कर्म के प्रशंसकों के लेह, सद॒गाव झोर सौजन्यपूर्ण 
व्यवहार का इश्तेख करने के लिए तो पृथक स्थान एवं समय की हपेक्षा होगो। 


(कमश:) 


४ साध्कादित: “भाजंकलेक:- रद जुलाई १६६१ 


जाना अत ना ५ कान क व का ५५०>-००+0».“»9+,7:7:::777 7-० या बामइपआआाााााा भा ाााााााएएणणणणणणा कक डिनलनन्‍ीजनकरी आभााजीनाननाकनॉनिराआकक- 


पंजाब में ग्राय समाज का 


(६६०६१ के बुहुव;सम्मेक़ाकमें फोषित)। 


प्राय समाज राजनीतिक दल नही है। इसलिए यहू राजनीतिक गतिविधियों ११. महिलाएं हमारे समाज का घविभाज्यं भौरे सम्मानौंगे प्रंगे हैंकेवल 
में सक्रिय भाग नहीं लेता | इसका तात्ययं यह नहीं है कि प्राय समाज को देश की. उन्‍नहिं ही नही घपितु हमारा पस्तित्व भी उन्हीं पर निर्मेद करता है। इसी कारण 
राजनीतिक स्थिति में कोई रुचि हो नही है। प्रार्द समाज के संस्थापक महधि प्राय समाज़-नेजसदेव हो नारी की सामाजिक प्रौर शैक्षणिक प्रगति को एत्साहित 
दयानन्द सरस्वती ने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याथ प्रकाश में एक पूरा पमुल्लास किया जैक झावे,!सट्वाबरभजु अत कर ता है कि महिलाए प्त्यन्त गम्मीर व सामा- 
राजनीति को समपित किया है। अपने प्रध्यात्मिक्त व भनुमवी कावे की शिक्षाप्रों जिक समस्‍्याओों:का मामा कर रहो हैं । यथा दहेज गैर कानूनी, ध्ौर कई आर 
से प्रेरित होकर ही प्रायं समाजियो ने स्वतन्त्रता के सघर्ष में सक्रिय भाग लिया श्र्वाँंछित तलाक नवविबहिता दुल्हनो को अलोना, विधवाओों की अधिक व साथा- 
था| हजारो भायंज्ञ॒प्ताजियों ते झपते धाप्को गिरफ्तारी के लिए पेश किया था॥ जिक समस्याएं झोर भ्रन्य कई कठिनाईयां हैं। परत: प्ाय॑ अतिनिधचि समा पजाव 
धोर कई नवयुवको ते तो फामी के फदे को मी यूम लिया था। ऐसी गौरवमय मांग करती है कि सरकार महिलाग्रो की इन समस्याध्ो पर विचार करते के लिए 
पृष्ठभूमि वाला भायंसपाज देश मे घटित होने वाली घटनाप्रो के प्रति मूहुदर्शक- एक कमेटी बमाए जो इनके समाधान के सुझाव दे जिन्हे यदि ध्रावश्यकता हो तो 
बन कर नही रह सकता। भ्ाय॑ प्रतिनिधि समा पजाब का भ्रधिकार क्षेत्र केबल कार काबून का रूप दे । 
पांच नदियों की धरती तक ही सीमित है। प्रत, प्रार्य प्रतिनिधि स्रा पंजाब : ९. सिखो के प्रति प्राय समाज की मावनाों सम्बन्धी भ्रनुचित धार- 
प्रपने राज्य की वर्तमान घटनाप्रों मे विशेष छचि रखती है । णाभों को दूर करने के लिए प्राये प्रतितिधि सभा पजाब यह स्पष्ट - करना चाहती - 

वजाब के वतंमान जनत्तमुदाय के एक मांग की भातकवादी और प्रलगाव- कि भाय॑ समाज गुरु साहिब्रान को हिन्दुप्ों के रक्षक भ्रौर सप्रपंक सममता है। 
वादी गतिविधियों की उपेक्षा नहीं वी जा सकती । इसलिए आाय॑े प्रतिनिधि समा इसलिए पाये समाज की दृष्टि मे दसो गुरू साहिबान उसी श्रद्धा सत्कार सम्परान 
पजाब निकट मविष्य में होते बाले चुनावों के प्रति पूरो रुचि रखती है। यद तमा.शर सकित न के प्रधिकारी हैं जो हम धपने धौर दूसरे हिन्द सम्तो सस्यासियो 
चुनाव के लिए श्रपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहो परन्तु उन उम्मीदवारों का परोर प्रन्य घामिर महापुरुषों के प्रति रखते हैं । े 
समर्थन करेगी जो इसके विम्तलिखित १२ पृत्रीय कार्यक्रम छो मानने के लिए “प्राय प्रतिनिधि सभा, जालघर, पजाव 
तेयार होगे । हम झ्ाशा करते हैं कि यह उम्मीदवार चुने जाने के पद्चातु पंजाब 


विधानसमा में या लोकसभा में इन मांगों का सम्रंतन करेंगे। ताकि एक नये १ रे १ जीवित गायों व गोमांस सहित ४ 








गतिशील समुद्ध और समर्थ पजाब का पुनदत्यान किया जा सके। ऐप्ता पजाब़ जो ५१ गिरफ्तार 
मारत को स्वतन्त्रता प्रमुत्तत्ता भोर एकता की रक्षा के लिए खड़ग का काम कर रच 
सके । प्रत: भायय॑ प्रतिनिधि सभा पजाब माग करती है कि .-- गाजियाबाद, १६ जुलाई । जनपद के दो विभिन्‍न क्षेत्रों मे कल रात 


पुलिस ने वध हेतु ले जाई जा रही १०१ जोवित गायें ५ ट्रकों से तथा १४७ 
गायो का मांस एक फेक्ट्री से बरामद कर ५१ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया 
तथा ७ ट्रकों व एक टेम्पों को प्पने कब्जे मे ले लिया हैं । 

मेंसो के मांस की प्राड में गौमांस सप्लाई करने वाली उबत . फैक्ट्री की 


२ मामाजिक राजनीतिक प्रौर सरकारो क्षेत्रों में छृप्नाछृत पूर्णछपेण समाप्त ऊच्ची पहुच वाली मालकिन को गिरफ्तार करने के लए: अंबिश 
हो धौर सरकारी नौकरियों मे प्रारक्षण बेवल प्राथिक भाघार पर पिछडी हुई सब प्रयासरत है। 3 


श्रेणियों के लिए निश्चित हम चाहिए । पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचनाप्रों के प्रनुतार स्थानीय लिक रोड 
३ शैक्षणिक व प्रशासनिक विषयों में सस्कृत को पूरी सुरक्षा व प्रोत्साहुत पोद्योगिक क्षेत्र स्थित प्ररिहत एक्सपोर्ट्स प्रा० लि० वो फँँक्ट्रों सरकार से 
दिधा:आए) प्राप्त लाइसेस्स के प्रनुपार मेंस का मांस विदेशों को सप्लाई हेतु पेक करती 


४ स्नातक स्तर तक समप्ी को नि.शुल्क शिक्षा दी जाए। ; हैं। डिन्त्‌ इस थाने के थानाध्यक्ष थी पुरेक्ष चोहान ने गुप्त सूचना के प्राधार 
५, देश की अभुप्तत्ता स्वतन्त्रता प्लौर एकता की सुरक्षा के लिए सभी पर जब कन्न रात इस फेक्ट्री पर छापा मारा तो उन्हें वहां से दो टूको में 


१ पंजाबी भाषा को प्रमुव सरकारी भाषा के रुप मे प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए । श्रीर हिन्दी को राज्य की दूसरी राज्य भाषा के रूप थें प्रपनाया जाना 
चाहिए | जंसा कि सरकारी भाषा भ्रधिनियम १६६७ में कहा गया है | 


कानूनी धौर प्रशासनिक कदम उठाए जाए । मरा हुप्ना ऋपझ: ६० व ६० तथा एक टेम्तो मे ७ ताजा कटी गायों का 

६ बिक्री कर के वर्तमान ढाचे का पुन: निरीक्षण किया जाए प्रौर उसे. भीस मिला । इस पर पृलिस द्वारा मौरे पर मजदूर फैक्ट्री प्रबस्धक, सुपर- 
जितना सम्मव हो पके सरल धौर लचकदार बनाने के लिए कदम उठाए जाए वाइजर व १८ कमंचारियों सहित २४ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया 
ताकि व्यापारी वर्ग राज्य के वाणिज्य विकात में भ्पता उचित योगदान दे सके । गया। पुल्निस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि इन दोनो ट्रकों में 


5 भरा गोमास रामपुर से तथा टैम्पो बाला माप्त जनप 
७. कृषि के विकास के लिए एक निगम को स्थापना को जाए तथा खेती. 5 ५७७५७७४०७७७७ 


बाढी में सलग्न लोग कृषि के सम्बद्ध त ध्रौर उस के मण्डीकरण को सि4प्रबद्ध मसूरी के देहरा याव पे लाथा गया था। 

बवाने के योग्य हो सके । हे इतनी के मात्रा मे गोमाप्त की बरामदगी पर हझ फैक्ट्री के इन 
८ उद्योगो के विकास धर व्यापारिक प्रसार के लिए एक उद्योगिक विकाश... तारे कर्मचारियों के साथ-साथ इसकी मालकिन धीमतो प्रसिला मरवाह 

बोर्ड की स्थापना की जाए। के विरुद्ध मी मुकदमा दर्ज किया गया है, जो नई दिल्‍ली की न्यू फ्रेंड्स 
£. सरकार ऐसे पग उठाए जिप्त में हिन्दू भौर सिखो में विद्यमान सांझी कालोनी मे रहती हैं तथा ऊच्ो पहुच वाली महिला बताई जाती है । पुत्र 

बडियो के प्रचार मे दोनों समुदायों को सास्कृतिक सामाजिक भौर राजनैतिक. इनकी भी गिरफ्तारी का प्रयात कर रही है। 

33 740 जी सल लिककरक उघर कल गढपुक्तेद्व र-को चोको द्रजघ्ाट पूलिक्त द्वारा पांच ट्रकों से ले 
१०. भाय॑समाज की सम्प्ति में शराब, सिगरेट व दूसरी नशीली वस्तुओं. जाई जा रही १०१ जीवित गाय बरामद कर २७ व्यक्तियों को गिरफ्तार 

का प्रयोग किसी भी रूप में एक राष्ट्र के शारीरिक व सामाजिक प्रगति के मार्ग किया गया हैं। ग्रह छावा दोताई के पुल् पर मारा गया । गिरफ्तार 

मे सब से बड़ी रुकावट होती है । प्रयं प्रतिनिधि समा पंजाब सरकार से बह मांग व्यक्तियों ते पूछताछ करने पर पुलिस को बताया कि वे ये ग्राड़े , रामपुर के 

करती है कि 'प्रिगरेट, शराद व दूसरी नश्लीदी क्रस्तुप्तो की बिक्री पजानबज़े पूर्णतया, , गोपा ले जा रहे थे, जहाँ इक गायो को हलाक किया खत द्ा। . 


बन्द की जाए। हु :... हिलुस्पून १७ जुनाई के ब्राक्र) 


रद जुलाई हह६३१ 


शाप्ताहिक “प्रांसरदेद शा 





डा० भवॉनीलाल भारतीय द्वारा लिखित 
ब्रा लेखक कोश” पर विद्वानों को 


प्रशंसात्मक. 


(१) पापने भारी परिध्रम करके प्रतीत एवं क्तंमान के लेखकों का जो 
स्षिप्त परित्रय युक्त कोश तेयार किया. है, इससे प्ागरामी शोधा्थियों तथा 
प्रध्येताधों को पर्याप्त मार्गदेशन मिलेशी । 

--(डा.) ;स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती 
योंगधाम ज्वालापुर 

3(२) श्राय लेखक कोश' प्रत्यन्त सुन्दर भराकर्षक तथा प्रायेजनो, विद्वानों, 

छेखकों के पढ़ने के योग्य है । धापनते कोश प्रकाशित फर यों सराहनीय कार्प किया 

है उसके लिये मेरी शुम कामनाए। 

--डॉ० धर्मेपाल, 

प्रधान, दिल्ली प्राय प्रशिनिधि समा 

(३) यह ग्रन्थ भ्ापती २० वर्ष की लगन एवं श्रम क्षपता का परिणाम है। 
--प्रो० चन्द्रप्रकाश 
दयालघ्तिहु कालेज करनाल 


(४) झपने विषय का यह श्रपूर्व ग्रन्थ है। ज्ञात प्रश्ञात सभी प्रमुख एवं तृतन 
झेखकी के जीवन एवं लेस*ों को भ्रकारादि क्रम से जिस मनोहर एवं आ्राकर्षक 
डंग से प्रस्तुत किया है, वह भाये सामाजिक साहित्य जगत्‌ की प्रमुख उपलब्धि है। 


--मनमोहन कुमार, देहरादून 


(१) भाय॑ लेखक कोश बड़ा महत्त्वपूर्ण एव उपयोगी है। 
--युगल किशोर चतुवेदी 
हम्पादक लोक शिक्षक जयपुर 


(६) इस प्रदभुत, भ्रद्वितोय कृति के लिये किन शब्दों में प्रशसा लिख, तहींः 


लिख पा रहा हु । बधाई। 
--प० सुरेशचनद्र वेदालंकार, गोरखपुर 


+.. (७) प्राय लेखक कोश को देखते हुए एक महाभ्‌ ऋषि भक्त के सहनोय कार्य 
रचय मिला । हृदय गदगदू हो गया। इतना बढ़ा काय॑ प्रवेले सचमुच प्रापसे 
भिन्‍ने कोई प्रन्य भप्रस्मदादि नहीं कर सकता था झापने ऋषि दयातनद झोर झाएं- 
समाज के विद्वानों के विषय में जो सामग्रो सग्रहीत कर प्रकाशित की है, वह भपने 
थे प्पूर्व है। भाने वाली पीढ़ियो के लिये यह महत्त्वपूर्ण शोव सामग्री का भण्डार 
ब्षद होगी । 
--डा० जयदत्त झास्त्री उप्रेती 
ग्रध्यक्ष सस्कृत विभाग, 
कुमाऊ विध्वक्यिालय, पस्‍्त्मोडा 


(८) झाव॑ लेखक कोश को लिखने झौर सामग्री एकत्रित करने में भापने भ्रथक 
परिश्रम. किया है, उसके लिये झनेकानेक बत्यवाद | 


--पन्‍नालाल पीयूष 
सगीताचाय भौर मजनोपदेशक उदयपुर 


(६) इतते बहुमुल़्ण एवं छुन्दर ग्रन्थ के सम्पादन हेतु प्लापको बहुत बहुत 
अधाई। --बा० (श्रीमती) बक्षि प्रभा कुमार 
वरिष्ठ दुष्कृत ध्यास्ययता : 
मैत्रेयी कालेज, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 


संम्मतियां 
(६०) ति:सन्देह प्रापके इस प्रयात्त ने छतक्ष: ज्ञात एवं भज्ञात लेसकों को 
झपर करे दिया है जिसके लिये वे सदेव श्रापके 'ऋणी रहेगे। 
--प्रादित्यपालतिह प्रार्ब 
प्रधान प्रायंसमाज टी. टी नगर भोपाल 
(११) इस पभूतपूर्व श्रम के लिये हार्दिक बधाई | 
---3० सुशीला भार्या, चरखी दादरी 


डा० भवानोलाल भारतोय श्रो धूड़मल' 
श्रायं साहित्य पुरस्कार से सम्मानित 


प्राय जगत को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रार्यंसमाज के विश्यात 
विद्वान एव शोध कर्ता ढडा० भवानी लाज भारतीय को उनकी शोधात्मरू कृति नवव- 
जागरण के पुरोधा: दयानन्द सरस्वती तथा धद्धानन्द ग्रन्यावली के विद्वत्तापूर्ण 
सम्पादन के लिये श्री घूडमल भाय॑ साहित्य पुरस्कार १६६१ प्रदान किया जा रहा 
है । पह समारोह २ सितम्बर को प्रायंसमाज हिन्हौन (राजस्थात) में सम्पर्त 
होगा । इस प्रवस्तर पर डा० मारतोय की ऋषि दयानन्द के जोवत पर प्रभावशाली 
झौर सरत्त कथा भी होगी । 

डा० भारतीय पजाब विश्वविद्यलय की सेवा से मुक्त होऋर सर्वात्मना 
वेदिक धरम प्रचार भौर साहित्य लेखन मे ही लग गये हैं। दिल्‍ली प्रान्त की झाय- 
तमाजों से निवेदन है कि वे समय समय पर डा० मारतीय को प्रचाराधथ भामत्रित 
करें तथा उनके साहित्य को मगायें। सम्प्रति वे एक मास के लिये महाराष्ट्र प्रार्त 
में धमंप्रचाराथथ जा रहे हैं। 


ध्यान योग एवं चरिश्र निर्माण शिविर सम्पन्‍्त 


१ जून १६६१ से ६ जून रविवार तक प्राय समाज मसूरी में ध्यान योग 
एवं चरित्र निर्माण शिविर सम्पन्त हुप्ना । शिविर का सचालन स्वाप्ती दिव्यानस 
सरस्वती भप्रष्यक्ष योगधाम प्र यंतगर हरिद्वार ने किया | शिविर में सम्मिलित होत 
वाले बालक्-वालिकाग्रो को प्रातत प्राणायात का क्रियात्तक प्रशिक्षण दिया गया 
इसके प्रतिरिक्त चरित्र निर्माण के माधन शिष्टाचार यज्ञ विधि तथा वैदिक 
सिद्धातो का परिचय कराया गया | इस क्षिविर मे प्ताथ ही बडी उम्र के पुर « 
एवं माताए मो सम्मिलित हुई । स्वानीय समाज के सदस्य तया प्रवरिचित र%! 
पुरुष भी धाते रहे प्रौर शिविर से लाभान्त्रित हुए विद्यार्थियों को देख कर समी ने 
झनुभव किया कि इस प्रकार के शिविरों की भाज के युवक-युवतियों के सुधार के 
लिए परपावश्यकत्ता है। इस शिविर में प्राग लेने वालो को सझया ५० थी । 


शोक प्रस्ताव 


झाये समाज तारायण विहार की १४.७-६१ रविवार की समा पडिक 
हरिशरण जी सिद्धान्तालकार के देह्ावसान पर हादिक शोक प्रक्ट करती है । 

पष्हित जी न केवल वेदों के उद्मठ विद्वान थे बल्कि उन्होंने वेदों का 
सरल एवं सुबोध भाषा में भाष्य कर वेदों के प्रचार व प्रस्तार मे प्रद्वितीय 
योगदान किया । पण्डित जी बहुमुश्ली प्रतिमा के धनी थे। उनके देहान्त से प्राय 
समाज को जो क्षति पहुंची है वह भ्रासानी से पूर्ण नही हो सकती । 

परमपिता परमात्मा उनकी प्रात्मा को शान्ति प्रदान करे। तथा हमे इतने. 
छत व स्रामर्थ्य दे कि हम उनके जीवन का प्रनुतरण कर तन मन घन से प्राय 
समाज की सेवा में सलखत 'हें। 

मन्त्री--प्रारं समाज, तारायण विहार, नई दिल्‍ली-२८ 
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श्रायं समाज के नेताश्नों का संयुक्त वक्‍तव्य 
स्वामो प्रानन्दबोध सरस्वती के प्रति पर्ण विश्वास 


ग्राय समाज के श्री सोमनाथ मरवाह एडवोकेट, महाशय 
धर्मपाल, डा० घर्मपाल (दिहली), पंडित वन्देमातरम्‌ रामचर्रराव 
(हैदराबाद), प्रो* शेरसिह (हरियाणा), डा० सच्चिदानन्द शास्त्री 
(उ० प्र०) श्री अध्विती कुमार एडवोकेट (प जाब) तथा श्री विमल 
बधावन एडबोकेट आदि नेताग्रो ने निम्न वक्तव्य जारी किया है- 

कुछ ऐसे व्यक्ति, जो किसी भी आये समाज का प्रतिनिधित्व 
नहीं करते, मतदाता भी नहीं हैं, झ्राजकल सावंदेशिक श्रार्य प्रति- 
निधि सभा के नेतृत्व का चरित्र हनन करने मे लगे हुए हैं। भ्रपने 
इस दुष्कृत्य में वे ऐसे तरीकों को अ्रपता रहे है, जो नितान्त 
ग्रसवेधातिक और सन्देहास्पद हैं । 

ग्रायं समाज के संस्थापक महूषि स्वामी दयानरंद सरस्वती ने 
संस्थाओ्रों के कार्य संचालन मे प्रजातान्त्रिक पद्धति के व्यवहार का 
निर्देश दिया था। उनका यह निर्देश हमें उनसे वसीयत के रूप में 
मिला है, जिसका परिपालन हम सबका कर्त्त्य है। इसलिए 


बेदिक सतसंग का चार दिवसीय थ्रायोजन 


धार नगर के मध्य महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित श्रीराम मन्दिर 
(तिरवाड़ी) मे ६ जुलाई पे १० जुनाई ६१ तक प्रतिदिन रात्रि ५ बजे से ६-३० 
बजे तक वैदिक संत्सग का एक चार द्विवत्तीय ग्रायोजत प्राय समाज घार के 
तत्वावधान में किया गया। इसमे हाय समाज के बँदिक विद्वान देश भर मे 
सुप्रसिद्ध प्रखर एवं ग्ोजस्वी वक्ता, हैदराबाद आन्दोलन के तत्याग्रही, धाय मानु 
प्राश्म ग्राम गोदी (जिला जालता) महाराष्ट्र के (८४ वर्षीय) वयोवद्ध सत स्वामी 
कर्त॑व्यानस्द जी महाराज के वैदिक धर्म पर प्रवचन हुए । 

स्वामी जी ने धपने प्रवचनों में बताया कि जो बुद्धिमान चिन्तन शील याने 
मनन झील होता है--वही मनुम्य होता है। जिसमे चिन्तन मनत क्षीलता मही 
बह मनुष्य देह धारण करके भी पशु के तुल्य है। मनुष्यता भौर पछुता के मध्य 
बुद्धि चितत शीलता ही एक सीमा रेखा है। ढाविन का यह छिद्धान्त कि मनुष्य 
है परवेज बदर चे--नितान्त प्रसत्य एवं भ्रामक है। सृष्टि की रचना से लेकर 
प्राज तक किसी पश्चु के गर्भ से मनुष्य या मनुष्य के गभे से पशु के जन्म का प्रमाण 
किमी भी देश के साहित्य या इतिहास में नही मिलता । बुद्धि इसे स्वीकार नहीं 
क्र्तो। 

ब्रत के मावार्थ को समझाते हुए ग्रापने बताया कि सोभवार का सच्चा ब्रत 
तो तब है जब हुम प्रपने देनिक जीवन में सौम्यता लावे | “जोराम” सोम्यता की 
प्रतिमूति थे । 

सारे ससार मण्डल के प्राणी मात्र के मगल की कामता एवं उप्तके प्रनुसार 
प्रयता प्राचरण व्यवहार करता ही मगलवार का सच्चा ब्रत है । 





वेद के भ्नेक मन्त्रो के उदाहरण देकर स्वामी जी ने बुद्धि का सदुपयोग 
कर्ता ही बुधवार का सच्चा व्रत करना बताया । मन बुद्धि भोर भ्रात्मा को बलिष्छ 
बता कर जन-जन की नि.स्वार्थ सेवा को| रविवार का व्रत करबा बताया। 
मर्यादा पुष्षोत्तम भगवान श्री राम ते इन सेभी वारो का बहुत निष्ठा पूर्वक 
नि स्वॉयं भाव से जीवन मर किया था, हप्ती कारण धाज नौ लाख वर्ष व्यतीत 
हा जाने के उपदस्त भी राम जन-जन के हृदय में एक प्रादर्श के रूप में व्याप्त 
हैं। प्रत रामात्व को प्राप्त करते का प्रयाप्त सच्चे मन से करना ही जीवन की 
साथकृता है। इस भ्रवसर पर बड़ी सखझ्या में श्रद्धालु जनों ने उपस्थित होकर 
तत्तग का लाभ उठावा। 

प्रति दिन कार्यक्रम का सचालन एवं प्रन्तिम दिन प्राभार प्रदर्शन पायें 
समाज घार के प्रधान एवं वैदिक धर्म प्रचार प्तम्मा इन्दौर के छपसनन्‍्त्री पण्डित 
बालकृष्ण चतुवेदी द्वारा किया गया 


दीक्षित प्रधाव 


निर्वाचित प्रतिनिधियों के मामले मे हुम किसी दी या' तीन व्यक्तियों 
की इच्छाओ्रों का प्रभुत्व स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना 
प्रजातन्त्र की हत्या श्रौर लोकमत का उल्लंघन करना होगा। 


हम स्वामी ग्रानन्व्बोध सरस्वती से, जिन्हें सार्वदेशिक सभा 
के निर्वाचित सदस्यों ने सर्वंसम्मति से अपना प्रधान चुना है प्रार्थना 
करते हैं कि वे कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे इस प्रकार के. 
प्रसंवधानिक और शरारतपूर्ण प्रचार पर कोई ध्यान न दें, क्योंकि 
सभा के सभी निर्वाचित सदस्यों का जिन्होंने उन्हें प्रधान-पद के 
लिए घुना है, उनके नेतृत्व मे पूर्ण विश्वास है । 


हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के जो किसी भी भार्य समाज के प्रति- 
निधि नहीं है, इस प्रकार के निन्‍्दतीय कार्य की जो वे केवल सभा, 
के वर्तमान नेतृत्व के प्रति विद्वेष की भावना ते प्रेरित होकर कर 
रहे हैं, कडे शब्दों मे भत्संना करते हैं। 


सम्पादक के नाम पत्र 


--पापके द्वारा ७-७-६१ के भ्रक में कुछ प्रायुर्वेदिक उपचार पढ़ कर भ्रति 
प्रसन्‍्ता हुई परन्तु ३०-६-१ १ मे भी कुछ इस विषय पर दिया होगा वह श्रक मुझे 
प्राप्त नहीं हुआ यदि कहीं पड़ा हो तो एक प्रति भिजवा दें । 

इसी प्रकार यदि प्राप कुछ गृहस्थ जोवन पर कुछ लेख दे जिससे मार्ग 
दर्शन हो सके । क्योकि ध्राज के युग मे इस भीर ध्यान देने की भ्ति प्रावश्यकता हैं, 
यहां तक कि प्वाय॑ समाज में भास्था रखने वाले परिवार वास्तव में कितने स्वामी 
के प्रनुयायी हैं भ्रथवा डी० ए० वी० को सेकड़ो पराठक्षालाएं हैं उन पर हमें गये है 
परन्तु कितने किश्योर किशोरिया पढ़ कर भाय॑ समाज के निष्ठावान सदस्य बने हैं 
क्योकि वहा मात्र पढने के लिए पढ़ते हैं, प्रभाव ही तब पड़ेगा जब प्रचार होगा 
पधौर निष्ठा उत्पन्त करने की चेष्टा होगी, कितने शिक्ष क स्वामी दयानन्द जी के 
सिद्धान्त पर चलने वाले हैं । 

कितना प्रचार है स्त्री पुछष के समान प्रधिकार का कितना प्रचार है 
दहेज के लेन देन का परन्तु सुबार ही तब होगा जब मावतनायें जागृत होंगी उप्के 
लिए पावश्यकता है नित्य प्रति सप्तकाने की । 

क्यों लोग दूसरे मत महान्त्रों की प्लोर दोड रहे हैं। क्या हम मांत्र यज्ञ 
संध्या प्रथवा कुछ वेद मन्त्र सुना उनको प्राय समाज में ला सर्कगे। भ्रतः यदि 
इन विषय पर कुछ लिखें जिन को पढ़ कर कम पे फम प्राव समाज परिवार के... 
बच्चे हो भरने सिद्धान्त पर भ्रडिग रहे भौर प्रपने गृहरुष के प्रति प्रपने छतंगक 
को समझें । 

प्रार्य समाज क्या है * 

ध्रायं समाज ही क्यों ? 

सुल्ली गृहस्थ ? 

शाकाहार के गुण तथा विशेषताएं ? 

ऐसे लेख जिनसे शारीरिक माप्तिक भोजन प्राप्त हो । 

नशीले पदार्थों से विनाश प्रादि । 
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कलैएक मनुष्य तो परोपकार भोर दान पृण्य करने से पवित्र हो जांता है 
पौर दूतरों पर प्रपकार भर पाप कर्म ने करते मे भी भ्रपता मगल 
साबित कर लेता है ध्रत: सन में कमी प्री प्रपकार धोर प्रतिष्ट | 
चिम्तन का भाव कदापि न खाहये । 

होुर्य को प्रध्यं देते हुए देखकर लोगों को स्वाभी थी ने कहा--प्ररे भोले |. 
जाइमो ! जल में जल क्‍यों देते हो ! यदि किसी पेड़ को पानी दो तो; 
दुछ लाथ मी हो सरता है। 
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बी भ्राय॑ धघिठ >- 
विस्लि झाप प्रतिनि भाद्वारा प्रकाशित सयोग्य डाक्टर बनें. 
बेविक साहित्य रस रह में 

१ ईतिक शिक्षा (भाग प्रथम, दितीय) प्तेेक (४०... श्राय महाविद्यालय, किरठल, मेरठ में 
३२ नेतिक शिक्षा (मा तृतोय) २.०० नि गपजिक डिपो काट 

३ नैतिक शिक्षा (मोंग चतुर्घ से नवम) प्रतयक हक त्रिवर्षीय इलेक्ट्रो होम्योपेघिक डिग्री कोर्स छ. 8 ॥/. 3. 

४. नैतिक शिक्षा (भाग दशम, एकादश) प्रत्येक ४०० पादयक्रम का प्रारम्भ 

४ नैतिक शिक्षा (मांग द्वादश) 5 ५०० प्रहषि दयानन्द मेडिकल कालिज, किरवल्ल (मेरठ) 

५ हक राय ग हि श ५५४ (मान्यता-ए भाई भार डी, भाफ ६. एच सैन्‍्द्रल बोर्ड दिल्ली) 

« फ थ्‌ | ] 9० 
८ अर्वॉर्य अदात वाह ह ॥। ५००. +वैश योग्यता--इन्टरमीडिएट विज्ञान सहित 
£, एनोंटामी श्राफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द सरस्वती). ४,०० उत्तर मध्यमा विज्ञान सहित 
आर्यी का भ्रादि दे 

रे हे पानी और हे न ड़ 5 दे ( ५ वे छात्र भी धावेदन कर सकते हैं जो १६६१ वर्षीय परीक्षा में सम्मलित 
१२. दी ओरीजन होम आ्राफ भ्रायंन्स हे हु २०० हैं? हैं। 
३३. चत्वारो वे वेदा: हा हा ४५००. विशेषता--प्रध्ययन, भ्रध्यापट की समुचित व्यवत्था, छात्रावास एवं भोजन की 
डे ईतसिद्ध ; हु ५००. उत्तम व्यवस्था, उत्तम प्रयोगशाला एवं क्रोडा का उचित प्रबन्ध | 

१४ प्रार्यसमाज भ्राज के सन्दर्भ मे (डा० धर्मपाल, डा० गोयनका) ४०.०० नोट--इच्छुक भ्रभ्यर्थी प्रवेश हेतु प्रधानाचाय से सम्पर्क करें । 
२६. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (ड'० सच्चिदानन्द ज्ञास्त्री) ५०० 

१७ हँसता चल, हसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६४५० अनुकरए[य विवाह पंस्कार 

१८ दयानन्द एण्ड दा वैदाज (ट्रैवट) ५० रु० सैकूडा ५ 

₹६ पूजा किसको ? (हेक्ट) ब४ दे» सकता दिनाक ८-७-६१ सोमवार का नेपाल एवं चम्पारण जिला प्रार्य प्रभा के 
रै दा परपीत्तम ओऔराम के कहो महोपदेशक श्री रामचन्द शिह “क्रान्दिकारी” की द्वितीय पृत्री ममता का शुभ 
हा हर ् डे कप बा | दे हा सैकहा वैदिक रीत्यनुसार जिला मच प०७ बी० हे० दर्मा के प्राचाय॑त्व एवं जिला 
२१, योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक्ट ५० र७ सैकड। 


प्यासू प० प्रुबप्रसाद के पोरोहित्य में बरलेंसग बारा (मेपाल) निवासी श्री तोताराम 
प्रशाद के चि० पुत्र श्री राजकुमार के साथ सम्पन्‍्त हुश्ना। जिसमे नेपाल एवं भारत 
के गण्य मान्य व्यब्तियों ने एपस्थित होकर बर-वघ्‌ को श्राक्षीबंचन दिए । वैवाहिक 
कार्य-क्रम बहुत स!दगी एवं भ्रनुकरणीय था। 


२२ प्रार्यहिश्यरत्नमाला (सुगम व्याख्या) (डा० रघृुवीर) ५० २० सैकडा 
मोट , उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १५ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की अग्निम राशि भेजने वाले से डाक-व्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


पुस्तक प्राप्ति स्थान - दिल्‍ली श्रार्य प्रतिनिधि सभा शक 5 बी बक प मद दिए जिला शान अो 
१५ हनुमान रोड़ नई विहली-११००० १ + शा 
चाट मसाला 


लय ॥ ब्स् /ग 6 एन # 
22७०८ ४ 

22 ५६४72 धर 

ख । + (रे ७. ्र ;; 


चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिट दनान के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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23 जड़ी बूटियों से निर्मित /व७४ 
आयुर्वेदिक औषधि 55 8 8 


आपके परिवार तर ३४ ऋछञछ | काका आर 
० टन 


| जा हल 5 शक 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा | | अमचूर है मन 
दांतों का दर्द, मह वी दुर्गन्‍्ध अपनी क्वालिटी तथा शुद्धा के... /# 53 । 
« मसडो की सजय, ठड्ा गर्म कारण यह खाने मे विशेष स्वाद । (| 
। पट 


पानी लगना, मुः में छाले होता तथा और लज्जत पैदा करता है! 


दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


&0% 
व्किक. एग! साणन 
अपने निकटतम स्लींग युक्त 


दकानदार चे चरीदें अतिविन प्रयोग करें 
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हम घः ः 
६ . २५:४०. 3787997 


दिल्‍ली पोस्टल रज़ि० छु०,दींकु (ती०) ७५६ 


दर साप्लाहिक “धाबं॑सन्देश ” 





सन्वेश-दिल्लो श्रार्य प्रतिनिधि सभा, १४, हेनुमात रोड, नई विल्लो-११०००१ 


'१$905०6 2 '१.०.7.5.0. ०0 25-26-7-99] 


हिएशा०2 (0 ए08 ज्रांध0० छा०ए2गवद॥, ]82॥28 ऐि0. ए 39 
पूर्व भुगतान किए बिना भेजने का लाइसेन्स न० यू १३६ 


२८ जुबाई, १६६१ 


वैदिक विद्वज्जन निर्देशिका का प्रकाशन 


महवि दयानस्द सरस्वती ते धाये शब्द का भर्य प्रत्िपादित करते हुए लिखा 
है-."झाय॑ : श्रेष्ठ, भाये: ईइवर पत्र: ' भर्थात्‌ जो श्रंष्ठ हो, वेदानुकुल धाचरण 
कर रहा हो तथा क्ृण्वस्तो विश्वमायंम्‌” की इस पूनोत एवं उदात्त वेदिक भावना 
के प्नुरूष वैदिक घर्म एवं सस्कृति के प्रचार एवं प्रथार में तत्पर हो उसे भार्य 
कहते हैं। मारतवर्वे की राजधानी बिल्ली में ऐसे बहुत से विद्वज्जन हैं जो विभिन्‍न 
शिक्षा सस्याप्रो में काइंरत हैं, स्वत्तन्त्र रपेण वेदिक धर्म एव संस्कृति के प्रचार- 
प्रसार में तत्पर है तथा डी ए बी शिक्षण सस्थाप्रो में मो ऐसे उच्चकोटि के 
वैदिक विद्वात एव प्रचारक हैं जो इस पुनीत काबे में सलरन हैं । 


प्रत: ऐसे समस्त पभाय॑ बिद्ृज्जनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया ध्रोत्नाति- 
क्षौत्र भपना प्रावातीय पता तथा दूरमाय नम्बर वेद प्रचार प्रधिष्ठाता, भागे 
प्रादेशिक प्रतिनिधि समा, मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली के पते पर भेजने का कष्ट 
करें | हस सदर्भ में भाप समस्त महानुमावों को सूचित किया जाता है कि श्री राम 


चद्यव्यगफ्राश 

पूरे परिवार के लिए शक्तिवध॑क 
एवं एफर्तिदावक 7ल्लाथन। 
बारी, 55 व शारीरिक एढ 
फेफड़ों की दुर्नलता में 
उपयोगी आयुर्वेदिक 
औषधीय दानिक 


गुरूकुल 


च्याय 






परायोकिंल 
दातों 4 मसूड़ों के समाप्त रोगों 










शाखा कार्यालय: ६३, गली राजा केदारताव 
जावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


हेलीफोन 4 २६ १४४८ 'कुहर 



















गुरूऊल 


जुवा+ 4 इन्फ्जएजी बढ्रत 


[ 8 गुरुकुलक्ोंगढ़ीप गुरुकुलक्तॉगड़ी फार्मेसी हरिक्वार (उप्र) | फार्मेसी हरिद्वार (35 प्राठ) 


प्रा हिन्दुप्तो की सेवा में, 
नाथ सहगल, मन्‍्त्री, झाये प्रादेशिक प्रतिनितिधि सभा की हादिक झमिलापषा हैं कि 
ऐसे मूर्थन्य बिह्मनो एवं धर्माचायों की एक निर्देशिका (डायरेक्टर) भ्रशिलम्द 
निर्मित होनी चाहिए । वस्तुतः यह एक भ्रध्वस्त परम्परा बनने जा रही है, हमे इस 
कार मे प्रग्रतर होना चाहिए तथा धार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को एवं तत्सम्वद्ध 
धषिकारियों को भपने सहयोग से कृतार्थ करना चाहिए । 
धाये विद्वानों की सेवा में पून: सूचित किया जाता है कि भाप श्रोमान 
झपना विवरण निम्नलिखित हग से प्रस्तुत करें. 
१. नाम, २ पिता/पति का नाम ह, जन्म तिथि ४. शिक्षा ५, निवार 
६ दस्तक ७ व्यवताय, ५. कार्यालय । ' 
निर्देशिका का नामकरण इस प्रकार होपा--"वैदिक बिह्वज्जन निर्देशिका | 
--ड» तीथैराज शास्त्री, 
वेद प्रचार श्रधिष्ठाता 








उत्तय स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेशो 
हरिद्वार 


पेविश्नेषत) परायोरिया हक, आटि ये हड्डी दरटियों 
क लिए उपयाशी |; #ई अर्न लभकाते 
आपुर्देटिक औषधि | आ्रापर्दीए7+ ऑध्शी0 
को ह्रोषधियों का 
सेवन करें । 





झासतरा कार्यालय -- ६३, गली राजा केशरस्वाव 
चाबड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : ११३४१४७१ 


१३०४१ 





श्री सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा साबंदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊत्, दर्वायज, नई दिल्लोी-११०००२३ मे मुद्रित होऋर दिल्ली प्रार्द प्रतिनिधि सभा, 


१५, हनुमान रोड, नई दिल्‍लो-११०००१ : फोन-३१०१५० 


के लिए प्रकाश्षित | रजि० नं० डौ०(सी० ७५६) 





वर्ष १४, धंक ३६ 
मुल्य एक प्रति ५० पैसे 


रविंबार, ४ अगस्त, १६६१ 
वार्षिक-..-२५ रुपये 


विक्रमी सम्बत्‌ २०४८ 
भाजीवन २५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४९० ६३ 
टूरमायब ; ३१०१४५० 








उच्च कोटि के दानबोरों में प्रसिद्ध भाय॑ समाजी महाशय चुन्तीलाल जौ 
का नाम सबसे प्रथम पक्ित में है। देने वाले दाताप्ों में ऐसे तो बहुत मिल जाएगे 
जो मांगते पर देते हैं, ताम कमाने था काम तिकालने की दृष्टि प्ले देते हैं. परन्तु 
शेसे दाता बिरले ही होते हैं जो किसी के डर से नही, मांगने या हाथ पसारने से 
भी नहीं अपना काम मिकालने के लोस से भी तहीं इस जीवन में यश् भौर को 
को स्वयं देखते श्रौर सुनने के लिए मी नहीं बल्कि मात्र जतहित, जनकल्थाण द्ेतु 
देते हैं भादरणीय महाशय चुन्नीलाल जी ने सम्पूष्े वेमब को न्‍्योछावर किया 
था।वे महाक्षय थे। उन्होने प्रपने व्यापार क्यो प्रपने पुरधार्थ के द्वारा ही 
थाने बढ़ाया था । महाशय वे होते हैं जो परहित में लगे रहते हैं। जिनके विचार 
ऊचे होते हैं । महाश्षय चुंन्नीलाल थी ऐसे ही पवित्रत्षा सच्चरित्रता एव सत्यनिष्ठा 
के घनी भ्यवित थे । ये उद्दगार सावंदेशिक प्राये प्रतिनिधि समा के प्रधान पूज्य थी 
स्वामी झानन्दबोध सरस्वती ने एम० डी० एच० के शक्षमागार में २४ जुलाई १६६१ 
को प्रायोजित भहाद्यय चुन्तीलाल जन्म-दिवस समारोह में व्यक्त किए । 

/उद्यानं ते पुष्ष नावयानम्‌ पर्वात्‌ हे मनुष्य ! तू उत्तरोत्तर उन्नति की 
धो चक्त, पत' की ह्लोर मत चल। उपयुक्त वेद मैन्त्र के भनुयायी थे महाशय 


* इेनीलाल जी | यह उद्गार धाय॑ केन्द्रिय समा के महामस्त्री हा० शिक्ष कुमार 
है 2: नमक पलक नाक की अजीत जज आ अत कक आल का का जल क आल की 


श्री महाशय चुन्नोलाल पवित्नता 


सच्चरित्रता एवं सत्यनिष्ठा के धनी थे 
- स्वामी आनन्दबोध सरस्वती -- 


शास्त्री ने प्रकट किए । इस प्रैवध्तर पर बोलते हुए दिल्लों भ्रायं प्रतिनिधि सभा के 
महामन्त्री श्री सूयंदेव ने कहा कि श्रों महाक्षय चुन्नीलाल जी सर्देव देद का प्रध्ययन 
करने वाले छात्रों की सहायता दिया करते थे। इससे पूर्व श्री राजीव गुलाटी ने 
सभी भ्ागन्तुकों का माल्यापंण द्वारा स्वागत किया । 
दिल्‍लो भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धरमंपाल ध्वाय॑ ते कहा कि धन 
की तीन गतियां होती हैं--दाव, भोग झभौर नाश । जो व्यक्ति श्रपने घन का उप- 
योग सुपात्रों को दान देते मे करते हैं, जो व्यक्ति मानव मात्र के कल्याण के लिये 
टुस्टो का निर्माण करते हैं, तथा ग़रोबो को सेवा करते हैं। वे लोग प्रणम्य है। 
या तो धनी पैसे का मोग कर ले, श्रथवा लोकहित के लिए दान कर दें। ये ही 
स्थितियां उचित हैं। नहीं तो उसके घन का नाधा ही जाएगा। श्रो महाशय 
घर्मपाल जी तथा उनके परिवार के लोग लोकोपकार के कार्य में लगे हैं। यह हम 
सभी धायंजनों के लिए परम सन्तोष की बात है। दृप्त भ्वसके पर भाचाझ राम- 
ा वैध एवं स्वामी घोमानन्द सरस्वती झ्ादि ने भी भपने उद्गार प्रकट 
3 समारोह के भन्त में श्री महाश्षय घर्मंपाल जो ने उपस्थित समो विद्वत्‌ 
मण्डल एवं समी धरम्वागतों के प्रति भामार व्यक्त करते हुए परमपिता परमाध््मा 
से प्राथंना फी कि मैं लोकोपकार के प्रार्ग पर चन्नता रहूं तथा भेरे बच्चे मी मेरे 
कार्य भे सहायक हों । 





यो जागार तमु सासानि यन्ति । 


सामवेद 


सामवेद भाष्य का लोकार्पण समारोह 


स्‍्व० श्री स्वामी समरपंणानन्द जन्मदिवस के भ्रवसर पर, समपंण झ्ोध संस्थान की श्रोर से सामवेद भाष्य 

(पूर्वांचिक) का लोकापंण, माननीय श्री शिवराज पाटिल लोकसभा-अ्रध्यक्ष के कर कमलों से सम्पन्त होगा। 

सभारोह्‌ की भ्रध्यक्षता श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज करेंगे। श्राप से प्रार्थना है कि लोकापंण समारोह में 
हू + 


प्रिय महोदय, 


सम्मिलित होकर शअ्रनुगहीत करें। 


दिनांक : १ अ्रगस्त १६६१ बहस्पतिवार प्तमय : साथ ५.३० से ८ 
स्थान : सप्र हाउस, बारालस्भा रोड, नई दिल्‍ली-१ 


--: निबेदक '--- 
स्वामी भ्रानन्दबोष सरस्वती स्वामो दोक्षानन्द डा० धर्मपाल श्री दरबारीलाल 
प्रधान सा० झ्रा-प्र० सभा सस्थापक सन झक्ो० सस्थान प्रधान ध्रा० प्र० स० दिल्‍ली भ्रवान श्रा० प्रा० समा दिल्‍्नी 
डा० कुसुमलता प्रायें महाशय घमंपाल प्रो० शेरसिह पं हरिदेव 


मंत्री स० शो० सल्वान 


प्रधान केन्द्रीय भा० प्र० स० दिहली 


प्रधान हर॒याणा ध्रा० प्र० समा ग्राचार्य गु० द० बे० वि० दिल्‍नी 





परामअं--डा ० धर्मपाल 


प्र० सम्पादक--सुर्यदेव 


सम्पादक-- मनोज कुमार शास्त्री 


व्यवस्थापक-- सुरेत्द्र कुमार हिन्दी 


। साप्ताहिक "भावंसन्देश” 


४ शगर्त, १६६१ 





ग्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा-३ 


-- पं० दैवनारायण भारदहाज +-  - रा 


वही सत्य नारायण भगवान सब्े बड़ा प्रोर प्रकाशवान है। प्रदन उठता है 
कि किस पदार्थ को जाने कर मनुष्य क्लानी होता है। तो छत्तर है कि उप्त पृर्वोव्ति 
पक्षण सहित परमेदवर हो को यथावत जान के ठीक-ठीक ज्ञानी होता है भग्यधा 
नहीं | जो सबसे बड़ा सबका प्रकाश करने वाला और प्नविद्या प्रन्धकार भर्थात्‌ 
प्रज्ञान ध्ादि दोषो से धलग है, उसो पृरष को मैं परमेश्वर भौर इष्टदेव जानता 
हू। उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत् ज्ञानवान नहीं हो सकता। क्योकि उमी 
परमात्मा भो जान के घोर प्राप्त होके जःः-प्ररण भ्रादिन्‍श्रादि क्लेशों से समुद्र 
समान दु ख से छूट क्र परमानन्द स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, प्रन्यथा किसी 
प्रकार से मोक्ष नही पा सकता । इससे क्‍या धिद्ध हुप्रा कि उसी की उपासना सब 
मनृष्य लोगो को करना उच्ति है। उस्है भिरन किसी की उपासना करना किसी 
म्नृष्य को नहीं चाहिए । वयोकि मोक्ष को देने वाला एक परमेश्वर के बिता दूसरा 
३)ई भो नहीं है | इसमे यह प्रमाण है कि व्यवहार झौर परकाार्थ दोतो सुख का 
मांगे एक पप्मेध्वर थी उपासना क्षौर उसका जानना ही है, क्योकि इसके बिना 
ग्तृथ्य वो 4िसी ;कार का सुख नही हो सकता । 


इन दोनो पुरुष सूब्त के मन्‍्त्रो का द्रष्टा ऋषि व्यरायण है । इस प्रकार 
परम्तत्मा वा स्वरूप हग्वरे मस्तिक में स्पष्ट हो जाता है, भोह इमे पता चलता है 
कि ईइवर सच्चिदानन्द रवरूप, निराहार, सर्व शवितमान, स्यायकारी, दयःलु 
प्रजन्मा, भ्रन'त, निविकार, प्रतादि, प्रनुपम, सर्वाघार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक 
सर्वा-तर्यामी प्रजर, प्रमर, प्रमय, नित्य, पदित्र श्लौर सुप्टिकर्ता है। उत्ती को 
स्पसना करनी यो ये है । 


परमात्मा के नाम व स्वरूप को समभते हुए जब मक्‍त भागे बढेगा तो 
भटकने की बोई ब्ाशरा नहीं है, किस्तु इसके स्थान पर यदि हम कोई कल्पित 
मूर्ति रस लेते है तो हमारी दृष्टि उसके छप तक बेन्द्रित हो जाती है। वह साकार 
मृति तो प्रत्यक्ष प्राखो से दिल्लाई देती हैं उस पर ध्यान लगा कर देखना कैसा ? 
ध्याव तो निराकार परमेश्यर का ही बिया जा सकता है। इसलिए नाम स्वरूप 
) समभते हुए हमे प्रपने लक्ष्य को नही भुलाना है। एक हिष्य ध्प्ने ग्रु् के 
सम्प पहुंचा शोर वही प्रश्न जो नारद जी ने विष्णु मगवान से किया था-- 
उनसे कर दिया। ससार छड़ा दुश सत्ताप भाग रहा है। इन वेदनाओं से 
मानव को मुक्षित कैसे हो-कृपया वही उपाय बताइये | गुरु जो ने कहा बताएगे - 
प्रभो तो बडी 'यास लगी है, जाप्नो एक लोटा शुद्ध ताजा जल ले प्राप्तो , $िष्य 
पत्रधट पर चला गया | लोटा मरा-स्वय पी लिया। उसी पनघट पर पानी भरने 
भाथी एक नवयुबती को देख बर उप्तका मन डोल गया। उम्रके पीछे-पीछे चला 
ग्या | हर यत्न कर उसने युवती से विधाहू कर लिया। घर बस गया । १रिवार 
खूब बढ़ गण | वर्षों बाद ग्राम की नदी में बाढ़ श्रा गई । परिवार सारा डूब 
गया | जब बाढ़ का पानी स्वयं की नाक तक श्राने लगा, तो उसे इस बाढ़ की 
भपार जत्त राशि को देख कर स्मरण प्राया, # मैं तो एक लोट। जल गुरु जी के 
लिए लेने धाया घा--व हा इस बाढ़ मे फसत गया। इस प्रकार हमें अपने लक्ष्य को 
पृथवना नहीं क्राग्रे बढते हुए ध्यात रखता है। वह क्‍या है ? 


प्रोस्म विर्वाति देव सबित दुरित नि परासुव । 
यद मभद्र तेन्‍त पघ्सुब ॥ यजु० ३०३ ॥ 


प्र्थात्‌ है (सवित ) स॒ ले जगत के उत्पत्ति कर्त्ता समग्र ऐडड्य युक्त (टेब) 
णुद्ध स्वरूप एवं सुखो के दाता परमेश्वर ध्राप कृपा करके (न) हम्परे (विश्वानि) 
सम्पूर्ण (दु तानि) दुगंण, दुग्यंसन धौर दुखों वो (परासुव) दूर १र दोजिए। 
(क्त) जो (भद्रम) वल्थाण बारक गुण, कर्म स्वमाव और पदा् हैं। ।तत्‌) वह 
सब हमको (प्र सुब) प्राप्त कीजिए । सपार के श्सर्य दृ खो वो तीन व्गों में रखता 
गया है, जो मौतिक, देंहिक एवं प्रात्मिक हैं | भूत प्रयवा प्राहियों से होने वाला 
हू ख, भौतिक दुःख है। जमे सर्प, बिच्छु पशु या मनुष्यों दुशगा मनुष्य को पहुचाई 
जाने गाली पीडा । देहिक दु ख जो देवताप्रो द्वारा हुमको पहुनाया जग्ये ज॑े भ्रति 


वृष्टि, धन'वृष्दि, बढ़, सूखा, भूरुम्प के प्रकोप, इंद्र, प्रगति जल ग्रादि द्वारा. 


उत्पम्न ध्राइ श्मिक ध्यायदाएं। झात्मिक दुःख प्रात्मा सम्बन्धी है भर्यात्‌ जिसको 
भनुभूति स्व-शरीर द्वारा सौवे ध्रा्मा को हो जैसे - ज्वर, भ्रविसार, फोड़ा प्रोदि 
ब्याधियां | _म किसी से कुछ मांगने चलते हैं तो सन में दो प्रधन छठते हैं--प्रषम 
बह वस्तु उसके पाप्त है मो या नही, द्वितीय यदि है तो हमें बह देगा मी कि नहीं । 
इस मन्त्र के सविता झोर देव धब्द इस शंका का समाधान फर देते हैं। जब परमेध्वर 
सविता सम्पूर्ण जगत का उत्पत्तिकत्ता है तो उसके पास क्या नहीं है सभी कुछ है । 
फिर वह देव मी है धर्यात्‌ सभी कुछ देने वाला वही है । किसी-किसी के मन में इस 
से भिन्‍न प्रइन उठ सकता है कि हम बयों किसी पे मांगें, तो लोक में मी सामाजिक 
व्यवहार परस्पर लेन देत के बिना हमारा जोवन निर्वाह सम्मव नहीं है। यहां तो 
हम जिस परमेश्वर से माग क्र रहे हैं, पहले हमारे पास भ्ो कुछ है वह उसी का 
दिया है। प्रागे भी उससे मांगने में कोई भ्रपमान नहीं है, क्योकि उत्तको धपार 
राशि जो कभी चुकने वालो नहीं है, उसके एक प्रंशानुप्रश् मात्र को सम्मालने को 
क्षमता हम में नहीं है ! क्योकि वह दीर्घातिदीधं है प्ौर हम लघु से मी भति हे 
हैं। हमारी माग मो क्या है? दुगुण, दुव्यंघन, व दुःखों करो दूर कर दो भौर 
कल्याणकारी गुण, कम, स्वमाव व पदाय्थ हमे प्रदान कर दो ! यदि पात्र में दुरित 
भरे हैं तो उन्हें दूर किए बिना उसमें भद्र कैसे सम्ायेगा । 


(क्रमश: ) 





क्या जगत पश्रसत्य है ? 
-ले० स्व० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


मायावाद का प्राधार उपनिषदों को माना जाता है। ईशोपनिषद्‌ वी 
पहली ऋचा का पूर्वाद ही उनके मन्तव्य का खण्डन कर देता है। 'यह जगत 
ईशावास्य है !! इस कथन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईश ध्रौर जगत्‌ दोनो 
सत्य हैं, भौर मिन्‍न हैं, प्राच्छादित करने वालां भाच्छादित होने वलेसे मिन्‍न 
ह!ना चाहिए। घर झौर घर में रहने वाला-दो भलग-प्रलग पदार्थ होने घाहिए। 
उपनिषद्‌ के प्रथम वाक्य से हो मायावाद का निषेत्र हो ज'ता है। 


यदि इस कहपना को मान लिया जाय कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, शेष 
सब मिथ्या है भोर इस जगत को भपनुभूति केवल अ्रात्ति या माया का परिणाम है 
तो कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनके उत्तर सरल नही हैँ। 


पहला प्रद्न यह है कि यह जगत्‌ जिस अआतिया माया वा परिणाम है, 
वह किस में रहती है ? क्या ब्रह्म मे ? जब केबल ब्रह्म ही सत्य है, श्स्य कोई 
नही, तो निश्चय ही श्रह्म माया का प्राघार होना चाहिए। उपनिधद्‌ में उसे शुढ़ 
ध्ौर भ्रप'पविद्ध कहा है। शुद्ध भौर निलेंप में माया कंसी ? प्रौर सर्वेज्ञ मे भ्रान्ति 
कंग्री ? 


दूसरा प्रइन यह है कि माया या अ्राति स्वयं कोई हत्य पदार्थ है या नहीं ? 
यदि है तो दो सत्य पद थे मानने पडेंगे, परन्तु यदि प्रसतु है, तो जिधकी स्वयं कोई 
सत्ता नहीं, वह जगत को के बना सबती है ? 


इन प्रत्यन्त स्वाभाविक भ्रौर मौलिक प्रदनों का सीधा उत्तर मायावाद के 
पाप नही है। इन प्रदनो के उत्तर देने के लिए उन्हें ऐसा विष्त॒व क्षब्दों का जाल 
फेलाना पड़ता है कि मनुध्य का मन उत्धपे उलक कर कर्मंगोम को,सवंधा भूल 
जाता है। बहु एक निमंत्र सन्‍्तोष में पड़ जाता है, जो उसे प्रकृमण्य बता देता 
है | ईशोपनिषद्‌ मे जिस कर्म पिद्धान्त का प्रतिपादन है, उसका भ्राधार यह हैं कि 
ईश्वर भो मत्‌ है, भौर जगत्‌ भी। भेद इतना है कि जहाँ ईश्वर सर्वज्ञ भौर 
भ्रविकारी है, वहां जगत्‌ विकारी प्लौर परिवर्तत्लोल है । 
- सदर्म प्र-्य-.ईशोपतिवद्ध एप 


हि 
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>> पक पक 2 पण हक आय है है. तक अप 99. 00 / 


रूस में माक्संवाद 
की समाप्ति 


पिहले दिनो रूप के राष्ट्रपति गोबाचोफ ने प्तामाजिक-घामिक-प्राथिक 
६ अ्रमें मौलिक परिव्तंत वी बात बार-बार उठाई है। इससे यह स्पष्ट है कि 
जनता माक्संबादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों के परित्याग के मार्ग पर ध्रप्नस्तर है। उन्होने 
सोश्यित सघ को स्वधानिक दृष्टि से भो सामाजिक लोकतन्त्र में परिवर्तित करते 
की बात की है। वे बम्युनिस्ट पार्टी को मी मजदूर धभौर सर्वहारा वर्ग की पार्टी के 
स्थान पर पूरी जनता की पार्टी बनाना चाहते हैं। भारत में जनता धाब्द के लिए 
विशेष प्राग्रह है । प्रव यही भावना रूस में मो पुष्पित पल्लिवित हो रही है। एक 
बात जो बहुत हो महत्वपूर्ण है, वह है कि ग्रब॒ वहा पर निजी सम्पत्ति रस्तने धौर 
धमं की स्वतन्त्रता का भी पधिकार मिलने की जोरदार वकालत की जाने लगी 
है। मारत मे जो माकसंबाद का नाम लेते नहीं प्रघ'ते हैं, उन्हे यह बात समझ 
भरा जानी चाहिए कि घर्म परायण हमारी जीवन एैलो का एक प्रभिन्‍त भ्रग है । 
धममं पूजा पद्धति से प्रगे बढ़ कर जीवन-शेली का एक मापक है। मनु महाराज 
की धर्म की ब्यास्पा-धृति क्षमा दमोउस्तेव शौचमिन्द्रिय निग्रह: धीविद्ा सत्यम 
क्रोधो दशक धर्म लक्षणम्‌ - एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन है। 

गोबाचोफ राजनेता के साथ साथ नृविज्ञान के भी प्रध्येता हैं। वे समय की 
ग्रावश्यतताप्रो को पहचानते हैं ” इसलिए ये सभो परिवर्तन देश को स्थायित्त्व देने 
के लिए भप रिहाय॑ हो गए हैं। घपने भ्रस्तित्त को बनाए रखने के लिए उन्हे एक 
ऐसे कान्तिकारी चिन्तन की प्रावश्यकता है। 








>-डा० धर्मंराल 


बज्-+9 ++« 


भाषायी ग्रान्दोलन 


विद्वज्जन प्रग्मीे तक साथ के दशक के उस भाषायी प्रान्दो रन को नहीं 
भूले होगे जिध्ने समूचे सत्ता तन्‍्त्र को हिला कर रश्च दिया था। पर भाज सव 
लोक सेवा भायोग के दरव,जे पर ॒ घरने पर बंठे भाग्तीय माषाप्रो के समर्थन में 
पत्ाका उठाए, इन जज्बाती छात्रो की कोई नहीं सुन रहा है । ये नौजवान तीन 
साल पे वहा बैठे है, १२ पूरी तरह से नाकामयाब, प्रनसुते घोर उपेक्षित । इन 
हीन सालों में तोन सरकारें बदली--कांप्र स, जनता दल, सजपा श्रोर फिर 
बाग्रेत। तीनों के नेताधओ मे इन प्रान्दोलतकारियों को प्राश्वासन भी दिए, पर 
सब बेकार। हिसी मो पार्टी ने इनके विषय को भयने घोषणा पत्र में सम्मिलित 
भी नही किया । इस भान्दोलन के नेता पुथ्पेन्द्र चोहान सतद को दर्शक दीर्षा से 
नीचे सदन में कुद पड़े, भपनी पाच पस लियां तुडवा बंठे, पर सूद के घोर में यह 
घटल दब कर रहू गई । किसी ते कोई परवाह नहीं की । 

झादचर्य है कि हवकी मार्ग उचित हैं, नहीं मानो जा रही, जबकि धल्फा 
और जगज़ूप्रो बी मान ली जाती हैं, था कम से कम उनसे बातचीत तो की जाती 
है | पे हिसक हैं, ये पहिसक | शायद अहिता का हथियार भपने ही देक्ष में भोंवरा 
हो गया है । 


--ड$० धर्मपाल 


मेरे श्रायं सामाजिक जीवन 
की विकास यात्रा 


“-डा० भवानीलाल भारतीय 
(२८ जुलाई, ६१ के भ्रक से प्रागे) 


बेंदिक कर्ंकाण्ड में मेरी श्रभिरूचि--- 


मैंने प्पने इस भाय॑ सामाजिक वृत्त के भझारम्म में हो यह बताने का प्रयास 
किया है कि वैदिक करमंकाण्ड में मेरी भ्रभिलचि के मूल मे मेरे घर में सम्पन्त होने 
वाला साम्प्रदाधिक कमंकाण्ड का धनुष्ठान था । यह स्वाभाविक ही था कि प्रार्य 
प्माज में प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ मैं वेदिक क्रमंकाण्ड के प्रति भपने ७मकान को 
प्रधिकाधिक विकसित तथा पल्लात करतां। ऐसा ही हुप्रा। भ्राय॑ समाजों के 
साप्ताहिक सत्समरों तथा व्शिष्ट पर्वो पर जिए जाने वाले यज्ञ-दानादि करने 
कराने मे ठो मैंने नेपुण्य प्राप्त किया हो, सत्कारों क्रो सम्पन्न कराने में भी मैंते 
रूचि ली। जब तक मैं जोधपुर मैं रहा वहा नामकरण, मुण्डन, उपतयनत, विवाह 
यहा तक + अत्येष्टि जेसे सस्‍्कारों ओ सम्पन्त कराने के लिए मुझे प्रान्मित्रत किया 
जाता था। जोधपुर वे माली वर्ग के विवाह प्राय' वेदिक रीति से ही सम्पन्न होते 
ये, घ्रत: जोधपुर तथा निकटवर्ती मृरसागर, मडोर, नागौरी बेरा, महामन्दिर, 
पू जला भ्र!दि बल्तियों मे विवाह कराने के लिए मेरी माँग बराबस रहती । प्रजमेर 
भ्राने पर ऐसे प्रवसर कम मिले। क्योकि यहा २-३ प्रन्य क्मंकाण्ड कुशल विद्वान 
मेरे भाने से पहले ही विद्यमान ये । तथा यदा कदा नगर प्राय सपात प्जमेर के 
तत्वाधान में सम्पन्न होने वाले विवाहों मे मुर्भे पुरोहित का कार्य करता पढ़ता । 
उप्र पूर्व पाली में सस्कार कराने का जिम्मा मेरा ही था, यद्यपि यहा सस्कार कराते 
वाले प्राय परिवार नगण्य ही थे । 


अण्डीगढ़ मे भाने पर सस्क्रार कराने का काय॑ पूर्णतया बन्द हो गया । 
इसके कुछ कारण भो हैं। प्रथम तो यहा के प्रत्येक समाज पं वेत॒त्रिक पुरोहित हैं 
जिनकी ध्राजिविका का प्रमुख साधन ही सस्काद कराता है। द्वितीय, विश्व- 
विद्यालय के एक उच्च पद पर रह कर कार्य करने की मयांदा भी है। इस पद पर 
रहते हुए सस्कार सम्पन्त कराते की भाग-दोह में पड रहना प्रौचित्यपूर्ण नही कहा 
जा सक्ता | फिर यह तो भनुमव हो ही चुका था कि शौकिया सतका९ करना भोर 
बात है किन्तु जीविकोपार्जन तथा कुछ द्रब्य प्रजित करने के लिए यदि सस्कारों 
के पोछे भागने की विवशञता भी हो तो मो इस कार्य में प्रनेक व्यवहारिक कठि- 
नाइया तथा तकलीफ भी हैँ । सम्पन्न यजमान वर्ग में पुरोहितो के प्रति 
उपेक्षा या प्रवमानना का जो माव दिखाई देता है वह स्वामिम्राती व्यक्ित के लिए 
प्रसह्य हो जाता है | सम्पन्न यजमान प्रपने भ्रन्तमंत में यहू धारणा बना कर हीं 
चलता हैं # पुरोहित लोग मात्र दक्षिणा प्राप्त करने के लिए ही इतस्तत घमते 
हैं प्वौर यह उतकी जोविका का एक मात्र साधव है। इस दृष्टि को रखने वाले 
गजमानों से पुरोहित लोग सम्मान तथा सदमावना की प्राशा के ऐ कर सकते हैं । 
मेरे कथन थो सब पर लागू करना तो श्रद्धालु यजमानो के प्रति प्रन्याय ही होगा 
तथापि बात बहुत कुछ सत्य ही है। भपने चण्डीगढ निवाप्त को दप्त वर्ष की सुदीर्ष 
ध्रवधि में मैंने कंबल दो तीन बार ही सस्कार सम्पन्न कराये श्लौर ये मी यजमातों 
के विशेष पाग्रह पर | प्रथम भ्रवत्तर पर तो मैं विवाह सस्कार कराने बाले स्थानीय 
पुरोद्दित के साथ बेठ कर केवल उप्तकों निर्देश हो देता रहा भौर व्यक्तिगत रूप ने 
कुछ दक्षिणा भी स्दोकार नही की । दूसदा प्रध्ग स्थानीय प्राय समाज सैक्टर १६ 
युवा प्रोहित श्री प्रतिल के नवजात पूत्र का नामकरण कराने का था। इसमे 
उक्त यजमान तथा उस्त समाज के गणमान्य वयोवृद्ध एक प्रधिका री महानुमा|व 
का प्रेम भौर भादर मरा धनुरोध ही कारण बता था। 


मैंने श्रपने परिवार में होने वाले विवाहो तथा निकट सम्बन्धियों के परिणय 
प्रसगो में भी पोरोहित्य किया है। स्वपृत्री गार्गी का विवाह सम्पन्न कराने के लिए 
पण्डित धमंबीर जी को भजमेर से झ्रामन्त्रित किया था, किस्तु उम्तमे मैंने वरिष्ठ 
प्राचाय को भूविका तिमाई थी। 
(क्रमश ) 


ताप्ताहिक '* झायंसन्देश 


४ प्रगस्त, १६६१ 





इतना न सिर झुकाओ्नो कि दस्तार गिर पड़े 


“ उत्तम चरद्र शरर -- 


श्राज कल राजनीति का युग है | घर्मोपदेश पर, राजन तिक पुट के बिता 
श्रोताप्रों को रचिकर नही लगता है| प्रायं समाजी स्वमाव से देश मवत होता है, 
श्रत, वह वर मात राजनीति से प्रछूता नही रह सक्ता। परल्तु मैंने पाया है कि 
श्रायं युवक, राजनीति के विभिन्‍न ग्रूगो में सम्मिलित होकर प्रवतो पहचान मो खो 
रहा है । इस राष्ट्र से कुछ तिवेदन करने लगा हू । धयें बनाम हिखु । प्राय देखा 
जा रहा है कि माजपा में सम्मिलित ग्रार्य स्व्य को हिन्दू कहने पर बल देता है 
श्रौर दूसरों को मी कहता है 'गव॑ से कहो, हम हिन्दु है कुछ समय पूर्व बल्लमगढ़ 
के समीप, एक कवि सम्मेलन मे एक हिम्दुवादी कवि ने भाय॑ समाज के मच पर 
यह नारा लगवाया । सयोग से स्टेज मेरे हाथ में था, मैंने कबि महोदय के काव्य 
प'ठ के पश्चात्‌ उनकी प्रशसा में दो शब्द कहे, भौर फिर कहा कि मेरी कवि 
महोदय से प्राथंता है कि वे मुझे 'हिन्दू, नाम के लिये प्राग्रह न करे, क्योकि मैं 
श्रीराम तथा श्रीकृष्ण का भक्त हु घोर वे ग्राय थे | कही ऐसा नहों कि हिन्दू 
कहलाने पर मुझे श्रीराम का बश्ञज ही न माना जाए "इतना सुतना था #& कृषि 
महीदय अपने स्थान से बोले कि मैं मी श्रायं हु। राजनीति मे यदि हिन्दु नाम 
घापके गले उतरता ही है तो इतनी कृत तो कोजिये कि प्रपना भाय॑ नाम भूलिये 
नहीं श्रौर हिन्दू कहलाने वालों को मी ग्रा्य शब्द की महत्ता पे परिचित कराते 
रहिये | मूर्ति पूजा ! पौराणिक प्रस्पविश्वास जो मूतरि पूजा को जन्म दे पाया, भ्रव 
जिमासी रूप में माजपा के शिला पूजन तथा श्री राम को मूति वनन्‍्दन के रूप मे 
उमरा है। 
मैंने देखा है, भ्रच्छे-२ प्राय बन्धु जिनको प्रायु भाग॑ समाज मे प्रच।र करते 
लतिकल गई शिला पूजन में इसलिये सम्मिलित हुये कि हिस्दु सगठन को मांग है। 
मेरा विचार है कि प्ार्यो को यह याद दिवाने की श्रावह्यक्ता नहीं है, #ि ऋषि 
दयानन्द मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, प्रौर लाखो की गद्दों को भी उन्होंने ठोफएक्‍र 
मार दी, परस्तु मूति पूजा के पाखड के खडन को न छोड़ा । प्र'य॑ं बस्घु किप्ती मी 
राजनैतिक पार्टी में जाते, परन्तु वहा पर भी किसी प'खंड को स्वोकार न करें, 
तब तो उत का प्रस्तित्व रहेगा, प्राखिर क्या तमाशा है कि एक कर ग्रेसी धराय॑ राज: 
घाट पर फूल चढ़ा रहा है, भ्रौर माजपाई राम शिना पर । 
यो तो हमे कांग्रेसी प्लौद भाजपा मे प्रधिकार भी है! 
पर यहू बतलापो दयातनद से कुछ प्यार भी है? 
नमस्ते तथा जय धीराप । नम्ाते वेदिर श्रम्िवादत का शब्द है। इतिहाप 
में इस पझ्ठ्द का श्रापसी प्रमिव दत में स्थान-२ पर प्रयोग मिलता है पर-तु श्रोराम 
मन्दिर के निर्माण मे एक नारा जय श्रीराम का उमर प्राया, शौर भ्रय॑ बन्चु भी 
बहाव में बहने लगे | दिह्नी में एक श्राय॑ पुरोहित जी के घर मैंते दीअर पर “जय 
श्रीराम, का तारा देखा तो सोचने लगा जब पुरोहित जी की मानतिक दद्य यह 
है तो समाज के सदस्यों की वर! है'गी ? केबल पु?दित जी को क्या बात, उ० प्र० 
विदानममा के मुमलमान सदस्य ते हपय ग्रहण के १इचान्‌ भ्रपनी बफादारी के 
प्रदर्शत के लिये “जय श्राराम” का नारा लगाया। पश्राज पढ़ा है कि श्री श्टव जो 
ने उमे इम मावक्तता से रोका है। जय श्र राम कहता बुरा नदी हम राम जी के 
मकत है, यह भोर बात है कि हम इपे प्रसिबादन का वाक्य नही मानते । ,- 
वादन तो वेदिक शब्द ' नमस्ते से ही हाग। | इससे पूर्व नम'ते के सम्मुव जय 
हुन्दर तथा नमस्कार प्रदि शब्द लाये गये, परन्तु पध्ार्यो की वेदिक धर्म में गहरी 
प्रास्था किस्ी-किसो विघटन का शिक्रार न हुई, भ्रव भी प्रश। है कि भ्रय ब्व्थु 
बुछध देर के बहाव में प्रपने प्रस्तित्व को न खो सऊंगे। 
एक श्रौर पाखड मी श्रार्यों मे चलने लगा है 6 ऋषि दय'जन्द के जीवन 
व॒त्तात्त की चम्रत्वारो से यःत जनता के सम्मुख लाया जाए । मुझे याद है कई 
वर्ष पूर रोहतक समाज में ऋषि बोबोत्सव (सम्मवत-) पर राप चरुद्र जी देहलवी 
की प्रध्यक्षता में हो रह थे । पभाय॑ समाज के प्रधान ला० सागर चन्द्र जा ने बडा 
श्रद्धा से ऋ पे के मम्बन्ध में बताया कि वे थोग बल से उड़ते हुये मन प्तरोवर 
भील पर पहुत्रे थे। उतके भाषण के परश्च तू देहलवी जी ने कहा था कि प्रधान जी 
ऋषि के जीवन को चम्रत्कारों के जाल में मत फ्ताप्नरो। उसे दस बुद्धिमानो में 
रहने दो, सो मूर्ख मे न फंकी | श्राज देहलवी जी के बचनों को स्मरण करने को 


प्रावश्यक्ता है। प्रार्य बन्घुवर ध्यान मे रखे कि दयानन्द धौर उनका समाज एक 
बुद्धिवादी समाज है, चमत्कारों की गप्पे किसी के व्यक्तित्व को नहीं निखारती, 
ऋषि का ब्रह्मच्ं, वेद ज्ञान, ईशोपासना तथा देश प्रेम उसके व्यवितत्त्व को 
निखारने में पर्याप्त है । 

कुछ बन्धु कह देते हैं, क्या करे देश प्रेम तथा भावी सगठन के लिये यह 
सब हम स्वोकार कर लेते है मेरा नम्र तिवेदन है कि देश प्रेत तथा जाति सगठन 
के सिद्धान्त को बलि देकर स्वीकार न करे :--. 


भुरु कर सलाम करने में वया हर्ज है मगर । 
इतना न पर भुकाप्रो कि दस्तार गिर पडे। 


चरित्र निभोणु का सबसे बड़ा कार्यहाना... 
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प्रतरौली प्रलोगढ ३० जुन प्रायंवीर दल कार्यकर्ता झिविर के प्मापन 
समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रान्तोय सर सचालक माननीय डा० ब लक्ृत्ण 
प्राय तिक्ल” (बिन्दको) ने उह प्रायंगोर दल चरित्र निर्माग को सबसे बड़ा 
कार्येत्ाना है। जिसमे हर वर्ष साधनहोन होते हुए भी शिक्षक ब कार्यकर्ता लोग 
हजारो पौराणिक बच्चो को महूषि दयाननद जी की गोद मे लाकर सौंप देते है। 
श्री विकल ने कहा भज्ञानता मनुष्यता का सबसे बडा दुश्मन है जो भ्रशिक्षितों से 
प्रधिक शिक्षित ऊचे पद में बैठे लोगो मे बहुत हैं। सिगरेट के हर पैकेट में लिखा 
है, घिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भ्रतपढ़ गवार समझाने से समझ 
जाता है परन्तु शिक्षित लोग नही मानते, शराब विष ते ज्यादा मयकर है परस्तु 
इसे डाक्टर, वकील प्रध्यापक्रगण प्रधिक प्रयोग करते हैं। कार्य क्रत्त के सुरुष 
प्रतिधि क्षेत्रीय सासद श्री रावल जो से 'विकल ' जी ने कहा प्राप इस क्षेत्र के 
जुम्मेदार का्यंत्रत्ता है। भपनी सरकार से कहे युरक राष्ट्र की सम्पत्ति है इसे 
चरित्रवान बनाने की योजनाये काम में लाये । 

इस भ्रवसर पर प्रगगरा मण्डल के सचालऊ श्री जयनारापण ने मी प्राय 
वीरो की प्रश्ममा की | कार््रक्रम का सचालन श्री रघुरात सिंह ने किया | 


४ घगात १६९॥ 





स्वाधीनता दिवस पर विशेष--- 


स्वाधोनता 


हाप्ताहिक “प्ँय॑ (म्देश भर 





स्वातन्त्रयम्‌ 


-- परद्सक्षी--डा० कपिलदेव द्विवेदी -- 


स्वतन्त्राप्ति रेषा सदा सौहय-दात्री, भयाना प्रहत्नी ग्रुणानां प्रदाती ॥ 
त्वमेवात्ति लोके सदा मानदात्री, सदा कीतिदात्री सद। मोददात्री ॥ स्व० ॥। 
१--देश की स्वतन्त्रता सदा सख देने वालो है, यह सकट को दूर करती 
+ है भौर गुणो की वृद्धि करती है, इससे हो सत्तार भें सम्मान होता है। यह यश 
झोर प्रप्तन्नता की देने वाली है। 


* नत्वत्त:पर मानद जोंकमध्ये, नत्कत्त पर सौरुयद क्वचिंदध्ति। 
त्वमेवात्ति लोकस्य चेतन्य-दात्री, सदा प्रेरणाभू सदा शक्ति स्रोत ॥| स्व० ॥ 
3 २-चत् स्वतन्त्रता से बढ कर ससार में भौर कोई वस्त सम्मान देने 
वाली नहीं है प्रौर न इसके ध्रतिरिक्त कोई सुख देने बाला है। यह स्वतन्त्रता ही 
देश मे चेतना मरती है, देश वासियों को प्रेरणा देती है भौर सदा छ्षवित्र का 
स्रोत है । 


बिता त्वाँ जना शक्ति-कीर्त्यादि हीना',सुबुद्धिविहीन' सदा मान होता ) 
नरा पामरात्ते क्षपा दें न्य-त्रस्त। , प्रविद्या:स्थ-ग्रस्ता सदा शोक-ध्वस्ता' ॥ स्व७ ॥ 
३--श्वतन्त्रता के बिना मनुष्य शक्ति भौर यश्ष प्रादि से रहित, बुद्धि हीत 
प्रौर सम्मानहीन होते हैं। पराधीन मनुष्य मूर्ख, भूख, दीनता प्रादि से त्रस्त, 
भ्रविद्या के श्रधकार से ग्रस्त भौर सदा शोकमग्न रहते हैं । 


बिना रवा नृणा जीवन मोधमेब, बिना त्वा गति. सबंदा दु खदेव । 
विना त्वा शिरस्थ: सदा मृत्युरेव बिना त्वा विकासों न हर्षाप्तिरेव || स्व० !। 
४--स्वाधीनता के बिना मनुष्य जीवन व्यय है, इसके बिना मनुष्य की 
दु खद गति होती है। इसके प्रभाव में मृत्यु सदा सिर पर सवार रहती है। इसके 
बिना न विकास होता है भोर न जनता मे हे होता है । 
ते यत्रास्ति ते दीघिति सौस्यमूला, न यत्रास्ति ते श्री सदा कीतिशीला । 
न राष्ट्र न देश: प्रदेशो विशेषा बिना त्वाँ श्वित कीतिनिष्दा जभिय वा ॥स्व०॥ 
५ - जहा स्वतन्त्रता को संखद किरणे नहीं होती है ध्रौर कीति देते वाली 
इमकी श्री नही होती है वहू राष्ट्र, बह देश भौर वहु प्रदेश कमी पश्रमीष्ट बॉति 
प्राप्त नही कर सकता है। 





&< नें ० 
लेखकों से श्रनुरोध 

प्राय सन्देश "साप्ताहिक! के पाठक्षे व लेखओ से प्रार्थता है कि प्रयता 
लेख व समाचार सुन्दर साफ प्रक्षरों मे पृष्ठ के एक श्रोर ही लिख कर भेजे । 
ताकि हम पभ्र पके लेख व समाचार प्रादि को प्रायमिक्ता दे सके प्रन्यथा पृष्ठ के 

' द्वोगे प्रोर लिखे तथा भ्रस्पष्ट लिखे लेखादि प्रकाशित करना प्रभम्मव है। टश्ण- 
यम्त्र (टाइपराईटर) द्वारा प्रेषित लेख व सम्राघार प्रवस्यमेव प्रराशित हिए 

- जायेगे। --रुम्पादक 


शत ् 
श्रय गुरुकुल महाविद्यालय पठ 
च्ठ श्> हे पु 

प्राय गुहकुल महाविद्यालय पूठ की प्रवन्ध्र कर्मी समा को बैठक रविवार 
२८-७-६॥ह१ को साथ ५०० बज ग्रायं समाज मबत्दिर मांग नई दिल्‍ली मे प्रधान 
श्री सत्यानन्द भ्रय को पभ्रष्यक्षता मे हुई । इस बेठक मे मी श्री डा० शिवकुपार 
शास्त्रा, झआाचाय श्री घमंपल जो, प्रबन्धक श्री प० हरिदेव जी, उपप्रधान प० 
यश्षपाल सुधाशु दिल्लो धये प्रतितिधि प्मा के प्रधान डा० धमंपाल, प्र'य॑ 
प्रादेशिक समा के मन्त्रो श्री रमनाथ सहगल, पाये समाज साकेत से श्री लखीराप 
कटारिया, मेरठ प्राय प्रतिनिधि समा के मन्त्री श्री झौदान विह जी सम्मलित 
हुए। इस बेंठक में गृरुकुन का स्थ!पना दिवस्त ६ घ्ितम्बर को प्रात, ८ ०० बजे 
समारोहू पूरक मनाने का निर्णय लिया गया। गुरुकुन को सुदृइ भाविक प्रात्रार 
प्रदाद करते के लिए समी ने स'मूहिरू रूप से प्रयस करने का प्राव्बसत दिया | 


त्वमेबाति सोखयस्य मूल समस्तात्‌, त्वंमवासि कोर्ल्यादिमुल पुरस्तात्‌ 
त्वमेवातति मानस्य ध्षक्‍तेश्च हेतु , त्वमेवासि शल्त्र त्वमेत्रात्ति हेति.॥ स्व० ॥| 
ई- स्वतन्त्रता ही सभी सुल्तो का मूल है। यही देश को कीति का प्राधार 
है। यही देश के सम्मान भौर दविति का साधन है। वही देश के लिए महान सत्र 
प्त्त्र है। 
त्वदीय पदाब्जे भुदा देशभवता , बलि दत्तवन्ती मुद्र प्राप्तवन्त:। 
त्व्दर्यापरा ये नरा मातृ-मकता , सदा स्वास्नु तेषा यशो राजतेउन्न ॥ स्व०॥ 
७ -स्वतन्त्रता के लिए देशमवतों ने प्रसन्‍तता के साथ भ्रपने जीवन की 
श्र हुति दी श्रौर प्रसन्‍नचित्त हुए। मातुभुमि की पुजा पर जो न्यौछावर हुए हैं 
उनका यश सप्तार में सदा भमर रहेगा। 
त्वमेव।सि शक्ति , त्वमेवानुरकिति;, त्वमेवासि सिद्धि, त्वमेवाति ऋद्धि | 
त्वमेवासि मन्त्र , त्वमेबासि तन्‍त्र , त्वमेवासि शान्ति , त्यमेवासि क्रान्ति ॥स्व॒०॥॥ 
८घ--दे शव की स्वतन्त्रता ही शवित है, यही प्र म भावना है, यह ऋद्धि ग्रोर 
प्रिद्धि है। यही मन्त्र घौर तन्त्र है, यही शान्ति प्लौर ऋ्ति है । 
त्वमेवा्ति दुर्गा, त्वमेवासि लम्या, प्रधुष्या त्वमेवास्ति दुवर्षश । 
सदा स्नेह स्रोत , सदा शक्तिस्रोत:, त्वदीया कृपा याचते सर्व लोक. )। स्वृ० ॥ 
६--यहु स्वाधीनता प्रजय है, यही प्राप्य है। यह भ्रधण्पेय भोर छम्रहूप 
है । यह प्रम पभौर शवित का खोत है। सारा सप्तार इस स्वाघीनता की दृष्दि 
घाहता है । 
सदा भागते ते कृपा सत्ता स्थातू, त्वदर्चापरा भारतीय भवेयु'। 
विहाय स्वर्का स्वार्थेजात जघन्य, मृदा जोवन ते:ंग्रेश पदाब्जे ॥ स्व० ॥। 
१०--यह स्वाधीनता भारत भूमि भें सदा विद्यमान रहे। सभी भारतीय 
इस स्वाधीनता की पूजा करे । वे तच्छ स्वार्थ भाव को छोड कर प्रस्तस्ततापूर्वक 
स्वतन्त्रता की बलि वेदि पर शअ्रपना जीवन प्रपंण कर दे । 


निदेशक विश्वमारतोी प्रनुसधान परिषद्‌ ज्ञानपुर (वाराणप्ती) 





ग्रा्थ संदेश के प्राहकों को सेवा में 


प्रिय पाठक व॒ुन्द | निवेदन है कि श्राप प्रपता वायिक शुल्क शीघ्राति- 
शीघ्र भेज | प्रापको व्यक्तिगत पत्र द्वारा भी सूचित किया गया है। भ्रत कृपया 
गत वर्षों की बकाया राधि २५ झपये वापषिक दर से ग्राहक सस्या सहित बैक डृफ्ट 
प्रथवा मनोपरार्डर द्वारा भेजने का कष्ट करे। प्राजीवन शुल्क मात्र २५१ रुपये है । 
नये ग्राहक अपने पत्र में (नया ग्राहक) भ्रवश्य लिखे । 

“प्राय सन्देश” सप्ताहिक पत्रिका प्रापक्ी सेवा मे निरस्तर १४ वर्षो से 
प्रपक्री प्राय समाज की गतिविधयों की जानकारी देती है। पध्रत तव-मन घन से 
सहयोग करना प्रपका नेतिक कनंत्य बनता है। प्राशा है शीघ्र हो धनादेश भेज 
कर हमारा उत्पाह वद्ध न बरेगे। --ध्येवस्थापक 

प्राय सदेश (माप्टाहिक) 
दइल्नी भार्य प्रतिनिधि समा, १५, हनुमान रोड़, नई दिल्‍ली ! 


शोक प्रस्ताव 
प्रत्यन्त दुख के साध सूचित किया जाता है कि दिल्नी भाय॑ प्रतिनिधि 
सम्मा के मजनोपदेशक श्री चुस्नीनाल जो आये के ज्येष्ठ पुत्र श्री राजेन्द्र प्राय की 
घर्मपत्ती श्रीमती मायादेवी जी का गत २५-५-६१ को प्रचानक विद्य॒त दुर्घटता में 
में देहाग्त हो गया । परमात्मा से प्रार्थता है #ि दिवगत श्रात्माको शाम्ति 
प्रदान क्रेलवा शोक सत्तप्त परिवार को दू ख सहन करने की शक्तित प्रदान करे । 
हु -डा० धर्वप.ल 


॥।क्‍ ताप्ताहिक “भाषंसन्देश 


सम्पादक के नाम पत्र 


भ्रादरणीय महोदय, 

साइर नमस्ते ! मै राई प्रतिनिधि समा दिल्‍ली व श्री सूकदैव जी व ढॉ० 
बर्मपाल जी का प्रामारी हू कि प्लापने मेरी दो पुम्तकें--'वेद ईइवरीय ज्ञान' एव 
४८०४५ [7070070८४ प्रकाशित की है। श्राप इनकी समीक्षा भी प्रकाशित 
कराए । बाद में इनके कुछ प्रध नियमित रूप से प्रकाशित करते रहे जिपसे ये 
विचार भ्रधिक लोगो तक पहुच सकें। मेरी ७०१४६ [0870070८० हिन्दी, गुजरातो 
व उडिया में मी छा घुषो है । --हा# कृष्ण बललम पालीवाल 

१२€-बो-डो डी ए. पलंट्प राजोरी गाइईत, नई दिहली-२७ 

प्रादरणीय माई, सादर नमस्ते ! 

प्राशा है प्रभु क्ृता से स्वस्थ व सावन्‍्द होगे। 

झाषके द्वारा प्रधित १६८६-६० का वाविक विवरध प्राप्त हुआ--मैंने 
उसका श्रष्ययन मरी किया है। भापके समी कार्य धत्यविक सराहनीय हैं। वास्तव 
में ही भापने महर्दि के मिशन को प्रामे बढाने में बहुत से साथंक काय किए हैं। 
प्रभु से प्रार्थना है कि भाप दीर्घायु दो तथा इसो प्रकार के कार्यों में सलल रहकर 
प्रगने जीवत को साथंक करे । सम्यादक--भ्रायं बरदना 


१६०-एस-३ सुदर नगर-४ हिमाचल प्रदेश 
सम्पाद6 मधोदय, 


प्राज मारत में धारो प्रोर भ्रशान्ति भ्रष्टाचार धोर भरातकबाद का बोल- 
बाला है । कध्मीर-पजाब टूटने के कगार पर है। मारस्षण्ड बोडो लैंड जंते कितने 
हो भलगाबबादी पध्रारदोलन देक्ष के कोने-कोने ने सिर छठा रहे हैँ.। राष्ट्रभक्ति कम 
होती जा रहो है भ्रौर देश को तोहने की विदेशी योजनाएं बल पकड़ रही हैं। ऐसी 
स्थिति में प्रावश्यकहा है कि मारत भक्ति का प्रचार हो मारतीव सस्कृति के प्रति 
श्रद्धा मारत के महापुएषों के प्रति भास्था मारत करे प्राचीन वेमव के प्रति भारमी- 
यता भधौर मारत की भाषा एवं साहित्य से लगाव पैदा क्या जाये। भारत के उन 
ऋषियों एब भ्रावार्यों के प्रति साप्रान बढ़े जिनके द्वारा देश देशान्तरों तक भार- 
तीय सस्कृति का प्रसार हुप्रा भौर मारत विश्वगुरू कहलाया । 

विश्व िन्दू पर्चिद इस दिश्ला मे ठोप काम करती दीघ़ रही है। क्योकि 
भगवान शाम भारताीय सस्क्रति के प्राघार हैं। राम मक्ति बढ़ने से स्वत' ही मारत 
मक्ति भी हृदय मे समा जाती है। भारत से बाहर भी इम्डोनेशिया, बाली द्वीप, 
थाई डे, क्म्बोडिया जहा-जहा भी रामायण का प्रचार है वहा के लोगो मे भारत 
के प्रति थद्धा व प्रेम है। यही दशा मारीशस, त्रिनिदाद, सूरीताम,फिजी एवं गयाना 
जंधे देशों मे १ई जाती है। इन देशों मे १५० वर्ष पहले जो मारतोय जाकर बस 
ग़ये थे उनमे जी प्रवाप्ती मारतोय राममकत हैं। वे मारत देश के प्रति निष्ठा व 
प्रात्मीयता रखते हैं क्रिन्तु जिनके हृदय से राम मक्ति निकल गयी दे भारत के 


प्रति श्रद्धा का माव नहीं रखते बल्कि वे तो पाकिस्तान लीबिया पधथदा प्र य॑ देशो 
की प्रोर देखते हैं । 


मात के भोतर भी विदेशी पादरत्यों ने जिन नागा, म्िजो वर्ग के लोगों 
में मारतीय सस्कृति के प्रति भादर श्रद्धा निकाल दिया वे चाहे फिज्रो के प्रनुयायी 
हो या लालडेगा के समी भारत के प्रति विद्रोह ऋरके इग्लंड, प्रमेरिका की प्लोर 
देशते है कि उन्ही क्षेत्रों के जिन नागा, चकमा, खातों श्रादि जाति के लोगो में विदेशी 
पादरी प्रचार करने में सफल नही हुए वे भ्रमी तक मारतीय एकता प्रखण्डता को 
ही कामना करते हैं। यही हिथिति बिद्वार, मध्य प्रदेश के प्रादिवासी क्षेत्रों को है 
जहा राममवत जनता भारत की उन्नति चाहतो है किन्तु भारतीय सस्कृति से 
विमुख हा चुके लोग प्राय: विदेशों बडयस्त्रों के प्रलगाववारी भौर श्रातरबादी 
प्रान्दोलन की चपेट मे भ्रा रहे हैं। 
विश्व हिन्दू परिषद ने भादिवासी क्षेत्रों में मारतीय पस्कृति धोर राममजित 
का प्रचार से राष्ट्रवाद की बडी सेवा की है नहीं तो भब तक इन क्षेत्रों में भी 
पंजाब भौर कद्मीर वाली स्थिति बनी होती | विदव हिन्दू परिश्द को चाहिए कि 
वे पपने प्रचार मे हित न झरने दे | शान्ति घर प्रेम से भारत मर के करोड़ो लोगो 
तक प्रपना मारत मक्ति का सदेश फैलाते रहें ताकि भाज के क्षद्र राजनीतिक 
स्वार्थों के लिये देश के हितो को मी बेच देने की होड़ भ्रव खाम हो जाये प्रौर 
बिशुद्ध राष्ट्रवाद का पावन प्रवाह इस पद्षित्र भारत वर्ष की धरा पर प्रबाहित होकर 
जन-जन के हृदय को भाप्लाबित कर दे । --ड० कंलाश चन्द्र 
पतट मोचत प्राश्रम, सेक्टर ६, रामक्ृष्ण पु म, नई दिल्नी- ६२ 


४ इगस्त, १६६६१ 





गर्मो व बरसात में होने 
वाले चमंरोग 


पिछले कुछ वर्षों मे चर्म रोगो में बहुत भ्रधिक वृद्धि हुई है। गर्मी व 
बरसात के दिनों में चमम रोग कुछ प्रधिक परेशान करते हैं। इन दिनों उच्च 
तापमान व वाय्‌ मण्डल में भ्रत्यधिक नमी त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती 
हैं तथा कुछ चर्म रोगो वी ग्हुतायत का कारण बनते हैं। जैत्े--घमौरो, 
फोड़े-फुन्सी, दाद, घीप इत्यादि । 

बरसात व गर्मी के दिनो पें होने वाली भाभ बीमारियों के लक्षण 
कारण व उपचाद इस प्रकार हैं। घमोौरिषां--घ-ौश्यि लगभग ४० प्रति 
शत लोगो को होते बाली बीमारी है यह त्वचा से पसीने की प्रन्थियों के 
प्रवरुद्ध होने से द्वोती है | बी 

घमौरियों के लिए कैलामाइन लोशन चग्दन का लेप तथा गर्मी के टेल- 
कम पाउडर मददगार पिद्ध होते हैं । 

इनसे बचने के लिए प्रत्यधिक गर्मी व पश्तीने से बचना चाहिए व ठण्डे 
पदार्थों का बैवन करें | ढीले व सूती वस्त्र पहनने चाहिए। फोड़ें-फुस्सी-- 
यह ज्यादातर स्टेफाइलों कोक्स नाम के जोवाणग्रों से होते हैं। यह बालो 
की जड़ो में पहुंच कर मवाद भरे दाने बना देते हैं। दानों में बहुत दद' 
होता है व कमी-कमी बुखार मी ध्ा जाता है। 

स्केट्रेज व मधुमेह के रोगियों को यह वार बाद हो जाते हैं । 

फोडे-फुन्सी होने पर एन्टीबायोटिक्रीम केप्सूल व ६ जेक्शन डाक्टर की 
सलाह से लेना चाहिए ! सफाई का खास ध्प्रात रखें वे मेडिकेटिड साबुन 
का नियमित इस्तेमाल करे जेप्े-- डिटौल, सिन्‍्धौल, कार्बोलिक साबुत । 

दाद:--यह %ई तरह की पगस के कारण होते हैं। पहू रोग घमड़ो, 
बाल व नाखून में कही भी हो सकता है। यह ज धा व पैरो की € गलियों 
के बीच भ्रधिक देखने 'ो मिलती है। इस बीमारी में गोल-गोल लाल छल्ले- 
दार चकत्त हो जाते है। जो बाहर की प्रोर फँलते हैं। जिनमें बहुत खुजली 
होती है। इनमे एक पे दूधरे को होने का खतरा रहता है । 

सीप'--जिलहे भ्रत्यधिक पमीना भझाता है उतमें यह बीमारी प्रधिक 
पायी जाती है इसमे छातो, कमधे गदन, बाजु क पीठ पर सफेद, सलेटी 
क्ग के भूरे छोटे-छोटे घब्बे पड़ जाते हैं । जिनसे हल्की भर झड़ती है । 
इसमें खुजली नहीं होती है बरसात प्राने पर यह बढ जाते हैं व सर्दी में 
थोहा दब जाते हैं । 

फोटोग्राफिक सलृशन, सेलशन, शैम्पू व धन्य दवाई युक्त क्रीम व पाउ« 
डर लापिदायक होते हैं। खाने की दवाई कीटोकोना जौल डाक्टर की सलाह 
से लेनी चाहिए । 

स्केबीज--यह बीमारी एक बहुत ही छोटे कीड़े की वजह से होती है 
तथा धत्यधिक छत की बीपारी है। बच्चों में यह ज्यादा होती है इसका 
कीड़ा उ गलियो के बीच की त्वचा व पेट के निचले हिस्से मे छोटे-छोटे दाने 
बना देता है। जिनमें रात को ज्यादा खुजली होती हैं। इसमें कभी-कभी 
मवाद मो पड़ जाता है व खून भी विकलने लगता है । 

वेनजा हल बेन्जो ऐट, गेमेक्सीन सल्फर मैलावियान व क्रोटोमेटान युक्त 
क्रीप व लोशन प्रभावकारी है। परिवार में एक को यह रोग होते पर परि- 
बार को एक साथ उपचार कराना चाहिए। एग्जीमा व एलर्जी :---गर्मी व 
ज्यादा नमी की बजहु से एग्जीमा व एलर्जी ज्यादा तेजी ते फंलते हैं व 
जगह-जगह से पानी व मवाद निकलते लगता है। बढ़ने थे पहले ही उचित 
उपचार करवा लेना चाहिए । 


+-डा० सुनील गुप्ता, एम० डी० 
घौक्‌ मालीवाडा, गाजियाबाद 


४ प्रगत्त, १६६३ साप्ताहिक “भावंसन्देश'' 








ग्रवंध गोमांत व्यापार के विरुद्ध 








निन्‍दा प्रस्ताव लिया ९९) 


मैंसो के माँस की भाड़ मे गोमास सप्लाई करने वाली लिक रोड भोद्योगिक थ्र 22,.॥ 
६7 


क्षेत्र । बत भर हुत ऐक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड फ्रैब्टरी में वैध घन्घे का 222४! 
हुन ऐक्सपोर्ट प्राध्येट लिमिटेड फ्रैबटरी में बल रहे भ्रवेध पह्सब्य 


प्रांतीय भ्ाय॑ महिला समा बड़े ६द्दों में निलद्धा करती है। 

कापी दिनो से इस फैक्टरी में निर्यात के नाम पर मैप्त के मास के स्थान 
पर गोमास विदेशो को भेजा जाता था । कानून के फ़दे से बचने के लिए फैक्टरी की 
धोर से मारी रकम प्रतिमास पुलिस को नजराने के रूप में दी जाती रहो है । 

उत्तर प्रदेश की सरदार बदलने के साथ ही साथ पुराने प्रशासनिक प्रधि- 
कारियों का भो तबादला हो गया और तये प्रधिकारियो ने गुप्त सूचना के पश्राधार 
पर छापा मार कर गोमास से भरे ट्रक रगे हाथो पकड़ लिए । 

प्रांतीय भाये महिला सभा जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार धौर नये प्रत्रिकारियों 
एवं पुलिस बरमियों को साधुवाद देती है वही उत्तर प्रदेश सरकार से प्ननुरोध 
करती है कि फ़क्टरी की मालकिन तथा सम्ग्द ध्यवितयों को भ्रविलम्ब गिरफ्तार 
करके कड्ी से कड़ी सजा दिलवाये तथा भ्रव॑ंघ बूचडखाने धरिहत प्राइवेट लिमिटेड 

_ का लॉइसैंस तुरन्त रह कर दिया जाए । 


कृष्णा चड्ढा -- निवेदक ---.. शकुन्तला प्राय॑ 
प्रान्तीय प्र' ये महिला सभा >तीय भ्रय महिना सभा 
ए/ईह४ टेगार गार्डन नई दिल्पी ग्रए ४८ लाजपत्तनगर नई दिल्‍ली 
फोत : ५३८३१६ फोन : ६८३१६६६ 


वेब हिक विज्ञापन 
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बो एस सो, एव बी एम एप्त. प्राप्त कत्या रा गोद उप्र २६वें +९ बा अंक. इन्टरप्राइज़िज़ गलीन 6 


लम्बाई ५ फुट द्वेतु शिक्षित एम. बी बी.एपत डा० वर चाहिए। जातीय ब प्रान्तीय (70४2८7५0०/5६ 


बन्धत नही (| कृपया वर ॥ भ्रभिभावक ढी घ्र निम्न फ्ते पर पत्र व्यवहा ( बकरे । 
--प्राचाय॑ विश्वश्षया' व्या&, 
वेद मन्दिर, १०३ बाजार मोतीलाल बरेली 


खनन न लस काम पलक >क५+-न्‍-कनननन ७4०. 


ला 9 2. 
चाट मसाला 


चाट, सलाद और फलो को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाने के लिये 
यह बेहतरीन मसाला है। 
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ब्क क्वालिटी तथा शद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 
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अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदे 







20०/-रूपये की खरीद पर।सुधाशु जी का टेप रिकार्डर 






डा या र ल्स्ल् 
(८4 


ह.29॥, 60 की नल 


: एमडी (8 | 


गली न0 - 2, दीइनपुरा, 
अजल खाँ रोट, करोल तागे 
नबी दिल्ली (॥0005 +- 


फोन 582036,574200, 572922<4 





3न्‍क्‍न__8०न फट 


ही शी] 8226 लि 


23 जड़ी बटियों से निर्मित 
आयर्वेदिक औषधि 


आपके परिवार 
, के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातो का दर्द, मुह वी दुर्गन्‍्ध 
मसूडो की सूजन, ठडा गर्म 


* पानी लगना, मह मे छाले होना तथा 


दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


है 
पंत सबजन 

लीग युक्तत्त 
प्रतिदिन प्रयोग करें 


कैंसेट या तौलिया मुप" 
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दिल्‍ली पोस्टल रजि० न० ढी० (सी०) ७४६ पूर्ककरंगतान भेजने का लाइसेन्स नं० यू ३३६ 
साप्ताहिक “पभादंसन्देश' ४ धग्रस्त, १६६१ 
वेदिक मिशनरी श्रा्ष गुरुकुल, वेद सन्दिर, सथुरा में नवीन आयपतमाज की स्थापना 


कि... 
प्रवेश-दीक्षा आरम्भ ग्राभ घेवरा (दिल्ली-५१ ) में दिनांक ३ ४-७०६१ को एक नशीन भाये 
महधि दयातन्द की दीक्षा भूमि एवं दष्डी गुर विरजानन्द को करमंभूमि उगीजे की स्थापता की गई है। जिसमें निम्त श्रधिकारी सवेसम्मति से मनोनीत 
मथुरा में सचालित उक्त गुरुकुत मे भ्रब छठी कक्षा से धाचाय॑ श्रेणी तक मह॒धि हिए गए हैं -. 
दयानन्द विष्ववविद्यालय, रोहतक के पाठ्यक्रम के धनुसार भ्रष्टाष्यायी महामाष्य (१) प्रधाल--श्री करतार सिंह । 
पद्धति से व्याकरण तथा प्रन्य समोी विषयों का अध्ययन भी ति:शुल्क कराग्रा (३) मन्जी--श्री जयपाल सिह क्षास्‍त्री थी । 
जायेगा । 
छठी कक्षा ते दसवीं कक्षा तक भोजन-व्यव मात्र २५०) रु» मासिक लिया 2) जन हे हज बीत 
जायेगा । दसवी कक्षा के पश्चात्‌ जो ब्रह्मचारी वैदिक मिशनरोी द्रत दीक्षा लेंगे प्रवेश दीक्षा गुरू पूर्णिमा पर्व (गुरू विरजानम्द जयम्ती समारोह) हे भ्रारध्य , 
प्र्यात्‌ प्रपता सम्पूर्ण जीवन बेद प्रचार भौर झाय॑ समाज एवं राष्ट्र का के लिये द्वोगी । इस वर्ष केवल १० मेघानी छात्र लेने हैं। ५ का चबस हो चुका है, केवल के 
समपित करने का सकल्प करेंगे, उनके भोजन जल तथा सब प्रकार की व्यवस्था 8४ हो भौर लेने हैं। शीज़ता करें। ८ 
का दाथित्व सस्या लेगी। इनके प्रत्तिरिक्त छात्रों से दसबी कक्षा के बाद ३५०) 


--प्रम भिक्ष 
रुपये मासिक सोजन व्यय लिया ज'तेगा। के 


वेद मन्दिर, मह न नीतत__तनतनन्‍नतलनंुंुन्‍नूत7ौ>>स्‍]स्‍तन्‍तन्‍तेुततत+मत939त+9त_____ललवलबतनत..नननतततत........ से रह्दिर गए त. 
















च्यलनपफ्राश 

पुर परिवार के लिए शक्तिबर्धक 
एव ःफ्तिंदायक रसायन। 
तातसी, ठंड वे शारीरिक एव 
केफडों की दर्नलता में 
उपयोगी आशुर्वेदिक 
औषधीय टानिक 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेशो 
हरिद्वार 












क्षातों 4 पसूड़ों के समात रोगों 
मेविशोधव पायोरिया 


जुकार ब इन्फत्गाजी धब्बे 
आदि ट जड़ी दटिएे 






के लिए उपयागी ह कर्क पराभकारा 
आापुर्वेटिक औषधीय धायुर्देएित औैचा० 





को ध्ोषधियों का 
सेवन करें। 
[ ६ गुरुकुलकांगड़ीप वजंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उन्न्र) | 36 
3-28 गुरूखतत्नकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उन प्र) | 
शाखा कार्यालय . ६३, गली राजा कैदारनाथ ह झास्ा कार्यातय--६३, गली राजा केदार्ताथ 


चावडी बाज़ार, दिल्‍ली-११०००६ अवड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : ३२६१८७१ 


| 
| टेलीफोन 4 २६१४६८ छह "३०४३ 


श्री सूर्यदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेशिक प्रेस, पटोदी हाऊस, दरियागज, नई दिलली-११०००१ मे मुद्रित होकर दिल्‍ली भादें प्रतिनिधि समा, 
१६, हनुमान रोड, नई दिल्‍्ली-११०००१ : फोन-३॥०१४० के लिए प्रकाधित | रजि० नं० डी०(सी० ७५६) 





वर्ष १४, श्रक ५० 


रविवार, २४ नवभ्बर, १६६१ 


पूल्य एक प्रति ५० पंसे वाधिक---२४ हाये 


विक्रमी सम्वत्‌ २०४८ 
भग्राजोवन २९५० रुपये 


दयानन्दाब्द : १६६ 
विदेश में ५० पौण्ड, १०० डालर 


सृष्टि सम्बत्‌ १६७२६४६० ६२ 
दूरमाष * ३१०१५० 





उत्तरकाशी-गढ़वाल तथा श्रन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भूकम्प के 
कारण भयावह स्थिति: आ्रायंसमाज द्वारा उल्लेनीय सेवा 


सावंदेशिक धार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी स्‍झ्ानन्दबोघ सरस्वती के 
निर्देश पर भ्रार्य वीर दल के प्रधान सचालम प्राचार्ष डा० देवव्रत जी ने योग निवेतन 
चत्तरकाशी में झपना राहत के*द्र पहले दिल से ही प्रारम्म कर दिया था। सावंदेशिक 
सभा के वरिष्ठ उपप्रधान प० वस्टेमातरम रामचन्द्रराव ने स्वयं जाकर सारी 
स्थिति का विस्लेषण किया धौर पप्या कि प्राय प्रम्ाज के द्वारा क्या गया राहुत 
कार्य सन्‍तोजनक है| पभार्य वीर दल दिल्‍ली के मत्ामन्त्री श्री क्ष० राजसिह शार्य॑ 
भौर उनके सहयोगी साथों निरन्तर इस कार्य में सनग्त हैं। दिल्‍ली से भ्रब तक 
१६ लाख से मी प्रधिक का मामान ट्रकों के द्वारा भेजा जा चुका है। भनेक स्थाव 
ऐसे हैं, जहा पर सरकारी घधिकारी तो पहुच भी नही पाते, वहा पर हमारे भार्य- 
वोर पहुच रहे है। भूलेगा, बोगा, सुकराला, नेभी, कपोलोी, नोटी, प्रादि ऐंछे ग्राम 
हैं, जहा पर राहत सामग्री निरन्तर बाटी जा रहौ है। भायय स्रमाज को स्थानीय 
जिलाधिकारियों ने ३२ गांव ध्रावटित किए है। वहा पर प्राय समाज द्वारा किया 
गया राहत कार्य उल्लेखनीय है । 

दिल्‍ली प्रार्य प्रतिनिधि सभा के अ्रधिक्रारिन्ञों ने प्रमुमत्र किया कि उत्तर- 
काशी गे ऊचाई वाले स्थानों पर शीघ्र ही बर्फ गिरती प्रारम्म हो जायेगो, भरत, 


दयानन्द कीत्ति स्तम्प निर्माण योजना 


स्व० प० प्रकाष्नवीर शास्त्री ने भ्रपने निघत से कुछ वर्ष पूर्व महृषि दयानन्द 
दिला निर्माण समित्ति का गठन कर 'दफ्ानन्द कीर्तित स्तम्म', दधानन्द विजय ह्तम 
नामक शिलालेख निरित कराये जाने को एक्र बुद्ध योजना बनाई थी प्रौर स्वय 
बेराटपादन दिकुनी, नेनोताल में एक शिला का निर्माण कर उसका उद्घाटन भी 
किया था उतके निघन से यह का प्रभावित हुप्रा, कित्तु श्रत अ्रेखिल मारतीय 
हतर पर (#रणिति गठित कर तच्ये औैहा ररम्म -)ाई , 

यह समिति हरिद्वार, ऋषिकेश, द्रोणसामर, काशोपुर, बद्रीनाथ, गढ- 
मुकते धब र, बरेली, मसूदा, उदयपुर, प्रयाग कानएर, धजमेर, शाहजहापर, जालघर 
धादि स्थानों पर शिललेखो का निर्माण | राएगी । शिलाबेख का डिजाइन निश्चित 
है | यह भाठ फुट चौड़ चबूतरे पर भ्रठारह फुट ऊची बनेगी | कीत्ति स्तस्म पर 
महदि दवानन्द एवं प्राय स्रम्माज से सम्बंधित विवर्ण के साथ-साथ स्वामी जी के 
उस स्थान से जुड़ होने सम्बन्धी तथ्यों को भी अकित कराया जायेगा । जो व्यक्ति 
या सस्ण १०७१ रुपया या .ग्रधिक देंगे, उनके नाम एक स्थान के शिलालेख पर 
अकित कराये जाएगे। समस्त झाये जनह! घछे पनुरोध्र है कि इस ऐतिहासिक कारये 
में सहयोग देकर वेदिक धर्म के प्रसार एवं प्रचार मे प्रपना दायित्वपूर्ण करे । [इस 
यर्ष नेनीताल में शिलालेख का निर्माण किया गया तथा हरिद्वार में सारी योजना 
शीक्ष क्रियान्वित की जाएगी ।| 


डा० धर्मपाल सूर्यदेव 
प्रध्यक्ष कार्य योजना मम्त्री 
मह॒पि दयानन्द शिला निर्माण समिति, मारत | 
कार्यालय-- रामनगर, नैनीताल, उत्तर प्रदेश ) 





इन्द्र वर्मा चौहान 
महा मन्त्री 
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-डा० धर्मपाल 


ध्रब टीन की चहरे भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया है । इसमें पहल प्राय समाज 
नागलराया के भाइयों ने की है । प्रव भ्रन्य दानदाताश्ो से मी यही प्रार्थना की जा 
रही है कि वे टीन की चहरे दे । जो भी घन हमारे पास प्राया है उससे भी चहरे 
खरीद कर भेजी जा रही हैं । हमारे पास निरस्तर धत श्रोर वस्त्र, प्र्तादि दात 
ह प्रा रहा है। पहली किस्त निन्‍न प्रकार हैं--- 


भूकम्प पीड़ित सहायता-सची 


श्री मरत कुमाब हरि ४००) 
डा० ए० के० सेठ ४००) 
भाय॑ समाज कडेवाला एक्स० ६०४) 
प्रा सम्राज राजनगर पालम ३२५) 
झभाय॑ सप्ताज प्रताप नगर ५,०००) 
श्री जगदीश ग्रार्थ ५००) 
श्र! जितेन्द्र कोहली १०१ 

डा० नरेन्द्र कुमार ४१) 
थी प्रशोक कुमार सलूजा १६४) 
श्री गगा वह २१) 
श्री ईव्वर दत्त १००) 
प्राय समाज उत्तम तगर १०००) 
प्राथ समाज विलक नगर ११००) 
ग्रायं समाज सुमद्वरा कालोनी २०१) 
श्री देवराज १५) 
गुप्त दान ४०) 
लेबटैक इन्सट्र मैंटस ५००) 
श्री मजनलाल बन्धीलाल ५०) 
श्री पुरुषोत्तम महरोत्रा २००) 
डा० एन० एुप्न० क्ुप्तार २४०) 
श्री प्रजु न देव महृता ५११) 
श्री भुदेव शर्मा ५१) 
श्रीमती ईश्वरी देवी ३०० ) 
पाये समाज नांगलराया १४,२८२)४० 
ग्राये समाज क्ाल्लीमार बाग ३,६०० ) 
झाय॑ समाज दोबान हाल ६३,०००) 
झाय॑ समाज ध्रार० के० पुरम सेक्टर ३ २०५) 
झाये समाज छतरपुर ५००) 
प्राब॑ समाज छतरपुर १,८३०) 
प्रायं समाज बिनय नगर ७५०) 


(शेष पृष्ठ ३ पर) 
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परामशञ्--डा० धर्मपाल 


प्रो० सम्पादक--सुर्य देव 


सह सम्पादक--विमलका सन्त क्षर्मा 


व्यवस्थापक--सुरेन्द्र कुमार हिन्दी 


३ साध्ताहिक “पझायंसन्देश 


२४ नवम्बर, १६६१ 





ग्रक्षय सत्यनारायण ब्रत कथा-१० 


१७ नवम्बर €१ से श्रागे : 


झनुत्त, पितु: पुत्रों मात्रा मवतु समता: । 

जाया पत्ये मघुमती वाच वदतु शम्तिवाम्‌ ॥ शथव ६॥३०। 

पुत्र पिता का भाज्ञाकारी हो, उसके व्रतों के प्रनुकुल चलने वाला हो भोर 
माता के साथ प्रीति युक्त मन वाला होकर रहे। पत्नी भपने पति के लिए सदा 
मधुर व शान्ति युक्त वाणी बोले । 


मा श्राता ज्रातर द्विक्षन्मा स्वसार पुत स्वत्ता। 

सम्पच्च: सत्रता भृत्वा वाच बदत भद्गया |! भ्रथवं० ३।३०।३ 

है गृहस्थो तुम्हारे में (भ्रात) भाई (अ्रातरम्‌) भाई के साथ (मा द्विक्षन्‌) 
इंष कभी न करे, (56) धो (स्वसा) बहित (स्वस्तारमु) बहिन से हू थ कभी न 
करे तथा वहिन-माई भी परस्पर हंघ मत करें। (सम्यज्च:) सम्यक प्रेम भादि 
गुणों से युक्त (सत्रता) समान गुण कर्म स्वभाव वाले (भत्ता) होकर (भद्रया) 
मगल कारक रोति से एक दूसरे के साथ (वाचम्‌) सुख दायक वाणी को (बदत) 
बोला करो । 


परमात्मा को इन शावनाप्नो क्रो मान कर पहले हम पपने घर को, समाज 
को, सौमनस्य पूर्ण बनाये, भौर परस्पर सुखी रहना सीखें | श्रादर पूवंक पिता की 
गोद के भ्रधिकारी बत कर ही हम परम पिता की गोद के प्रधिकारी बन सकते 
हैं। प्रभु मिलन का सार रूप में यही प्रसाव है कि हम लोग देनिक पक्ष महा यज्ञो 
का पचामृत अपने घर परिवार-समाज में बाटते रहे | नित्य का भम्यास बनाये कि 
प्रात एवं साथ सुविघानुसार समय निकाल कर प्रभु चिन्तन-मनत स्मरण करे धौर 
प्रात, सोकर छठने के बाद भौर रात्री सोने के पूर्व परिवार में झपने बड़ो का धमि- 
वादन-नमस्ते-धरण स्पर्श करे इससे परिवार का पर्यावरण प्र मे पूर्ण बनेगा प्रौर 
बडो के धाशोर्वाद से हमारा जीवन सार्थक हो जायेगा। कथा तो सभी सुन लेगे, 
किन्तु यह प्रसाद किसे मिलेगा--इसे एक दृष्टरान्त से सममाये | एक मूर्तिकार 
बाजार में एक सामान रंग-रूप- भ्राकार की दी मूर्तिया बेचने को लाया | एक मूति 
का मूल्य एक लाख रुपया धौद दूसरी मूर्ति का मूल्य मात्र एक रुपया था। शर्ते 
यह भी थी कि जो व्यक्ति एक रुपये वाली मूत्ति लेगा--8से एक लाख रुपये बाली 
माति भी लेनी पडे गी । जो व्यक्ति एक लाख स्पये वाली मूर्ति क्र करेगा उसके 
लिए एक रुपये वाली मूर्ति लेता प्रनिबायं नहीं है। सम्पूर्ण दिवस बीत गया किसी 
मे मूर्ति क्रय नहीं की, तब वहू स'यक्राल राजा हे पात पहुबरा और पभ्रपती मूर्तियों 
के न बिकने वी बात बताई । राजा ने उमदी म्‌तिया खरीदने छा प्राच्वासन तो 
दे दिया, किन्तु यह भी पूछा हि जब यह दोनो मतिया एक सी है तो इनके मूल्य 
में इतना प्रन्तर क्यों है? मूतिक्ञाण ने ए+ सीक उठाई छोर एड नू्ति ये एक कान में 
डाल कर दूसरे कात से ब'हर निकाल दी | उसने वही सीड दूसरों माति के कान से 
डाली तो वह कान से बाहर नहीं निकली, प्रपितु गले के नं'चे उत्तर गई। यही 
प्रस्तर प्राज के यजमोन वे क्‍या श्रोताप्नों में है। तो मल्यवान वही होगे जो इस 
कया प्रसाद को गले के नीचे उतारेगे, प्रन्यथा प्रथे का प्नथे हो हो जाना है। 
सत्यनारायण के ब्रत पालन से सत्य के ग्रहण करने श्रौर प्सत्य को छोडने मे हम 
छद्यत हो जाये | सब से प्रीति पूर्वक घमनुसार यथा योग्य बरतने लग जाये। 
प्रविद्या का नाश कर विद्या की वद्धि करने लग जाये। तो स्वय सुद्ची ह्वोकर सत्तार 
को हम सुखी बनाने मे सफल हो जायेगे । सत्यनारायण के व्रत पौर इसके प्रसाद 
को जिसने धपेक्षा को, छसका पतन न हुआ । ऐसे कुछ उदाहरण पुराणों को कथाप्रो 
में बताये जाते हैं। काशी नगरी भे एक निर्धन ब्राह्मण मिक्षा के लिए घूमा करता 
था, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप मे भगवान ने उसे उपदेश छिया, कि तुम सत्यनारायण 
का ब्रत रक्‍्लो तो कल्याण होगा | उसने ब्रत रबखा भ्रौर बन्धु बान्घवों को बुला 
कब कथा सुनी प्रसाद बाटा । वह ब्रत घारण से सम्पन्त हो गया। इन्ही ब्राह्मण के 
द्रत एवं यज्ञ को देख कर एक लकड़हारे ने मो सत्यनारावण के व्रत यज्ञ का निए्चय 
कर लिया तो उम्रकी निधंनता भी जाती रही । इससे यह प्रकट है कि कोई ब्राह्मण 
हो नहीं घुद्र मी इस सत्यतारायण के यज्ञ को कर सकता है। वेद का पठन-पाठन 
श्रवण कर सकता है। समान रूप से क्षत्रिय राज। जन भी इस व्रत का पालन करते 
थे । उल्फामुख्ध नाम के राजा को भद्र शीला नदी के किनारे सपत्नोक 


-- पं० वेवनारायण भारहाज -- 


सत्यनाकायण के यज्ञ को करते देख कर एक साधु नाम के वैश्य ने इसके वियय में 
जानकारी की । राजा ने इस व्रत की महिमा उस वैश्य को बता दी वैद्य ने भी इस 
प्रत को करने का वचन ले लिया, किन्तु उसने इसके साथ एक फामना भी जोड़ 
दी। उसके कोई सन्तात नहीं थी । उध्ते कहा कि जब_ प्न्तान होगी, तभी मैं 
इस ब्रत-यज्ञ कया को करू गा। देव योग से उपकी पत्नी लीलावती ने एक सुन्दर 
कन्या को जन्म दिया। वेश्य एवं सभी उसके साथों सम्बन्धी प्रति हरित हुए ॥ 
उप्तकी पत्नी ने पूर्व में निश्वय विए सत्यवारायण के यक्ष ब्रत का ध्यान दिलाया, 
तो उत्तने यह कह कर टाल दिया कि पुत्री के विवाह के समय यह यज्ञ कराऊगा। 
पृत्री क्लावतो बड़ी हुई | निश्चित समय पर छसका विवाह मी हो गया प्ौर वैश्य 
को एक भच्छा जामाता मिल गया | वह जामाता सद्दित व्यापार हेतु राजाब खकेत 
के सागर के पास ब्ते रत्नसार नगर में जाकर व्यापार करने लगा । 


न सत्यनारायण भगवान ने देखा कि इसने मेरे प्रत का सकह्य लिया था, उसे 
बिल्कुल ठुकरा कर साप्तारिक सुल्ल एवं व्यापार वृद्धि में यह बेध्य तत्पर हो गया 
है। इसे कुछ शिक्षा देनी चाहिए। यह वैश्य जहां ठहरे थे धौर श्रपनी सम्पत्ति 
रखते थे, वही पर घोरो ने राजा के यहा से चोरी करके कुछ मूल्यवात सामातत 
रबला था । उन्हें ढ़ ढने ध्िपाही वहीं पर ध्ा गए। हर के कारण घोर तो भाग 
ग़ये | ये दोनो ससुर-जामाता वैश्य माल सहित पकड़ लिए गए, भ्रौर जेल में बन्द 
फर लिए गये । इन्होने बहुत ही पमर्काया कि हमने घोरी नही की है, किन्तु किसी 
ते मी नहीं माता प्लौर चोरी के माल के साथ इनकी सम्पत्ति भी राजा के द्वारा 
लेली गई। उधर वे माता पत्री लोलाबती व कलावती बड़ों सकट के दिन बिता 
रही थी तमी फ्लावती ने ध्ग्ते नगर में एक ब्रह्मण को रत्यवारायण के यज्ञ- 
व्रत को करते देखा | वह भूल्वी थो। ब्राह्मण के घर मे प्रष्ताद से तृप्त होकर देर 
रात्रि पें प्रपती मा के पास पहुचती है! रात्रि देरी से उत्पत्त शा को मा ते प्रपनी 
पुत्री के समक्ष प्रकट क्या । कलावती ने प्रपनी मा की शका का निवारण किया 
धोरब्राह्मण के घर हुई सत्यनारायण के यज्ञ कधा थी बात बता दी । तब छत्तड्नी 
मा ते यत्त पूवंक धन जुटा बर बन्चु बाग्धवों सहित यह यज्ञ डिया प्रौर प्रभु से 
प्रार्थना की कि मेरे पति एवं जमाता की रक्षा करो। इस सत्य कर्म का फल यह 
हुप्रा कि राजा के स्वप्न में दोनो वैश्य निर्दोष सिद्ध हुए भोर प्रात: उन्हे छोड दिया 
दिया। दोतो वेध्यों को जितनी सम्पत्ति उनके प/्न थी-उप्तसे दूनी देकर विदा कण 
दिया । नाव में लाद कर वे लोग श्रपने नगर की घोर प्रा रहे ये। तभी सत्य- 
तारायण मगवान उनकी परीक्षा! करने के लिए दण्डोीं स्वामी का रूप बना कर 
प्लाये । मिक्षा के नाम पर कुछ देता न पड़े इमलिए वैश्य ने बता दिया कि नाव पे 
लता पत्ता के प्रतिरिक्त कुछ नही है। सत्यनारायण तो प्रन्तरध्यान हो गये। उप्त 
वेश्य ने नाव में देख' ह वास्तव में लता पत्ता ही हो गये । वैश्य तो शोक करने 
लगा ढिन्‍्तु उप्तका जामाता दण्डी सवारी को खोज कर लाया धौर उनसे क्षमा मांगी, 
तब उनको रम्तत्ति पूवंबत्‌ हो गई। नगर के समीप ध्ाने पर जब उनकी पतियों 
को भ्पने पतियों के घाने का समाचार मिला, तो वह बड़ी हृ्षित हुई। वे उस 
समय सत्यतारायण के यज्ञ को कर रही थी। पुत्री | कलाबवती प्रसाद को लिए 
बिना प्रपने पिता भौर पति के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी तो घह नदी के किनारे 
ताब सहित झयने पति को डूब गया जान कर शोक सतप्त हो गई। वेश्य स्‍प्ौर 
उम्तकी पत्नी मी महाशोक मे डूब रहे थे । माता ने समझ लिया क्षि पुत्री बिना 
यज्ञ पूर्ण किए प्रसाद वितरण एवं ग्रहण किए भा गई है-इसलिए बह क्षय हुप्रा । 
इन्होने प्रभु से क्षमा मागी घोर विधिवत व्रत पालन किया, जिससे नाव व जामाता 
बापस मिल गये | यह वेर्य परिवार सुस्त से रहते लगा। शोर प्रत्येक पूर्णमासी 
प्रौर सक्राति पर यज्ञ करते लगा । इसी प्रकार एक राजा तु गध्कज ने घन में गोप 
लोगो को सत्यतारायण के यज्ञ-ब्रत को करते देखा ध्लौर उनको हेय समक्न कर उस 
के प्रसाद को त्याग दिया | घर प्राकर उसको भी विपति का सामता करता पडा [ 
पुत्रादिक मरते लगे और सम्पति नष्ट होने लगी। उसे स्मरण प्लाया कि मैंने सत्य- 
तारायण को उपेक्षा को है, हस्त लिए यह दुरदिन देखने पढ़ रहे हैं। वह लौह बनके - 


(भिष पृष्ठ ६ पर) 
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लाजपतराय 


लाला लाजपतराय का बलिदान दिवस १७ नवम्बर है। उनका जन्म २८ 
खनतवरी १५६४ को हुप्रा था। १७ नवम्बर १६२८ को उनका बलिदात हुश्रा। 
औरत में साईमन कमीदान झाया था । लाहौर में यह कमीशन प्रक्तूबर १६२५ के 
प्रन्तिम सप्ताह में प्राया था। स्थानीय जनता इसके बहिष्कार की पूर्ण तैयारी कर 
आुकी थी | स्टेशन पर हो काले फण्डे दिखाने की योजना बताई गई थी। लाला 
लाजपतराय प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। कमीशन के स्टेशन पर उतरते 
हो 'साईमन गो बेक' के मारे लगने प्रारम्भ हो गए । पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 
तितर-बितर करने के लिए श्रनुचित बल का श्रयोग किया। लाला जी पर धनेक 
लाठियो के प्रहार हुए भौर यह भारत मा का सपुत इसी काण्ड के बाद, भाजादी 
की बलि वेदी पर भ्रमरत्व को प्राप्त हो गया । उस वीर को हम 'शर्त्‌-शतत प्रमाण 


करते हैं । 


लाला जी पाय॑ समाज के पलने में बढ़े हुए थे । उन पर मी वेसा ही प्लार्य 
समाज का प्रभाव था, जेस। प्रमर शहोद मगत सिह, शहीद रामप्रताव बिस्मिल, 
सुख देव, राजगुरु पर था। वे सब सी इसी प्रकार हसते-हसते फांसी के फदों पर 
मूल गये थे | लाला जी ने श्रायं समाज लाहौर के उत्सव पर एक बाब कहा बा-- 

मेरे जीवन का जो हिस्सा खराब है, वह मेरा भ्पना है। वह या तो मुझे 
विद्यासत में मित्रा है या मेरे पूर्व जन्म के सस्कारों ता फल है | लेकिन मेरे जीवन 
का जो हिस्सा भ्रच्छा है प्ौर लोगो मे ५क्षसा के योग्य है, वह सब झार्य समाज को 
बदौलत है । मैंते सावंजनिक पैवा के तमाम सबक प्रायं समाण से सीलें हैं । भाय॑ 
समाज के काम में हं,, सा्वेजनिक जीवन के पवित्र नमूने हैं। 

इस प्रकार लाला जी झाय॑ समाज को विशेष महत्व दिया करते थे । 

लाला लाजपतराय राजनेतिक नेश्षा होते हुए भो, भायं समाज का दिन 
रात प्रचार-प्रसार के पक्षधर थे । उन्होने 'झाये समाज' नाम की एक पुस्तक ग्रग्नेजी 


में, १६६४ मे लिखी थी । 


हमे उनके जीवन से प्र रणा लेकर भाय॑ समाज का काम विदेशों मे, प्रन्य 


मायाधों के माध्यम से बढ़ाता चाहिये ।' 


उस वीर सपृत को विनत श्रद्धाअजलि । 





आये युवा मंच का उत्तर काशी में भूकम्प के 
कारण श्रनाथ हो गये बेच्चों का शिक्षा का 
भार उठने का संकल्प 


पभाज यहा (दिल्ली) ध्रार्य राष्ट्रीय मच ने उत्तर काशी मे प्राये भुकम्प के 
का रण वहां दिवगत हुए लोगों के प्रति श्रद्धाजलि प्रपित को। जो लोग भुकम्प के 
कारण पीडित हुए हैं उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की । 

भाय॑ राष्ट्रीय मच ने इस बात पर सतोष व्यवत किया कि सा्वदेशिक 
सभ्ा, दिल्‍ली भ्राप प्रतिनिधि समा-प्रा्य वीर दल, प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि समा 
सथा बिदव हिन्दू परिषद्‌ जेसी भनेक स्वय सेवी सस्थाएं राहत का थें लगी हुई 
हैं । प्रार्य राष्ट्रीय मच के प्रध्यक्ष ड/० प्रशान्त वेदालकार ने यह प्रस्ताव रखा कि 
इस भूकम्प के कारण जो बच्चे प्रनांव हो गए हैं उतको शिक्षा की व्यवस्था यह 


न्क्रे | 
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(पृष्ठ १ का शेष) 


भूकम्प पीड़ित सहयाता सूची 


प्रा समाज दरियागज १,०००) 
श्रीमती शकुन्तला देवी १३००) 
प्रित्तिपल सतभ्रावा हकूल ४६,८००) 
भाव समाज डिफेंस कालोनो ४,०००) 
प्रायं समाज डिफेंस कालौनो पू,००० 
प्राय समाज तिमारपुर ४०१) 
पा माहल स्कूल तिमारपुर ३०१) 
श्रायं समाज दीवान हाल में संग्रहीत दाव का विवरण 

श्री भ्रुण शर्मा १०१) 
श्री प्रनन्त राम १००) 
श्री वेदप्रकाश ५०) 
ग्रुप्त दान ५१) 
श्री सत्य प्रकाश ५० ॥ 
थ्री प्रधानन्द भ्राप॑ २१०० 
श्री देवेन्द्र मिह १०० ) 
श्रीमतो सदमवानता १०१) 
श्री सुमाष सिंघल ११००) 
श्री युधिष्ठर कुमार १०१) 
श्री रामलाल छाबडा ११००) 
श्री रहमल दास भ्ररोडा १०१) 
श्री इन्द्र सेन जैन १००) 
श्रो मबरलाल ११) 
प्रतिनिधि श्रायं समाज एवं ग्राम प्रटायल २०७१) 
एस्तोसोयेशन श्री राम माकिट ३२००) 
धायं समाज शिवाजी कालोनी रोहतक २००५) 
थी देवेन्द्र गोयल १०१) 
श्रो मदन लाल सेनी ५१) 
पूनम जन १०१) 
शारदादेवी ५१) 
सुषभा शर्मा ५१) 
श्री सजीव कुमार १००) 
मा० भनुज जी ७०) 
श्रीमती उमिला देवी १०१) 
श्रीमती डा० लाजवन्ती १०१) 
श्री परसतराम शास्त्री १०१ 
कृष्ण लाल दूध वाले ५०) 


जिन महानुमावों ते वस्त्र, कम्बल, टीन की चहरे, भाटा प्रादि दिया उनका 

विवरण निम्त प्रकार है-- 

श्री कवर गोपाल जी २२० तये कम्बल 

श्री बनारसी दास लक्ष्मी नारायण कपूर ५६ नये कम्बल 

डा० श्रातन्द जो---पहने कपडे 

क्री मनप्रोहन ब्रादर्श प्रा० लि० 

श्री नवीन माटिया 

श्री वीरेन्द्र मल जी 

श्री रेहमल दास भ्रोडा 

श्री ईएचर चन्द घवन 

श्री खुबीराम जी गुप्ता 

श्री कमल गोपाल जी 

प्र।यं समाज बरनाला; 

सतश्नावा प्राय कन्या पाठशाला करोल बाग 

१० क्ये छम्बल, २१ धाल गरम घाटा, चीनी, (बिस्कुट पहने कपडे धादि प्राप्त 
किए । 

प्राबं समाज नागल राया से टीन की घहरें।, 


(क्रमझ:) 


है साप्ताहिक “पाव॑सम्देश 
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महात्मा देवेश भिक्षु की विदेश-यात्रा 


बेब प्रचार हेतु भ्मरीका.कनाढा दो देशों मे १६८९ तथा १६६३ में चार- 
चार मास अम्ण किया, जहां वेदिक धर्म के प्रति ही नही भ्रपितु धर्म के नाम पर 
जो मी प्राप्त हो जनता उसी के प्रति लालायित रहती है | वेदिक धम्म तो सर्वश्रेष्ठ, 
वेज्ञानिक तथा तर्कानुप्रधानित होने से जनता की जिज्ञात्ता पति में पूर्णछपेण सक्षम 
है | परत: क्यों न ग्राह्म हो । 


१६६८६ भ्रप्नॉल मास की १२ ता» को न्यूपार्क कैनेडी हवाई भड्डे पर 
पहुचा जद्ठा प्रमवानी हेतु न्‍्यूयर्क प्रायं समाज के प्रधान, मन्‍्त्री ध्ादि सात व्यक्ति 
गये थे। ये लोग कुछ देरी सै पहुंचे क्योकि इनका धनुमव के ग्ाधार पर विचार 
था कि कस्टम पर दो घण्टे लग ही जाते हैं। किन्तु मेरा प्रनुमव बिहकुल भिन्न 
रहा पयोकि मुझे दोनों बार (१६६१ में भी) लाइन से प्रलग करके जाने दिया 
गया । भत. मैं शीघ्र ही बाहर पहुंच गया, जहा मुझे कोई भाषे घण्टे तक जब 
कोई नहीं मिला, तो एक टेक्सो कछके सीधा करतार कद जी बब्बर के घर पहुच 
गया । 


वहां पहुच कर पता घला कि सात व्यक्ति दो कारो में मुझे लिवाने गए हुए 
है। कुछ देरी के बाद उन्होंने हवाई प्रडडे से टेलीफून किया शोर जब उन्हे 
बतलाया गया कि मैं पहुंच घुका हूं, तो वे "लौट प्राये । एक सप्ताह बाद मेरे बहुत 
प्राग्रह करने पर मुझे समाज मन्दिर में ठहरने हेतु जाने दिया । एक व्यक्ति, 
रोहतक निवाप्ती जो वहा काम करता था, मेरी देख माल करने को मन्दिर मे रख 
दिया। मेरे कहने से सन्दिर पें टेलीफून लगवाया तथा दो समाचार-पत्रों मे मेरो 
प्रमरोका यात्रा के बारे मे विज्ञापन दिए, जिससे ध्यार-स्थान से प्रव्चनों के (लिए 
टेलीफन पाने लगे । 


न्यूयार्के समाज मन्दिर में प्रात: ६-२० से १२ बजे तक गयाता समाज का 
सत्सग लगत। है भौर उपणशक्त मे ४ से ६ बजे तक मारतीय समाज का। इस 
भाँति यह मन्दिर दो समाजों के सत्सयों का स्थल है। गयाना-सूरिताम-त्रिनिदाद 
प्रावि देशो से ध्लाये मूल मारतीय जिनकी भाषा श्रब श्रग्न॑जी है धार्य समाज में 
श्रद्धालु लोग हमारी तरह ही यश्ञ-सन्ध्या-मजन करते हैं यद्यपि उन्हे हिन्दी-सस्कृत 
का ज्ञान नही है। शेष कार्य प्रवचतादि श्रग्नेजी में करते है। प्रत: मुक्त प्रात: 
भ्रग्नेजी मे व साय हिन्दी मे प्रवचन करने द्वोते थे । हि 


न्यू जर्सी तथा वाशिमटन की समाजो में मी एक बार प्रवचन देते का 

पझवसर मिला | मई मास के भस्त में कार द्वारा कताडा (टोरटो) जाना हुप्ा- 

; मांग थें न्यागास प्रपांत का दृश्य भी देखा | टोरटो नगर मे मी प्रात: १० बजे 

गयाबरा समाज में तथा बारह बजे भारतीय समाज में बोलना निश्चित हुपा । इन 

समाजो के पास मन्दिर तही हैं, प्रतः ये प्रपना सत्सग चर्च या स्‍भ्राडिटोरियम दो 
घन्टे किराये पर लेकर करते हैं । 


टोरटो गयाना ध्ाय समाज पथें पुराती पीढी ,वन्‍्युवा पीढ़ी मे कुछ विवाद 
(था। हम लोग पुरानी पीढी के पक्षघर श्री ,वलराज रेखी फे गृह पर रुके थे।वे 
उनकी पुत्री शान्ति मुझ से रात्रि के एक बजे तक प्राग्रह करते रहे कि यह विवाद 
बिसी प्रकार सुलकाऊ | मेरी समभ में नही घा रहा था हि मात्र एक घण्टे मे जो 
प्रवचन हेतु नियत था किस प्रकार विवाद सुलझाया जा सकता है ! प्रात: २८ 
मई को (रविवार) हम लोग नो बजे कार में बेठ चल पड़े, जिसे शान्ति जी चला 
रही थी व मुझे भागे उतके पास ही बिठा दिया । मार्ग में श्वान्ति जी ने प्रपने पति 
के बारे में चर्चा छेड़ी प्लौर निवेदन क्या कि मैं किसी तरह उसके पति को भी 
ठीक राह पर ला दू । यह प्सम्भव था क्योकि उसके पति को देखने का भी प्रवसर 
त था। शान्ति जी भपने शोरूम को दिखलाती हुई हमे सत्सग स्थान पर ले गईं। 
यह क्ोरूम टोरटो नगर के प्रसिद्ध बाजार में बच्चों व स्जियो की ड्रेसज का था 
जिसमे प्रनेक बच्चो व स्त्रियों की मतिया सुन्दर ड्रेत पहिने खड़ी थी। 


मैं तो प्रभु से प्रांता कर रहा था कि ध्रचातक ही विचार झाया कि आये' 
शब्द पर प्रवचन दिया जाये, जिस माध्यम से दोनो पक्षों को भ्रपने ऊपर सोचने का 
प्रवसर मिलेगा | समाज यृकषा पोढी के हाथो में थी क्योकि पुराने लोगों ने समाज 
पे जाना छोड़ दिया था। किन्तु उन लोगो ते यह निदचय पूर्व ही कर लिया था 
कि मद्दात्मा देवेक्ष सिक्ष के प्रवचन में वे लोग भ्रवध्य उपल्थित रहेंगे । हमने एक 


घण्टे से मी कुछ प्रधिक ऋग्वेद का श्रसिद्ध मन्त्र लेकर पशाय॑' शठ्द की श्रप्रोज्वी में 
ब्याख्या फी-प्रभु कृपा से इस प्रवचन का प्राशातोत प्रभाव हुझ्मा क्योंकि दोनों पक्षों 
का परस्पर मेल हो गया । सभी ने मुक्त कण्ठ से प्रशपा की। वहा से चल कर 
भारतीय समाज मे हिन्दी मे बोला | रात्रि मे यद्धवोर विह जो के गृह पर रुके 
जहां गयाना प्तमाज के कुछ स्त्री पुष्ष हम से विचार विम्न करते रहे, जिनमे एक 
कर्नेडियन गोरी महिला भी थी। कताड़ा से लौटतो बार माटरीयल नगर पाये 
समाज में प्रवचन प्रग्न जी मे दिया । 


कुछेक परिवारों में भी यज्ञादि कराए तथा एक बिवाहु सह्कार प्रमरेका 
के सब से बढ़ होदल पेन्‍्टा में सम्पस्त कराया अ्रप्नेजी मे। इस भाति न्यूयार्क 
नगर के मनहइन , छ्नेक्टीकट, प्रादि प्रनेक क्षेत्रों मैं प्रचार करते का ध्वसर 
मिला । गयाना समाज के पण्डित के साथ एम्प्रायर बिल्डिंग (सबसे ऊची एक सी 
पैतीस मजिल), यू० एन० एस्रेम्ब्ली भादि देखते का मी भवत्तर मिला | ध्राठ 
भगत को हमें मारत लौटना था, गयाता समाज ने हमारे सम्मान में 'मद्बात्मा देवेश 
सिक्ष -ताहट' का भध्रायोजन किया । पाच अगस्त को हमें कलोरिड! (डा प्रग्रवाल 
इण्डियन कलचरल सोसायटी) जाना पडा। कहां शनिवार को दो भाषण तथा छे 
भगस्त (रविवार) प्रात: गीता पर प्रवचन देकर विमान द्वारा न्यूपार्क लौट प्राए, 
जहा मारतीय समाज ने मावभीनी विदाई दी ॥ 


इन चार मासों मे गयाना समाज का पण्डित वर्ग हमारे पाप्त लगातार ज्ञान 
प्राप्त करने भाता रहा । एक पण्डित जी तो बाद के दो भास सारा दिन ही मेरे पास 
रहते थे--वे मुर्के गीता मन्दिर तथा धानन्द श्राश्नम भी दिखलाने ले गए। यह 
भारचयं की बात है कि इन दोतो स्थानों के महन्त पूर्व प्लाय॑ समाजी विद्वान हैं । 
गीता मन्दिर के महन्त ने प्राय समाज को झपने विद्वानों का उचित मान-सम्मान 
ते करने की भत्सेत्ा की तथा यही कारण प्राय समाज त्यागते का बतलाया । यहां 
वे मगवां कपडे पहिनत कर ऐशथो-प्राराम से रहते हैं। उनके शास्त कार ड्राइवर, दो 
युवतिया (एक श्रमरीकत तथा एक गुजराती) हैं। मन्दिर में चहु प्रोर विशाल 
देवी-देवतापों की प्रनेक मू्तिया स्थापित हैं जित पर बहुत चढ़ावा प्राता है। 
झ्ानन्द प्राश्नत के महन्त का सीधा पक्ष लकवे से मारा गया है | वे बोल भो नहीं 
सकते; तथापि श्रमरीकन यूवतिया उनकी परिचर्या में सलस्त हैं। भ्रग्य प्राध्मों के 
बारे मे भी इसी प्रकार को दशा है । 


१६६३ पें हमारा पुन प्रमरीका जाने का प्रोग्राम एक प्रभरीकन सज्जन के 
प्राग्रह पर बन गया । उन्होंने हमारा श्रग्रजी का साहित्य पढ़ा था भ्ौर हमारी 
पुस्तकों पर पता-टेल्लीफूत पढ कर हमें पत्र डाले तथा 'टेलीफून पर बात की । हम 
उनके ध्रांग्रह को टाल न सके, यद्यपि € मई को हमारो धमंपत्नी का देहावसान हु 
था। १३ जून को हम न्यू हैम्पश।यर (पंलहम) जाने हेतु बास्टब के लिए विमान 
द्वारा चल पढे । बास्टन हवाई ध्रडडे पर ये प्रमरीकतद सज्जन (श्री जय महादेव) 
अ्रपने सुयृत्र राम के साथ हमे लिवाने प्राये । ये ,सज्जन गोरे प्रमरीकत हैं किन्तु 
भव पूर्णलपेण वैदिक धर्म मे इब चुके हैं--इन्होने भ्पन्ती ्मरीकत पत्नी का ताम 
लक्ष्मी तथा तीन बच्चों के नाम राम (६) मीरा (७) तथा रबिन्द्र (३) खबचे हैं 
प्रोर तित्य प्रति सध्या करते हैं परिवार|[सहित । 


प्रमरोका जाने से पूर्व ही जब मह्ठादेव ने प्रमरीका-कताड़। में प्रनेक लोगो 
को हमारे प्ाने की सूचना देरर प्रोग्राप्त प्रदूचनों का बता लिया था। प्रत: न्यूयार्क 
समाज को हमारे पहुचने की सूचना मिलते ही छन्होने हमे यहा टेलीफूत पर धाग्रह 
किया कि मैं उतको समाज में ही उतरू । किन्तु ऐसा उचित न था परन्तु हमने 
हन्हें वचन दे दिया कि प्रधिकाश समय उनको धमाज में ही लगायेगे। 


१३ से २६ जुन तक जय महादेश्व के प्राप्नम रूपी गह पर रहे जह्यां पर 
तीन बार यज्ञ-सत्सग का भायोजन हुप्रा व न्यू हैम्पक्षायर में भार्य समाज की 
स्थापता की जिश्के लगभग तीस सदस्य (गयानों, मारतीश व प्रमरीकृन) जय 
महदेव के प्रयत्त से बन ?ये। उनके गृह से पचास मील को दूरी पर इनके ग्रुर 
योगीराज ढा० टी० श्रार० खस्ता का मात्ता सुचेट्स मे महायोग ध्ाश्रम है जहा 
योग पर प्रप्न॑जी में प्रवदन दिए वयोकि यहां के वासी समी भ्रमरीकन स्त्री पु 


हैं । 


२४ नदम्ब३ १६६३६ 


साध्याहिक “प्रायंसन्देश ] 
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२७ जूते को जय महादेव की पत्नी लक्ष्मी जो व्यापार करती हैं, किसी 
कार्यवक्ष कार द्वारा न्यूयार्क जा रही थी, तो हम मी उनके साथ प्राय समाज 
मच्विर पहुंच गये । हमारे प्षामे की खबर पाकर वहाँ के लोग बड़े प्र सन्‍न हुए तथा 
प्रति रविवार को दोनो समाजों मे प्रात: साथ भग्रेजी-हिन्दी में प्रवरन देते रहे। 
२८ जुलाई को जय महादेव हमें लिवाने श्रा गये धौर हमको प्रपने गृह पर न्यू 
दैभ्पज्ञायर (पलहम) ले गये जहा हमने दो बार प्रवचन दिए। २ प्रगस्त को जय 
महादेव परिवार सहित हमको टोरटो (कनाड़ा) कार द्वारा ले गये, जहा हम लोग 
गयाना समाज के सदश्य श्री ढुड़ीवाप्त के गृह पर उतरे। ३ प्रगस्त शनिवार को 
गयाना समाज ने किसी के गृह पर यज्ञ कराना था--हमको वहा बोलते का 
तिमत्रण दिया | प्रतः वट्दा भ्पराह्न में अ्रग्ने जी में प्रवचत दिया । 


साथ ५ बजे श्रो प्रमरचन्द ऐरी, प्रधान भारतीय प्रार्य समाज टोरटो, हमे 
लियाने पा पहुचे धोर हमको भ्पनी कार में बिठा प्रपवे गृह पर ले गए जहां हम 
११ धगस्त तक एके । उनकी घममपत्नी श्रीमती सरोज ने हमारा प्रातिथ्य बड़ी ही 
श्रद्धा पू्वंक मोजनादि द्वारा किया। रविवार ४ प्रगस्त को हमाझ् प्रवचन दोनों 
समाज में होता था किन्तु समय एक हो होने से, मारतीय समाज में ही बोलना 
हो सका । यहा उपस्थिति दो सौ होगी--हाल पूरी तरह मरा था। प्राइचर्य की 
बात यह थी कि योगीराज टी० प्ार० सस्ता प्रपती दो प्रमरीकत दिष्याग्रों व 
माता पिता सहित मासा सुचेदस से ध्ाए हुए थे। उन्होंने टोरटों मे हमारे सभी 
प्रवचनों को टेप किया भ्रौर | भ्रगस्त तक वहां रहे । श्री प्रमरबन्द ऐरी ने हमारे 
” प्रवधनी का प्रवस्ध प्रतिदिन रात्रि को धर-घर पें करा दिया । इस प्रकार ४ से ३१ 
झगल्त तक लगातार हमारे प्रबचनो की शखला चली । १३१ भ्रगस्त (शबिवार) 
को तीन प्रवचन हुए--भाय॑ समाज में प्रात:। दोपहर को एक गृह पर था 
प्रपराह्न में मिसित्ताभा भाये समाज में, जहां हम को वहां से एक सज्जन प्राकर 
ले गये थे । 


मिसिसागा समाज टोरंटो से दूर होते के कारण, रात्रि को श्री सुभाव जी 
ऋाब के गृह पर रुकने का प्रबन्ध था, जहा से सीधा प्रगले दिन प्रातः हवाई भड्डे 
जाते का विचार था।हप्त समाज में भी श्रग्नेजी मे प्रवचन किया ध्लोर सत्सग 
समाप्ति पर श्री सुमाष जी की पृष्ती हमको प्रपने घर ले गई। कुछ देर बाद 
सुमाष जी भी भा गये धोर उन्होने हम से प्रप्नती प्त्रियों से जो सच्ची यूवा थी 
कुछ उपदेक्ष देने का भाग्रह किया | हमने उन पत्नियों को मो यही कहा कि उन्हें 
पझपने माता-पिता की प्राज्ञा में रहता ही हितहूर है तथा पश्चिमी सम्यता के रग 
थे पूर्ण रपेण म रग जावें | यह हानिकारक सिद्ध होगा भ्रादि । 


१२ प्रगस्त को टोरटो हवाई प्ड़्डे पर हमे छोड़ने श्री सुभाष जी गये भौर 

जहां तक सम्मव था हमारे साथ रहे। यहा इमिग्र शन प्राफिस में पूछ-ताछ करने 

 बाले लोगो ने कठिनाई पेदा कर दी, क्योकि वे यह जानना चाहते थे कि हमारी 

प्राय न्यूयार्क में कितनी होगी । धन्त में उन्होंने हमारा बीसा दो मास के लिए कम 

करके १४ भ्रवतूबर तक कर दिया। इप्तसे हमारी कुछ हाति नही हुई क्योकि हमने 

तो इस तिथि से पूर्व है लौटना था| भाखिर विमान में बैठ स्यूयाक पहुचे जहाँ 
हमे लिदाने श्री ध्वरविन्द पहुचे हुए थे । 


स्युयाक प्ार्य समाज ले हमारे से पूछ कर १७ व १८ भगदुत को बतुवेद 
महायश्न का भायोजत किया था | यह पवित्र का सुन्दर रीत्ति से सम्पन्न हुमा व 
सभी को सुख शान्ति धानन्द का घनुसव हुप्रा। ३३ प्रगरक्ष को हमे प्रारलेडो मे 
प्रोग्राम निभाने छे दिन के लिए जाता था। प्रतः विमान पकढ़ कर वहा के हवाई 
पड़दे पर १हुचे, जहां हमे लिवाते ढा० खडेलवाल प्राए हुए थे। वे हमको किसी 
झग्रवाल के गह पर ले गये जहां रामायण का पाठ चल रहा था।ये सभी लोग 
विष्व हिन्दू परिषद्‌ से सम्बन्धित हैं। रात्रि थके होने के कारण हमारा सोने का 
प्रबन्ध श्री जोज्नी जी के गृह पर था जो हमको भ्र्ध रात्रि को भाकर लिवा ले 
गये। प्रात: उठ कर शोच-स्तान-सन्ध्या प्रादि से निवुत्त हो जब बंठक में भाया, 
सो जोक्षी जी ने सुस्दे नाएते में दूध-फल धादि दिये तथा प्रपनी ध्रुव पृत्री को कुछ 
एपदेक्ष देते को कहा । उते मो हमसे जो भी उसको श्षकाये थीं उनका सप्ताधान 
किया व शिश्वार्थी जीवन के कर्तव्य बतलाएं। 


२४ पधगस्स दोपहर वो रामायण पाठ की समाप्ति पर हमारा प्रदवत 
अर्थादा पुरुषोत्तम श्री रामवन्द्र जी महाराज पर हुआ । भोजनीपशास्त हमको विषय 


हिन्दू परिषद्‌ के प्रधान की पृश्री कार मे झपने घर लिया ले गई । इनका घर बहुत 
बड़ा है तथा यहां ब्रह्म रत्न भ्रग्नवाल, उनकी पत्नी, पुत्री जामाता तथा उनकी पृत्री 
की तीन सताने (दो पत्र व एक पूत्री) रहती हैं। प्रवान जो की घर्म पत्नी बडीः 
ही धर्म परायण प्रातिथ्य यें कुशल हैं। इनके घर पर हुर समय झाने जाने बालो 
का ताता लगा रहता है । रात्रि को श्री सुरेश जो (जामाता) हमको प्रपने गुजरातो 
मित्र के यहा ले गये जहां हमको बोलना था, क्योंकि कुछ दिल पूर्व गुजरातो मित्र 
के विता की मृत्यु हो गई थी। ज्यों ही हम बोल कर चुके कि टेलोफून प्राया कि 
ब्रह्म प्प्रवाल जी भ्रशोक्न धघल (महासविव हिन्दू विश्व परिषद्‌) के साथ भियामी 
से लौट रहे हैं, उनकी लियाने हवाई झड्डे पर पहुचना है। सुरेश जो हम को भी 
हवाई प्रड्डे पर ले गये धोर उन दोतो को लेकर १०-३० पर घर लौटे । रात्रि को 
देरी तक प्रक्षोक पिधल जो से बातें होती रहीं । 


प्रात. २९ प्रगस्‍्त को नाइता करके सभी लोग उम्र होटल में पहुचे जहा 
झशोक धिघल जी ने उन लोगो से वार्ता करनी थी। जिनको प्रामत्रित किया गया 
था । यही कोई तीस व्यक्ति स्त्री-पुरुष वहां थे जिनको भ्रशोंक जी ने विश्व हिन्दू 
परिषद्‌ की गतिविधि व दाम जन्म स्थली प्रयोध्या के बारे मे बतलाया। वहा से 
उठ कर सीधे हवाई प्रड्डे पर भप्रद्लोक सिंघल जी को छोडने गये, उन्हें बास्टन 
जाता था 


ब्रह्म प्रग्रवाल जो के गह पर प्रतिदित घर्चा होती रही । उन्हों के गह पर 
राक्ली का त्योहार मनाया । २७ भ्रगस्त को उस कई सो एकड़ भूमि पर यज्ञ करा 
एद्घाटन किया जहा इतकी फर्म ने सहस्तों मक्तान की एक कालौनी तेयार करनी 
है--यह स्थान डिस्नी वह्ड के पाप्त है। भ्रत. हमको एस क्षेत्र के चहु प्लोर घ॒ुमा 
कर धर लौटे। 


२६ भ्रगसत को विमान पकड़ कर एटलाटा हवाई श्ड़ढे पर पहुचे, जहां 
हमे लिव्ाने डा० दीनबन्धु चदोरा की धमंपत्नी श्रीमती सावित्री जी भ्राई थीं। गृह 
पहुच कर उन्होंने हमारा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक भोजवादि से प्रातिथ्य क्रिया तथा 
जब तक हम वहां रहे बढ श्रादर पूवंक हमारी देख माल मे जुटो रहीं। बहा हम 
दस्त दिवम हे भौर इस समय में छे गहों पर हमारे प्रवचन हुए, जिनमे एक धर 
सिख का भों था। कृष्णजन्माष्टमी भी एक घर पर यज्ञादि करके मताई तथा 
मगवान कृष्ण के जीवन पर प्रकराश्ष डाला | एटलाटा में ही प्रथम सत्मग में ही सत 
केशवदास व उनकी मडली से भेंट हुई--ये मजनन्गीव धादि गाते है--इनकी 
मण्डली में इनकी धर्ंपत्नो, एक ध्रमरीकत महिला व एक ढोलकिया है। ये सभी 
गाने में प्रवीण हैं | ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, कई वार प्रनेक देशों का भ्रमण 
क्या है व बगलौर मे एक विश्वाल मन्दिर # निर्माण किया है । इन्होंने हमारी 
मुक्त कण्ठ से प्रशप्ता को व हम को बगलौर घाने का निमन्त्रण भी दिया । 

डा० घन्दोरा जी की प्रार्थवा पर हमने उनको सप्ताज के लिए एक पुछ्तक 
का सम्पादन भी क्या। उन्होने वेद प्रचार हेतु चार एक्ड भूप्ति ले ली है जिस पर 
एक मकान भी बनवा दिया है। ७ घपितम्बर को श्रोमतो सावित्री जी हमको हथाई 
झड्डे पर छोड गई व हम न्यूयार्क लोट प्राये, जहा पूर्ववत््‌्‌ रविवार को दो प्रवचन 
तथा कुछ गृहो मे मो यज्ञादि कराये । 

३० पघितम्ब्र को हमने विदाई ली। इससे पूर्व दोनों समाजों ने २९ 
सितम्बर को हमारो विदाई पे विशेष भ्रायोजन किए। कुछ लोग हमर को कैतेडी 
हथाई प्ड़्डे ५९ छोडने प्राए तथा वहा से विमान में बेठ २ भ्रवतुबर की प्रात. दो 
बजे नई दिल्‍लो हवाई प्रडडे पर पहुचे, जहाँ हमारे दोनो पुत्र लिवाने पहुचे हुए थे । 

इस माति १६६१ की विदेश यात्रा पूर्ण हुई। वहा भी समाजों में प्राय: 
छोटो-छोटी बातो पर व्यर्थ विवाद है--जेंसे कि १६५६ में न्यूयार्क समाज का 
रिकार्ड प० जिज्ञासु जो ने नहीं दिया था यद्यपि वे समाज छोड चुके ये। हमने 
उतसे ३६ बार निवेदन करके यह कार्य सम्पन्त कराया था । प्रन्त में तो प० जिज्ञासू 
जो ने हमारा साक्षात्कार मारती रेडियो पर भी करवाया था । १६६९१ मे मारतीय 
आधं समाज व गयाता प्राय समाज में मतमुटाव चल बहा था--हमारे समझाने 
पर दोनो सप्ताज पुनः परस्पर मिल कर चलने लगा थी। इसी प्रकार गयाना 
समाज में मी प्रान्तरिक्र बिवाद था, जिसके कारण वह समाज दो समभाजो में बढ 
चुकी थी | हमने दोरो समाजों के प्रधिक्कारियों को प्रस पुरवंक समक्ताया तथा 
परस्प< सोहाद॑ रखते को झाशा प्रकट की। सभी ध्रमाजों को परत्पर मिल कर 
वेद प्रचार-प्रसार का कार्ब करना उवित है । छ 


॥।क्‍ ताप्ताहिक “आाबंसन्देश” 





सम्पादक के नाम पत्र 


ढा० घर्मपाल जी सादर नमस्ते । 

कल रात्रि में दूरदर्शन पर तीन भ्रन्य विद्वानो के साथ पापके दर्शन कषके 
बहुत प्रसन्‍तता हुई | ध्रापके प्रयास से भारत के करोडों ष्यक्तियों ने महधि दयानन्व 
एवं प्राबं समाज के सम्बन्ध में सुता | इस प्रयास फे लिए भापको बहुत २ पन्यवाद 
प्राप जैसे निष्ठावान, कर्मठ प्राय समाज व दयानन्द के सच्चे भवत के कारण लाथों 
व्यक्षियों तक हमारी बात पहुच सको । एक विनम्न सुझाव है कि प्रति वर्ष एक 
पर्व पर दिल्‍लो के किसी दनिक समाचार पत्र में दो पृष्ठ का परिष्चिष्टाक निकालने 
पह्र विचार करने की कृपा करें। दिल्‍ली की समस्त प्रा समाज मिल कर धन की 
व्यवस्था कर सकती हैं। लगमग दो पृथ्ठों के पोन लाख रुपए लगेगें। भारत के 
लाखो व्यक्ति पढे गे । घाप भोर सुष्देत् जी निश्चय कर लेवें तो स्वामी श्रद्धानस्द 
बलिदान दिवस पर ही इस काये को किया जा सकता है। 

जगदीश प्रसाद वे दिक 








मान्यवर सम्पादक जी, 

प्राय सन्देश का “प्रायं तमाज मन्दिर विशेषकर प्राप्त हुश्रा । विशेषषाक 
वास्तव में काफी सुन्दर हैव भाकषंक निकला है। इसके माध्यम से ऋषि दयानन्द 
सरस्वतो एवं भाध॑ समाज के सम्बन्ध मे काफ्ठी ठोस एवं महत्वपूर्ण सामग्री पढने 
को मिली | विशेषाक को सफलता के लिए बधाई । 

रामकुमार प्रार्य 

मान्यवर सम्पादक जी, 

धापका साप्ताहिक पत्र समय पर मिल जाता है। प्रगर न प्राए तो मन 
छदात सा हो जाता है। मेरे सामने प्राय॑ सन्देश का वाषिक वृत्तान्त विशेषाक की 
पुस्तक रूप में मेरे हाथो मे है पिछने वर्ष मो ऐसी पुस्तिका मिली थी। पापका 
हुदय उज्जवल है । जो सब कुछ लिख देते हैं । कुछ भी नहीं छुपाते | मैं इस 
पुस्तक को देख गद्गद्‌ हो गया सारा वृत्तान्त पुस्तक में घत्लीके से लिखा है । 


सघन्यवाद मैं चाहता हु कि धापका हाथ बटाऊ प्रगर दूर बैठा हूं भौर 
यह भी चाहता हू कि भ्ार्य सन्देश की पृष्ठ सख्या बढाई जावे । 
तुलसी राम पाय॑ 


समादरणीय सम्पादक महोदय सादर नमस्ते, 

हमने प्रापके यहा प्रकाष्चित भाये सन्देश का श्रावणी एवं सल्कृत जन्माष्टमी 
समुकताक पढ़ा, पढ़ कर मन में तीब्र इच्छा उत्पन्न हुई कि ऐसी उत्तम पत्रिका का 
स्वाघ्याय नित्व करता रहू। ब्र० भरुण कुमार 

मान्यवर सम्पादक महोदय जी, 

प्रापके स्वास्थ्य लाम की कामना करता हू, वाषिक वृत्तांत विशेषाक के 
लिए प्रापने प्रति प्राहनीय एवं प्रशसनोय बहुत प्रच्छः प्रयास किया हैं-- 


बाह्तव में मैंने तो ऐसा वत्तान्त पढ़ा है पहली बार जब कि मैं पिछले 
पच्चीप्त वर्षो से दिल्ली थें किसी न किसी समाज से सम्बद्ध रहा है भौर पत्रिका 
ही पंतीस वर्षो से पढ़ रहा हू । 
ईश्वर शक्ति दें ऐसे ही विशेषांकों द्वारा जानकारी, ज्ञान तथा श्षिक्षित 
करते रहे पाठकों को परन्तु एक शिक्षायत है कि प्रायं समान प्रशोक बिद्दार खण्ड 
दो का कही नाम नहीं जो कि पिछले एक दशक से भाप के साथ सम्बन्धित है। 
उपवेशक प्रापके द्वारा भेजे जाते हैं, यहा एक प्रौषधालय भी चल रहा है जिसकी 
सूचना प्रभी गत सप्ताह वाषिक उत्सव पर भी दी गई है ! 
कृपया मविष्य में ध्यान रखे विशेष जानकारी धलग से सविस्तार भेजी था 
रामप्रकाश (संगठन मन्त्री ) 
झाय॑ समाज झशोक विद्वार खण्ड-२ दिलली-५२ 
प्रादरणीय ढा० धमंपाल जो, सादर नमस्ते । 
प्रापका घाये मर्यादा एवं सव॑ हिंतकारी के २७-१०-६१ के भ्रक में “महू 
दयानन्द सरस्वती भौर धार्य भाषा हिन्दी, उत्तम लेख पढा | पुनः ५ नवम्बर फो 
दीपावली के दिन टी० बी०.पर भ्रापकी “महतवि दयावन्द सरस्वती का सामाजिक 
चिन्तन! विषय पर धरत्युत्तम परिचर्चा के लिए बघाई । 


रही है। 


जगरनाप 
ए-२६, रोहित कु ज' रानी बाग दिल्‍ली-३४ 


२४ नवाबर, १६६१ 


ऋषि निर्वाण विवस बड़ उत्साह पूर्वक 
सफलता र सम्पन्न 


झा समाज, महाष दयानरद बाजार (दाल बाजार) लुधियाना ने ऋषि 
निर्वाण दिवस के उपलक्य में वेद प्रचार करने हेतु धौर वेद का सन्देश घर-घर 
पहुचाने, छात्र धर छात्राप्ो मे मर की जीवन गाथा को सुनाने व उसके प्रति 
श्रद्धा एव जोवन में जागृति उत्तन्‍्न करने के लिए माषण एवं 'सगीत प्रतियोगिता 
का एक भव्य झायोजन किया, इस पमारोह में १०० से प्रधिक विद्यालमों/कालेजों 
के छात्र-छात्राधो ने माग लिया | समी प्रतियोगिताप्नों के विजेताप्नों को भ्रब्य एवं 
प्राकपंक प्ररकार दिए गए इन सभी विजेताशों को पुरस्कार लुधियाना नगर के 
विल्यात॑ उद्योगपति भ्री वेदमूषण मद्ात के सुपृत्र श्री राजीव मदात ते प्रपने कर 
कमलो से वितरण किए। तिर्णायकों को भी उन्होंने पारिश्रमिक सम्मान पत्र मेंट 
किए ।; समी प्रतियोगियो को महषि का सुन्दर चित्र क्रम करा कर दिया घौर दस 
प्रकार यह ऋषि निर्वाण दिवस वास्तब में एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से बड़े उत्साह से 
मनाया गया भौर इसको विशेषता यह भी थी कि पध्राय॑ समाजी परिवारों के प्रति- 
रिक्‍्त प्तम्ती वर्गों एवं सम्प्रदाप्रों के जेसे कि सनातन धमंसमाज, जेन समाज, सिक्ख 
समाज, देव समाज प्रादि भादि । इस प्रकार यह ऋषि का सन्देश व्यापक तौर पर 
स्कूलों कालेजो धोर सर्वत्र प्रचरित हुप्रा । 


इस भ्रायोजन को सफल बनाने के लिए भ्रावं समाज के प्रधात श्रो रणबीर 
सादिया जी श्री नरेन्द्र सहू मल्ला जो तथा श्री कुलदीउराय जी प्राय समाज, 
महषि दयानन्द बाजार के कमेंठ सेवक श्री प्र मस्तिह जी का परिश्रम जो कि दिन 
धौर रात का प्रतयक परिश्रम था मुलाया नहीं जा सकता तथा भाय॑ समाज के 
पुरोहित पं० राजेश्वर शास्त्री व्याकरणाचा्व ने भो बड़ी कमंठता भोर सुभ-बू क से 
कापं किया । 


महर्षि दयानन्द निर्वाणोत्सव 


प्रां समाज बोट कलब के ठत्वावधाव में २१ भक्तुब्र से २४५ प्रवतुबर तक 
दोपहर १ से २ बजे ठक ऋषि तिर्वाणोत्सत मनाया गया । इस प्रवसर पर पंडित 
प्रकाशवीर व्याकुल भौर श्रो सोहनलाल पश्चिक के मजनोपदेश हुए तथा प्रो० 
रतनपिह के दानिक व्याख्यान हुए | दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा के निर्देश पर 
पाएं समाज वीवान हाल के सहयोग से वैदिक साहित्य का वितरण भी किया 
गया । 


बलेश् कुमार श्रायं--मन्त्री 





(पृष्ठ २ का शेष) 


छसी स्थात पर गया भौर उन गोप लोगो के समीप जाकर सहत्यतारायण के ब्रत को 
समझा प्रौर उसका पालत किया, प्रोर भपने दुःछ से मुक्ति पाई । 


स्त्यवारायण के व्रत यज्ञ भौर उसके प्रसाद को जीवन में प्रपनाने वालों 
का सदेत परद्धांर हुप्रा है। ए्साद कौन सा-वह्ही तीन बार हविया विधेध-कह कर 
जो हमने प्रभु को प्रवित किया था-उप्ती का भ्रश् उन्होने हमें बापस किया था। 
एसी का वितरण हमको करना है | ऐसा करने वाले भपना यह जोवन सुखी करेंगें- 
अगला जन्म उत्तम पायेंगे भ्रौर प्रन्त में मोक्ष पाकर प्रम्ु का प्लानरद पा सकेंगे | 
पुराण के प्रनुसार इस कथा का पात्र शरतानन्द ब्राह्मण भगले जन्म में सुदामा, 
लक्हहारा राजा राम का सेवक मील, उल्हा मुख राजा दक्षक्य, साधु नाम का 
बेह्य राजा मोरध्वज तुज़ुध्वज राजा स्वायम्मुव मनु हुए धोर हर सकृट को पार 
कर जन्म मृत्यु के बन्धन से छूट कर मोक्ष को प्राप्त हुए। यह सभी दृष्टान्त 
क्राल्यनिक एवं सिद्धान्त को दृष्टि से इनकी झनेक बातें धग्राह्म हो सकती हैं, किन्तु 
इसका मूल ठस्व स्व व्यापक सर्वान्तर्थामी विश्वकर्मा सत्यताशयण भगवान को 
सदैव प्रपते साथ समझना और एसकी वेदाज्ञाप्रों का पालन करके भपने लोक व 
परलोक दोनो को प्रानन्दमय बनाने से कौन घरसहमत होगा। धाहये हम सभी मिल 
कर प्रभु के इस प्रसाद का धावरद प्राप्त करें। 

प्रो शान्ति शान्ति शान्ति भोरेम्‌ । 


रहें भवस्बर, १६६३१ साप्ताहिक “पावंसन्देश 





आरक्षण देश के लिये अभिशाप 


पाये समाज न्यू मोती नगर के वाषिकोत्सव के एक सब्र में भाये राष्ट्रीय 
पंच द्वारा प्रायोजित एक विद्याल जनसभा में “ग्रारक्षण देश के लिए प्रभिशाप है” 
इस विषय पर इनेक वक्‍ताप्रों मे प्रकाश डाशा। 


श््स सम्मेलन में ध्म्मेलन के प्रध्यक्ष ढा० प्रधान्त वेदालकार ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव रखता जो सर्वेशम्मति से स्वीकर कर लिया गया-.. 


प्रार्द समाज जातिगत धाधार पर ध्ारक्षण का सर्वथा विरोध करता है ।” 
यह वस्तुत. इस देश को विशाल हिन्दू समाज मे परस्पर फूट डाल कर राज्य करने 


का एक घिनौता षड्थन्त्र है। झ्राथिक ्माधार को इसमे शामिल कर इस देश को 
जनता की धाखो मे घृल मौंछा गया है। भ्ारक्षण द्वारा देश की प्रतिमा का उप- 
धोग तहीं ह्वो सकने के कारण यह देदा के विकास में बाघक घिद्ध होगा। इससे 
प्रतिमा पलायन को समस्या भी उत्पन्न होगी। प्राय॑ राष्ट्रीय मच्च का यह सम्मेलन 
पह भी धनुमव करता है कि वीटो के इस खेल में समी राजनीतिक दलो ने इसका 
समर्थन करके देश के हितों को चोट पहुचाई है। प्रत: इस दुष्ट से सभी राज- 
नीतिक दल मत्सना के पात्र है। मच ने यहू निर्णय लिया कि इस विषय में 
प्रारक्षण विरोधी सभी स्वय सेवो सस्थानों के सहयोग से एक जन-जागृति का 
धमियानत छेंडा जाए। मघ ने धार्थ समाजो से धपील की क्रि वे देश के पिछडेपन 
को रुूमाप्त करते के लिए तथाकथिक पिछड़ी जतियों एवं प्रनुयग्चित जाति तथा 


जन जातियो दे साक्षरता के प्रयत्न तेज करे । मच ते देश को पांव हुजार भाव॑- 
समाजो तथा ५ हजार पाय॑ शिक्षण सथ्धाप्नो से कहां कि वे १०-१० बच्चों को 


गोद लेकर देश के पिछड़ो के विकास में महान्‌ योगदान दें ।” इस सम्मेलन में 
हिन्दू मच के प्रधान थी प्र मनाय जोशी तथा प्रन्य प्रनेक व्यक्तियों ने भाग लिया। 


सम्मेलन का प्रायोजन पझ्ाय॑ समाज मप्यू मोती नगर के श्रधान श्री तीथंराम टंडन 
तथा ग्राय॑ं राष्ट्रीय मच के सयोजक विसिपल जग्रदेव जो ने किया | मच संचालन 
'विदयवन्धु प्लाय॑ ने किया। 

रहेलखण्ड श्रंचल की उच्च शिक्षिता महिला डा० महाइवेता : 


हाल ही में रूहलल्ण्ह विश्वविद्यालय से वितम्बर प्रथम सप्ताह में डी ० 
लिट्‌ को सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित ढा० महादवेता चतुर्वेदी प्रख्यात लेखिका, 
कवयित्री, सम्पादिका, एवं निष्ठामयी प्रवक्‍ती हैं। भव तक डा० महाश्वेता फी दस 
पुस्तकें प्रकाद्षित हो चुकी हैं। न।रियों के लिए उनका ब्यवितत्व प्रेरणा है । भ्ग्रे ञी 
सस्कृत, हिन्दी व सगीत से एम० ए० डा० महार्वेत! के लेख, कहानियां, कविताये, 
व भन्य सामग्री निरतर स्तरीय पत्र-पत्रिकाप्नों मे प्रक्काशित होती रहती हैं। ऐसी 
नारियों से देश भ्ौर समाज का ग्रोरव बढ़ता है । 


नाक 20८ 0००४ हैं; फ् " हड द 
५5 है) ् 


है ८७ 





० जड़ी बूटियों से निर्मित 
न्न आयुर्वेदिक औषधि 
' आपके परिवार 
के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


दातों का दर्द, महनी दुर्गन्ध 

मसूडो वी सूजन, ठडा गर्म 

पानी लगना, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


हम ही एच 
अत परत साजन 
अपने पलकव्त सनी युक्तत 
, दुक्बनवार से खरीदें प्रतिदिन प्रयोग करें 
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दिल्लो श्ाय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित 
बेदिक साहित्य 

» नैतिक शिक्षा (भाग प्रथम, द्वितीय) प्रत्येक ११५० 
- नैतिक शिक्षा (माग तृतीय) र्‌०४८ 
नैतिक शिक्षा (भाग चतुय्ं से नवम) प्रत्येक ३०० 

. नैतिक शिक्षा (माग दशम, एकादश) प्रत्येक डे ०० 
नैतिक शिक्षा (माग द्वादश्ष) प्र०० 
घर्मवीर हकीकत राय (वैद्य गुरुदत्त)। ४५०० 
फ्लैश आफ ट्रू थ (डा० सत्यकाम वर्मा) २०० 
सत्याथे प्रकाश सन्देश झ् | २०० 

« एनोटामी श्राफ वेदान्त (स्वामी विद्यानन्द स्ऋरस्वतों) . ४,०० 
श्रार्यों का आदि देश हु ' २०० 
प्रस्थानत्रयी श्र श्रद्व तवाद हे हा २४५ ०० 

, दी शोरीजन होम श्राफ झश्रार्यन्स हि हर २०० 
चत्वारों वे वेदा: कर 2 प्र०० 
देतसिद्ध रे के ५०० 
प्रायंसमाज भ्राज के सन्दर्म मे (डा० घमंपाल, डा० गोयनका) ४२०,०० 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (डा० सच्चिदानन्द छ्ास्त्री) ५०० 
हसता चल, हसाता चल (स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती) ६५० 
दयानन्द एण्ड दा वेदाज (ट्रैक्ट) ५० २० सैकडा 
पूजा किसकी ? (ट्रैक्ट) ५७ रु० सैकडा 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 
योगीराज श्रीकृष्ण का सन्देश (ट्रैक्ट) ५० रु० सैकडा 


प्रायोदिश्य रत्नमाला (सुगम व्याख्या). (डा० रघ्वीर) ४५० २० सैकडा 


पुस्तक प्राप्ति स्थान - 


अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद 
और लज्जत पैदा करता है। 


“0/१008 
(#9750 7090७) 


॥ 800$ 59809॥ प्0५ 
8३8 806 ्च्ख्द्श है. 
५0५7 0।585 ५शभ[॥ ॥5 
(७०8॥9 870 [207|५, 


नोट * उपरोक्त सभी पुस्तकों पर १४ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। 
पुस्तकों की श्रपग्मिम राशि भेजने वाले से डाक ध्यय पृथक नहीं लिया जाएगा। 


दिल्‍ली,झाये प्रतिनिधि सभा 
१५ हनुमान रोड नई दिल्‍ली-१ १०००१ 


चाट, सलाद थार फला | 
अत्यन्त स्वादिट बनाने थे | ये 
यह बहतरीन मसाला! ह४ै। 
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श्री जगदीश आए 
स जातो येन जातेन याति वंश: समनन्‍नतिम_ 


श्री जगदीश प्राय॑ की सपृति मे शोक समा 
का भायोजन समाज सदन राणा प्रताप बाग में 
किया गया। श्री प्राय जी को विभिन्‍न सस्या प्रो 
की प्रोर ते श्रद्धाग्जलि भ्रपित की गई । 
दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान डा० 
घमंपाल, बिरला स्कूल की प्रिसिपल प्लोमतो 
धादर्ण कोहली, वेदिक विद्वान प० प्रेंमचन्द 
- खीघर, यूजी दिल्‍ली से जी विश्यम्मर नाथ 
भाटिया, कुबर दयानन्द वर्मा, थरो राजधिह्‌ 
प्रायं, श्रो एम० एल० बब्बर तथा प्न्‍्य प्रनेक 
गणमान्य महातुभावो ने उन्हे श्रद्धासुमन प्रपित 
किए । शोक सभा में दिल्‍ली के सभी क्षेत्रों से 
तथा पडोघ्ी प्रान्तो से भी क्रायं जन परिवार 
के सदस्यों को सान्तवना देने के लिए उपल्यित 
हुए । 
प्राय समाज राणा प्रताप बाग दिल्‍ली के समाज सेवी भनन्‍्त्री स्वर्गीय श्री 
जगदीश चन्द्र श्रा्य का जन्म पाकिस्तान के सराय सिधु नामक गाव में घ्तन्‌ १६३० 
' में हुप्ला । मेट्रिक पास कर लाहौर में नौकरी करने चले गए । माता-पिता के भ्रनुरूष 
| सरल, मृदूभाषी एवं व्यागमय जीवन, झादे समाज एवं ऋषि ऋण में लगा दिया । 





इनके पित्ता स्वर्गीय गतेक दत्त प्राय एवं साता सरहवती देवों श्रार्य समाज के 
सस्थापकों में से एक थे। सन्‌ १६४७ में पाकिस्तान से भारत पाते पर पत्षिवार का 
सारा मार इनके कवो पर प्रा गया तब से मृत्यु प्नंग्त उनके चेहरे से मुस्कात 
फीको नही पड़ी । प्राय समाज राणा प्रताप बाग के पुनः-पुन, मह्जो पद सभालते 
पर झ्ये समाज द्वारा चलाए जा रहे एलौपैयिक, होप्योप॑यिक भ्रौषधालय का पूरा 
भार पपने कन्घों पर लेकर सबको प्रेरणा दे गए। प्रस्त समय तक प्रार्य समाज 


के वाधिक उत्सव एवं भूकम्प पीडितो के लिए दान माते-मांगते भ्रप्ने का दान 
कब गये । 


इनके परिवार में तीन सुपुत्रियां हे जो प्रपने-प्रपते परिवार में प्रभु कृपा 
से सम्पत्न हैं। इनका सारा परिवार झा समाज के कार्य में लगतक्ील हैं। प्रमु 
करे एनका जीवन पथ सबके लिए उत्साहवर्धक, मार्गेवर्दक एवं प्रेरणावान पादले 
रूप दिलाता रहे । इनकी मृत्यु € नवम्बर १६६१ को प्रकस्मात्‌ हृदय गठि बन्द 
हो जाने के कारण हुई । इस समय इनकी धायु ६१ वर्ष की थी। ईश्वर करे इन 
का परिवार ध्रायं समाज की ज्योति को प्रज्वलित करता रहे । 


वाषिक निर्वाचन 


पाय॑ समाज सफदनजग ऐस्क्‍लेव का निर्वाचन २७-१०-६१ को न्यायमूर्ति 
श्री ग्रार० एन० मित्तल (रिटायड) की भ्ध्यक्षता में सम्पन्न हुप्ना । विम्भलिखित 
प्रधिकारी सर्व सम्मति से चुने गये ? 

प्रधान--श्री एच० एस० छेर 

मन्त्री--श्री सूर्य प्रकाश मलिक 

कोषाध्यक्ष--श्री हृषंवर्धत वर्मा 










बे फार्मेसी की 


5 


पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फ्तिंदायक रसमायन। 
तीर्स,, ठह व शारीरिक एक 
केफड़ो क॑ दर्बनता पें 
उपयोगी आशर्देदिक 
औष धीय दानिक 


दातों 4 एसूडो के रामरत रोगों ०] श्रमता न 
पविरेषत पायोरिया 

के लिए उपयागी 
आपूर्वी इऊ औष 9 






[ ६ गुर्कुलक्ंगकी फार्मेसी हरिद्वार (उप्रण] 











जुयार + रा घडरर 
आदि ८ जड़ी दरिएक 

है अर्न फामकए) 

धपुर्दी7+ अधि 


> फांसी काठ 
3५ गुरूसुतत्त कांगड़ी। हरिद्वार (35 ब्नठ) 


की पुस्तकाध्यक्ष शहोदय 


आयुर्वेदिक औष्चियां सेक्‍्नकर ला; 


ज हि लय 
कल कौगढ़ी बश्वविय्य 
पा (ड प्र ) 





उत्तय स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसो 
हरिद्वार 














को श्रोषधियों का 
सेवन करें । 


शाखा कार्याशयय--६३, गश्नी राजा केदारनाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : ३१६६८७१ 





धूयेदेव द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित तथा सार्वदेशिक प्रेस, पटौदी हाऊस , दस्यागंज, नई दिलली-११०००२ मे मुद्रित होकर दिल्‍ली भार्ष प्रतिनिधि सभा, 
१६, हतुमान रोड, नई दिव्लो-११०००१: फ़ोन-३३०१५० कै लिए प्रकाशित | रजि० नं० डी०(सी० ७५६) 





अल का रण रण १ दिमम्बर, १६६१ 






चाबषिक- २४५ रुपये 


विक्रमी सम्बतू २०४८ 
श्राजीवन २५० रुपये 


दधानन्दाब्द : १६६ मृष्टि सम्बत्‌ु १६७२६४६०६२ 


विदेश मे ५० पौण्ड, १०० डालर दूरमभाष : ३१०१५० 





दिल्‍ली आर्य प्रतिनिधि सभा की उपलब्धियां 


--सूर्यदेव, महामन्‍्त्री 


वेद प्रचार--भ्राय सप्ताओं द्वारा समः के महोपदेशकों एवं मजन सडलियो 
द्वारा समा प्रधिकारियों द्वारा साहित्य वितरण के माध्पम से भाय॑ समाजों के 
रविवासरीय सत्सगों के माध्यम से , समा की प्रचार वाहन द्वारा भुग्गों कौपडी 
कालोनियो पुनर्वास कालोनियो, ग्रामीण भ्रचलो तथा सरकारी कार्यालयों के बाहर, 
दिल्ली से बाहुर के प्रान्तो मे, श्रा॑ समाजो के वाषिकोत्सवों एव वेद प्रचार सथ्ताहो 
के प्रन्तगंत वेद प्रचार क्या गया। उप सप्माप्नो के माध्यम से तथा समय-समय 
पर भाय॑ महास्म्मेलन प्रायोजित करके वेद प्रचार किया गया। बोट क्लब, ग्राई७ 
दी ० औो०, झार० के० पुरम, पुराना सचिवालय, रेल मवत, बडोदा हाऊत्त, भजमल 
खां पाक आदि स्थानों पर वेद प्रचार किया गया दमहरा एवं रामनवमी के दिन 
रामलीला मैदान तथा प्रन्य श्रनेक स्थानों पर वैदिक साहित्य वितरण क्या 
आया । सरकारी चिकित्सालयों मे वेदिक साहित्य का वितरण किया गया। सावं- 
जनिक समारोहो के प्रवसर पर वैदिक साहित्य का विक्रय एवं निशुल्क वितरण । 
प्रस्तर ष्ट्रिय भा महासस्मेलन के ध्रवसर पर वेद प्रचार में योगदान--- 
-महषि दयानन्द निर्वाण शताब्दी का श्रायोजन 

महामहीम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल धिह जी भ्लुरय भ्रतियि । 

आये विद्या सभा : 

प्राय विद्या सभा द्वारा सचालित, गुरुकुल कागडी गुरुकुल काग्डी फा्मेंती' 
कन्या गुरुकुल देहरादुन तथा स्वामी श्रद्धानन्द विक्त्सालय के सचालन में डा० 
घर्मपाल, श्री यूब्देव, थी चनद्रदेव, श्री वेदब्रत क्र्मा, श्री महाजश्ञय घ्ंपाल जी का 
विशिष्ट सहयोग । डा० घमपाल श्वार्य विद्या सभा के मन्‍्त्री (१६६४-८६) श्रद्धानन्द 
चिकित्सालय के सदस्य (१६८४-६१), फार्मेती के सदस्य (१६८५-६१), फार्मती 
के व्यवसाय पटल के भ्रध्यक्ष (१९८४-८७), भरी वेदकब्रत शर्मा, फार्मेती के सदस्य 
(१६८४-६१) श्री महाक्षय धर्मपाल--फार्मेसी के डायरेक्टर (१६८६-६६) श्री 
लाला रामगोपाल ज्ञालवाले- (स्वामी भानन्‍दबोध सरस्वती )-फार्मेसी के डायरेक्टर 
(१६८४-८९) । 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 

डा० घर्मपाल-शिक्षा पटल कार्य परिषद एवं शिष्ट षरिषद के सदस्य श्रो 
सूर्यदेव--कोधाध्यक्ष एव शिष्ट परिषद के सदस्य, श्री मनुदेव, श्री वेदब्रत शर्मा, 
शिक्षा पटल के सदस्य भ्री राजेर््र दुर्गा, ड० महेश विद्यालकार--सदस्य | 
झाये विद्या परिषद : 


प्रति वर्ष न॑तिक दिक्षा परीक्षा्रो का सचालन। कक्षा १ से १२ तक की 
नेतिक दिक्षा की पुस्तकों का डा० धम्मपाल द्वारा सम्पादन एवं प्रकाशन । दीवानहाल 


स्मारक गोकुलचन्द प्रा चिवित्सालय प्रोचन्दी दिल्‍ली का सफल सचालन । दीढान- 
चन्द घिकित्सालय भौचरदी शाखा का १६६० में उदधादन-- 
आर्य वीर दल दिल्‍ली प्रदेश . 

प्रतिवर्ष, बीर पर्व, शहीदी दिवस, प्रशिक्षण शिविर एवं धार्य युवा महा- 
सम्मेलन का भ्राधोजन । तालकटोरा स्टेडियम में मव्य पुरस्कार वितरण समारोह। 


प्रातु मन्दिर कसया गुरुकुल वाराणसी का सफल सचालन--गोरक्षा कार्य-- 
हिरतकी ग्राम के युवकों को सहयोग--डा० धर्मंगाल, ड/७ रघुवीर, श्री चन्द्रश्रकाश 


स्वामी स्वरूपातन्द सरस्वती द्वारा तात्कालिक कार्यवाही, स्वामी ग्ोरक्षानन्द के 
सहयोग से लदान बन्द किया गया | 


मद्य निषेध आन्दोलन 
नाहरी गाव में घरता--- 

हरियाणा श्र'यं प्रतिनिधि मरा द्वारा प्रापोजित पद यात्रा भे तथा बोढ 
कलव पर सभा भ्रायोजन में सहयोग । राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र दिया गया। 
ससकति सगम-सगोष्ठियो का आयोजन 

विद्वतपरिषद--विभिन्‍त पत्र पत्रिद् प्रो में प्रकाशित सिद्धान्त विम्द्ध लेखो 
का ख़ण्डन एवं अपने लेखों का प्रकाशन । 

वैदिक प्रकाधन--भ्रीमती सत्यवती सूद की स्मृति में प्राप्त घन से २५ 
पुस्तकों का प्रकाशन, श्रीमती दयावतोी बनाती, तीमती ईश्वर देवी, श्री महाशप 
घमंपाल जी, श्री स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वती द्वारा प्रदत्त घनराक्षलि से एक-एक 
पुस्तक का प्रकाशन | भब तक ४४ पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी है। 
आाय॑ सन्देश साप्ताहिक - 


प्रायं सन्देश साप्ताहिक का नियमित प्रकाशन । श्रवब तक लगभग ४० 
विशेषारो का प्रकाशन किया जा चुका है। 


महूषि दयानन्द सरस्वती पार्क . 


दिल्‍ली में लारेस रोड तथा राजोरी गार्डन क्षेत्रों में महषि दयानन्द पार्कों 
का उद्घाटन कराने मे सहयोग । 


जन सम्पर्क कार्यक्रम 
दिल्‍ली, रोहतक, लखनऊ तथा प्राकाहवाणी केन्द्रों से समय-समय पर 


बार्ताएं प्रमारित | दिल्‍ली दूरदशेन पर लगभग १० कार्यक्रमों का प्रमारण। गत 
व्षे छ कयंक्रम प्रसारित किए गये। डा० घर्ंपाल ने विभिन्‍न बिद्वातों के सहयोग 
से इन कार्यक्रपों का प्रायोजन किया । डा० नमेन्द्र, डा० विजयेनद्र स्तातक, डा० 
सत्यकाम वर्मा प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव, प० सत्यक्रत सिद्धान्तालकार, प्रो० 
वाचस्पति उप ध्याव प० यदापाल सुबांसु, श्रीमती प्रभात शोमा पण्डिता, पण्डित 
क्षितोश कुमार वेदालकार, डा० वेद प्रताप वेदिक, डा० विदवमित्र उपाध्याय, डा० 
महेग विद्यालकाद प्रादि विद्वानों का मरपर सहयोग । भ्न्तरष्ट्रीय श्राप महा- 
सम्मेलन के प्रवप्तर एक विशेष रिपोर्ट जिनमे देश-विदेश के विद्वानों के विचारों 
का डा० धर्मयाल ने सकलन किया एवं प्रसारण कराया । 


विभिन्‍न समारोहो एवं कार्यक्रमों का आयोजन : 
प्रतिवर्ष प्राय बव। महासम्मेलन 
स्वाप्ती श्लानन्दबोघ सरस्वती दीक्षा समारोह 
श्री ग्रोमप्रकाश त्यागी को भायय जगत की मावभीनी श्रद्धाजलि 
पजाब वटिवस 
सस्कृत रक्षा दिवस 
नई शिक्षा नीति विच्वार गोष्ठी 
मेरठ भौर दिल्‍ली के साम्प्रदायिक दगे 
झ्राये प्रतिनिधि मा उत्तर प्रदेश के शताब्दी समारोह में सहमागिता । 
हरियाणा प्राय प्रतिनिधि सम्ना के शताब्दी समारोह में सहमागिता 
राजस्थान प्राय प्रतिनिधि सभा के शताब्दी समारोह में सहमागिता 
महात्मा ग्रमर स्वामी का सम्मान 
मातु मन्दिर ब्न्या गुरुकुल वाराणसो रजत जयन्ती समारोह 
महूर्षि दयानन्द सरस्वती जन्म दिवस समारोह 
श्री ध्मंजित जिज्ञासु का सम्मात 


व्यस्क फिलमे एवं भ्रदलीलता-सगोष्ठी तथा ज्ञापन पत्र 
श्री प्रियव्रत दास का सम्मान 


झाय॑ समाज बुद्धिजीबी सम्मेलन (क्रमश ) 


पराम्झं--डा० घर्मपाल प्रो» सम्पादक--सूर्यदेव 


सह सम्पादक--डविमलकास्त गर्मा 


व्यवस्थापक्त-युरेन्द्र कुमार हिन्दी 


२ साप्ताहिक “पारयंसनन्‍्देश'" 
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“देवताश्रों का वास्तविक स्वरूप 


--आ्राचायं डा० सुरेख्र वेब 


निरुक्‍तकार यास्क के प्रनुतार समस्त ब्रह्माण्ड के मूल मे एक ही महाशक्ति 
विद्यम।न है जिसका प्रत्यघिर ऐश्वर्य सम्परन होते के कारण “ईश्वर” ज्ञाम से कह्टा 
जाया करता है | वह एक है, भ्रद्वितीय है, प्रजर है, भमर भादि अनेक विशेषणों 
से युक्त है। यही ईश्वर भ्रनन्त क्षक्ति सम्पन्न है। इसी कारण उसे सर्व शक्ति 
मान्‌ कहा जाया करता है। 


एसकी प्रत्येक शक्ति को देवता मानता जाता है। इस भांति उप्त भनन्‍्त 
शवित सम्पन्त ईश्वर की प्रतम्त हाक्तियों के कारण प्रमन्‍्त देवों के रूप घें पूजा 
एवं प्रच॑गा की जाया करती है--- 


' महामाग्याद्‌ देवताया एव एव प्रात्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्थात्मनो5्न्ये देवा: प्रत्यज़तनि मवन्ति |” निरक्त ७।४।५।६॥ 


प्र्यात्‌ देवगण उस एक ही देवता की भिन्‍न-मिन्‍न शक्यों के प्रत्तीक है । 
“बुहदे बता” नामक ग्रन्थ में भी निरुकत के उपयुक्त कथन का ही प्नुमोदत किया 
गया है ॥ देखिये प्रध्याय ६, इलोक सखझ्या ६१-६५॥ 


ऋगेद भी इसी हर्वात्मक, पर्वव्यपक, ब्रह्मतत्ता का निरूपण करता है। 
हसी कारण उस परक्रह्म परमात्मा की सत्ता काय वो में भनुप्रविष्ट होकर सत्र 
मिन्‍न-मिन्‍्न प्लाकारों में दृष्टिगोचर हुप्ला करती है। प्रकृति के कायो के मूल सें 
एक ही सत्ता है, एक ही नियन्ता है तथा एक ही देवता है। प्रन्य सभी देवता गण 
इसी मूलभूत सत्ता के विकास मात्र हैं। इस महत्वर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन 
विभिन्‍न रूपों में वैदिक ऋषियों द्वारा किया गया है। ऐतरेय भारण्यक में इस ही 
बात को पूर्ण रूप से पृष्टि की गई है कि “एक ही महूती सत्ता की उपासना 
ऋग्वेदी जन “उक्थ” से किया करते है, उसी की यजुर्वेददी -जन याज्ञिक-भप्रर्नि के रूप 
में उपासना क्या करते है तथा सामवेदी-लोग "“महाब्रत' ताम्क याग भे उसी की 
छपासना किया करते हैं । 


'एत होव यह वुचा महत्युक्थे मीमासन्‍्त, एतमस्ावध्यंव एत महाव्रते 
न्दोंगा ” ॥। ऐतरेय ग्रारण्यक-३।२।३॥१२॥। 


प्रतएव देवताप्रों के सम्बन्ध पे यह कहना मी उचित तथा युत्रित संगत 
प्रतीत होता है कि परमात्मा प्रनत्त शक्ति सम्पन्न है तथा उ्रप्तत्री प्रत्येक्त शक्ति 
को ही देवता नाम से कहा गया है । 


मारतवर्ष तो सृष्टि के श्र।दि काल से ही शक्ति बा पूज'री रहा है। उत्तर 
वंदिक कालीस सल्क्ृृति के प्राधार पर यह कहा जाना उचित हो प्रतीत होता है 
कि प्रारस्म में यहा £वें शक्टिमान परमात्मा की ही पूजा तथा प्र्चता हुम्रा ऋरतों 
थी | शने -हर्म, उच्णनी शब्तियों का विभेदीकरण होता गया । परिणाम स्वरूप 
सर्वप्रथम ये शक्तिया तीन रूपो मे हूं. प्रकट हुई। (१) मगवान की उत्पादक शक्ति 
[िह्मा के नाम है] (२) मगवान्‌ की पालन कर्ती शक्ति [विष्णु के नाम से] श्लौर 
मगवान्‌ की प्रलयक्रारी शक्ति [शिव के नाम से] । इस भाति ईश्वर की वे प्रनन्त 
इक्तिया मात्र तीन ही रूपो में प्रकट हुई । 


मानव के प्ररदर स्वार्थ की भावना तो पर्याप्त पूर्व काल से हो विकसित 
होती चल्ली भरा रही है| प्रतः उसने सोचा कि 'ब्रह्मा' का कार्य तो उत्पन करता 
है । वह तो हम को उत्पन्न कर चुका, प्रब हमको उससे क्या लेना-देना है। उत्पम्त 
होते के ध्नन्तर झब तो हम को केवल पालन कर्त्री छक्ति “विष्णु ' से ही जोवन 
पय॑न्त काम है। प्रत: प्रव हमको विष्णु तासक पालन कर्त्री शवित की ही उपासना 
करना उचित है । इसी सवा दृष्टि के कारण भारत में जितने मी भवबतार हुए वे 
समी “विष्णु” नोमक छ्षवित के ही निरन्तर झम्ी तक माने जाते रहे प्रौर उन्हीं 
को उपासना भी चलती चली प्रा रही है। प्रलयकारी शक्ति 'शिव” का पूजन 
मी भय के कारण होता चला ध्राया होगा कि कहीं यह छक्तरि हमारा विनाश ने 
फर दे । 


इसी भांति उप्त ईस्वर की प्रनन्‍्त शक्तियां किस्मी न किसी देवता के रूप 


पें कल्पित होती रही । परिणाम स्वष्ठप प्र'ज़ उसकी प्ररेक क्षवितर्या प्रनेक दैवों के 
रूप में पूजित हो रही हैं । 

यहां पर यह कह देता मो उचित हो होगा कि झ्नेक देवों को जपाप्तता 
कि जितमे भगवान्‌ की मात्र विश्ली एक हो शक्ति का प्रतिनिधित्व विद्यमान है, 
हम उस सर्व बक्तिमान्‌ परमात्श को ही उपाप्तना किया करें कि जिसकी छत्र- 
छाया में घप्तक्ी सभी एव्रितयों दा :्रतिनिधित्व प्रन्तनिहित है । 


जु 


निरक्‍्तकार यास्क ने तो टेंवाधिदेव एक्र परमात्म देव को ही स्वीकार 
करते हुए लिखा है कि विभिसत नारो द्वारा पुकारा जाने पर देव एके ही हैं कि 
जिमके प्रम्यन्तर सभी क्षवितया विद्यमान हैं-- 

तासा महाभाखान्‌ एकेक्ायापि बहुनति नामधेयानि सन्ति, एकस्यात्मतोंड्ये 
देवा: प्रत्यज्भधानि मदन्ति /” हा 


प्र्यात्‌ उस एक ही श्रात्मा [रमात्मा] के समप्री देवगण अज्न मात्र हैं। 
वह तो देवो का भी देव प्रर्थात्‌ देवाविदेव है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
देवगण उस मूलभूत पन्मर्त्ता [उरपात्मा] के ही प्रतीक हैं। 
देवो का भी देव प्रथात्‌ देवाधिदेव तो एम हो है कि जिला सर्व श्रेष्ठ 
नाम 'प्रोश्म्‌/ है धौर जिम प्रो.म्‌ शब्द के प्भ्वन्तर विद्यमानू प---उ-|म्‌ इन 
तीन भ्रक्षरा के भ्रम्पन्तर शगवात के स्मी ताम्ो का भन्तर्माव हो जाया करता है। 
महर्षि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश का प्रथम समुल्लास भी इसी दृष्टि से लिखा 
है--कठोपनिषद्‌ मे श्राय। है-- 
सर्वेबेदा यत्पदमामनन्ति तथाहि सर्वाणि व यद्ददम्ति । 
यदिच्छन्तों ब्रह्म चय॑ चरन्ति तत्ते पद सग्रहेण ब्रबीम्योमित्येतत्‌ कठोप १२।१४५॥ 
प्र्ात्‌ ऋक, यजु, साभ भौर प्रथर्य-ये चारो वेद जिप्तका वर्णन करते हैं 
प्रौर ब्रह्मचर्यादि ब्रत तथ। ध्मनिष्ठान भादि जिम पद की प्राप्ति के लिए किए 
जाया करते हैं वह परमात्मा का वाचक इढ “प्रोश्म्‌ है । 
इस झोस्मू्‌ दे हम्स्‍स्य से 'माण्डक्य-उपनिपद्‌' भी कहता है-- 
“पग्रोम्स्येतदक्ष रमिद, १) मर्व तत्योत व्यास्वान भूत मवद मविष्यदितितये मो दूर 
एवं । यच्चा न्यत्‌ जिकाल'तीत तदप्योंड/र एवं । मा० उप० प० १॥ 
भर्वात्‌ 'घोम्‌' यह प्रक्षर [प्रविदाशी परमात्मा] है। यह सम्पूर्ण ,जगत्‌ उसी 
की निक्टतम महिमा का लक्ष्य ३ राने वाला है। भुत, व मान एवं भविष्यत त॑'नों 
प्रवार वा यह जगत्‌ [ब्रह्माप्ड] भी उसी श्रोड्भूार की महिण का झोतक है,तथा 
ऊपर वहे गये तीनो बालों से ऋतीत दू रा तत्व है, वह सत्र भी भ्रोड्ू/र हो है.। 
छ्दोग्य उपल्षिद्‌ मे री इप "प्रो३प्‌ का बर्णत रैनिम्तलिशित रूप में पाता 
है5 
'श्रोमित्येन दक्षस्मुद्गीश्धुपारीत छा० उप० प० १ ॥। 
भ्र्थात्‌ “प्रोरेमू” जिसका नाम है प्रौर जो कमी तष्ट नहीं होता है उस ही 
को उपासना करती उचित है। 
एपयुक्‍्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया हे कि वह परमात्मा भ्रन-त शक्ति 
सम्पन्त है तथा उसकी प्रत्येक्ष क्षत्रित कों 'देचता' कहा "जाया करता है। झनन्त | 
शक्ति सम्पन्त होने से बह पर१ तया प्रनन्त देवों वाला हो जाता है । परन्तु ये 
सभी देव उस परमात्मा के हूं' श्रग और अद्भ है। भतः वह देवत्ाप्रो का [मी देवता 
प्र्यात्‌ देवाधिदेव है। प्रत्: उठा की उपा्तता करनो उचित है। उपी की पपासनाओएं 
का परिणाम क्‍या हो जाता है ? बह कठो+१निषद्‌ बतलाता है-- 


एतदृध्येवाक्षर ब्रह्मा एतद्ध्येबाक्षर परम्‌ । 
एतदुध्येवाक्षर ज्ञास्शा यो यदिच्छति तस्यतत्‌” क्ठों७ १२१६। 


पर्थात्‌ निश्चित रूप से यह धक्षर ही ब्रह्म है प्ौर निश्चित हूप से यहू 
झक्षर ही परवह्ा है भयवा सर्वेश्षेष्ठ है। इस हो प्रक्षर को जात कर जो जिसको- 
इच्छा करता है, उसको वही शाप्त हो जात! है । 
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ग्रायं समाज और < 
दृश्य-भ्रव्य साधन 


प्राय समाज एक सशक्त प्र्दोलन है। प्रायंतमाज ते केवल भाध्यात्मिक क्षेत्र 
में ही नहींधपितु सामाजिक, प्राथिक, राजन॑तिक एव इक्षिक क्षेत्र प्रें मी विक्विष्ट 
कार्य किया है। महवि दयाननद सरस्वती की प्रेरणा के फलस्वरूप सामाजिक समता 
दिलाने के लिए, सामाजिक कुरोतियो के उन्मूलन के लिए, उनके प्रनुधाधियों ने 
झनेक कार्यक्रम किए। प्राज भी प्रार्य समाज महत्वपूर्ण काये॑ कर रहा है। श्री 
शामदत्त भारद्वाज की घरब की जेल से रिहाई एक बहुत हो महत्वपूर्ण कार्य है। 
कुछ सगठन पते कार्यक्रमों के साथ-साथ, जनतः को श्रपने कार्यक्रमों से परिचित 
कराने का कार्य भी साथ लेकर चलते हैं। वे समाचार पत्रो, प्राकाशवाणी, दूरदर्शन 
पोस्टर, साहित्य प्रकाशन, प्रादि के माध्यम से यह कार्य सुचारू झपय से सम्पस्त 
कराते हैं। एक सप्तव था, जब प्ायं समाज के समारोहो में मौड हुप्रा करतों थी । 
लाहौर में हमारे म्जनोपदेशको को सुनने के लिए राष्ट्रीय नेता मी समय निकाल 
| कर झाया करते ये, पर प्रव ऐपा नही है । लोग धर में बैठ कर लालकिला की 
आ्राचोर पर स्वतन्त्रता दिवस पर ध्वजारोहण ठेखते हैं। वे गणतन्त्र दिवस की परेड 
मो धर बंठे देखना पसन्द करते है। हमे इत ससावनो की प्रसिवृद्धि मे मी सहयोग 
देना चाहिए। 
प्राज दूरदशंत पर हमें महात्मा ग्राघी, नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार 
पटेल, प्रांदि दिखाई दे जाते हैं। हमे चाहिए कि हम श्रपने प्राय समाज के नेताधो 
के भो ऐसे हो बोलते हुए--पाडियो, वीडियो ईसेट तैयार कराये | जो श्राज नहीं 
हैं, उन नेताप्रो के तो हम तंयार नहीं कर झक्ते। मह॒षि दय्ानन्द सरस्वती, 
स्वामी श्रद्धानन्द, प० लेक्षराम, प० गुरुदत्त, प्रह्मत्म हसराज, महात्मा प्रातम्द 
स्वामी, महात्मा प्रभु प्राश्रित को तो हम कहासे लाथेगे पर जो भो जोवित हैं, 
हमें उनके कंसेट तंयार कर लेने चाहिये | जो मी म्राज ७० वर्ष से प्रधिक को भायु 
के विद्वात, उपदेशक, नेता हमारे बीच में है, हमैँ उनके कंप्तेट शीध्र तेयार करने 
चाहिये, तही तो समय बीत जायेगा श्रौर हम हाथ मलते रह जायेगे। 






डा० घमंपाल 


गो रक्षः सम्मेलन 


गौ भक्तों की २५वी पृष्य तिथि के उपलक्ष्य में गौ रक्षा सम्मेजप रविवार 
' दिनाक १०-१६-११ को हिन्दू महासभा लोनी के तत्वाक्धान भे रघुनाथ मन्दिर, 
राजीव गार्डन, लोनी में श्री ठा० फतेहपिद् जी को प्रध्यक्षता मे सम्पन्त हुमा । 
क्‍्योवृद्ध हिन्दू नेता श्री चमन लाल क्षत्रीय, हिन्दू महासमा गाजियाबाद 
के प्रध्यक्ष श्री जग वहादूर मलहोत्रा, हिन्दू महासभा लोनी के महातविव श्री पन्‍ना 
लाल प्राय, कार्यकारी भ्रष्यक्ष श्री मोला मल्होत्रा, श्री योगी चन्द्र नाथ महन्त, डा० 
एप्त७ सी छर्मा, मा० विश्वनचन्द, श्री रामेशवर दयाल, श्री विमल कुमार भारद्वाज 
भादि हिन्दू तेताय्ों ने गो रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निम्न प्रस्ताव 
पारित कर 5त्तर प्रदेक्ष सरकार से माग की कि उत्तर प्रदेश मे गौ हत्या पर तुरन्त 
प्रतिबन्ध लगाया जाये क्‍योंकि देश को ८४ प्रतिद्तत जनसख्या इससे सम्बन्धित है 
देश में दूध की ध्रावश्यकता को देखते हुए गोशाल!भो का विर्माण किया जायें। 
रसोई ग्रेस की देश में प्रत्यन्त भ्रावध्यक्ता है इसलिए इसके समाधान के लिए 
ओबर गैप प्लाट लगा कर लोगों को रसोई गेत सप्लाई की जाये । 


पत्तालाल पाये (महासचिव) 








सम्पादक के नाम पत्र 





प्रादरणीय डाक्टर साहब ! सादर सप्रोम नमस्ते । 


कल साय दीपावली के दित महर्षि दयानन्द सरस्वतों के सामाजिक बितन 
पर धाफ लोगो का दूर दशंत से कायंत्रम देखा ) हृदय गद॒गद हो गया। मह्ा- 
विद्यालय के समी छात्र प्रपने टी० बी ० से भाप लोगो के विचारो को सुन कद 
प्रत्यन्त हृषित हो रहे ये भौर विशेष कर भाप से । भरत: हमारों शतदा: बधाइयाँ 
स्वीकार कर * मान्यवर प्रो० वाचस्पति जी व भाई महेश जी विद्यालकाण को भी 
फोन से हमारी बधाई प्रवश्य मित्रवा दीजिए । उन दोनो के हो पते मेरे पास नहीं 
है | हाँ वे दोनो चिद्द)न मेरे प्रभिन्‍्त २ परिचितों में से हैँ। सबको नमस्ते । 


भाचाय॑ दयानन्द शास्त्री 


प्रादरणोय समा प्रधान डा० साहब सादर नमस्ते । 


प्राप समी सदस्य "मगवत्कृपा” से स्वस्थ व प्रसन्तच्तित रहते हुए दिर्घाय 
होवे, यही प्रभु से प्रार्थंता है। प्रापका "कृपापत्र” उपलब्ध हुप्रा। प्राप की सुन्दर 
भाषा, विचारो को मधुरता, ग्रनेक गुण युक्त भावों में प्रपतत्व एवं परम श्रद्धामाव 
पढ़ कर प्रश्तन्तता हुई | पृथक डाक में “झा सन्देश” प्रप्राप्म श्रक व विशेषाक 
भी प्राप्त हु, यहा तक कि जो पक व विशेषाक मुमे! कुछ दिनो पूर्व हो प्राप्त 
था, पृथक डाक पे पुन, प्राप्त हुम्रा। 


प्राय सन्देश सम्पादकीय विमाग का सबके प्रति झपनत्व माव कुशल व्यव- 
हार एवं परम श्रद्धाभाव सभी श्रद्धालु जनों को सदेव ही सम्पादकीय सडल के 
प्रति कृतज्ञ रखेगा । सम्पादकोय विभाग एवं समा मण्डल सम पाठकों, श्र भियो 
एवं श्रद्धालु जनों को सतुष्ट रख तथा प्रनेकानेक भव्य विशेषाक सत्‌ साहित्य के 
रूप में देकर बहुत ही सहयोग प्ोर पृण्य प्रजित किया है । भत “प्रार्थ जगत” 
भाप सभी का प्रश्यन्त भ्रामारी है । 


मास्यवर, "प्राय सन्देश” एक सर्वोत्तम पत्र है। विप्तस्कृतिकरण के इस युग 
में सस्कृति वी रक्षा के लिए धाय॑ सन्देश प्रपती मगलमयी कांतो के लिए पूरी निष्ठा 
के साथ खड़ा है। पभत, इसका प्रत्येक धागामी श्रक प्राप्त करने हेतु मन सदेव ही 
उत्सुक रहता है । समा एवं पत्रिका के उज्जवल सविष्य की मग्रल कामनाप्रों के 
साथ प्राय॑ सन्देश के प्रागामी प्रक की प्रतीक्षा में हूं । 


प्रज्वलित प्रग्ति मे लब्लेश मात्र घुश्रा रह ही जाता है, तो हम जेसे 
प्रह्पज्ञ मानव के लिए कहता ही क्या है। भ्रत्पन्ञतावश या प्रतावधातीवश पत्र 
लेखन में जो त्रूटिया हुई हो, उसके लिए विनम्र क्षमा याचता | 


बाबूराम सिह 


प्रादरणीय सम्पादक जी नमस्ते, 

प्राप द्वारा प्रेषित पत्र १४-१०-६१ वयू पी, ही, द्वारा पत्रिक्रा तथा 
विशेषाक प्राप्त हुप्ला इसी प्रकार पत्रिका प्रनवरत प्राती रहे । प्रापकी पत्रिका मे 
भुक्म्प पं डितो के सहायतार्थ सूचना छपी थी पढ़ कर बढ़ी प्रपन्तता हुई। हम 
लोग भी भूकम्प पीडितो के लिए कृपन छपवा कर सहायता ले रहे है । 


राजोब कुमार प्रार्य 


१११वां वाषिकोत्सव 


धायं त्माज मेस्टन रोड, कानपुर का ११२वथा वाषिक्रोत्सव शिवरात्रि के 
प्रवसर पर प्रति वर्ष की भाति इस वर्ष भी शुक्रवार से शनिवार तदनुसार १८-२६ 
फरवरी १, २ मार्च, १६६२ तक श्रद्धानन्द पार्क व॒ श्रार्य सम्राज भवन में मनाया 
जाना निश्चित हुप्रा है। तगर कीत॑न, शुक्रवार, २८ फरवरी को साय काल ४ बजे 
से तथा महोत्सव एवं ऋषि बोधोत्सव २९ ,फरवरी तथा १-२ मार्च को। विस्तृत 
कार्यक्रम बाद से प्रकाशित किया जायेगा । 


डा० विजयपाल कछ्ास्त्री 


है साप्ताहिक “भाबंतःवेश 


१ दिवस्बर, १६६१ 





वेदान्त 
--श्री स्वामी वेदमुनि परिव्राजक 


प्रध्यक्ष-वेदिक सस्थान नजीबाबाद, 


झाज कल वेदान्त को बड़ी घूम है, भारत मे ही नहीं-विदेशों में भी । 
भारत मे तो बढ़ -बड वेदान्त सम्मेलन भी होते है प्रखल भारतीय ह्तर त$--- 
श्रौर इन सम्मेलनों में बड़ें बढ़ विद्वानों, बड़े बडे महारधियों के भ्रत्यन्त मामिक- 
झोजस्वी तथा लच्छेदार माषण होते हैं। प्ृम्मेलनो का होना भ्रच्छा है, उपयोगी 
है धतः होने चाहिये। इनके होने से जनता के सामने विचार प्राते हैं--चित्र का 
कोई पहल भाता है। लोगो को विचारने, सोचने ध्लौर समझने का ध्वसर मिलता 
है। भाषणों को सुनने से विचारों के वर्ण गोचर होने से मनुष्य को प्र रणा मिलती 
है । वाणी की बडी शवित है--वाणी भरगिनि है “वाख्वे प्रस्ति.”। अ्रग्निः भग्रणी 
भमवति पभ्रर्ति: भग्रणी होता है प्रागे ले चलने वाला होता है, श्रागे-भागे चलता है । 
वाणी सचमुच प्राग्रे-प्रागे चलती है, श्रागे ले जाने स्‍ध्लौर ले चलने वाली होती है । 
वाणी से निकली ध्दनि सुत कर मनुष्य तप्तके प्राश्नय से प्श्घेरे मे मी निर्दिष्ट 
पर पहुच जाता है । बाणी द्वारा ज्ञानोपदेश सुन कर मनुष्य हहलोकिक भोर पार- 
लौकिक, भौत्तिक भौर भात्मिक दोनो प्रकार को उन्नति करता है, दोनो हो क्षेत्रो 
में प्रगति को प्राप्त होता है, दोनो ही क्षेत्रों मे घाव बढता है । 

(प्रप-प्रगि-इण) इन तीन धातुभो से प्ररित शब्द बनता है। इन तोनो 
हो धातुप्रो का भर्ष है “गति” जिश्ृत्ते जीवन को गति प्रगति उलनति प्राप्त हो, 
उसका नाम प्रग्नि है, जो लोग प्रध्ययन नहीं कर पाते भौर जिन्हें प्रष्ययन के 
धझाघन उपलब्ध नहीं होते, वह भी सभा सम्मेलनों में विद्वान वक्ष्ताश्रों की वाणी से 
निकले शब्दो द्वारा ज्ञान-चर्चा सुन कर भपने जीवन को पतन के गत से निकाल 
कर सद्मागं को भोर ले जाते देखे जाते हैं । इतिहास साक्षो है कि प्रत्यन्त पतिता- 
वस्या में पड़े लोगो के जीवन भी वाणी के प्रभाव से प्रत्यन्त पवित्र बने हैं। इस 
संदर्भ में इस प्रकार को धटनाभ्रो में से हम यहाँ यह कहने का लोम सवरण न कये 
सकेगे कि मद्यपान ध्लौर वेष्या गमन में प्रत्यन्त लिप्त प्रमोचन्द को महर्षि स्वामी 
दयानन्द के इन शब्दों ने कि “प्रमीचरद--थे तो तुम मोती, मगद कीचड में फसे 
हो” “मक्‍त प्रमीचन्द बना दिया | पभ्रवश्यमेब भोक्तव्य कृत 8 छुमाशुमस्‌ प्र्थात्‌ 
किये हुए कर्मो का फल चाहे वह धुम हो या प्रधुम--भ्रवश्यमेव मोगना पढ़ता है। 
स्वर्गीय श्री पण्डित गणपति शर्मा के भाषण में इन शब्दों को सुत कर करनाल जनपद 
(हरियाणा) का मुगला डाक धप्ं-प्रचारक बन गया था, एतदथंमेव उपयुंवत प्रकार 
के सम्मेलनों की उपयोगिता श्रौर उतके महत्व से नकार नहीं किया जा सकता। 

यही वाणी-जो सभा धम्मेलनों में सुनने को मिलतों है, लिखी जाकर-- 
पुस्तक फे रूप मे-शिक्षित धोर भ्रष्ययत शीलजनों के जीवनो के लिए प्रगति का 
कारण बनती है। किन्तु प्रधान तो यह है कि इस प्रकार के समा सम्मेलनों मे जो 
चर्चा सुनने को मिलती है श्रौर पुस्तकों मे जो सामग्री पढ़ने बो मिलती है, वह 
जीवन के लिए किततो उपयोगी होती है ' प्रमिप्राय यह है कि वह चर्चा जो हम 
सम्मेलनो मे सुनते भौर पृक्तकों मे पढ़ते हैं, विषय के प्ननुरूय भी होती है या 
नही । उदाहरण के लिए वेदान्त की ही बात ले लीजिए, जो हमारा प्रस्तुत विषय 
है । बया (बेदान्त-सम्सेलन” के नाम पर श्रोताप्नो को वेदास्त चर्चा सुनने को 
पभ्रिलती है ? यदि मिलती है तो कितने भ्रद्यों मे ” यह एक प्रदन है, जिद्वकी उपेक्षा 
नही की जा सकतो | कुछ न कुछ तो मिलता हो है--यह प्रलग बात है किन्तु जो 
मिलता चाहिए, वहू मो मिलता है या तद्दी ? 

उपयुक्त क्ब्दो में वेदास्त सम्मेलनों की प्रालोचता करना हमारा उद्देश्य 
नही है किस्तु हमे यह सोचने का तो भ्रघिकरार है कि इन सम्मेलनों को तिरस्कृत 
किया जाय, पुरस्कृत किया जाथ या परिष्कृत किया जाय ? ज॑ता कि ऊपर लिखा 
जा चुका है, हम इनका तिरह्कार नहीं करना चाहते--परन्तु यह मी सत्य है कि 
हम इन्हे पुरस्कार देने को मी तैयार नही | हमारी सम्मति मे तो इत सम्मेलनों 
का परिष्कार होता चाहिए कि जो इधर-उधर की निरथंक सामग्री, श्रनगंल 
होर भनतावश्यक चर्चा इन सम्मेलनों मे होती है, वह बन्द को जाय, उप्तकी छटनी 
क्र दी जाय धौर जो प्रावश्यक, घरनिवायं तथा वास्तविक वेदाभ्त चर्चा है, उसे 
सम्मिलित किया जाथ । 

जहा तक वेदान्त सम्बन्धी साहित्य का प्रह्न है, पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ 
स्वामी विवेकानन्द का वेदात्त तो सरलता से मिल सकता है। स्वामी रामतोर्थ 


प्ौर रामकृष्ण परमहस की वेदान्त विद्यार धारा के ग्रन्थ भी मिल जायेगे किन्तु 
वेदान्त दर्शन जो छः दर्शनों में से एक है, जिसके रियता महू वेदव्यात्त थे, 
बादरायण सुतति के पुत्र श्रौर शिष्य कृष्ण द्वंपापन वेदव्यास--बह परोक्ष की बल्तु 
बनते जा रहा है, वह पर्दे के पीछे पडता जा रहा है वहू जनता को दृष्टि से दूर 
प्रति दुर-बनता को मांलों से प्रोफत होता जा रहा है। वेदान्त वृत्रों के प्रणेता 
उस साक्षात्कृत धर्मा को लोग भूजते जा रहे हैं। उत्तक्ी ज्ञान रश्मिया धब जनता 
को दृष्टि के सामने नहीं है । 

जब उप्त महा-तपस्वी प्रोर महा-मनोषी महर्षि वेदब्यास का वेदान्त दर्शत 
ही जनता की दृष्टि थें नहीं है तो उत्तका मूल स्रोत प्रर्यात्‌ वह ज्ञान भधरत्यन्त तपस्या 
पृवंक जिसका मन्धत करके प्रपनी प्रतिष्ठित प्रज्ञा द्वारा उस तपोधन ने मानक 
कहयाण के लिए इन सूत्रो की रचना की थी वहु जनता के सामने किस प्रकार 
भाये ? जनता उस्त प्रक्षय ज्ञान-कोष को किस प्रकार प्राप्त करे ? यह एक समस्या 
है । इसी समस्या के समाघान को लक्ष्य करके यह पर उठाने का हाहस किया 
गया है | 

इन पृष्ठो में स्वामी विवेकानन्द जी महाराज, स्वामी रामतीर्थ जो तथा 
परमहुत स्वामी रामक्षष्ण जो के द!शंतिक दृष्टिकोण की प्रालोचना हम नहीं कर 
रहे ---न हम उनके महत्व को ही कम करना चाहते हैं पौर न कम करके प्रांकना 
चाहते है। हम तो इन मनीधियों को प्रपने-अपने समय की विभूतियां मानते हैं 
किन्तु हमें यह कहने में लेश मात्र मी सकोच नही है कि इन तीनो ही मनोषियों 
की विचार धारा कालाबद्ध है यह तोनो प्राचार्य शंकर के पीछे चलते हैं। इनके 
प्रेरणा स्रोत भ्ाद्य क्षकराचारय हैं। प्रौर गकराचाय॑ की विचार धारा तात्कालिक 
परिस्थितियों से प्रेरित तथा प्रमावित है । उप्त समय प्रबाध गति से फेलते हुए 
बौढ़ भोर जेत मतों की प्रनोश्वरवादी विचार घारा से व्याकुल होकर परम 
प्रात्तिक मगवान शरराचाय ने ईशइवरवाद वो विधारधारा के रक्षण, प्रचार तथा 
प्रसार के लिए इत विचारधारा को प्रपनाया था, जो श्षांकर-दर्शत के नाम से 
प्रचलित है भौर जिसे सामान्यतपथा लोग भ्रद्व तवाद के नाम से जानते हैं । 

मह॒बि स्वामी दयान'द सरस्वती ने जगदयुरु शकराबाव के विषय मे प्रपने 
सुप्रत्िद्ध ग्रन्ध सत्पाध-प्रकाश के एकमरदश समुल्लास से लिखा है--''जो जैनियों के 
खण्डन के लिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या धोर जीव ब्रह्म की एकता कथत की थी ।” 
इन शब्दों से यह स्पष्ट है कि जगदगुरु की विदाराघारा तात्कालिक परिस्थितियों 
से प्रमाविह थी । “विषत्व विष प्रोषधम्‌” भ्र्थात्‌ विष की ध्ौषधि विष ही होता 
है, इस सिद्धान्त के धनुसार प्राचायं शकर ने “सब कुछ प्रकृति ही है, ईश्वर है ह्टी 
नहीं ज॑तियों भौर बोड़ों क्री इस विचारधारा के साम्मुरुष के लिए “सब कुछ, 
ईश्वर ही है, धौर कुछ है ही नहों की समानान्तर रेखा खीदी थो | उन्होने उस 
समय को वेदान्त द्शत को गहराएयो में जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझा । 

वेदान्त दर्शन--जिसके रचयिता महृधि वेदव्यास हुए हैं भौर जिसकी चर्चा 
हम ऊपर कर घुके हैं -वह सत्य प्रपरिबर्तित, कालातीत तथा मल-भृत सिद्धान्तों 
पभौर सत्यताप्रों का तत्व-सार-सग्रह है, भोर उत्तका मलाघार वेद है। वह वेद जो 
प्रकाल पुदष को देन है, जो उस भनादि पृर्ण-पुरुष परमेश्वर के ज्ञान में सदा-सर्वंदा 
बना रहता है । जो कालाबाधित नहीं भर्थात्‌ जिसछा मूल सम्बन्ध न मृत से है, 
न बर्तसात से प्रोर न मविष्प से । जो सब कालो में उत्तच्ठस काल के प्रनुमार 
समस्त मौलिक समस्याप्रो के वाघ्तविक इल प्रस्तुत करता है। जिप्तमें प्रमस्त सर्व 
विद्याप्रो का मूल है जिसमें ऐसी कोई बात नहीं, जो भर धनुपयोगी हो चुकी हो 
झवबा ध्रागे किसी काल में प्रनुपयोगी हो जायेगी। जिसमे ऐसी भी कोई बात नंहीं, 
जिसकी केवल मविष्य में प्रावष्यश्ता होनी सम्मव है गा जो केवल मविध्य के लिए ही 
है। न वह ऐसा मडार है, जिसकी रचता किसी देश विशेष के लिए ही की गयी हो । 
बह तो ऐसा झञात भण्डार है, जो सावंकालिक भौर धार्वभौमिक ही नहीं भवितु उत्तसे- 
भी--सावभो मिक से मो भागे समस्त सृष्टि में जहाजहां मी मासव है वा उसकी 
एपस्थिति सम्भव है यह शान परमोप्योगी है । कारण इसका यही है कि यह किसी 
मनुध्य की नहीं ध्पितु ईए्वटीय देन है । 

(क्रमशः) 


है दिसभ्वर १६६१ 
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गुरुकल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
ग्राचार्य गोवर्धत शास्त्री पुरस्कार 4र्षर्व२ 


ज्ञातव्य है कि संघड़ विद्या समा ट्स्ट जयपुर द्वारा निर्धारित २१०० रुपये 
का भाचाय॑ गोवधंन शास्त्री पुरस्कार प्रतिवर्ष गुरुकुल कांगडो विश्वविद्यालय द्वादा 
दिया जाता है। विगत वर्षों मे यह पुरस्कार निम्न गण मान्य शिक्षा विदो तथा 
सम्ताज सेवकों को उनके उत्कृष्ट काये के लिए दिया गया है। प्रो० रामप्रसाद 
वेदालकार, 3० भवातीलाल मारतीय, प० विद्वनाथ विद्यालंकार, प० सत्यकाम 
विद्यालकार, श्री भगवत दत्त वेदालकार, डा० सत्यब्रत पिद्धान्तालकार, श्री दत्ता- 
श्रेय बाब्ले, डा० लक्ष्मीनारायण दूबे, श्री क्षितीज वेदालकार, डा० कपिल देव 
द्विवेदी, डा० रामनाथ वेदालकार । 


चयन सम्बन्धी नियम : 

१. प्राचायं गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार उन्हीं सज्जनो एवं समाप्नो वो दिया 
जा सबेगा जो वेद, उपनिषद, दर्शनशास्त्र प्रादि प्राय साहित्य का प्रचार एवं 
प्रछार जन सामान्य तक करें। 

२ उक्त विधय पर क्ोध करने वाले व्यक्ति /सस्थान भी उक्त प्रस्कार 
पामे के भवधिकारी हो सकते हैं । 

३ उक्त विषयो पर सगीत काव्य तथा नाटक रच कर पझथवा नाटक को 
रगमच पर दिखलाने वाले व्यक्ति या नाटक मण्डलो भी इस पृरुस्कार के लिए 
धामन्त्ित विए जा सकते हैं। 

४. उक्त विषयों पद प्राकाशवाणी या दूरदशन पर प्रचार एवं नाठक प्रादि 
के माध्यम से जनसामान्य को उदात्त वेदिक भावना से झ्ाप्लाहित करने वाले 
व्यक्ति या सस्था को उबत प्रस्‍्कार पाने हेतु सप्मिलत हिया जा सकेगा। 

५ उक्त विषयों का ग्राम-ग्राम में जाकर मैजिक लालटेन, पुतली प्रदर्शन 
प्रधवा भजनो द्वारा प्रचार करने वाले व्यक्तित या मण्डली/ममभ्ा भी उप्त पुरस्कार 
पाने हेतु प्रार्यी हो सकते हैं/सकती हैं । 

६. पराधुनिक यूग में विज्ञान प्रौर प्राध्यात्मितता का समत्वय करते हेतु 
झथवा सतुलित ध्यवितत्व के विकाप्त हेतु योंग की उपयोगिता सम्बन्धे सरल 
साहित्य जो सामान्य जन मानस को प्रमावित कर मके, लिखने भ्रथवा प्रकाशित 
करने वाले व्यवित, सभा शोर प्राकशक भादि को भी पुरस्कार पाने वालों मे 
सम्मिलित किया जा समता है । * 





उक्त पुरस्कार चयन नियमों को परिवर्तित एवं परिवर्धित करने का भ्रधि- 
कार सघड विद्या समा टृष्ट जयपुर को होगा। 

झ्रापसे निवेदन है कि पक्ष ध्रापको दृष्टि मे कोई महानुमाव धथवा सस्था 
प्रागामी वर्ष के लिए इस प्रस्कार के मोग्य हो तो उत्तका पूर्ण विवरण सलग्न पत्र 
में निम्त पतो पर ३० तवम्बर, १६६१ तक भेजने की कृपा करें । 

१. श्री जी० बी० के० हुजा, प्रध्यक्ष, सघड़ विद्या टृस्ट, ए १४०, विजय 
पथ, तिलक नगर, जयपुर ३०२००४ | 

२. थ्री वीरेन्द्र प्ररोडा, कुलसचिव, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार। 

बीरेन्द्र प्ररोह्ठा (कुलसचिव) 
विवरण पत्र 

ताम 
पता 
प्राद्‌ 
योग्यवा 
» प्रकाशित कृतिया 
पुस्तकों की विद्या 
पुस्तको का प्रतिपादय 
प्रकाशन वर्ष 
प्रकाशक का नाम 

९. वेद प्रचार मे किए गए कार्यों का विवरण 

६० प्रायं ध्माज के प्रचार प्रसार मे की गई सेवाए 

१! यदि किसी प्रन्य सस्था द्वारा सम्मानित किए 

गए हो तो उम्तका विवरण 
१२. अस्तावित कृति पूर्व पुरस्कृत हुई है या नही, 
यदि हुई हो तो उसका विवरण 

कृपया चुनी हुई पुस्तकों की एक प्रति श्रो जी० बी० के० हुजा, तथा तीन 
प्रतिया श्री वीरेन्द्र भरोशा, कुलसचिव, गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय को प्रोषित 
करने का कष्ट करे । 


3 &छ +_+0 #< ० >_ए 0 ++ 





प्रखर राष्ट्रवादी साहित्यकार वंच्य गुरुदत्त 


--नरेन्ध्र भ्रवस्थी 


भारतोय पुनर्जागरण के मार्मंद्रष्टा, वर्देमान युग के ऋषि हिन्दू पस्कृति के 
शाश्वत मूल्यों को तक सगत झाघार पर अपने उपन्यासो में ढालने वाले साहित्य 
भनीषों व परुपात उपन्यासकार श्रद्धव वेद्य गुरुदत्त ने प्पने साहित्य से लाखो 
पाठकों को मात्र प्रभावित ही नही किया प्रपितु प्रखर राष्ट्र मत की जीवन दुृब्टि 
दी | ४६ वर्ष के लेखन क्रम मे २५० से भ्रधिक कृतिया प्रकाश में ध्वा गई, जिनसे 
उपप्यासों के प्रतिरिक्त छिग्तन परक रचनाए ब्रह्मासृत्र, गीता उपनिषद्‌ एवं दर्शल 
झ्षास्‍त्रो की व्यास्या एव समीक्षाएं मी हम्मिलित हैं। उन्होने दो पस्तकें प्रग्न जी में 
भी लिक्षी हैं । 


प्रायवेंद, राजनीति, टर्शान धौर वंदिक व इ_मय के क्षेत्र मे उनकी देन कहीं 
प्रध्िक व्यापक प्रौर सराहनीय है। वैद्य गुरुदत्त वा मत था कि वेद ज्ञान के मड॒[र्‌ 
हैं। ऋग्वेद मे विज्ञान के मून्त सिद्धान्त हैं! उन्होंने इस विचार को यृगप्रवत्तेंक 
महू दयानन्द के शब्दों में प्रकट किया है--' ऋक ्‌ का प्र्थ स्तुति है | स्तुति का 
प्र्थ है वस्तु के गुण, कम तथा स्वम्ाव का ज्ञान शाप्त करता प्रत: ऋग्वेद का 
परित्राव है  पृथ्वो से लेकर परमात्मा पय॑न्त रब पदार्थों की स्तुति ध्र्थात गुष, 
कम एवं स्वभाव का वर्णन | इसका यह प्रम्प्रिय नहीं कि वाययान पर्यन्त सबका 
वर्जन वेद से मिलेगा । वेद भे केवल ईइ्वर कृत पदार्थों का वर्णन है। मनुष्यक्षत 
पदार्थों का नहीं | बंच्च बुरुकत ने ऋग्वेद को ही प्रथम स्थान दिया है भौर उधके मन्‍्त्रो 


का प्रनन करने के उपरान्त उनमें वेज्ञानिक विद्धान्त ढू ढ निकाले हैं । वद्य गुरुदत्त जी 
विज्ञानाचायं थे, इसलिए उनका शोध कार्य सरल हो गया। विज्ञान, धर्म, दर्शन ह्टी 
नही उन्होने प्रनेक ऐतिहाप्तिक तथ्यो की खोज की, उनके झादर्श वेदकालीन प्रा 
भारत से सम्बन्धित है। जीवन मे उतकी दृष्टि व्य्वह्वारिक रही है ।-फटेपे देश. 
वासियों की घामिक, सामाजिक व सास्कृतिक विचारघुरया का बित्रण किया है। 
झापने धनेक उपस्‍्यासों में पाएचात्य सम्युक्त/“क्षी तथ्यहीतता को उजागर किया है, 


लैस ६ लि 
प्रौर यह उल्लेख कया है, भत्य सस्कृति ने मारतीय जन-जीवन को कंसे 
प्रस्त-व्यस्त कर दिया हु । 


वैद्य पुरदत्त का जन्म ५ दिप्तम्बर १८६४ को लाहौर (पाकिस्तान) मे 
हुप्ा | प्रापको क्षिक्षा ढो० ए० वी० एकल तथा डो० ए० वी० कालेज में हुई । 
१६१६ में गवन॑मेट कालेज लाहौर से एम० एस० सी० परीक्षा उत्तीर्ण की । जिन 
दिनो धाप कालेज के छात्र थे उन दिनो श्रस्तिद्ध क्रान्तिकारी सरदार भजीत सिह 
के नेतृत्व मे भारत माता सोस्तायदी की स्थापना हुई । गुरुदत जी प्राय, इसकी 
बंठको मे माग लेते थे | भ्रध्पापक्र व सोप्तायटी छात्रों में राष्ट्रीय भावना मरते दें 
सक्रिय थे। इन सबका गुरुदल के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा । 


(भैष पृष्ठ ७ पर) 


ह साप्ताहिक “आार्वसन्देश" 


१ दितम्वर, १६९१ 





दिल्‍ली शआरा० प्रा० 


अक्तूबर १६६१-- 

--२१ से २७ भ्रक्तुवर भ्राथ समाज डिफेन्स कालोनी मे सप्ताह तक वेद 
प्रवचन एवं सगीत का कार्यक्रम रखा गया-- जिसमे पं० सत्यदेव स्वातक एवं शो 
ज्योति प्रसाद ढोलक वादक का भजनोपदेश होता रहा । 

--प्रायं समाज प्यू मोतीनगर मे २८ प्रक्तुबर ते ३ नवम्बर ठक १० चुस्ती 
लाल प्ार्य भजनोपदेकश्षक का संगीतमय प्रचार रहा । 
तवस्वर १६६ १-- 

--पधायय समाज नागौरी गेट हिसार के वाषिक उत्सव पर प० सत्यदेव 
स्नातक प्रौर श्री ज्योतीप्रसाद मजन मण्डलों का कार्यक्रम रहा | ८ से £ नवम्बर 
तक प्रचार कारये हुमा । 

साथ ही २ व ३ वव स्वर को दिल्‍ली देहात मे धुम-धाम के साथ प्रचार हुभा 
ग्राम बाजीतपुर में प० सत्यदेव स्नातक की भजन मण्डली द्वारा प्रवार रखा गया 
जिसकी व्यवस्था श्री रामसिह भाय॑ द्वारा की गई थी । 

बिहार प्राग्त में मो दिल्ली सभा की मजन मण्डलिया-प्राय॑ समाज गढबा 
जि०पलासू मे १२से २१ नवम्बर १६६१ में पण्डित सत्यदेव स्नातक द्वारा सगीतमय 
कारयक्रम रखा गया भौर धुम-घाम के साथ यज्ञ प्रवचन मजनोपदेश होता रहा । 

--प्रायं समाज कलौदा जि० बुलन्दशहर पें प० चुन्नोलाल शझाय॑ भजनोप- 
देशक का कार्यक्रम रहा श्रौर सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ बहा १५, १६, १७ 
नवम्बर को वाधिकोत्सव मनाया गया। 

झायं समाज प्रानस्द विहार एल ब्लाक में १८ से २४ तवम्वर तक पण्डित 
ज्योति प्रस्ताद भाय॑ प्रचारक का कार्यक्रम रहा। 

--२५ से २७ नवम्बर भ्राय समाज दरियागज में प० सत्यदेव स्नातक की 
भजन मण्डलों ड्वारा एक सप्ताह तक सजनोपदेश का कार्यक्रम रखा गया | 

--चौ० सर छोट्राम के ११०वें जन्म दिवस समारोह में रविवार दिनांक 
२४ नवम्बर को प्रातः १० बजे छोट्राम रुरल इन्स्टीब्यूट भ्राफ टैन्‍्नोलोजी 
कमावला (पेवरा) के प्रागण में विशेष कार्यक्रम का ध्रायोजन रहा इस शुभावसर 
पर खेल-कूद माषण प्रतियोगिता चित्रकला प्रतियोगिता लम्बी कूद ऊची कद गोला 
फेकना इत्यादि कार्य क्रमो का प्रायोजन रहा | दिल्‍ली सभा की मजन मण्डलियों द्वारा 
वैदिक धरम प्रचार रहा /! झोर घूम-धाम के साथ सफलता पूर्वक सम्पन्त रहा । 

--प्रायं समाज रामगली धण्टा घर मे २१ से २७ नवम्बर १६६१ को 
प्राघाय॑ हरिदेव सिद्धान्त मुषण हक केसरी महोपदेशक का वेद प्रवचन रहा । साथ 
ही पण्डित चुन्नीलाल प्लाय॑मजनोपदेशक का मधुर सगीतमय प्रचार होता रहा । 
यज्ञ प्रवचन द्वारा यह कार्यक्रम सम्पन्‍्न हुप्रा । 

इसके भतिरिक्त दोपहर ध्राफित भवकादशा के समय बोट कलब झार०» के० 
पुरम इत्यादि स्थानों पर वेदिक धमं प्रचार होता रहा। 


जोधपुर में भहषि दयानन्द के निर्वाण 
दिवस पर भव्य श्रायोजन 


दिनाए ६-११-९६६१ को जोधपुर के जयनारायण ब्यास टाऊन हाल में 
मह॒दि दयानन्द का १०५वरँर निर्काण दिवस पंजाब विश्वविद्यालय की दयानन्द शोच 
पीठ के सेवा निवुत प्रध्यक्ष प्रो० भवानौद्ठ!ल मारतीय की भ्रष्यक्षता में मनाया 
गया । जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्री" सर० मेहता प्मारोह के 
मुख्य भ्रतिथि ये | श्रो क्षेनेन्द्र शर्मा के प्रस्तावता भाषण के पंच: जोधपुर विश्व- 
विद्यालय के सस्कृत विभाग के प्रध्यक्ष श्रो० दयानन्द मागंव ने महृष्रि क। -ीवन 
के प्रस्थेक क्षेत्र मे भ्रप्रणी बताया। उनके प्रनुसार स्वामी दयातत्द मध्यकाल घौर 
ध्राधुनिक युग को सीमा पर खडे हैं प्रौर उनके द्वारा ही नवीन चिन्तन तथा वेचा- 
रिक क्रान्ति का सूत्रपात हुभा है। 

कुलपति प्रों० मेहता ने ऋषि दयानम्द के वेदों की होर लोटने के सन्देश 
का सही विश्लेषण करते हुए मद्ठपि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रशसा की । धपते 
प्रध्यक्षीय माषण में श्रो० मारतीय ने स्त्रियों भोर छुद्रों को वेद पठन-पाठन का 
प्रधिकार देने के लिए ऋषि की कास्तदर्शी विधारधारा का उल्लेख करते हुए 
हन्टोंते मारत की राष्ट्रीयत का प्रयद्ञ तत स्व॒राज्य का उद्घोषक घ्िद्ध किया। 


सभा द्वारा प्रचार 


सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार कर भजमेर विष्यविद्यालय को महि दयानन्द विश्य- 
विद्यालय घोषित करने के लिए राजस्थान सरकार से घनुरोध किया गया। साथ 
ही ध्राये समाज सरदारपुरा ने जोधपुर विदकर्विद्यालय के संस्कृत विभाग में स्वामी 
दयानन्द की वेदभाष्य प्रणाली के प्राधार पर भ्रध्ययन करते वाले छात्रों को ५,००० 
रुपये की वाधिक छात्रवृत्ति देने को भी घोषणा को । 


समारोह को सफल बनाने के लिए प्रा प्माज सरदारपरा के मन्‍्त्री थी 
सुखदेब गोयल तथा उपभन्‍्त्री श्री राजेन्द्र गुप्ता का पुरुधार्थ सर्वाधिक प्रशसनीय 
कहा । सुखदेव गोयल 


प्रस्ताव 


जोधपुर नगर की समस्त पश्वार्य समाजों की महा सभा राजस्थान सरकार 
से निवेदन करती है कि वह 'प्रजमेर विध्वविद्यालम' का नामकरण राष्ट्रीय विचार 
धारा के भ्रग्रदूत तथा महान्‌ समाज सुधारक महर्षि दयानसन्द के साथ कर इसे 
प्रविलम्ध 'महृधि दयालन्द विश्वविद्यालय प्रजमेर' घोषित करे। यह एक स्वंविदित 
तथ्य है कि स्वामी दयानन्द का निधन ३० प्रबतूबर १८८३ को भजमेर में ही हूँपा 
था धौर उनके पश्चात प्रजमेर को शैक्षिक प्रवत्तियों मे भाव॑ समाज का योगवान . 
सर्वाधिक रहा। भाज भी प्रजमेर नगर में श्रयं समाज द्वारा सचालित पतेक 
शिक्षण सस्थायें समाज की उन्नति में प्रपता योगदान कर रहो हैं; स्वयं महँयि 
दयानन्द भी महान देश भक्त, शिक्षा शास्त्री तथा स्वराज मावना के प्रबल समर्थक 
थे। 


इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह सबंधा उचित हो है कि 'ध्रजमेर ( 
विश्वविद्यालय का नाम--महूदि दयानन्द विश्वविद्यालय' घोषित किया जाये । 


जोधपुर नगर में प्रकाशवीर शास्त्री स्मारक व्याख्यान 
पाला का भव्य थ्रायोजन 


पाये जगत तथा देशवासियों को यह जान कर ध्रपार प्रसन्‍्तता होगो कि 
पाये समाज के शिरोमणि नेता तथा विद्वानू, महान देश मकत तथा कुशल राज- 
नीतिन्न एवं सांसद स्व० प्रकाशवीर शास्त्री की पावव स्मृति में सरदारपुरा एवं 
शास्त्रीनगर भार समाजों की भ्रोर से प्रति वर्ष उनके जन्म दिवस (दिसम्बर) पर 
किसी महृत्वपूर्ण विषय पर एक विद्वान के दो व्यास्पानों का क्रम प्रायोजित किया 
जायेगा । इस व्याध्यानमाला मे झिसी प्रधिकृत व्याख्याता के वेदिक घमं, धाय॑ 
समाज का मारतीय राष्ट्रवाद को योगदान तथा इसी प्रकार के भन्य उपयोगी 
विषयो पर व्यास्यान रखे जायेंगे जो स्वल्प समय के पश्चात प्रकाशित भी किए 
जायेंगे। प्रापका स्व० वास्त्री जी के प्रति प्रेम प्लौर सोहाद रहा है। भरत: भ्रापसे 
निवेदन है कि इस पुण्य स्मारक में झ्पनी यथोचित्त प्तहायता राष्षि निम्त पते पर 
भेजें । देश-विदेश को श्रायं समाजो से भी ग्रायेना है किवेदस विशज्ञप्सि का 
प्रपती समाजो प्रौर सदस्पो में प्रधिकाधिक प्रधार करे था इस वर्ष की व्याश्यान- 
प्राला को सफल बनाने में प्रपना सक्रिय सहयोग दें । 


यह निश्चय क्रिया गया है कि यह व्याख्यानमात्रा एक निरत्तर चलने वाली 
प्रवृत्ति के रूप मे स्थाटित को गई है । भ्रतः यदि कोई दानी महानुभाव या सस्था 
एक वर्ष के व्याख्यात क्रम के सम्पूर्ण व्यय को वहुत करना चाहे तो वे भो हमे 
सूचित करें ताकि उन्हें इस वर्ष की व्यास्यानमाला के प्रातियेष होने का तम्माल 
प्रदान किया जा पके । हमारे विचार से अन्य साधनों की भ्रपेक्षा इस प्रद्माद की 


व्यास्यानमाला प्राय समाज झौर महषि वयानन्द के मिशन को सफल बनाने में 
दबा 


झा०.. " 'प्द्ध हो सकती है। 
कप 


६7१७।॥2 


रमेक्षचन्द माटियां ग् घुखदेव गोयल 
ध्रधान '्फ्ल मन्त्री 
दूरमात्र : ३०७३७ दूरमाघष : २७१६७ - -5) 


झाय समाज सरदारपुरा, जोधघपृर-३४२००३ 


सम्पर्क सूत्र ; प्रो० मबातीलाल मारतीव पूर्व प्रोफेसर तथा भअ्रध्यक्ष, दयातरद धोष 
पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, ८/४२६॥ ननन्‍्दनवन, जोधप्र.३४२००४ 


१ दिपम्बर, १६६३६ 


'जरचामारतश्करशनलपराका आरा 02 शायापन-न्‍न्‍रतप 7:27: चर ८ साप_पर ७४: एप तचरूर सा प्रमाकमकाए 9४०2० ९२ ४०७७ ह३. 
(पृष्ठ ५ का शेष ) 


एम० एस० सी ० ७त्तोर्ण करने के छपरान्त प्राप मवर्नपेंट कालेज, लाइ्वोर 
डिपास्ट्रेंटर के पद पर नियुक्त हुए । तदुपरफ्त विवाह कर गृहस्थ जीवन मे प्रवेक्ष 
किया था कि उन्ही विनो स्वदेशी भ्रान्दोलन ग्रौर अग्रेज सरकार के प्रति प्रसहयोग 
की मावता ने एतके जीवन को ऐसा प्रभणव्ति क्या कि गृरुदत्त जी ने सरकारी 
चौकरी को त्याग दिया | कुछ दिनो बाद लाहोर से नेशनल स्कूल के मुख्यप्रष्यापक 
पद पर कार्य करने लगे । १६०६ से स्कूल बन्द होने पर उत्तर प्रदेश की श्रमेटी 
ताल्लुश्दारी के कुबर रणजय सिह विधायक के चित्र पद पर काये किया | १६३१ 
में प्रायवेंद वी शिक्षा प्राप्त कर चिल्त्सि कार्य धारम्म किया, १६३३ में लाहौर चले 
झाये तथा वहां चिकित्सा कार्य किया! १६३७ में दिल्‍ली में वैद्यली भाग्म्म की । 


सन्‌ १६४२ में 'स्वाधीनता के पर्था नाम से प्रथम उपन्याप प्रकाशित हुप्ना । 
१६४४ में 'पथिक' उपन्यास १६४७ मे 'झदराज्य दाना मामक उपन्यास प्रकाशित 
हुए । १६२ उपन्यास, दर्शनह्ास्त्रो पर विवेचन त्मय रचनाएं १७ राजन तिक भ्रष्ययत 
३, सस्मरण, १३ नाटक, २ श्रप्रकाशित ८ कुल रचनाएं २४१ लिखी है। छनके 
ऐतिहासिक छपन्यास विक्रमादित्य साहसार, मेघवाहन, सागर-तरय, वेज्ञानिक 
उपन्यास सहस्रत्र'हु, मश्ण के पार, अन्तरिक्ष में, स माजिक उपन्यास कला, कामता, 
झनदेखे बन्धत, मानव, राजनैतिक उपन्य'स स्वाधीनता के पथ पर, पथिक जमाना 
अदल गया श्रादि विश्वेष रूप से चित “हे । साहिस्य माथना के साथ उन्होने राज- 
सीति में भी कुछ समय तक सक्रिय भाग लिया। मारतीय जन्सघ के सस्थापकों 
मे वे प्रमुख रहे हैं, उन्होंने उसक्के विमिस्न पदों पर रह कर भारतोण राजनीति मे 
झपना सक्रिय योगदान दिया। बदद् में कुछ कारण से राजनीति से सनन्‍्यास ले 
लिया। द भ्रश्नेल १६८९ को हिन्दू धर्म का भ्रदूभूत व्यख्याकार निर्मीक 
राष्ट्रवादी साहित्यकार इस ससार से सदा के लिए विदा ले गया । वैद्य गरुदत्त जी 
'क चिकित्सक थे उन्होने हिन्दू समाज व राष्ट्र की दुबलताणो के कारणों को खोजा 
झौर प्रपते साहित्य मे उनका निदा न प्रस्तुत किया | मगर एक दु खद बात यह है 
“कक युनेस्को की एक सपोर्ट के प्नुमार वैद्य गरदत्त सर्वाष्कि पढित लोकप्रिय 
उपन्यासकार होते हुए भी सब से श्रषिक उपेक्षित्र 5 है । 
चन्द्र प्रवस्थी 


(अीरशरा 





23 जड़ी बूटियों से न 
आयुर्वेदिक औषधि 


ः आपके परिवार 


: के लिये पूर्ण दंत सुरक्षा 


ड््ट का दर्द, मुह की दुर्गन्ध - 
मसूडो की सूजन ठहा ह। 
, अहगीनी 7; ,, मह में छाले होना तथा 
दातो की अन्य बीमारियों का घरेलू इलाज 


(60 


दंत मसंजन 
सलीठा युक्त 


अपने निकटतम 
दुकानदार से खरीदें 


प्रतिदिन प्रयोग करें 
























अपनी क्वालिटी तथा शुद्धता के । (३) कर ) 
कारण यह खाने मे विशेष स्वाद  ा 
। ) च्ज्ज 


हि 


और लज्जत पैदा करता है। 
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88. आच स्का कर, 


चाट मसाला 


रा 


चाट, सलाद और फ्लों को 
अत्यन्त स्वादिष्ट बनाऋ यो लिये 
यह बेहतरीन मयाला हैं। 
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प0श08 ॥0 908# ज्राधि0्णा छ8928एव/०७0/, [0९॥08 ०, छ 39 
पूर्व भुगतात किए बिता भेजने का लाइसेस्स नं० यू १३६ 
है दिसम्बर, १६६३ 





दोपावलो-प्रार्थना 


-पं० मनोहर विल्यालंकार 
यस्ते स्तन: शद्ययों यो मयोमरू., येल विश्वा पुष्यसि वार्याणि । 
यो रत्नधा वसुविद्‌ यः सुदत्र' सरस्वति तमिह धातवे क; ॥ ऋक १-१६४-४९ 
ऋषि ---वी घेतमा: । देवता--स रस्वती । छन्द:-- निचत्‌ त्रिष्टुप । 
दाब्दार्थ - हे (सरस्वती ) शुभ लक्ष्मी (ते स्‍्तन') तेरा स्तन धौर शब्द 
(शक्षय:) सन्‍्तोष झौर शान्ति द्वारा धममाव धौर भधज्ञात को विलोन करके सुस्त की 
नींद सुलाता है, तथा (मयोभू:) सुखो रखता है। (येन) जिसके पान घोर छ्वनि 
के साथ (विधवा वार्याणि पुष्यत्ति) तू समी वरणोय झौर झावद्यक पदार्थों को स॒पृष्ट 
करके प्राप्त कराती है। (य:) तेरा मधुर स्वन (रत्नघा? रम्रणेय पदार्थों प्ौर 
पनुभूतियों को धारण करता हैं, (बसु विद) जगत मे निवास के लिए धाष्छादन 
(बरत्र-- निवास) ह्ममग्नी को प्राप्त करता है, तथा (सुदन्न।)) दातशोल बता कर 
विपत्तियों से रक्षा करता है | हे श्री लक्ष्मी (तम) अ्रपने उस मधुर स्तन को (इह) 
इस जगतू में (क:) बनाए रख, (धातवे) जिससे मेरा, मेरे परिवार का, देश झौर 
बिदव का घारण पोषण सुच रु रूप से चलता रहे । 
दीघेतमा---ऋषि के दो रूप हैं। केवल लक्ष्मी या केबल सरस्वर्त) के प्रजंन 
प्रेलगे हुए व्यक्ति धने भ्रन्धकार मे फसे हुए दीघंतमा ऋषि हैं। प्रपने भझनुभव से 
दोनो की प्रावदयकता जान कर, भपने एकांगी विचार को छोड कर दोतों को 
प्राप्ति का प्रथत्त करने वाले--भन्धकार को विदोर्ण करने वाले--दी घंतमा ऋषि 
बन कर झपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं । 











पलक फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औष्चियां स्वास्थ्य लाभ 
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पूरे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एवं स्फर्तिदायक थे ) 
खीर , झट व शारीरिक एड 
फेफडो दी दर्जलना पें 
उपयांगी आपुर्वेदिक 
औष धीत रानित् 






सरत्वती--वेद का अत्येक देवता अपने में प्रन्य सभी देवताक्ों के श्रेश्ञ के 
समोये हुए है, क्योकि ये समी देवता डउप्ती एक सच्चिदाननद परम्रह्म की अभि 
व्यक्षितयां हैं । इसी लिए इम मन्त्र में सरत्वती से बह' प्राथंता की गई है जो लक्ष्मी रे 
की जानी चाहिए। सरस्वती प्रोर लक्ष्मी दोनो के गुण और बरदान 'ब्री' में बसरे 
हैं इपतलिए नाम के घागे व्यी! था पश्रोमान्‌' लगाते हैं। 

“श्री' का सम्मिलित रूप---प्रशस्ति, प्रजा, रत्न, बसु धृत, रूद्र सथा छर 
प्रदान करता है। यह पापो, रोगों, छात्र भो का विताक्ष करने वाली वृतअध्ती, तथ 
रक्षा, प्रगति, क्रान्ति, वद्धि प्रदान करते वालो झवित्री है। सरस्वती का भाद्धाः 


सुकुतीजन करते हैं । सरस्वती से प्राप्त पदार्थों का दान करने वालो के पास बरणीः 
पदार्थों की कन्नी कमी नहीं होती । 


(क) सत्पथ द्वारा प्रजित, सत्कर्मों में विनियोजित, विनयप्रवाता सेचा,- 
प्रनासकित भौर प्रपिरिग्रह को भोद ले जाने बाला धन ो--स रस्‍्वती या पुष्या-: 
लक्ष्मी--कहा ता है। ; 

(ख) जैसे तैते भजित, ऐश-प्राराम मे विनियोजित, प्रहकार जनिता तथा; 


भ्रासक्ति भौर परिग्रह की ह्ोर ले जाने वाला धन श्रोविहिन लक्ष्मी गया पापी 
लक्ष्मी कहाता है । 


निच॒त्‌ त्रिष्टुपू- प्रपनी प्रार्थता को पूरा कद्यने के लिए श्रत्यन्त प्रधत्न 
(पाघना) भावश्यक है। साधना पूर्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ के दुष्ट त्रिक से 
छुटकारा पाने के लिए बार-बार प्रात्म-निरीक्षण करने का सकेत -- छन्द छब्द का 


झथे करता है। 
कातिक बदी १५ स० २०४५ 


५ नवम्बर १६६१ मंगलवार 
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उत्तम श्वात्त्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्मेसी 
हरिद्वार 






कक ल्क्फ़्भ्ट्न 
युसू्सुल , गुरूऊकुल 
प्यय्योकिंहल | प् च््द्षा्+ 
लि... मा व धसाटा मे सात राग. कसर पु ' हुकाई के इन्फ्लणजा बक्यक की क्षौषधियों का 
दकिशोधत पायोरिया शिक्ष: | आदि मे जड़ी दुटिए! 
के जाए उपयागी | | ५५५ के जर्न डीक्रकाप देदन करें | 
गुर्वेदिक औषधि शयुर्विगक औदडि हु 











[ &क गुर्कुलवर्जगढ़ी गुस्कुलव्जंगक्मार्मसी हरिक्वार (उठ्प्र०) | "फार्मेसी हरिद्वार (35 प्मठ) 
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